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अप्रमत्त गुणस्थानवर्तंकि 
अपूर्वकरण गुणस्थानवर्तीके 
प्रथम भाग अनिवृत्तिकरणमें 
द्वितीय भाग ४) 
तृतीय भाग हा 
चतुर्थ भाग हर 
पंचम भाग कि 
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सामान्य नारक अपर्याप्त मि. 

सामान्य नारक सासादन 

सामान्य नारक मिश्र 

सामान्य नारक असंयत 
[२-२] 


जग 


विवय-सूची 


सामान्य नारक पर्याप्त असंयतमे 
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सामान्य नारक अपर्याप्त असंयत ,, 
घर्मा सामान्य नारक मा 
धर्मा सामान्य नारक पर्याप्त. ,, 
घर्मा सामान्य नारक भपर्याप्त का 
धर्मा मिथ्यादृष्टि श्े 
धर्मा नारक पर्याप्त मिथ्यादृष्टि ,, 
घ॒र्मा नारक अपर्याप्त ,, दी 


घर्मा पर्याप्त सासादन हर 
धर्मा मिश्र गु, ं 
धर्मा असंयत गु. हि 
घ॒र्मा पर्याप्त असंयत हर 
घर्मा अपर्याप्त असंयत पे 


द्वितीयादि पृथ्वी नारक सामान्य ,, 
द्वितीयादि पृथ्वी नारक पर्याप्त ,, 
द्वितीयादि पृथ्वो नारक अपर्याप्त ,, 
द्वितीयादि पृथ्वी नारक सामान्य 
मिथ्यादृष्टि झा 
द्वितीयादि पृथ्वी नारक पर्याप्त 
मिध्यादृष्टि » 
द्वितीयादि पृथ्वी नारक अपर्याप्त 
मिथ्यादृष्टि हा 
द्वितीयादि पृथ्वी नारक सासादन ,, 
द्वितीयादि पृथ्वी नारक सम्यग्‌- 


मिथ्यादृष्टि डे 
ट्वितीयादि पृथ्वी नारक असंयत 
सम्यग्ृष्टि गा 
सामान्य तिय॑च व 
तियंच सामान्य पर्याप्तक हि 
तियंच सामान्य अपयप्तिक._,, 
हि ?. मिथ्यादृष्टि इ; 
कर ४ पयप्तिकमि, ,, 
। हि अपर्याप्तक । 7 
४.» सासादम है 
हे » सासादन पर्याप्त ,, 
४. # सोसादन अप्याप्त ,, 


न ». सम्यस्मिथ्यादृष्टि ,, 


है 
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| 
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॥) 


7) 


तियंत्र सामान्य असंयत सम्यग्दृष्टिमें 
».. » असंयत पर्याप्त 
१... » भअसंयत अपर्याप्त 
सामान्य तिर्यञ्ञ देश उंयत 
पश्चेन्द्रिय तिर्यश्व 
है ». पयात्तेक 
हु ». जैपर्याप्तक 
». भिथ्यादृष्टि 
».. » भिथ्यादृष्टि पर्याप्त 
हर ». भिश्यादृष्टि अपर्यापत 
+। #. सीसादन 
के ». सीसादन पर्याप्त 
हे ». सीसादन अपर्याप्त 
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ज्ञानमार्गणाधिकारः ॥१२॥ 


अनंतर॑ भ्रोनेमिचंद्र सेडांतचक्र्वत्तियनु. ज्ञानमाग्रंणेयं पेट्लुपक्रसिसि निरुक्तिपुव्य॑ंकं 
ज्ञानसामान्यलक्षणमं पेछूदपरु । 
जाणइ तिकालविसए दव्बगुणे पज्जए य बहुमेदे । 
पच्चक्खं च परोक्‍्खं अणेण णाणेत्ति णं बेंति ॥२९९॥ 
जानाति त्रिकालेविषयान्‌ द्रव्यपरुणान्‌ पर्य्यायांशच बहुभेदान्‌ । प्रत्यक्ष परोक्षमनेन ज्ञानमिति 
हुईं ब्रंति ॥ 
जतरिकालविषयान्‌ वत्तवत्स्थद्तत्तमानकालगोचरंगव्टप्प बहुभेदान्‌ जोवादि ज्ञानादि स्थावरादि 
नानाप्रकारंगछुप्प द्रब्यगुणान्‌ जीवपुद्गलधर्म्भाष्धर्म्मा5:ाशकालंगढेब द्ृष्यंगटुर्म ज्ञानदर्शन- 
सम्यकक्‍्त्वसुखवोय्यो दिग् स्पर्शरसगंधवर्णादिगर् गतिस्थित्यवगाहुनवत्तेनाहेतुत्वादिगत्ठ में बी गुणं- 
गुम पर्य्यायांबच स्थावरत्वत्रसत्वंगलुमणुत्वस्कंधत्वंगव्ठ अत्यंव्यंजनभेदंगल्ठुमं पेरवुगु्म बी पर्य्याय 
गल्ठुमनास्मं प्रत्यक्ष स्पष्टं परोक्ष वर अस्पष्टमुमागि अनेन जानातोति अरिगुमिदरिन दितु ज्ञानमितीदं 


ज्ञान दितिदं करणभूतमप्प स्वात्थंव्यवसायात्मकमप्प जीवगुणमं ब्रुवंति पेरुवरहंदादिगव्ठी ज्ञानमे 
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वासवे पूज्यपादाब्ज॑ समवसृतिसंस्कृतम्‌ । 
द्वादर्श तीर्थकर्तारं वासुपृज्य जिन॑ स्तुबे ॥१२॥ 
अथ श्रोनेमिचन्द्रसैद्धान्तचक्रवर्ती ज्ञानमार्गणामुपक्रममाणों निरुक्तिपूर्वकज्ञानसामान्यलक्षणमाह-- 
तिकालविपयान्‌. वृत्तवर्त्स्यद्रतमानकालगोचरान्‌ू._ बहुभेदानू-जीवादिज्ञानादिस्थावरादिनानाप्रका रान्‌ 
द्रव्याणि जीवगुद्गलधर्माधर्माकाशकालाख्यानि, गुणान्‌ शञानदर्शनसम्यक्त्वसुखवीर्यादीन्‌ स्पर्शरसगन्धवर्णादीन्‌ 
गतिस्थित्यवगाहनवर्तनाहेतुत्वादीक्ष पर्यायाश्व स्थावरत्रसत्वादीन्‌ अणुत्वस्कन्धत्वादीन्‌ अर्थव्यत््जनभेदानन्याश्न 
आत्मप्रत्यक्ष स्पष्ट परोक्ष च अस्पष्ट अनेन जानातीति ज्ञानमितीद॑ करणभूतं स्वार्थव्यवसायात्मक॑ जीवगुर्ण 


श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती ल्लानमागणाको प्रारम्भ करते हुए निरुक्तिपूबक झ्ञान- 
सामान्यका लक्षण कहते 
जत्रिकाल अर्थात्‌ अतीत, अनागत और वतमान कालवर्ती बहुत भेदोंको अथोत्‌ जीव 
आदि स्थावर आदि नाना प्रकारोंको, जीब पुदूगल धम अधरम आकाश काछ नामक द्र॒व्यों 
को, ज्ञान दशन सम्यक्त्व सुख वीयं आदि और स्पश रस गन्ध वण आदि गुर्णोकी, तथा 
गतिद्वेतुत्व, स्थितिहेतुत्व, अवगाहनहेेतुत्व, बतनाहेतुत्व आदि परयोयोंको, स्थावर त्रस 
आदिको, परमाणु स्कन्ध आदिको अथपर्याय और व्यंजनपयोयोंको इसके द्वारा प्रत्यक्ष 
अथोत स्पष्ट और परोक्ष अर्थात्‌ अस्पष्ट रूपसे जानता है. इसलिए अहन्त आदि इसे ज्ञान 
कहते हैं यह जीवका व्यवसायात्मक गुण दे। यह ज्ञान ही प्रत्यक्ष और परोक्षके भेदसे दो 


१, मे तिकालूसहिए । २. त्रिकालसहितान्‌ । 
६ 
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प्रत्यक्ष परोक्षमुमे दितु दिप्रकारमप्प प्रमाणमक्‍्कुं। ,तत्स्वरूपसंख्याविषयफललक्षणंगक्र तहिप्रति- 
पत्तितिराकरणमिसं स्यथाह्रावमतप्रमाणस्थापनमुर्म सविस्तरमागि सात्तंडादितवर्कशास्त्रंगछोलु 
तोडिकोलल्पडुबुदे के दोडेप्हेतुवादरूपसप्पागसदोढ हेतुबादक्कतधिकारत्वदिदं । 
अनंतरं ज्ञानभेदम पेक्दपं । अरीपन । 
पंचेव होंति णाणा मदिसुद च केवलयं | 
खयउवसमिया चउरो केवलणाणं हवे खह्यं ॥|३००॥ 
पंचेब भवंति ज्ञानानि मतिः श्र्‌ तावधिमनःपर्य्यंयश्च 'केवर्ल । क्षायोपशमिकानि चत्वारिं 
केवलज्ञानं भवेत्क्षायिक ॥ 
मतिश्र्‌ तावधिमनःप्यंयकेवलमे दितु सम्यग्लानंगव्ठमस्वे अप्पुव ताधिकंगल्लल्तु । येत्तलानु 
सामान्यापेक्षेयिदं संग्रहरूपद्रव्यात्यकनयसताअधिसि ज्ञानसों दे ये दु पेलल्पट्टुदंतादोड विशेषा- 
वेक्षेयिद पर्य्यायात्यिकनयमनाअ्रयिसि ज्ञानंगव्टय्दे एंदितु पेव्टल्पट्टुवे बुदत्यं। अवरोछु मतिश्र ता- 
वधिमनःपर्य्ययम व नाहकुं ज्ञानंगव्टं क्षायोपशमिकंगल्प्पुवु मतिज्ञानाद्यावरणवोय्पातरायकम्मं- 
द्रष्यगव्तनु भागक्के सर्व्यधातिस्पद्धेकंगठगुदयाभावरूपमं क्षयमे बुदनुदयप्राप्ंगलगं सदवस्थारूपमनुप- 
शममें बुढु १ क्षयइचासावुपश्ठमश्च क्षयोपद्ञम: । क्षयोपज्मे भवाति क्षायोपद्यमिकानि । अथवा 
क्षयोपक्षम: प्रयोजनमेषां क्षायोपशमिकानि । तत्तदावरणवेशधघातिस्पर्डकंगरन्रृंदयकक विद्यमानत्व- 


ब्रुवन्ति-कथयन्ति अर्हृदादय: । एतज्ञ्ञान प्रत्यक्ष परोक्ष चेति द्विविध॑ प्रमाणं भवति । तत्स्वरूपसर्याविषय- 
फललक्षणानि तद्ठिप्रतिपक्तिनिराकरणं स्याद्वादमतप्रमाणस्थापनं च सबिस्तरं मार्तण्डादितकशास्त्रेषु द्रष्टव्यं, 
अन्नाहेतुवादरूपे आगमे हेतुवादस्यानधिकारात्‌ ॥२९९॥ अथ ज्ञानभेदानाह- 

मतिश्रुतावधिमन पर्ययकेवलनामानि सम्यस्जञानाति पश्चेव नोनाधिकानि। यद्यपि सामान्यापेक्षया 
संग्रहख्पद्रव्याधिकनयमाश्रित्य ज्ञानमेकमेव कथितं, तथापि विशेषापेक्षया पर्यायाथिकनयमाशित्य ज्ञानानि 
प्नुवेत्यक्तानि इत्यथं. । तेषु मतिश्रुतावधिमन पर्ययाख्यानि चत्वारि ज्ञानानि क्षायोपशमिकानि भवन्ति 
मतिज्ञानाञ्ावरणबवीर्यान्तरायकर्मद्रव्याणा अनुभागस्य सर्वघातिस्पर्धकानामुदयाभावरूप क्षय , तेषामेव अनुदय- 
प्रान्‍्ाना संदवस्थारूप उपशम । क्षयश्चासावुपशमश्च क्षयोपशम. क्षयोपशमे भवानि क्षायोपशसिकानि । 
अथवा क्षयोपद्षम- प्रयोजनमेषामिति क्षायोपशमिकानि । तत्तदावरणदेशघातिस्पर्धकानामुदयस्य विद्यमानत्वेपि 
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प्रकारका प्रमाण होता हैं। प्रमाणका स्वरूप, संख्या, विषय, फल तथा तत्सम्बन्धी बिवादों- 
का निराकरण करके स्याह्[द्सम्मत प्रमाणका स्थापन विस्तारपृबक प्रमेयकमलूमातंण्ड आदि 
तकशाख्रके ग्रन्थोंमें देखना चाहिए | इस अह्देतुवाद रूप आगम ग्रन्थमें देत॒वादका अधिकार 
नहीं है ॥२९९॥ हे 

आगे ज्ञानके भेद कहते हैं-- 

मति, श्रुव, अवधि, मनःपयय और केवल नामक सम्यसक्षान पाँच ही हैं, न कम हैं, 
न अधिक हैं। यद्यपि सामान्‍्यकी अपेक्षा संग्रह रूप द्रव्याधिक नयके आश्रयसे ज्ञान एक ही 
फहा है, तथापि विशेषकी अपेक्षा पर्यायार्थिक नयके आश्रयसे ज्ञान पाँच ही कह्दे हैं यह्‌ 
उक्त कथनका अभिप्राय है । उनमें-से मति, श्रुठ, अवधि, मनःपर्यय नामक चार ज्ञान क्षायो- 
पशमरिक होते हैं। मतिज्ञान आदि आवरण और वीयौन्तराय कर्म द्रव्यके अनुभागके 
सवघाती स्पधकोंके उदयका अभाव रूप क्षय और जो उदय अवस्थाको प्राप्त न होकर सक्ता- 
में स्थित है उनका वही हुआ सदवस्थारूप उपश्म | क्षय और उपशमको क्षयोपशम कहते 
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सादोडड ज्ानोत्पतिप्रतिधातित्वाइभावविवमविवक्षेयरियल्पडवुदु । केवलज्ञानं क्षायिकमेयक्कुमेक दोडे 
केबलज्ञानावरणवीर्यातराय निरवशेवक्षयप्रादुम्भु तत्वदिदं, क्षये भव क्षय: प्रयोजनमस्थेलि वा 
क्षायिक । येसलानुमात्संग केवलजान प्रतिबंधकावस्थेयोक्र झक्तिरूपदिदं मिर्प्पुबंतिहोंड प्रतिबंधक- 
क्षयदिवमे तद्चक्तियककुम वितु व्यक्त्यपेक्षेयिद काप्यंत्वसंभवदिद क्षायिकमे वितु पेलल्पट्टुडु । 
आवरणक्षयमुंटागुत्तिरल्‌ प्रादुब्भवति ये बी निरक्तिगे तदभकत्यपेक्षत्वमुत्लदारिद । 

अनंतरं भिथ्याज्ञानोत्पत्तिकारणस्वरुपस्वामिभेदंगव्ट पेछुदर्प :-- 

अण्णाणतियं झेदि हु सण्णाणतियं खु मिच्छ अणउदए | 
णवरि विभंगं णाणं पंचिंदियसण्णिपुण्णेब ॥३०१॥ 

अज्ञानत्रयं॑ मबति खलु सज़्जञानत्रयं खलु मिश्यात्वानंतानुबंध्युदये । विशेषों विभंगं ज्ञान 
पंचेंद्रियसंजिपूर्ण एव ॥ 

आवुदो दु मतिश्र्‌ तावधिगत्न सम्यग्दशनपरिणतजीवसंबंधि सम्यग्शानत्रयं संशिपंचेंद्रिय- 
पर््यप्रजीवनविदेषज्नहण रूपाकारसहितोपयोगलक्षणमप्प सत्‌ सम्यर्ञानसे सिथ्यादर्शनासंतानुबंधि- 
कषायान्यतसोदयमागुत्तिररूप्तत्वात्थे ध्रद्धानवरिणतजीवसंबंधिमिध्याजश्ञानत्रयं॑+ खलु॒ स्फुटमक्क । 
णघरि विशेषमुंददु आवुदोंदवधिज्ञानविपर््यायरूपमप्प विभंगमेंब पेसरनुझुक सिध्याजानसदु 
ज्ञानोत्पत्तिप्रतिघातित्वाभावात्‌ अविवक्षा ज्ञातव्या । केवलज्ञान पुनः क्षायिकमेव भवति केवलज्ञानावरणवीर्या- 
न्तरायनिरवशेयक्षयेण प्रादुर्भुतत्वात्‌ । क्षये भव, क्षम' प्रयोजनमस्येति वा क्षायिकम्‌ ! यद्यप्यात्मनः केवलश्ञानं 
प्रतिबन्धकावस्थायां शक्तिव्पेण विद्यमानं तथापि प्रतिबन्धकक्षयेणैव तद्व्यक्तिः स्पात्‌ इति व्यक्त्यपेक्षया 
कार्यत्वसंभवात्‌ क्षायिकमित्युक्त । आवरणक्षये सति प्रादुर्भवति इति निरुक्ते: तद्व्यक्त्यपेक्षव्वात्‌ ॥३००॥ 
अथ भिध्याशानोत्पत्तिकारणस्वरूपस्थामिमेदानाह-- 

यत्सम्यग्दर्शनपरिणतजीवसंबन्धिमतिश्रुतावधिसंश॑ सम्यस्ज्ञानत्र्य संशिपस्चेन्द्रियपर्याप्तजीवस्थ विशेष- 
प्रहणरूपाकारसहितोपयोगलक्षणं तदेव भिथ्यादर्शनानन्तानुबन्धिकषायान्यतमोदये सति अतत्त्वार्थश्रद्धामपरिणत- 
जीवसम्बन्धिमिध्याज्ञानत्रयं खलु-स्फुर्ट भवति । नवरीति विद्ेषोडस्ति यदवधिज्ञानविपर्ययरूप विभज्भनामक 
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हैं। जो क्षयोपशससे होते हैं. अथवा क्षयोपश्म जिनका प्रयोजन हैं. वे क्षायोपशमिक हैं. । 
क्षायोपशमिक ज्ञानोंमें यद्यपि उस-उस आवरण सम्बन्धी देशघाती स्पर्धकोंका उदय विद्यमान 
रहता है तथापि वे ज्ञानकी उत्पत्तिके प्रतिघाती नहीं हैं इसलिए यहाँ उनकी विवक्षा नहीं है 
किन्तु केबछज्ञान क्षायिक ही होता है क्‍योंकि बह केवल ज्ञानावरण तथा बीर्यान्तरायके 
सम्पूर्ण क्षयसे प्रकट होता है । जो क्षयसे होता है या क्षय जिसका प्रयोजन है बह क्षायिक 
है। यद्यपि आत्मामें केबलज्ञान प्रतिबन्धक अबस्थामें शक्तिरूपसे विद्यमान है तथापि 
प्रतिबन्धकके क्षयसे ही बह प्रकट होता है इसलिए व्यक्तिकी अपेक्षा कार्य होनेसे उसे क्षायिक 
कहा है। आवरणका क्षय होनेपर प्रकट होता है ऐसी निरुक्ति होनेसे उसको व्यक्तिकी 
अपेक्षा है ॥३००॥ 

अब मिथ्याज्ञानकी उत्पत्तिके कारण, स्वरूप और स्वामोभेदोंको कहते हैं--- 

जो सम्यन्दृष्टि जोबके मति, श्रुत और अवधि नामक तोन सम्यस्ज्ञान हैं, संशय 
पंचेन्द्रिय पर्योप्त जीवके विशेष प्रहणरूप कलाकार सहित उपयोग जिनका छक्षण है, वे ही 
तीनों मिथ्यादशन ओर अनन्तानुबन्धी कषायमें-से किसो एक कषायका उदय दहोनेपर 


अतत्त्वाथ॑श्रद्धानरूप परिणत मिथ्यादृष्टि जीबके मिथ्याश्वान होते हैं.। किन्तु इतना विशेष है कर 
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कि 
गोल्ठेयक 'बुरबरिद ं 'बीयशानहयमे- 
तत्संशिपंजेंद्रियपर्य्याप्रमोलेयक्कुमन्यनोक्गदे बुर्वारिदं इतरमत्यज्ञानमुं भू ताजानमुम ब 
गन पमिपप्यतक रो उलट रोज हेल्‍्लरोलु मिथ्यावृष्टिसासावनरोलु संभविसुगुम ढु पेलल्पट्डु- 
दाय्तु + खलु स्फुटमागि। 
अनंतरं सम्यस्मिध्याहष्टि ग्रणस्थानदोलु ज्ञानस्वरूपमं पेल्व्वप । 
मिस्सुदए संमिस्सं अण्णाणतिएण णाणतियमेव । 


संजमविसेससहिए मणपज्जवणाणभरुद्दिट्‌ठ ॥३०२॥ का 

मिश्रोवये संमिअ्रमज्ञानत्रयेण ज्ञानत्रयमेव। संयमविशेषसहिते मनःपर्य्ययज्ञानमुद्दिष्ट ॥ 

मिथ्रोदये सम्यग्मिथ्यात्वकर्म्सोदयसामुत्तिरतु अज्ञानत्रयदोडने सम्यग्ज्ञानत्रयमे संमिञ्र 
संमिभ्रमक्कुमशक्यविवेचनत्वदिदं । सम्यग्मिथ्यामतिजानमुं सम्यम्मिध्याश्र तज्ञानमु सम्यग्सिथ्या- 
वर्धिज्ञानमुर्म ब व्यपवेशमक्कुं । सम्यग्मिध्याहृष्टियोत्ट वत्तमानजानत्रयं केवल सम्यग्जानमुमल्तु । 
केवल मिथ्याजानमुमल्तु । मत्ते तप्पुवेंदी डुभयात्मकभद्धानमात्मनोक्ठे तंते_ वुभयात्मकर्त्वदिदं ज्ञानमुं 
संमिश्रम वितु युक्तमप्पुदाचाय्य॑रगव्ठिवं पेछल्पट्टुबु । मनःपय्यंयज्ञानं मत्ते संयमविशेषसहितनोकु 
प्रमलसंयतादिक्षीणकषा यपय्यंतसप्प. गुणस्थानसप्तकदोलु. तपोविशेषोपबृ हितविशुद्धिपरिणास- 
मुब्ब्थ्नोलु संभविसुगुमितरदेशसंयतादियोल्ु संभविसदेक दोर्ड देशसंयतादियोत्द:ु तद्िधतपो- 
विशेषाइभावम प्पुर्वरिदं । 
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मिध्याज्ञानं तत्‌ सज्षिपश्ेन्द्रिययर्यास एवं भवति, नान्यस्मिन्‌ जीवे इति अनेन इतरत्‌ मत्यज्ञान श्रुताज्ञानमिति 
हय एकेन्द्रियादिषु पर्याप्तापर्याप्तेषु सर्वेपु मिध्यादृष्टिसासादनेषु संभवति इति कथितं भवति । द्वितीय: खलुशब्द' 
अतिशयेन स्पष्टत्वार्थे स्‍्फुट ॥३०१॥ अथ सम्यग्मिथ्यादृष्टिगुणस्थाने ज्ञानस्वरूप निरूपयति-- 
मिश्रोदये-सम्यक्मिथ्यात्वकर्मोदये सति अज्ञानत्रयेण सह सम्यरज्ञानत्रयमेव सम्मिश्र भवति अशकक्‍्य- 
विवेचनत्वेन सम्पम्मिथ्यामतिज्ञानं सम्यम्मिथ्याश्रुतज्ञानं. सम्यग्मिध्यावधिज्ञानमिति व्यपदेशभाग्मवति । 
सम्यग्मिध्यादुष्टी वर्तमान ज्ञानत्रयं न केवल सम्यज्ञानं, न केवल मिथ्पाज्ञानं किन्तु उभयात्मकश्रद्धानवत्‌ 
उभयात्मकत्वेव मिथ्याज्ञानसंमिश्र॒सम्यस्ज्ञानं भवति इत्याचार्ये: कथितं ज्ञातभ्यम्‌ । मन पर्ययज्ञान तु सयम- 
विदेषसहितेष्वेब प्रमत्तमंयतादिक्षीणकषायपयंन्तेषु सप्तगुणस्थानेपु तपोविशेषोषद्‌ हितविशुद्धिपरिणामविशिष्टेषु 
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कि जो अवधिज्ञानका विपरीत रूप विभंग नामक मिथ्याज्नान हे वह संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तके 
ही होता है, अन्य जीवके नहीं होता । इससे यह व्यक्त होता है कि अन्य मतिअज्ञान और 
श्रुतअज्नान ये दोनों एकेन्द्रिय आदि पयोप्त ओर अपर्याप्त सब मिध्यादृष्टि और सासादन 
गुणस्थानबर्ती जीबोंके द्वोते हैं. ॥३०१॥ 

अब सम्यम्मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ज्ञानका स्वरूप कहते हैं-- 

मिश्र अर्थात्‌ सम्यकूमिथ्यात्य कमंका उदय होनेपर तीन अज्ञानोंके साथ तीनों 
सम्यम्ज्ञान मिले हुए होते हैं। अछग-अछग करना शकक्‍्य न ॒होनेसे उन्हें सम्यग्मिध्या मति- 
ज्ञान, सम्यग्सिथ्या श्रुतज्ञान ओर सम्यस्मिथ्या अवधिज्ञान नामसे कहते हैं। सम्यम्मिथ्या- 
दृष्टिमें बतमान तीनों ज्लान न केबल सम्यरज्ञान होते हैं और न केवल मिथ्याज्ञान होते हैं 
किन्तु जेसे उनके सम्यग्ूूप और मिध्यारूप मिला हुआ श्रद्धान होता है वैसे हो मिथ्याशान 
और सम्यग्ज्ञान मिला हुआ होता है. यह आचायेका कथन जानना। किन्तु मनःपययज्ञान 
विज्ञेप संयमसे सहित प्रमत्तसंयत नामक छठे गुणस्थानसे छेकर क्षीणकषाय नामक बारहवें 
गुणस्थानपयन्त सात गुणस्थानोंमें तपविश्ञेपसे वृद्धिको प्राप्त विशुद्धिरूप परिणामोंसे विशिष्ट 
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अनंतरं मिथ्याशानविशेषलक्षणमं गायात्रयदिदं पेन्यपं । 
विसजंतकूडपंजरबंधादिसु विणुवणसकरणेण । 
जा खलु पवद्ृह मई मश्अण्णाणेत्ति णं बेंति ॥३०३॥ 
विषयंत्रकूटपंजरबंधाविषु विनोषदेशकरणेन । या खलु प्रवत्तते मतिमंत्यशानमितीदं ब्रुवंति ॥ 
विषयंत्रकूट पंजरबंधम बिवु मोदलाव जीवमारणबंधनहेतुगल्ओोल्ु या मतिः आवुदो दु मति 
परोपदेशक रणमिल्लदे प्रवत्तिसुगुमदे मत्यज्ञानमें ढु अहुंदाविगल्ठु पेल्वरल्लि परस्पर संयोगजनित- 
मारणबक्तिविशिष्टतेलकप्पूंराविद्रव्यं विषमे बुदककुं। सिह॒व्याप्नादि क्रूरमृगंगत्ठ धरणात्थंमरम्यंतरी- 
कृतच्छायादिजीवमनुछुठ काष्ठादिरचितमप्पुदु_ तत्पादनिक्षेपसात्रकबाटसंघटीकरणवक्षसूत्रकी- 
लितमप्पुदु यंत्रमे बुदवकुं । मत्स्यकच्छपमूषकाविग्रहणात्य॑मवष्टब्धकाष्टादिस यं फूटमे बुदक्फुं । 
तित्तिरीलावकहरिणादिधारणात्य॑ विरखितग्रंथविशेषक लितरज्जुमयमप्प जाल पंजरमे बुदक्कुं । 
गजोष्टादिधा रणात्थ॑स॒व ब्यमप्पगत्तमुखकीलित ग्रंथिविधिष्टवारिरज्जुरचनाविशेष॑ बंधमे बुदक्कूं । 
आदिशव्ददिदं पक्षिगत्ठ पक्षमं पत्तिसि सिक्किसल्के दु दोघ॑दंडाग्रदोव्य_तोड़द पिप्पलनिर््यासादि 
चिक्कणबंधपुं । गृहहरिणाविश्यृंगलग्नसूत्रग्रंथिविशेषादिगछणें.. ग्रहणमवकुमुपदेश्पृष्यंकत्ववोल्छु 
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संभवति नेतरदेशसंयतादिष गुणस्थानेषु तथाविधतपोविशेषाभावात्‌ ॥३०२॥ अथ मिथ्याज्ञानविशेषलक्षर्ण 
गायात्रयेणाह-- 

विषयन्त्रकूटपञ्ज रबन्धादिषु जीवमारणबन्धनहेतुषु या मति. परोपदेशकरणेन विना प्रवर्तते तदिदं 
मत्यज्ञानमित्यहंदादयों ब्रुवन्ति । तत्र परस्परसंयोगजनितमारणशक्तिविशिष्टं तैडकपूंरादिद्रव्यं विष, सिह- 
व्याप्नादिक्ररमृगधारणार्थमम्यन्तरीकृतछागादिजोव॑ काष्टादिरचित तत्पादनिक्षेपमात्रकवाटसंपुटीकरणदक्षं 
सूत्रकीलित यन्त्र, मत्स्यक्रच्छपमूषकादिग्रहणार्थमवष्टन्थ॑ काष्ठादिमयं कूटं, तित्ति रछावकहरिणादिधारणार्थ - 
विरवितं ग्रन्थिविगेषकलितरज्जुमय जाल पञ्जर', गजोष्टादिधारणार्थमवष्टन्धो गर्तमुखकीलितग्रन्थिविशिष्टो 
वारीरज्जु रचनाविशेषों बन्ध । आदिणब्देन पक्षिपक्षलगनार्थ दीर्घदण्डाग्रम्नक्षितपिप्पलनिर्यासादिचिक्कण- 
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महामुनियोंके होता है, अन्य देशसंयत आदि गुणस्थानमें नहीं होता क्योंकि वहाँ उस प्रकार- 
का तपविशेष नहीं हे ॥३०२॥ 

अब तीन गाथाओंसे मिथ्याज्ञानोंका विशेष लक्षण कह्दते हैं-- 

जीवोंको मारने ओर बन्धनमें द्वेतु विष, यन्त्र, कूट, पंजर, बन्ध आदिमें बिना 
परोपदेशके मति प्रबर्तित होती है वह मतिअज्ञान है ऐसा अहन्त भगवान आदि कहते हैं। 
परस्पर वस्तुके संयोगसे उत्पन्न हुई मारनेकी शक्तिसे युक्त तैठ, रसकपूर आदि द्रव्य विष 
हैं। सिंह, व्याघर आदि क्रर जीवॉको पकड़नेके लिए, अन्द्रमें बकरा आदि रखकर लकड़ी 
आदिसे बनाया गया, जिसमें पेर रखते ही द्वार बन्द हो जाता हो, ऐसा सूत्रसे कीलित 
यन्त्र होता है | मच्छ, कछुआ, चूहा आदि पकड़नेके लिए काप्ठ आदिसे रचे गयेको कूट कहते 
हैं। तीतर, छावक, हरिण आदि पकड़नेके लिये रस्सीमें अमुक प्रकारकी गाँठ वेकर बनाये 
गये जालको पंजर कहते हैं। द्वाथी, ऊँट आदि पकड़नेके लिए गढ़ा खोदकर और उसका 
मुख ढाँककर या रस्सी आदिका फन्‍्दा लगाकर जो विशेष रचना की जाती है उसे बन्ध 
कहते हैं। आदि दाब्दसे पक्षियोंके पंख चिपकाने के लिए लम्बे बाँस आदिके अप्रभागमें 
पीपछ आदिका चिकना रस गोंद वगैरह लगाना और हरिण आदिके सींगके अग्रभागमें 
फ़न्‍्दा आदि डालना आदि लिया जाता है । इस प्रकारके कार्याँमें जो बिना परोपदेझके स्वयं 
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श्र्‌ ताज्ञानत्व प्रसंगभुलृवरिवुपवेशक्रियेयिल्लदे येत्तलानुभितप्यह्पोहजिकल्पात्मकमप्प हिसानृत- 
स्तेयाब्रह्म परिग्रहकारणमप्पात्तरौद्रध्यातका रणमप्प शल्यवंडगारबस ज्ञध्प्रणस्तपरिणामकारणसप्प 
इंद्रियमनोजनितविशेषज्गहण रूपसप्प मिध्याज्ञानमदु सत्यज्ञानसे दितु निशचमिसल्पड॒बुढु । 
आमीयमासुरक्खं भारहरामायणादि उबएसा | 
तुच्छा असाहणीया सुयअण्णाणेत्ति ण॑ बेंति ॥३०४॥ 
आभोतमासुरक्ष भारतरामायणाद्युपवेशा: । तुष्छा असाधनीया: श्र्‌ ताज्ञानमितोदं बरुबंति ॥ 
तुच्छाः परमात्थंशुन्यंगठु असाधनीया: सत्पुरुषबग्यंनादरणोयंगठठमेक दोडे परमार्त्यशून्य॒त्व- 
दिद॑आभीताएयुरक्षभारतरामायणाश्पदेशंगछं तत्प्रबंधंगव्दुमवर॒ भ्रवर्णादद पुट्टिवृदाबुदों दु 
ज्ञानमदिदु श्र्‌ ताज्ञानमें विताचाय्यंरुगछु पेलवर। आसमंतात्‌ भीताः आभोताः चोरास्तच्छास्त्र- 
मप्याएभोत । असवः प्राणास्तेषां रक्षा येम्यस्तेध्सुरक्षास्तलवरास्तेषां शार्त्रमासुरक्षं । कोरवपांडवीय- 
पंचभतुकेकभार््यवृत्तांतयुद्धव्यतिकरादिचर्च्याव्याकुलम॑ भारतमें बुदु । सीताहरणरामरावणीय- 
जातिवानरराक्षसयुद्धव्यतिकरादिस्वेच्छाकल्पनारचितम॑ रामायणम ब्रुदु । आदिशब्ददिदाबुदाबुद्य 
मिथ्यादर्शनवृषितसर्वधेकांतवा दिस्वेच्छाकल्पितकथाप्रबंधभुवनकोर्शाह्सायागादिगृहस्थकम्मंमुं ज़ि- 


बन्धनग्रहहरिणादिश्य ड्ाप्ररूग्नयूत्रग्रन्थिविशेषा दिश्च गुह्मयते । उपदेशपूर्वकत्वे श्र्‌ ताज्ञानत्वप्रसगात्‌ । उपदेशक्रिया 
विना यदीदुशमूहापोह॒विकल्पात्मक हिसानृतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहका रणं आर्तरोद्रष्यानकारणं शल्यदण्डगारवसंशाद्य- 
प्रशस्तपरिणामका रण च इन्द्रियमनोजनितविशेषश्नहणरूप मिथ्याज्ञान तन्मत्यज्ञानमिति निश्चेतव्यं ॥३०३॥ 
तृच्छा परमार्थभून्या, असाधनीया अत एवं सत्पुरुषाणामनादरणीयाः परमाथंशुन्यत्वात्‌ आभीवा- 
सुरक्षमारतरामायणाबुपदेशा- तत्धबन्धा. तेषा श्रवणादुत्पन्न यज्ज्ञानं तदिदं श्रुताज्ञानमिति बुवन्त्याचार्या, । 
भा समन्‍्ताद्भीता: आभीता चोरा तच्छास्त्रमप्याभीतं । असब. प्राणा तेषा रक्षा येम्यः ते असुरक्षा' तलवराः 
तेषा शास्त्रमासुरक्ष । कौरवपाण्डवीयपश्चभर्तुकैकभार्यावृत्तान्तयुद्धव्यतिकरादिचर्चाव्याकु्ल भारतं, सीताहरण- 
रामरावणीयजातिवानर राक्षसयुद्धव्यतिकरादिस्वेच्छाकल्पना रचितं रामायण । आदिशब्दाययद्यन्मिथ्यादर्शनदूपित- 


जज वलननज लिन जल बट ५ ५ 


ही बुद्धि छगतो है बह्द कुमति ज्ञान है । उपदेशपृवंक दोनेपर उसे कुश्नुत ज्ञानका प्रसंग आता 
हू । अतः उपदेशके बिना जो इस प्रकारका ऊद्दापोद्द विकल्परूप हिंसा, असत्य, चोरी, 
विपयसेवन और परिप्रहका कारण, आते तथा रौद्रध्यानका कारण, शल्य, दण्ड, 'गारब 
संज्ञा आदि अग्रशस्त परिणामोंका कारण, जो इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न हआ विशेष 
प्रहणरूप मिथ्या-झ्ञान हे बह कुमतिज्ञान है यह निश्चय करना चादिए ॥३०३॥ 


तुच्छ अर्थात्‌ परमाथेसे शुन्य और इसी कारणसे सज्जनोंके द्वारा अनादरणीय 
आभोत, आपुरक्ष, भारत रामायण आदिके उपदेश, उनकी रचनाएँ, उनका सुनना तथा 
उनके सुननेसे उत्पन्न हुआ ज्ञान उसे आचाय श्रुतअज्ञान कहते हैं। आभीत चोरकों कहते 
हे क्योंकि उसे सब ओरसे भय सताता है। उनके शासकों भी आभीत शास्त्र कहते हैं। 
असु अथात प्राणोंकी रक्षा जिनसे होती है वे असुरक्ष अथोत्‌ कोतवाल आदि उनके शाम्नको 
असुरक्ष कहते है। कौरव पाण्डबोंके युद्ध, पंचभता द्रौपदीका वृत्तान्त, युद्धको कथा आदिकी 
अर्चासे भरा महाभारत प्रन्थ है, सीताहरण, रामको उत्पत्ति, रावणकी जाति, बानरों और 
राक्षसोंके युद्धकी ययेच्छ कल्पनाको छेकर रची गयी रामायण है। आदि शब्दसे जो-जो 
सिथ्याद्शनसे दूषित सर्वथा एकान्तबादी यथेच्छ कथाप्रबन्ध, भुवनकोश हिंसामय यज्ञावि 
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दंडइजटाधारणावितपःकस्मंमु घोडशपवाल्थ घट्पदात्यंभावताधि9्िरनियोग भूतचछतुष्टय पंचर्विषाति- 
तत्वब्रह्माहे तचतुराष्यसत्यविज्ञानाह्ेतसब्बंशुन्यतादिप्रतिपादकागमाभासजनितसप्प श्व्‌ तज्ञाना- 
भासमबेल्ल अर ताल्ानमे बुबितु नि३चेसल्पडुवुवेक बोर्ड वृष्टेटविरद्धात्थंविषयत्वदियं । 
विवरीयमोशिणा्णं खओोवसमियं च कम्मवीज च | 
वेमंगोत्ति पउच्चह सम्रत्तणाणीण समयम्भि ॥३०५॥ ५ 


विपरीतावधिज्ञान क्षपोषशमिकं जे कम्मंबोज च। विभंग इति प्रोच्यते समाप्तज्ञानिनां 
समये ॥ 

सिध्यादशंनकलंकितमप्प जोवंगे अवधिज्ञानावरणीयवोर््यांतरायक्षयोपशमजनितमप्पुदूं द्रव्य- 
क्षेत्रकालभावमाधितमप्पुदुं रूपिद्रव्यविषयमप्पूढुं आप्तागमपदात्थ॑गव्लोलु विपरीतग्राहकमप्पुदुं 
तिय्य॑ग्मनुष्यगतिगव्ठोल्ु तोब्कायकलेश द्रव्यसंयसरूपगुण प्रत्ययमप्पुदूं । च शब्ददिद वेबनारकगति- १० 
गद्लोल्ठु भवप्रत्ययमप्पुदुं मिथ्यात्वादिकम्मंबंधवीजमप्पुदूं_ चशब्ददिद येत्तलानुं नारकादियोत्दु 
पृष्य॑ भवदुराचारमंचित्तदु:कम्मंफलतोवदुःखवेदनाभिभवजनितसम्यग्द्श नज्ञानकपधम्मंबी जमुमप्पुदुं 

एवंविधमवर्धिज्ञानं विभंगमे दितु समाप्तशानिगव्ठ केवलशानिगछ समये स्याद्वावशास्त्रवोलठु 
प्रोच्यते पेठल्पट्टुबु । एक बो्ड नारकविभंगशानदिदं बेदनाभिभवतत्कारणवशंनस्मरणानुसं धान- 
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सर्वशकान्तवादिस्वेच्छाकल्पितकथाप्रबन्धभुवनकोशहिसा यागा दिगृहस्थकर्मत्रि दण्डजटाधा रणादितप.कर्मपोडश_- १५ 
पदार्थपट्पदार्थभावनाबिधिनियोगभूतचतुष्टयपश्चाविशतितत््वब्रह्म द्व॑त चतुरा यंसत्यविज्ञानाइ तसर्व शून्यत्वादिप्रति - 
पादकागमाभासजनित श्रतज्ञानाभासं तत्तत्सव॑ श्रुताज्ञानमिति निरचेतव्य, दुष्टेष्टविरुद्धार्थविषयत्वात्‌ ॥३०४॥ 

मिथ्यादर्शनकलूड्धितस्य जीवस्य अवधिज्ञानावरणीयवीर्यान्तरायक्षयोपशमजनितं द्र॒व्यक्षेत्रकालभाव- 
सीमाश्रितं रूप्रिद्रव्यविषय आप्तागमपदार्थेषु विपरीतग्राहुक॑ तिथग्मनुष्यगत्यो: तीव्रकायक्लेशद्रब्यसयमरूपगृण- 
प्रत्ययं, चशब्दाहेवनारकगत्योभ॑वप्रत्ययं च मिथ्यात्वादिकर्मबन्धबीजं, चशब्दात्‌ कदाचिन्नारकादिगता २० 
पूर्वभवदु राचारसंचितदुष्कमं फलती ब्रदु 'खवेदना भिभवजनितसम्यग्दर्श नज्ञानरूपघर्मबी ज॑वा अवधिज्ञानं विभज्ज 
इति समाप्तज्ञानिना केवलूज्ञानिना समये स्याद्वादशास्त्रे प्रोच्यते कथ्यते। नारकाणा विभज्धज्ञानेन वेदनाभि- 








५००८ ५८ ४८ अलीपल 





गृहस्थकम, त्रिदण्ड तथा जटा धारण आदि तपस्बियोंका कम, नेयायिकोंका घोडश पदार्थ 
बाद, वैशेषिकोंका षट्पदा्थंबाद, मीमांसकोंका भावनाबविधिनियोग, चार्बाकका भूत- 
चतुष्टयबाद, सांख्योंके पचोस तत्त्व, बोद्धोंका चार आयसत्य, विज्लानाहेत, सब शुन्‍्यवाद २५ 
आदिके प्रतिपादक आगमाभासोंसे होनेवाला जितना श्रुतल्नानाभास हे बह सब श्रुतअज्ञान 
जानना | क्योंकि प्रत्यक्ष ओर अनुमानसे विरुद्ध अथको विषय करता है ॥३०७॥ 

मिथ्यादृष्टि जीवके अवधिज्ञानाबरण ओर बीयौन्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ, 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भावकी मर्यादाको लिये हुए रूपी द्वव्यको विषय करनेबाला, किन्तु देव 
शाख ओर पदार्थॉंको बिपरीत रूपसे प्रहण करनेवाला अवधिज्ञान केवलज्ञानियोंके द्वारा ३० 
प्रतिपादित आगमसमें विभंग कहा जाता हे । यह विभंग ज्ञान तियचगति और सनुष्यगतिमें 
तीघ्र कायकलेश रूप द्रव्य संयमसे उत्पन्न होता हे इसलिए गुणप्रत्यय हे। “बच” शब्दसे 
देवगति ओर नरकगतिसें भवप्रत्यय हे. तथा मिथ्यात्व आदि कर्मांके बन्धका बोज हे । “च' 
शब्दसे कदाचित्‌ नरकंगति आविमें पुब जन्ममें किये गये दुराचारमें-से संचित खोटे कर्मोंके 
फछ तीज दुःख वेदनाके भोगनेसे होनेवाल सम्यरदशन सम्यग्शान रूप घर्मका भी बीज है। रे५ 
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भंगो ३३० 
प्रत्ययबलातु सम्यग्दर्शनोत्पसिप्रतोतेव्विशिष्टस्थावधिज्ञानस्य भंगो विपय्यंयों विभंगसे दितु निरक्ति- 
सिद्धात्यक्किर्दार्मे प्ररूपितत्वदिदं । न 

अनंतरं गाथानवकविद॑ स्वरूपोत्पत्तिकारणभेदविषयंगठठनाअयिसि सतिझानमं पेक्रद्प :-- 

अहिमुृदणियमियबोहणमाभिणिवोदियमणिदिहंंदियर्ज । 

५ अवगहईहावाया धारणगा होंति पत्तेयं ||३०६॥ 

अभिसुखनियमितबोधनमा भिनिबोधिकमनिद्रियेंद्रियजं । अवशग्नहेहावायधारणकाः भवंति 

प्रत्येक ॥ | 
स्थलवत्तमानयोस्यदेशावस्थितोःत्थोड्भिमुख: । अस्पेंद्रियस्पायभेयार » इत्यवधारितो निय- 

हि अभिमुखनियमितस्तस्यात्ंस्य बोधनं का 

मितो5भिमुखश्चासा नियमितश्च त्थस्य बोधन ज्ञानमाभिनिवोधिकमे बितु 

१० मतिज्ञानमेंबुदत्यं । अभिनिबोध एवाभिनिबोधिकमेंदितु स्वात्यिकठण्‌ प्रत्ययविद॑ सिद्धमक्कुं । 
स्पर्शनादीदियंगछो स्थुछादिगव्वप्प स्पर्शाविस्वात्यंगछोकु ज्ञानजननगक्तिसंभवमप्पुर्वारिदं सुक्ष्मांत- 
रितदूरात्थ॑ग>प्प परमाणु शंखचकर्वत्तिनरकस्वर्ग पटलमेवर्बादिग छो मा इंद्रियंगछे ज्ञानजननशक्ति 
संभविसवेंयुदत्य॑ । के लक पल 

हृव रिदं मतिज्ञानक्के स्वरूपमं पेछल्पटट॒वुं, एंतप्पुका सतिज्ञानमें बोडे अनिद्रियेंत्रियर्ज मनमुं 

१५ _अवतस्कारणदर्शनस्मरणानुसंधानप्रत्ययवलात्‌ सम्यग्दर्शनो त्वत्तिप्रतीती'र । विशिष्टस्य अवधिज्ञानस्थ भज्भ:- 
विपर्यय विभज्ज इति निरक्तिसिद्धार्थस्यैव अनेन प्रूपितत्वात्‌ ॥३०५॥ अथ नवभिर्गाथामिः स्वस्पोत्पत्ति- 
कारणभेदविषयान्‌ आधित्य मतिज्ञान प्ररूपयति-- 

स्थूलवर्तमानयोग्यदेशावस्थितो४र्थ: अभिमुख', अस्थेन्द्रिसस्प अयमेवार्थ इत्यवधघारितो नियमित, । 
अभिमुखश्चासौ नियमितदच अभिमुखनियमित । तस्यार्थस्य बोधनं ज्ञानं आभिनियवोधिक॑ मतिज्ञानमिन्यर्थ । 

२० अभिनिबोध एवं आभिनिवोधकमिति स्वाधिकेन ठणुप्रत्ययेन सिद्ध शवति। स्पर्शनादीन्द्रियाणां स्थूल्रादिष्वेत्र 
स्पर्शादिपु स्वार्थेप्‌ ज्ञानजननशक्तिसंभवात्‌ । सूक्ष्मान्तरितदूरा्थेषु परमाणुशद्भचक्रव तिमेर्वादिप तेपा ज्ञानजनन- 
शक्तिन सभवतीत्यर्थ । अनेन मतिज्ञानस्थ स्वरूपमुक्त । कर्थंभूत ततू ? अनिन्द्रियेन्द्रियजं--अनिन्द्रियं मत , 


क्योंकि नारकियोंके विभंग ज्ञानके द्वारा वेदनाभिभव और उसके कारणोंके दर्शन स्मरण 
आदि रूप झानके बलसे सम्यरदर्शनकी उत्पत्ति होती है। (वि! अथीत्‌ विशिष्ट अवधिज्लानका 
२५ भंग अथौत्‌ विपयेय विभंग होता है इस निरुक्ति सिद्ध अथंको ही यहाँ कहद्दा है ॥३०५॥ 
अब नो गाथाओंसे स्वरूप, उत्पत्ति, कारण, भेद और विषयको लेकर मतिश्ञानका 
कथन करते हैं-- 


स्थूछ, बतमान और योग्यदेशमें स्थित अर्थभो अभिमुख कट्दते हैं। इस इन्द्रियका 

यही विपय है इस अवधारणाको नियमित कहते हैं। अभिमुख और नियमितको अभिमुख- 

३० नियमित कहते हैं। उस अथंके बोधन अर्थात्‌ ज्ञानकों मतिज्ञान कहते हैं। अभिनिबोध ही 
अभिनिबोधिक हे इस प्रकार स्वार्थमें ठण्‌ प्रत्यय करनेसे इसकी सिद्धि होती है । स्पर्शन 
आदि इन्द्रियोंकी अपने स्थूछ आदि स्पश आदि विषयोंमें ही ज्ञानको उत्पन्न करनेकी शक्ति 





०७0 >> 
१ म स्थूला्थग । २. मर्येतप्प। ३ व अथ स्वरूपोत्यत्तिकारणमेदविषयान्‌ आश्रित्य गराथानवकेन 
मतिज्ञानमाह । ४ ब स्थूलाय्थरूपस्पर्शादि स्वार्थघ । ५ ब णुनरकस्वर्गपटलमे " । ६ ब पं, प्रारूपितम । 
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स्पर्शनरसनप्राणचक्षुश्रोत्रंगतुमेंबिवरिद जात॑ पुट्टिदृदक्कुमिदररिबर्सि्रियमनस्सुगछणे सतिझ्ानोत्पत्ति- 
कारणत्बं पेलल्पट्टुवितु कारणभेदात्‌ काय्यभेदः एंदितु सतिज्ञानं घट्प्रकारमेंदु पेछल्पट्टुढु । 

भत्ते प्रत्येकमों दो ढु मतिज्ञानक्के अवग्रहपुमीहेयवायमुं धारण एंदितु नाल्‍कु नाल्‍कु भेदंगल- 
प्युबु-। मे ते वो :--मानसो5वग्रह: मानसोहा मानसोध्वायः सानसी धारणा एंदितु नाल्कप्पुवु ४। 
स्परशंनजोध्वग्रहः स्पर्शनजेहे स्पर्शनजोध्वायः स्पर्शनजा घारणा एंदितु नाल्‍्कप्पुवु ४ रसनजोष्वग्रहः 
रसनजेहा रसनजोष्वायः रसनजा धारणा एंदितिवु नाल्कप्पुत्रु ४। प्राणजोध्वग्रहः प्राणजेहा 
घ्राणजोध्वायः प्राणजा धारणा एंदितु ताल्कप्पुवु ४॥ चाक्षुबोध्वप्रहः चाक्षुषोहा चाक्षुषोष्वायः 
चाक्षुषी धारणा एंदितुनाल्‍कप्पुवु ४। भरोत्रजोधवग्रहः थ्रोत्रजहा श्रोत्रजोध्वायः शोत्रजा धारणा 
एंदितियु नाल्कप्पुवु ४ । इंतु मतिशानं चतुव्विशतिप्रकारमक्कु २४। मवपग्रह्मदिगल्गें लक्षणमं मुंदे 
शास्त्रकारं ताने पेक्दपं । 

वेंजणअत्थअबर्गह भेदा हु हवंति पत्तपत्तत्थे । 
कमसो ते वावरिदा पढम णह्दि चक्सुमणसाणं ।|३०७॥ 

व्यंजनात्थावग्रहभेदों खलु भवतः प्राप्ताप्राप्तात्थंयो: | क्रमशस्तो व्यापृतों प्रथमो न हि 
चक्षुम्मेनसो: ॥ 
इन्द्रियाणि स्पर्शनरसनधाणचक्षु.श्रोत्राणि । तेम्यो जातमुत्पल्न अनिन्द्रियेन्द्रियजं, अनेन इन्द्रियमनसोम॑ति- 
ज्ञानोत्पत्तिकार णत्व दरशितम्‌ । एवं च कारणमेदात्कार्यमेद इति मतिज्ञानं षट्प्रकारमुक्तम्‌ । पुनः प्रत्येकमेकेकस्य 
मतिज्ञानस्थ अबग्रह: ईहा अवायः घारणा चेति चत्वारों भेदा भवन्ति। तद्यथा-मानसोथ्वग्रह: मानसीहा 
मानसोधज्वाय' मानसी धारणा इति चत्वार:। स्पर्शनजोशग्रहः, स्पर्शनजा ईहा स्पर्शनजो&्वाय: स्पर्शनजा धारणा 
इति चत्वार, । रसनजोथ्वग्रह: रसनजा ईहा रसनजोश्वाय. रसनजा घारणा इति चत्वारः: ॥ प्राणजोथ्वग्रहः 
प्राणजा ईहा त्राणजोब्वाय प्राणजा घारणा इति चत्वार:। चाक्षुषोन्‍्वग्रह: चाक्षुपीहा चाक्षुपोई्वाय: चाक्षुषी 
धारणा ४। श्रोत्रजोआग्रह' श्रात्रजा ईहा श्रोत्रजोब्वाय. श्रोत्रणा धारणा इति चत्वार:। एवं मतिज्ञानं 
चतुविशतिविकेल्प भवति अवग्रहादोना लक्षण * उत्तरत्र प्रन्थकारः स्वयमेव वक्ष्यति ॥३०६॥ 
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होती है । अर्थात्‌ सूक्ष्म परमाणु आदि, अन्तरित झंख चक्रवर्ती आदि तथा दूराथ मेरु आवि- 
को जाननेकी शक्ति उनमें नहीं हे । इससे मतिज्ञानका स्वरूप कहा | वह मतिज्लान अनिन्द्रिय 
मन ओर इन्द्रियाँ स्पञ्ञ न, रसना, घाण, चक्षु, श्रोत्रसे उत्पन्न होता हे । इससे इन्द्रिय और 
मनको मतिज्ञानकी उत्पकत्तिका कारण दिखलाया है। इस प्रकार कारणके भेदसे कायमें भेद 
होनेसे मतिज्ञान छह प्रकारका कद्दा । पुनः प्रत्येक मतिज्ञानके अबग्रह्ल, ईहा, अबाय और 
धारणा ये चार भेद दैीते हैं। यथा--मानस अवप्रह, मानस ईहा, मानस अवाय और 
मानसी धारणा | स्पष्ननजन्य अवग्मह, स्पा नजन्य ईहा, स्पश्शनजन्य अबाय और स्पञ्ञ नजन्य 
धारणा । रसनाजन्य अबग्रह, रसनाजन्य ईहा, रसनाजन्य अवाय और रसनाजन्य 
घारणा | घ्राणज अवप्रह, घ्राणज ईद्वा, घाणज अबाय और घ्राणज घारणा । चाक्षुप अवग्रदद, 
चाक्षपी ईहा, चाक्षुपष अबाय ओर चाश्चनषी घधारणा। श्रोत्रजन्य अवग्रह, श्रोत्रजन्य ईहा, 
श्रोत्रजन्य अवाय और श्रोअजन्य घारणा। इस प्रकार मतिज्ञानके चौबीस भेद दवोते हैं। 
अवपग्रद्द आदिका लक्षण आगे प्रन्थकार स्वयं ही कहेंगे ॥३०६॥ 


१ ब कारत्वमुक्त । २. ब षोढ़ा कथितं। ३. व त्रिमेद । ४. व णमग्रे शास्त्रकार: । 
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मतिलानविषयं ब्यंजनमें दु्त्यमें दु हिविधमककुं २। अल्लि इंव्रियं्गवत्वं प्राप्तमप्प विषय 
व्यंजनमे बुदक्कुं । इंग्रियंर्गान्टवमप्राप्तमष्प विषयमत्थम बुदक्कुमा प्राप्ताप्राप्तात्यंगरोछुक्रमविदं 
ययासंरूय । आ व्यंजनात््थावग्रहभेबंगछ रडुं २ व्यापृतो प्रवृत्तो भवतः प्रवुत्तंगलप्पुबु | इंड्रियंगल्ियं 
प्राप्तात्यंविशेषग्रहूणं व्यंजनावग्रहमक्कु-। हि मा ढु- 
पेन्वतेरं । व्यंजनव्यक्त शब्दादिजातमे दितु तत्त्वात्थंबिवरणंगलोल्ुु पेटह्पट्दुदितु पेलल्पट्रोडितो 
व्यास्यानदोडने तु संगतमक्कुम दोड पेव्डल्पडुगुं । 

विगतमंजनमभिव्यक्तिय्य॑स्थ तद़चंजन । व्यज्यते मृक्ष्यते प्राष्पत इति व्यंजनमें दितंइजगति 
व्यक्ति मृक्षणेषु एंदितु व्यक्तिमृक्षणात्थ॑गल्गे ग्रहणमप्पुदरिय । शब्दाद्यत्यं क्रोत्रादीदियदिं प्राप्तेमुमा- 
दोडमेंन्नेवरमभिव्यक्तमल्तस्नेव रसे व्यंजनम दु पेलल्पट्टरदेकवारजलकण सिक्तनृतनशरावदंते मत्तम- 
भिव्यक्तियागुत्तिरलदे अत्थैमक्‍्कुमें तीगलु पुनः पुनज्जंलकणसिच्यमाननुतनशराबमभिव्य क्तसेक- 
मक्कुमढुकारणादिदं अक्षुम्मंनस्सुगव्ठप्प्राप्मप्प विषयदोत्ु प्रथमोदिष्टव्यंजनावग्रहमिल्ल । चक्षु- 
म्मंनस्सुगछु स्वविषयमप्पात्यसं प्राप्य पोहिये अल्लिज्ञानमं पुट्टिसुगुर्मे ब नेग्यायिकाविमत स्पाद्राव- 
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मतिज्ञानविषयो व्यज्जनं भर्थश्चेति द्विविधः । तत्र इन्द्रिये: प्राप्तो विषयो व्यण्जनं  तैरप्राप्त अर्थ: । 
तयो: प्राप्ताप्राप्तयोरर्थयो: क्रमशः यथासख्यं तौ व्य्जनार्थावग्रहभेदों व्यापृती प्रवृत्ती भवत'। इन्दिये 
प्राप्ताथंविशेषग्रहरणं व्यक्ननावग्रह । तैरप्राप्तार्थविशेषग्रहण अर्थावग्रह इत्यर्थ । व्यज्जनं-अबव्यक्त शब्दादिजात॑ 
इृति तत्वार्थविवरणेपु प्रोक्त कथमनेन व्यास्यानेन सह संगतमिति चेदुच्यते । विगतं-अऊजनं-अभिव्यक्ति्यस्य 
तद्व्यलूजनम्‌ । व्यज्यते म्रक्ष्यते प्राप्यते इति व्यञ्जनं अज्जु गतिव्यक्तिम्नक्षणेष्विति व्यक्तिम्रक्षणार्थयोग्रेहणात्‌ । 
शब्दाद्र्थ: श्रोत्रादीन्द्रियेण प्राप्तोषपि यावन्नाभिव्यक्तस्तावद्‌ व्यञअ्जनमित्यच्यतें एकवारजलकणसिक्तनुतन- 
शराववत्‌ । पुनरभिव्यक्तौ सत्या स एवार्थो भवति । यथा पुन' पुनर्जलकणसिच्यमाननूतनशरावः अभिव्यक्तसेको 
भवति । अतः कारणात्‌ चक्षुर्मनसो5प्राप्तें विषये प्रथमो व्यज्जनावग्रहों नास्ति | चल्षुर्मनसी स्वविषयमर्थ 
प्राप्यैव तत्र ज्ञानं जनयतः, इंति नैयायिकादीना मत स्याद्वादतर्कग्रन्थेषु बहुधा निराक्ृ तमित्यत्राहेतुवादे आगमाशे 


मतिज्ञानका विषय दो ग्रकारका है-व्यंजन और अथ | उनमें-से इन्द्रियोंके द्वारा 
प्राप्त बिषयको व्यंजन ओर अप्राप्तको अथ कहते हैं। उन प्राप्त और अप्राप्त अर्थोर्में क्मसे 
व्यंजनावप्रह ओर अथावप्रह प्रवृत्त होते हैं। इन्द्रियोंसे प्राप्त अथंके विशेष प्रहणको व्यंजना- 
बग्रह कहते हैं, ओर अप्राप्त अथके विशेष प्रहणको अथावपग्रह कहते हैं । 

शंका--तत्वार्थ सूत्र की टीकामें कद्दा हे, शब्दादिसे होनेबाले अव्यक्त प्रहणकों व्यंजन 
कहते हैं । उसकी संगति इस व्याख्याके साथ कैसे सम्भव है ? 

समाधान--अंजु' धातुके तीन अथे हैं--गति, व्यक्ति और म्रक्षण। यहाँ उनमें-से 
व्यक्ति ओर म्रक्षण अथ लेकर व्यंजन शब्द बना है । 'बिगतं-अं जनं-अभिव्यक्तियस्थ” जिसका 
अंजन अर्थात्‌ अभिव्यक्ति दूर हो गया है वह व्यंजन है। यह अर्थ तक्त्वाथंकी टीकामें लिया 
है। “यज्यते म्रक्ष्यते प्राप्यते इति व्यंजनम' जो प्राप्त हो वह व्यंजन हे यह यहाँ ग्रहण किया 
है। शब्द आदि रूप अर्थ श्रोन्न आदि इन्द्रियके द्वारा प्राप्त होनेपर भी जबतक व्यक्त नहीं 
होता तबतक उसे व्यंजन कहते हैं। जेसे एक बार जलबिन्दुसे सिक्त नया सकोरा | पुनः 
व्यक्त होनेपर उसे ही अथ कहते हैं। जेसे वार-बार जलबिन्दुओंसे सींचे जानेपर नया 
१. म प्रापमुमैबुदरत्थम । २. व नमिन्द्रयैरप्राप्तो विषयोध्थ: । ३, ब 'सार्थयो. । ४. ब 'णे प्रोक्तमनेन 
सहेदं व्याख्यान कथं संगत । 
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तक्कप्रंथंगल्टोलु बहुप्रकारदिद निराकरिसल्पद्दुबंतिल्लि अहेतुवाबमप्पागमांशवोनल्टुपक्रसिसल्पद्टु- 
दिल्‍ल । व्यंजनमप्प विषयवोद्यु स्पर्शनरसनप्राणभोत्रंयव्ठे ब नाल्किब्रियंगव्ठिदमबग्र हसो दे पुद्टिसल्प- 
ड॒वुदु ईहादिगव्ट पुट्टिसल्पडवेक दोड़े ईहाविज्ञानंगछ्गें वेशसर्व्याभिव्यक्तियागुत्तिरले उत्पत्तिसंभव- 
मप्पुदरिव। तत्कालदोन्ुु तद्रिषयक्के अंव्यक्तरुपव्यंजनत्वाइभावमप्पुर्वरिदं । इंतु व्यंजनावग्रहंगलु 
नाल्केयप्पुत्रु । 
विसयाणं विसईणं संजोगाणंतरं हवे णियमा । 
अवगद्णाणं गहिंदे विसेसकखा दवे ईहा |॥३०८॥। 
विषयाणां विषयिणां संयोगानंतरं भवेन्तियमात्‌ । अबग्रहज्ञानं गृहोते विशेषाकांक्षा 
भवेदीहा 0 
विषयाणां अत्थंगरछ विषयिणामसिद्रियंगव्ठ संयोगः योग्यदेशावस्थानमप्प संबंधमदुंटागुत्तिरलु 
अनंतरं तदनंतरमे वस्तुसत्तामात्रलकक्षणसामान्यनिश्विकल्पग्रहणं प्रकादरूपम्रप्प दर्शन नियमादु- 
त्यद्यते नियमदिदं पुटद्ुुगुं । अनंतरं तदनंतर वृष्टमप्पत्थंद वर्णसंस्थानाविविशेषग्रहणरूपसप्पवग्रहमे व 
प्रसिद्धज्ञानं उत्पद्यते पुटढुगुं। “अक्षात्थ॑योगे सत्तालोको््ल्थाकारविकल्पधी रवग्रहः” ये दितु श्रोमद्‌- 
भट्वाकलंकपादंर्गाठठद॑ वरांनपूव्यंक ज्ञान छद्मस्थानाम दितु श्रोनेमिचंद्रसैद्धांतचक्रर्वात्तिगव्टिदसु 


नोपक्रम्यते | व्यअजनरूपे विषये स्पर्शनरसनप्राणश्रोत्र. चतु्िरिन्द्रियं: अवग्रह एबोत्पथते नेहादयः । 
ईहादीना ज्ञानाना देशसर्वाभिव्यक्ती सत्यामेव उत्पत्तिसंभवात्‌। तदा तद्विषयस्य अव्यक्तरूपव्यञ्जनत्वाभावात्‌ । 
इति व्यब्ज्जनावग्रह्मश्चत्वार एव ॥३०७॥ 

विषयाणा-अर्थाना, विषयिणा इन्द्रियाणां च संयोग:-योग्यदेशावस्थासरूपसंबन्ध' तस्मिन्‌ जाते 
सति अनन्तर-तदनन्तरमेव वस्तुसत्तामात्रलक्षणसामान्यस्थ निविकल्पग्रहणमिदमिति प्रकाशरूपं दर्शन नियमा- 
दुत्पद्यति--नियमाज्जायते । अनन्तर तदनन्तर दुष्टस्यार्थस्य वर्णसंस्थानादिविशेषग्रहण रूप अवग्रहाख्यं आय ज्ञानं 
भवेत्‌ उत्पद्यते । 'कक्षार्थयोगे सत्तालोको3र्थाकारविकल्पधी: अवग्रह:” इति श्रीमद्भट्वाकलडुपादेः, दर्शनपूर्वर्क 
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सकोरा भीग जाता है। इस कारणसे अप्राप्त विषयमें चक्ष ओर मनसे प्रथम व्यंजनाबवग्रह 
नहीं होता । चक्ष और सन अपने विषयभूत अथको प्राप्त होकर ही उसको जानते हैं यह 
नैयायिकोंका मत जैन तक ग्रन्थोंमें विस्तारसे खण्डित किया गया है । यह वो अद्देतुवादरूप 
आगम ग्रन्थ हैं अतः यहाँ वैसा नहीं गिना है। व्यंजनरूप विषयमें स्पशन, रसना, घराण, 
श्रोत्न चार इन्द्रियोंसे एक अवग्रह ही उत्पन्न होता है, ईहा आदि नहीं होते। क्‍योंकि एकदेश 
या सवदेश अभिव्यक्ति होनेपर ही ईहा आदि ज्ञानोंकी उत्पत्ति सम्भव है । उस समय उनका 
विषय अव्यक्तरूप व्यंजन नहीं रहता | इसलिए व्यंजनावग्रह चार ही होते हैं ॥३०७॥ 

विषय अथात्‌ अर्थ और विषयी अर्थात्‌ इन्द्रियोंका, संयोग अथौत्‌ योग्य देशमें स्थित 
होनेरूप सम्बन्ध के होते ही नियमसे दशन उत्पन्न द्वोता है । वस्तुके सत्तामात्र सामान्यरूपके 
निर्विकल्प प्रहणको दर्शन कहते हैं। दश्शनके पश्चात्‌ ही दृष्ट अथके व्ण-आकार आदि विशेष 
रूपको प्रहण करना अबग्नह नामक आद्यज्ञान उत्पन्न होता हे। श्रीमद्‌ भद्टाकलंक देवने 
लघीयखयमें कट्दा हे--इन्द्रिय और अथेका योग होते ही सत्तामात्रका दश्शन होता है । उसके 


१, म व्या। 
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पेलल्पट्टुवरिवर्भिव्रियात्यंसंबंधानंतर॑_दर्बान पृट॒ठुगुमे दु पेल्दी गाथासुत्रदोतनुक्तमुंपुर्बाचार्य्य 
बचनानुसारविदं व्याख्यानिसल्पट॒टुवु प्राह्ममक्कुं क्रेकोछल्पडुबुदे बुदत्थ । गृहोते अवभग्रहदिदर्मिदु 
इवेतमें दितु ज्ञातात्य॑ंदोतु विशेषम्तप्प बलाकारूपक्कायलु पताकारूपक्कागलु यथावस्थितवस्तुविनाइ- 
कांक्षे बलाकया भवितव्यमें दितु भव्तिव्यताप्रत्ययरूपसप्प बलाकेयोल्रे संजायमानसीहें यव 
दितोयज्ञानमक्कुमथवा पताकारूपसप्प विषयमनवलंबिसि उत्पश्मानसनथा पताकया भवितव्यम वितु 
भवितब्यताप्रत्ययरूपं पताकेयोत्रे संजायमानाकांक्षे ईहेये ब द्वितोयज्ञानमकरकुमिय्रींद्रियांतरविषय- 
गढ्ठोन्टं मनोविषयदोत्मवग्रहगृहोतदोरू यथावस्थितमप्प विशेषदाकांक्षारूपमीहे ये दितु निश्चित- 
व्यमक्कुमेफे दोडे सतिज्ञाना वरणक्षयोपशमता रतम्यभेवदिदमवग्रहेहाजआनंगछगे. भेदसंभवसुछत्ु- 
दरिदमी सम्यज्ञानप्रकरणदोब्युबलाका वा पताका वा ये दितु संशयमक्कु बलाकेयोल्ु पताकया 
भवितव्यमें दितु विपय्यंयककुमुमो मिध्याज्ञानंगछुगनवतारमे दरियल्पडुगुं । 

ज्ञान छद्मस्थाना' इति श्रीनेमिचन्द्रसैद्धान्तचक्रवर्तिभिरपि प्रोक्तत्वातू, इन्द्रियार्थशबन्धानन्तर दर्शनमत्पच्यते 
इत्येतरिमन्‌ गाथासूत्रे अनुक्तमपि पूर्वाचा्यवत्नानुसारेण व्याक्ष्यान ग्राह्ममित्यर्थ' । गृहीते-अवगहेण इदं 
इवेतमिति ज्ञाते अर्थविशेषस्प वलाकारूपस्थ पताकारूपस्थ वा यथावस्थितवस्तुन आकाइक्षा वछाकया 
भवितव्यमिति भवितव्यताप्रत्ययरूपं बलाकायामेव संजायमान ईहारूय द्वितीय ज्ञान भवेत्‌ । अथवा पताकारूण 
विपयमालम्ब्य उत्पद्यमाना अनया पताकया भवितव्यम्तिति भवितव्यताप्रत्ययरूपा पताकायामेव सजायमाना 
आकाइक्षा ईहेति द्वितीय ज्ञानं भवेत्‌ । एवं इन्द्रियान्तरविषयेषु मनोविषये च अवग्रहगृहीते यथावस्थितरूप- 
विशेषस्य आकाइक्षारूपा ईहेति निश्वेतव्यम्‌ । मतिज्ञानावरणक्षयोपणमस्य तारतम्यमेदेन अवग्रहेहाज्ञानयोंगेंद- 
सभवात्‌ । अस्मिन्‌ सम्यम्ज्ञानप्रकरणे वकाका वा पताका इति सशयस्य, वलाकाया पताकया भवितव्यमिति 
बिपर्ययस्थ च मिथ्याज्ञानस्यानवता रातु ॥३०८॥ 


अनन्तर अथंके आकारादिको लिये हुए जो सविकल्प ज्ञान होता है बह अवग्रह हैं। श्री 
नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रव्तीने भी कहा दे कि छद्मस्थोंके दृशनपूवक ज्ञान होता है। यद्यपि 
इस गाथासूत्रमें यह नहीं कहा है कि इन्द्रिय और अथंका सम्बन्ध होनेके अनन्तर दशन 
उत्पन्न द्वोता है। फिर भी पुवाचायोंके वचनके अनुसार व्याख्यान करना चाहिए। 'ृहीते' 
अथातू अवग्रहके द्वारा यह इवेत है” ऐसा जाननेपर बल्लकारूप या पताकारूप यथावस्थित 
अथको जाननेकी आकांक्षा यह बडाका--बगुलोंकी पंक्ति होना चाहिए इस प्रकार बगुलोंकी 
पंक्तिमें ही जो भवितवज्यतारूप ज्ञान द्ोता हे बह ईहा दे। अथवा पताकारूप विषयका 
आलम्बन लेकर अर्थात्‌ यदि अवग्नहसे जानी हुई इवेत बस्तु पताका प्रतीत हो तो यह 
पताका होनी चाहिए, इस प्रकार जो पताकामें ही भवितव्यता प्रत्यथरूप आकांक्षा होतों द्द्‌ 
वह दूसरा ईदा ज्ञान है | इस प्रकार अन्य इन्द्रियोंके विषयमें ओर मनके विपयमें अब्मनहसे 
गृहीत बस्तुमें यथाबस्थित विशेषकी आकांक्षारूप ज्ञान ईहा हें यह निउचय करना चाहिए। 
मतिश्षानाबरणके क्षयोपशमकी हीनाधिकताके भेदसे अबप्रह ओर ईहा ज्ञानमें भेद होता है । 
इस सम्यरज्ञानके प्रकरणमें यह बलाका है या पताका' इस संश्यको तथा बलछाकामें यह 
पताका होनी चाहिए, इस विपरीत मिथ्याज्ञानको स्थान नहीं है ॥३०८॥ 


(. व तार इति ज्ञातव्यम्‌ । 
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ईहणकरणेण जदा सुणिण्णओ होदि सो अबाओ दु। 


कालंतरेवि णिण्णिदवत्थुसुमरणस्स कारणं तुरियं )।३०९॥ 
ईहनकरणेन यदा सुनिणयों भवति सोषवायस्तु । कालांतरेपि निर्णोतवस्तुस्मरणस्य कारणं 
तुय्यँ ॥ 
मु ईहुनकरणेन विशेषाकांक्षाकरणदिद बल्िकं यदा आगल्ोम्से' ईहितविदेषात्यंद सुनिर्णयः 
उत्पतननिपतनपक्षविक्षेपादिचिह्वंरगक्रदमिदु_ बलाकंये ये दितु बलाकात्वक्कये आधुदो दु सुनिशचय - 
सक्‍्कुमागत्ठु सः अबु अवाय इति अवायमे दितु अवयवोत्पत्तिरवायः एंब व्यपदेशमक्कुं। तु शाब्दं 
पेरगाकांक्षितविशेषक्के ये सुनिर्णयमवायम दितवधारणात्थंमिर्दारिदं बिपर्य्यासदिदं निर्णय मिथ्या- 
ज्ञानतेपिदमवायमेंत दितु ग्राह्ममककुर्मालल बव्लिक्कं स एवाबायः आ अवायमे पुनः पुनः प्रवृत्ति- 
रूपाभ्यासजनितसंस्कारात्मकमागि कालांतरदोछ॑ निर्णोतवस्तुस्मरणकारणत्वदिदं तुरियं चतुर्त्य 
धारणारुयं ज्ञानं भवे अक्कुं । 
बहुबहुविहं च खिप्पाणिस्सिदणुत्त धुवं च हृदरं च। 
तस्थेक्केक्के जादे छत्तीसं तिसयमेदं तु ॥३१०॥ 
बहुबहुविधक्षिप्रानि:सूतानुक्तप्रूब॑ चेतरं च। तत्नेकेकस्मिन जाते षद्त्रिद्तृत्रिशतभेदं तु ॥ 
अत्थ॑मु वपंजनमुम'ब मतिज्ञानविषयं द्वादक्षप्रकारमक्कुमे ते दोडे बहुब्बंहुविधः क्षिप्रोडनिः- 
सृतोष्नुक्तो भ्रवश्चेति। येंद्ु षट्प्रकारमु ॥ एक एकविधोक्षिप्रोडनि:सृत उक्तो5भ्र.वरचेति | येंदु 
घट्प्रकारमितरभेदसुं कूडि द्वादशविधमक्कुमल्लि बह्वाविद्वादशविषयभेदंग७छोठु एकेकस्मिन्‌ 
ईहनकरणेन-विज्लेपाकाइक्षाक्रियाया प३चान्‌ यदा ईहितविशेषार्थस्य सुनिर्णय. उत्पतनपतनपक्षविक्षे- 
पादिभिश्चिक्नै इयं वलाकवेति बलाकात्वस्य य. सुनिवचयों भवेत्‌ तदा स अवाय इति व्यपदिश्यते । तुशब्दः 
प्रागाकाइक्षितविद्येपस्यैव सुनिर्णयोध्वाय इत्यवधारणार्थ । अनेन विपयसिन निर्णयो मिथ्याज्ञानतया अवायो 
न भवतीति ग्राह्मम्‌  । ततः स एवाबाय पुन पुन प्रवृत्तिब्पाम्यासजनितसंस्कारात्मकों भृत्वा कालान्तरेअपि 
निर्णतिवस्तुस्मरणकारणत्वेन तुरय॑ चतुर्थ धारणाख्यं ज्ञन भवति ॥३०९॥ 
अर्थो व्यज्जन वा मतिज्ञानविषय बहु. बहुविध क्षिप्र. अनिसुत अनुक्तो भ्र्‌वश्चेति षोढा । तथा 
इतरो5पि एक: एकविध: अक्षिप्र निसुत उक्त अधश्र वर्चेति घोढा एवं द्वाइशधा भवति | तत्र द्वादशस्वपि 


विशेपकी आकांक्षारूप ईहा ज्ञानके पश्चात्‌ जब ईहित विशेष अथंका सुनिणय हो 


जाता है। जैसे ऊपर-नीचे होने तथा पंखोके हिलाने आदि चिह्ोंसे यह बलाका ही है इस 
प्रकार निश्चयके होनेको अवाय कहते हैं । “तु! शब्द पहले आकांक्षा किये गये विशेष वस्तुके 
निणयको दी अवाय कहते हैं. यह अवधारणके लिए है। इससे यह ग्रहण करना चाहिए कि 
बस्तु तो कुछ और है ओर निणय अन्य बस्तुका किया तो वह अवाय नहीं है। वही अबाय 
बार-बार प्रवृत्तिरूप अभ्याससे उत्पन्न संस्काररूप होकर काल्ान्तरमें भी निर्णीत बस्तुके 
स्मरणमें कारण होता है तो धारण नामक चतुथ ज्ञान होता है ॥३०९॥ 

अथ या व्यंजनरूप मतिज्ञानका बिपय बारद्द प्रकारका होता हे--बहु, बहुविध, 
क्षिप्र, अनिस्धत, अनुक्त, भव ये छह तथा इनके प्रतिपक्षोी एक, एकविध, अक्षिप्र, निस्तत, उक्त 


१. व स अवयवोत्पाद: अवाय । २. ब काइ्क्षालक्षित वि । ३. हा पष्चात्‌ स' । 


२७ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


५१८ गो० जीवकाण्डे 


वो दो दु विषयवोत्ु पेरगे पेव््दष्टाविशतिप्रकारमप्प सतिज्ञानं जाते सति पुद्ढुत्तमिरलु भतिज्ञान 
तु पुनः मत्ते वर्दान्रिशदुत्तरत्रिशतभेदमक्कुमेंत दोड अर्त्थात्मकबहुविषयमों बरोन्ठ अनिदरिेद्रिय- 
भेददिद॑ मतिज्ञानंगक्ु षद्प्रकारंगरेत्प्प्‌ ६ वल्लि प्रत्येकमवग्रहेहाबायधारणा एंब मतिज्ञानभेदंगव्ठु 
ताल्कु ताटकुमागलुमा रककमिप्पत्ततालल्‍कु भेदंगल्ूपुट्दुव २४वी प्रकारविदं व्यंजनात्मक बहुबिषयदोब्छ 
स्परशनरसनत्नाण श्रोत्रंगव्ठ ब चतुष्कदिदं चतुरवग्रहन्ञानंग्े पट्ठुब्बितु अत्पंब्यंजनात्मकब॒हुविषय- 
दोन्ु कूडि मतिज्ञानभेदंगछष्टाविशतिप्रकारंगरूप्पु २८ वी प्रकारादिदमे अत्थेव्यंजनात्मकबहुविधादि- 
गछोलु प्रत्येकमष्टाविद्वतिअष्टाबिज्ञतिसतिज्ञानभेदंगव्ठागुत्तमिरलु अत्यंब्यंजनात्मकबहुविषयादि 
पर्नेरडु विषयंगछोत्ठु पुटदुब मतिज्ञानभेदंगहछ पद्त्रिशदुत्तरत्रिशतभेदंग-ठप्पुवु ३३६ । 


बहुवत्तिजादिगहणे बहुबहुविहरमियरमियरगहणम्सि | 
सगणामादो सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तहां ॥३११॥ 


बहुब्यक्तिजातिग्रहणे बहुबहुविधमितरमितरग्रहणे । स्वकनामत: सिद्धा: क्षिप्रादयः सेतराइच 
तथा ॥ 
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एकैकस्मिन्‌ विषये प्रागुक्ताष्टाविशतिप्रकारे मतिज्ञाने जाते उत्तन्ने सति मतिज्ञान तु पुन षर्द्त्रिशदुत्त रत्रिगतभेद॑ 
भवति ३३६। तद्यथा-बहुविषये अर्थात्मफे अनिन्दियेन्द्रियभेंदेन मतिज्ञानस्यथ भेदा- पटू, ते एवं पुन 
अवग्रहेहवायधा रणाभेदेन प्रत्येक चत्वारइचत्वारं। भृत्वा चतुविज्ञतिः । तथा व्यञ्जनात्मके तु स्पर्शनरसनत्राण- 
श्रोत्रेश्व॒त्वारोध्यग्रह्द एबं । एवमर्थव्यञजनात्मके बहुविषये मिलित्वा मतिज्ञानभेदा अष्टाविगरतिभंबन्ति । 
धनेन प्रकारेण अर्थव्यअजनात्मकत्रहुविधादिष्वपि प्रत्येकमष्टाविशत्यष्टाविश्तिज्ञानभेदेष॒ जातेषु द्वादशविपयेपु 
मतिज्ञानभेदा पट्तिशदुत्तरत्रिशतीप्रमिता भवन्ति । यश्येकस्मिन्विषये अष्टविश्वतिर्म तिज्ञानभेदा भवन्ति तदय 
द्वादशसु विषयेषु कियन्तो मनिज्ञानभेदा भवन्तीति प्र १। फ २८ । ३ १२ त्रेराशिक कृत्वा इच्छां फलेन 
संगुण्य प्रमाणेन भक्त्वा लब्धस्थ तत्रमाणत्वात्‌ ॥३१०॥ 


ओर अधुव | इन बारहोमें-से एक-एक विपयमें पूर्वोक्त अद्वाईस भेदरूप मतिज्ञानके उत्पन्न 
होनेपर मतिज्ञानके तीन सो छत्तीस ३३६ भेद होते हैं। जो इस प्रकार जानना--बहुविषयरूप 
अथरमें अनिन्द्रिय और इन्द्रियके भेदसे मतिज्ञानके छह भेद होते हैं। वे ही अवग्रह, ईहा, 
अवाय, धारणाके भेदसे प्रत्येकके चार-चार होकर चोबीस होते हैं। तथा व्यंजनरूप विषयमें 
स्पर्श, रसना, प्राण और श्रोत्रके द्वारा चार अवग्रह्द ही होते हैँ। इस प्रकार अथ और 
व्यजनरूप बहुविषयमें मिलकर मतिज्ञानके अठाईस भेद होते हैं। इस प्रकार अर्थ व्यंजनरूप 
बहुविध आदियें भी प्रत्येकके अठाईस भेद होनेपर बारह विपयोंमें मतिश्ञानके भेद तीन सौ 
छत्तीस होते हैं। यदि एक विषयसें मतिज्ञानके भेद अठाईस हूं।ते हैं. तो बारह विपयोमें 
मतिज्षानके भेद कितने होते हैं ! इस प्रकार त्ेराशिक प्रमाणरा्ि एक, फलराशि अठाईस 
इच्छाराशि बारह स्थापित करके फलराशप्नि अठाईसको इच्छाराशि बारहसे गुणा करके प्रमाण- 
राशि एकसे भाग देनेपर मतिश्ञानके तीन सौ छत्तीस भेद होते हैं ॥३१०॥ 
महल आशिक कक 

६. भ पुट्टत्त विरलु। २ म 'रिमप्पु । 
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बहुष्यक्ति विधयग्रहणमतिशानवोन्ठु तद्दिषयमुं बहु एंदितु पेलल्पदूदुडु, एंतीगल्ु लंडसुंडश- 
बलादि बहुगोव्यक्तिगछ्िवे वितु । बहुजातिग्रहणमतिज्ञानदोत्ठु तद्रिययं बहुविधम दु पेब्टल्पटटुदु । 
ये तीगल्ु गोमहिषाशवादिबहुजातिगक वितु । इतरग्रहणे एकर्यक्तिगप्रहणमतिज्ञानदोलु तद्रिघयमेकः 
ओ दु ये तीगत्ठु खंडनिद दितु ९ एक शातिग्रहणमतिज्ञानदोल्ठु तहिषयमेकविधमे तीगव्द खंडनागलि 
मुंडनागलियदु गोवेये दितु । 

क्षिप्रादिगत्ठु क्षिप्राष्निःसृतानुक्तप्र बंगन्द सेतरंगल्मक्षिप्रनिःसृत उक्त अश्न्‌ बंगत्दु तंतम्म 
लामदिदमे सिद्धंगत्ठ5दे ते दोड क्षिप्रसे बुदु शीघ्रदिनिष्चितप्प जलघाराप्रवाहादियक्कुमनिःसृतमे बुद 
गढ़ जलमग्नहस्त्यादियक्कुमनुक्तम बुढु अकथितमभिप्रायगतमक्कुं। भ्र व बुदु स्थिर चिरकालाव- 
स्थायिपव्य॑ंतादियवकुसक्षिप्रम॑ बुदु॒ मंदगमनाश्वादियक्कुं । निःसृतम बुढु॒_व्यक्तनिष्क्रांत जल- 
निगंतहस्त्यावियक्कुमुक्तमे बुदु इृंदु घटमे दितु पेलल्पट्टु हृश्यमानमक्‍्कुमश्र बसे बुदु क्षणस्थायि 
विद्युदादियक्कुं । 

वत्थुस्स पदेसादो वत्थुग्गहणं तु वत्थुदेस वा । 
सयलं वा अवलंबिय अणिस्सिदं अण्णवस्थुगई ।॥३१२॥ 

बस्तुनः प्रदेशतो वस्तुग्रहणं तु वस्तुदेशं वा । सकल वाष्वलंब्यानिःसुतमन्यवस्तुगतिः 0 

बहुव्यक्तीना ग्रहणे मतिज्ञाने तद्रिषयो बहुरित्युच्यते यथा खण्डमुण्डशवला दिबहुगोव्यक्तय - । बहुजातीना 
ग्रहणे मतिज्ञाने तद्बिययों बहुविध इत्युच्यते यथा गोमहिषाश्वादिबहुजातयः इति । इतरग्रहणे एकव्यक्तिग्नहणे 
मतिन्नाने तद्विषय एक: यथा खण्डोआ्यमिति । एकजातिग्रहणे मतिज्ञाने तद्गिषण एकबिधः यथा खण्डो वा मुण्डो 
वा गौरिति। क्षिप्रादय: क्षिप्रानिसृतानुक्तप््‌ वा' स्वेतरे व अक्षिप्रनिसूतोक्ताध्र वाइच स्वस्वनामत एवं सिद्धा: ! 
तथाहि क्षिप्र शीघ्रपतज्जलधाराप्रवाहादि । अनिसृतः गूृढो जलमग्नहस्त्यादि: । अनुक्त: अकथितः अभि- 
प्रायगत' । ध्र्‌ वः स्थिर. चिरका लावस्थायी पर्वतादि' । अक्षिप्र: मन्द गच्छन्न इवादि-। निसृत. व्यक्तनिष्क्रान्तः 
जलनिर्गंतहस्त्यादि । उक्तः अय घट' इति कथितों दृश्यमान: । अन्न व' क्षणस्थायी विद्युदादि: | तथा चेति- 
जब्दौ समुच्चयार्थों ॥३११॥ 

जो मतिज्ञान बहुत व्यक्तियोंको ग्रहण करता है उसके बिषयको बहु कहते हैं. जेसे 
खण्डी, मुण्डी, चितकबरी आदि बहुत-सी गाय। जो मतिज्ञान बहुत-सी जातियोंको ग्रहण 
करता है उसके विषयको बहुविध कहते हैं । जेसे गाय, भैंस, घोड़ा आदि बहुत-सी जावियाँ। 
जो मतिज्ञान एक व्यक्तिको ग्रहण करता है उसके विषयको एक कहते हैं जेसे खण्डी गो । 
जो मतिज्ञान एक जातिको ग्रहण करता है उसके विषयको एकविध कहते हैं. जेसे खण्डी 
या मुण्डी गो । शेष क्षिप्र, अनिर्त, अनुक्त, ध्रुव ओर उनके प्रतिपक्षी अक्षिप्र, निस्तत, उक्त, 
अध्रुब तो अपने नामसे ही स्पष्ट हैं । क्षिप्र जेसे शीघ्र गिरती हुई जल्घाराका प्रवाह आदि । 
अनिस्त गूढ़को कहते हैं जेसे जलमें डूबा हाथी आदि । अनुक्त बिना कद्दे हुए को या अभि- 
प्रायमें वतमानको कह्दते हैं। ध्रुव स्थिरको कहते हैं जेसे चिरकाल तक स्थायी पंत आदि । 
अक्षिप्र जेसे धीरे-धीरे जाता हुआ घोड़ा बगेरह । निस्धत व्यक्त या निकछे हुएको कहते हैं । 
जेसे जलसे निकछा हाथी आदि । उक्त यह घट है' इस प्रकारसे जो कहा गया बह विषय 
उक्त हे। अध्ुव जेसे क्षणस्थायी बिजलो आदि | तथ। ओर चशब्द समुच्चयवाची है ॥३११॥ 
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ओ दानुमों दु वस्तुवित प्रवेशात्‌ एकदेशदोडनबिनाभावियप्पः्व्यक्तमप्प वस्तुविन ग्रहणसनि- 
सृतज्ञानम बुदथवा ओदु वस्तुविन एकदेशम् मेणु सकल वस्तुवं मेणवलंबिसिको डु सत्तमस्य- 
वस्तुबिन गतिः ज्ञानमाबुदों बदुवुसनिःसृतज्ञानमक्कुमदक्कुदाहरणस तोरिदपं ४ 

पुक्खरगहणे काले हत्थिस्स य वदणगवयगहणे वा । 
वत्थंतरचंदस्स य घेणुस्स य बोहणं च हवे ।।३१३॥ 

पुष्करग्रहणे काले हस्तिनरच वदनगवयग्रहणे वा। वस्त्वंतरचंद्रस्य च धेनोदच बोधनं थे 
भवेत्‌ ॥ 


५२० 


जलूविदं पोरग हश्यमातमप्प पुष्करद जलमग्नह॒त्तिकराग्रद ग्रहणका उदोब्ठु, दर्शनकालदोलु 
तदविनाभावि जलमग्नहस्तिग्रहु्ण जलदो हस्तिमग्ननिहूं पुरे दितु प्रतोति वा इब एंतंत इदरिदमी 
साध्याविनाभावनियमनिदचयमनुछछ साधनदर्त्ताण “साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानम दितु अनुमान- 
प्रमाणं सगृहीतमक्ऊं | अथवा ओ दानुमोव्य॑ युवतिय बदनप्रहणकाले वदनदर्शनकालदोब्े वस्त्वंतर- 
चंद्रग्रहूणं मुखसादुइयदिदं चंद्रस्मरणं चंद्रसदृशं मुखम दितु प्रत्यभिज्ञानं मेणरण्यदोलु गवयग्रहणकाले 
गवयवर्शनकालदोकछ धेनुविन बोधनं घेवुविन स्मरणं गरोसहशं गवयमे वितु प्रत्यभिज्ञानं मेणु भवेत्‌ 
अककुं । अनंतरगाथोक्तमप्पनि:सुतज्ञानक्किनितुमुदाहरणंग झु १ वा शब्द पक्षांतरसूचक मेणु एंतोगक 


कस्यचिद्॒स्तुन , प्रदेशादू-एकदेशाद्‌ व्यक्तात्‌ तदविनाभाविनों5व्यक्तस्य वस्तुनों ग्रहण अनिसुतज्ञानम्‌ । 
अथवा एकस्थ वस्तुन एकदेशं वा सकल वस्तु वा अवरुम्ब्य ग्रहीत्वा पुनरन्यस्य वस्तुनो गति -ज्ञान यत्‌, 
तदप्यनिसृतज्ञानं भवति ॥३१२॥ तदुदाहरति- 

पुष्करस्य जलादुबहिदेश्यमानस्य जलमग्नहस्तिकराग्रस्य ग्रहणकाले दर्शनकाले एव तदविनाभाविजलमग्न- 
हस्तिग्रहण जले हरतो मग्नोञ्स्तोति प्रतीति । वा इव यथा अनेन अस्मात्‌ साध्याविनाभायनियमनिश्चयात्‌ 
साघनात्‌ साव्यस्य ज्ञानमनुमानमिति अनुमानप्रमाण संगुहीत भव॒ति । अथवा कस्याश्चित्‌ युवतेवदनग्रहणकाले 
वस्त्वन्तरस्प चन्द्रस्य ग्रहणम्‌ । मुखसादृश्याक्वन्द्रस्य स्मरण चन्द्रसदृश मुखमिति प्रत्यभिज्ञानं वा। अरण्ये 
गवयग्रहण+ालि गवयदर्शनकाल एवं धेनोबोधन स्मरण गोसदृणों गवय इति प्रत्यभिज्ञान वा भवेत्‌ | वा इब 


ब्क- £ 


किसी बस्तुफे प्रकट हुए एकदेशकों देखकर उसके अबविनाभावी अप्रकट अंशको भ्रहण 
करना अनिसत ज्ञान है । अयबा एक वस्तुके एकदेश या समस्त बस्तुकों प्रहण करके अन्य 
वस्तुको जानना भी अनिद्धत ज्ञान हे ॥३१५॥ 
उसका उदाहरण देते हैं -- 
जलूमें डूबे हुए हाथोकी जलसे बाहर दिखाई देनेबाली सूँडको देखते ही उसके 
अविनाभावी जल्मग्न हस्तिका ग्रहण अनिम्रत ज्ञान हे। इससे, जिसका साध्यके साथ 
अविनाभातव नियम निश्चित हे ऐसे साधनसे साध्यके ज्ञानकों अनुमान कहते है इस अनुमान 
प्रमाणका संग्रह होता है । अथवा किसी युवतीके मुखकों ग्रहण करते समय अन्य वम्त 
चन्द्रमाका ग्रहण अथवा मुखकी समानतासे चन्द्रमाका स्मरण कि चन्द्रके समान मख है 
अथवा गवयको देखते ही गायका स्मरण या गौके समान गवय है यह प्रत्यभिज्ञान इससे 
ग्रहीत होता है। 'बा' द्ब्द उदहरणके प्रद नमें प्रयुक्त हुआ है| जो बतलाता है कि अनन्तर 





रण 
१, से भावियप्प प्रतीत्यनिश्चयदरत्ताणद साधना । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ५२१ 


*वाणसिगनावासदोल्टम्नियुंटागुत्तिरलले पुट्टिद ध्रु्म काणल्पददुबु अनस्नि्लावदोत्दु धुमसनुपपन्न 
निदिचतमंते सब्बंदेशसब्यंकालसंबंधितेयिदसमत धुमंगठछ_ अन्यधानुपपत्तिरूुपा४विनाभावसंबंधक्के 
ज्ञानं तक्‍्कँमे बुदकुं अदुवु सतिज्ञानमक्कुमितनुसानस्मृतिप्रत्यभिज्ञानतक्कस्यंगठ नाल्‍्कुं मतिशानं- 
गव्दुसनिःसृतात्यंविषयंगलु केवलूपरोक्षंगव्ठेक दोडेकदेशदिदसुं वेशब्याभावमप्पुर्वारद । वोषस्पर्दना- 
दींडियानिद्रियव्यापारप्रभवंगन्‍्ूप्प बह्ठाद्वस्येविषयमतिज्ञानंगलुसांव्यवहारिकप्रत्यक्षंगर प्युवेके 
दोडेकदेशदिदं वेशद्यसंभर्वादद प्रत्यक्ष विशदज्ञानमेंदितु पूर्व्याचाय्यंरुगाव्ठिदं प्रत्यक्षकर्क लक्षणं 
पेछल्पट्टुवप्पुर्दरिदं । यितवेल्लमुं सतिशानंगव्ठ प्रमाणंगव्ठप्पुवेकेदोडे सम्पस्न्ञानत्वदिदं सम्यस्ज्ञानं 
प्रमाणमें दितु प्रवचचनदो् पेल्टल्पट्टु विद । 

एक्कचउक्क चउबीसट्टाबीसस च तिप्पर्डि किच्चा । 

हगिछव्बारसगुणिदे मदिणाणे होंति ठझाणाणि ॥३१४॥ 


एक चत्वारि चतुव्विशतिमष्टावि्ात च॒ त्रिः प्रति कृत्वा । एक षड्द्रादशगुणिते मतिज्ञाने 
भवर्नत स्थानानि॥ 
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यथा अत्र इषार्थद्योतकों वाशब्दः उदाहरणप्रदर्शने प्रयुक्त: अनन्तरगाथोक्‍्तानिसृतार्थज्ञानस्थ एतावन्त्यु- 
दाहरणानि । पक्षास्तरसूचको वा। यथा महानसे अरनौ सत्येव धूम उपपस्नों दृष्ट:। छुदे अग्ल्यभावे धुमोडनुप- 
पन्‍नो निदिचत'। तथैव सर्वदेशकालसंबन्धितया अग्निधृभयोरन्यथानुपपत्तिरूपस्थ अविनाभावसंबन्धस्य 
जाम तर्क' सो5पि सतिज्ञानं भवति । एबमनुमानस्मृतिप्रत्यभिज्ञानतर्काख्यानि चत्वारि मतिज्ञानानि अनिसुतार्थ- 
विपयाणि केवर्ल परोक्षाणि एकदेशतो5पि वैशद्याभावात्‌। शेपाणि स्पर्शनादीन्द्रियानिन्द्रियव्यापारप्रभवानि 
बढ्ाय्र्थविपयाणि मतिज्ञानानि साव्यवहारिकप्रत्यक्षाणि एकदेशतो वैशयसंभवात्‌ । प्रत्यक्ष बिगर्द ज्ञानमित्ति 
पूर्वाचायें प्रत्यक्षकक्षणस्थोक्तत्वात्‌ । तानि सर्वाणि अपि मतिज्ञानानि प्रमाणानि सम्बग्जानत्वात्‌ । सम्यग्ज्ानं 
प्रमाण, इति प्रवचने प्रतिपादनात्‌ ॥३९१३॥ 
गाथामें कहे अनिस्धतत अथके ज्ञानके ये उदाहरण हैं। अथवा वा शब्द पक्षान्तरका सूचक 
हे। जेसे रसोई घरमें अग्निके होनेपर ही धूम देखा जाता है। तालाबमें अग्निका अभाव 
होनेसे धूम भी नहीं द्वोता । तथा स्वदेश और सबंकाछ सम्बन्धी रूपसे आग और धूमके 
अन्यथानुपपत्तिरूप अविनाभाव सम्बन्ध--कि जहाँ-जहाँ धूम होता हे वहाँ-वहाँ अग्नि होती 
हे । जहाँ आग नहीं होती बह्दाँ धूम भी नहीं होता--का ज्ञान तक है। यह भी मतिज्ञान दे । 
इस प्रकार अनुमान, स्मृति, प्रत्यभिज्ञान और तक नामक चारों ज्ञान मतिज्ञान हैं । ये चारों 
अनिरूत अथको विषय करते हैं इससे केवल परोक्ष हैं, एकदेशसे भी इनमें स्पष्टताका 
अभाव है | शेष स्पशन आदि इन्द्रियाँ और मनके व्यापारसे उत्पन्न होनेवाले तथा बहु आदि 
अथ को विषय करनेवाले मतिज्नान सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष हैं क्योंकि एकदेशसे स्पष्ट होते हैं । 
स्पष्ट ज्ञानको प्रत्यक्ष कहते हैं।इस प्रकार पू्वाचायनि प्रत्यक्षका लक्षण कहा है। ये 
सब मतिज्ञान प्रमाण हैं क्‍योंकि सम्यग्ज्ञान है। 'सम्यग्ज्ञान प्रमाण है” ऐसा आगममें 
कहद्दा है ॥३११॥ 
१ स प्रमाण। २ थे स्थकथनात्‌ । 

१६ 
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२० 


श्प 


भो० जीवकाण्डे 


मतिज्ञानं सामास्यापेक्षेयिदमोंदु १। अवपग्रहेहावायधारणापेक्षेयिद नाल्‍कु ४। इंडिया- 
गिल: रो निश्चियजनितार्ल्यावग्रहेहावायधारणापेक्षेयिदं चतुथ्विश्ञति २४। अतत्थ॑ब्यंजनोभयावग्रह्पेक्षेयिद अष्टा- 
विशतिगव्ठमप्पु २८ । वितु नाल्‍्क॑ स्थानंगढ्ठं त्रिःप्रतिकंगर् साडि यथाक्रसं प्रधमस्थानचतुष्ट यम 
बल न बरिर गुणिसुबुदर । द्वितीयस्थानचतुष्टयमं बह्लादिविषयषद्कविद गरुणियिसुवुद्ध 
तृतीयस्थानचतुष्ट यम बह्लादिद्वादशविषयंग्ठिदं गुणिसुवुदितु गुणिसुत्तमिरलु मतिज्ञानदोछु विषय- 


सामान्याधंविषयसबंबविषयापेक्षंगव्ठप्प स्थानंगव्ठप्पुपु. | २८१ १ | २८१६ | २८१ १९, 
3530322023% डर २४३ १ २४१६ २४१ ६२ | 
४१] डी ४१९ 
१११७ १।६, १११२! 


अनंतर श्रुतज्ञानप्ररुषणेयं प्रारंभिसुवातं मोदलोलन्नेवरं तत्सामान्यलक्षणं पेकूवर्ष :-- 
अत्थादो अत्यंतरमुवर्लंभ त॑ भणति सुदणाणं । 
आभिणिबोहियपु व्वं णियमेणिह सदूदर्ज पमुुहं ॥॥३१५७॥ 
अर्त्थावर्त्यातरमुपलभमानं तद्भणंति श्रुतज्ञानमाभिनियोधिकपृथ्य॑ नियमेनेह शब्दजं प्रमुख ॥ 


५२२ 
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मतिज्ञानं सामान्येन एक १। अवग्रहेहावायधारणापेक्षया चत्वारि ४। इन्द्रियानिन्द्रियज नितार्था- 
बग्नहेहावायधारणापेक्षया चतुविशति' २४। अर्थव्यञ्जनोभयावग्रहापेक्षया अष्टाविध्ति' २८। एतानि 


चत्वारि स्थानानि त्रिःप्रतिकानि-- २८। १ २८। ६ २८। १२ 
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कृत्वा यथाक्रमं प्रथम स्थानचतुष्टयं॑ विषयसामान्परेनेवेन गुणयेत्‌ । द्वितीयं स्थानचतुष्टयं बह्मादिविपयपतकेन 
गुणयेत्‌ । तृतीय॑ स्थानचतुष्टय बह्दादिभिद्धदादिशविपयैगुंणयेत्‌ । एवं गुणिते सति मतिज्ञाने सामान्यत्रिपयाध्ध- 
विषयसर्व विषयापेक्षया स्थानानि भवन्ति ॥३ १४॥ अथ श्रतज्ञानप्ररूपणा प्रारभमाण प्रथमस्तावत्त त्मामान्य- 
लक्षण माह-- 


अजिजिजत ->ज +>| >> जज अल टी डन+ज + 


मतिज्ञान सामान्यसे एक है । अवग्रह, ईंहा, अबाय ओर घारणाकी अपेक्षा चार है । 
इन्द्रिय और मनसे उत्पन्न अवग्रह, ईहा, अबाय और धारणाकी अपेक्षा चौबीस हैं | अर्थाव- 
ग्रह ओर व्यंजनावग्रहकी अपेक्षा अठाईस हैं। इन चारों स्थानोंको तीन जगह स्थापित 
करके यथाक्रम प्रथम चार स्थानोंको सामान्य विषय एकसे गुणा करना चाहिए। दुसरे 
चार स्थानोंको बहु आदि छह विषयोंसे गुणा करना चाहिए। तीसरे चार स्थानोंको बहु 
आदि बारह विषयोंसे गुणा करना चाहिए। इस तरह गुणा करनेपर मतिज्ञानके सामान्य 
विषय, बहु आदि छह अधेविषय और सर्व विषयकी अपेक्षा स्थान होते हैं। यथा--॥॥३१७॥ 


२८ 2 १ २८५६ | २८७१२ 
२४२ १ २४४६ | २४७१२ 
४३०१ | ४०६ | ४१८ १२ 
१२१ १२६ १३ १२ 





कि श्रुतज्ञान प्ररूपणाको प्रारम्भ करते हुए पहले श्रतज्ञानका सामान्य लक्षण 
फहते हैं-- 


है प्झ 
१ मे दिदगु ।२ ब णं प्ररूषयति । 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्‍्त्यप्रदीपिका पररे 
मतिज्ञानदिद निश्चलितमादत्येदिद तदत्यंभनवलंबिसि अर्ल्यातर॑ं तत्संबंधसत्यात्यम॑ उपलंग- 
मान अववुध्यमानमं श्रुतज्ञानावरणवोर्ध्यातरायक्षयोपशञ्मोत्पन्नमं जीवशानपर््याय् श्रुतजानमेबितु 
मुनीध्यररुगत्ु भणंति पेल्बद। अवेतप्पुदें बोडे आशिनिबोधिकपूठ्य नियमेन आभिनिवोधिकं 
सतिज्ञानं पूठबं करण यस्य तवाभिनिवोधिकपृव्वं। मतिशानावरणक्षयोपशमदिद मतिशञानमे 
मोदलोऋ पुटदुमुं मसे तद्गृहोतात्यंममवर्लंबिसि तदूबलावानविवसर्त्यातरविधयमप्प श्रुतज्ञान॑ 
पुटद॒गुं मस्ती ढु प्रकारदिं पट दे दितु नियमशब्ददिदं सतिश्ञानप्रवृत्थभावदोल्ठु श्रुतज्ञानाभावमें दितव- 
धारणमरिपल्पट्टुदु । इह ई श्रतज्ञानप्रकरणदोछु अक्षरानक्षरात्मकंगव्ूप्प शब्दजमुं लिगजमुमे बेरइं 
श्रुतज्ञानभेदंगठो लु शब्द वर्णपदवाक्यात्मकशब्दजनितसप्प श्रुतज्ञानं प्रभुल॑ प्रधानमेक दोढे दत्त- 
ग्रहणशास्त्राध्ययनाविसकलब्यवहारंगलग. तन्मुलत्वदिदं। अनक्षरात्मकमप्प  लिगजश्रुतज्ञानमे- 
केंब्रियादिपंचेंद्रियपयंतमाद जीवंगछोत्ठुविद्यमानमप्पुदादो्ड व्यवहारानुपयोगविवमप्रधानमक्कु। १० 
श्रूयते श्रोत्रेंद्रियेण गृह्मते इति श्रुतः शब्दस्तस्मादुत्पत्तमत्थ॑ज्ञानं श्रुतज्ञानमे दितु व्युत्पत्तिगमुमक्षरा- 
त्मकप्राधान्याश्रयसक्कुसप्पर्दारिदमयवा श्रुतशब्द रूठिशब्दमक्कु । मतिज्ञानपुव्बंकर्थातरसप्प 
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मतिज्ञानेन निश्चितमर्थभवलरूम्ब्य अर्थोन्‍्तरं--तत्सबद्धमन्यारथमुप लम्यमानं-अवबुध्यमारन श्रुतश्ञानाव- 
रणवीर्यान्त रायक्षयों पशमोत्पन्न॑ जीवस्य ज्ञानपर्यायं श्रुतज्ञानमिति मुनीश्व रा भणन्ति । तत्कर्थ भवेत्‌ ? आभि- 
निबोधिकपूर्व-नतियमेन आभिनिवोधिक॑ मतिज्ञानं पूर्व कारण यस्य तत्‌ तथोकक्‍्त॑ आभिनिवोधिकपूर्व, १५ 
मतिजातावरणसयोपशमेन मतिज्ञान मे पूव॑ प्रथममुत्पथते । पुनः-पदचात्‌ तद्गृहीतार्थभवलम्ब्य तदूब' लोदर्था- 
स्तरविषय श्र्‌ तज्ञानमुत्पद्यते नान्यप्रकारेणेति नियमशब्देन मतिज्ञानप्रवृत्त्यभावे श्रुतज्ञानाभाव इत्यवधायंते । 
इह-अस्मिन्‌ श्र्‌ तज्ञानप्रकरणे अक्षरानक्षरात्मकयों: शब्दजलिज्जुजयो: श्र तज्ञानभेदयो: मध्ये शब्दजं-वर्णपद- 
वाक्‍्यात्मकशब्दजनितं श्र्‌ तजान॑ प्रमुखं प्रधानं दत्तग्रहणशास्त्राध्ययतादिसकलब्यवहाराणा तन्‍्मूललात्‌। 
अनक्षरात्मक तु छिज्नज श्र्‌ तज्ञान॑ एकेन्द्रियादिपस्चेन्द्रियपर्यन्तेषु जीवेषु विद्यमानमपि व्यवहारानुपयागित्वाद- २० 


मतिज्ञानके द्वारा निश्चित अर्थका अवलम्बन ठेकर उससे सम्बद्ध अन्य अथको जानने- 
वाले जीवके ज्ञानको, जो श्रुतज्ञानावरण और वीयॉन्तरायके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुआ है, 
मुनीश्वर श्रुतज्ञान कहते हैं। बह ज्ञान नियमसे अभिनिबोधिक पूरे है अर्थात्‌ अभिनिबोधिक 
यानी मतिज्ञान उसका कारण है। मतिज्ञानावरणके क्षयोपशमसे पहले मतिज्ञान ही उत्पन्न 
होता है। पश्चात्‌ उससे गृहीत अथंका अवलूम्बन छेकर उसके बलसे अन्य अथको विषय २८ 
करनेवाला श्रुनज्ञान उत्पन्न होता है। अन्य प्रकारसे नहीं। नियम शब्दसे यह अवधारण 
किया गया है कि मतिज्ञानकी प्रवृत्तिके अभाषमें श्रुतज्ञान नहीं होता। इस श्रुतज्ञानके 
प्रकरणमें श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक या शब्दजन्य और लिंगजन्य भेदोंमें-से 
वर्णपद्वाक्यात्मक शब्दसे होनेबाला श्रुतज्ञान प्रमुख है प्रधान हे क्‍योंकि देन-लेन, शास्तरका 
अध्ययन आदि समस्त व्यवह्ारका मूल वही है। अनक्षरात्मक अर्थात्‌ लिंगजन्य श्रुतज्ञान ३० 
एकेन्द्रियसे लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीबोमें विद्यमान रहते हुए भी व्यवह्ारमें उपयोगी न 
होनेसे अप्रधान होता है। 'श्रूयते' अर्थात्‌ भ्रोन्रेन्द्रियके ढ्वारा जो प्रहण किया जाता है वह 


१ ब तत्‌ तदाभिरि । २, ब ज्ञान पूर्वमु । ३. व तद्बछाघानेनार्था । 


१५ 


२५ 


५२४ गो० जीवकाण्डे 


अत्थातरज्ञानद प्रतिपावकमप्पुदु परमागमदोल् रूठमक्कुमों दानुमो दु प्रकार्रादेद कर्यचित्‌ निरुक्ति- 
संभविप रूढिदाव्ददोरजहस्सात्यंबुत्तिकदोलु कुझ छातीति कुशल: एंवितु कुशलादिशब्दंगव्टोत्रु 
निपुणाइत्य॑गल्लु रूढंगला रूढात्यंगव्लोछ तत्कुशलद्ाब्दनिरक्ति ये तंते अरियल्पड॒गुमल्लि जोवोईह्त 
ये वितु नुडियल्पड्त्तिरलु जीबोषस्ति येंदितो शब्बज्ञानं श्रोजेंब्रियप्रभवमतिज्ञानमक्कुसा ज्ञानदिदं 
जीवोइस्तिशवब्दवाच्यरूपात्मास्तित्वदोल्ठु बाच्यवाचकरसंबंधसंफेतसंकलनेमा पृथ्वंकमाणि आवबुदों कु 
ज्ञान पुदुदुगुमदक्षरात्मकश्रुतज्ञानमक्कुमेके दोडक्षरात्मकन्नब्दसमुत्पन्तर्स्वादिद कोय्यंदोल्ु कारणोप- 
चारमुल्टृत्यर्दारिवं । बातशोतस्पर्दाज्ञानदिद वातप्रकृतिग. तत्स्पन्ञ नदोव्मनोज्ञज्ञानमनक्षरात्मक- 
लिंगजमप्प श्रृतज्ञानमे बु वक्‍्कुमे के वोडे शब्बधृथ्वंकत्वाभावमप्पुर्दरिद । 


लोगाणमसंखमिदा अणक्खरप्पे हवंति छट्टाणा । 
बेरूवछट्ठवग्गपमाणं रूडणमक्खरगं ॥३१६॥ 
लोकानामसंल्यमितान्यनक्षरात्मके भवंति षट्स्थानानि। द्विरूपषष्ठवर्गग प्रसाणं रूपोनमक्षरगं) 


अ्रधानं भवति । श्रूयते--श्रोत्रेन्द्रियेण गृह्यते इति श्रु. शब्द, तस्मादृत्पल्नमर्थज्ञानं श्रुतश्ञानमिति ब्युत्पत्तेर॒पि 
अक्षरात्मकप्राधान्याश्रयणात्‌ । अथवा श्रुतमिति रूढिशब्दोध्यं मतिज्ञानपूर्वकस्य अर्थान्तरज्ञानस्य प्रतिपादक 
परमागमे रूढ । यथाकथंचिन्निरुक्तिसं भव. रूढिशब्दे अजहत्स्वार्थवृत्तिके कुश छातीति कुशल इति कुशलादि- 
शब्देपु निपुणाचर्थेषु रूढेषु तन्तिरक्तिवत्‌ । तत्र जीवोस्‍स्वीत्युक्ते जोबोउस्तीति दब्दजानं श्रोत्रेन्द्रियप्रभव 
मतिज्ञानं भवति । तेन ज्ञानेन जीवोअस्तोति शब्दवाच्यरूपे आत्मास्तित्वे वाच्यवाचकसंबन्धसंकेतसंकलनपूर्वक 
यत्त ज्ञानभुत्तयते तदक्षरात्मक श्र्‌ तज्ञानं भवति, अक्ष रात्मकशब्दसमुत्पन्तत्वेन कार्ये कारणोपचारात्‌ । बातशीत- 
स्पर्शज्ञानेन बातप्रकृतिकस्थ तत्स्पर्श अमनोज्ञज्ञानमनक्षरात्मकं लिज्जजं श्रुतज्ञानं भवति, शब्दपूर्वकत्वा- 





आल 
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भावात्‌ ॥३१५॥ अथ श्रुतज्ञानस्य अक्षरानक्ष रात्मक्रेदी प्ररूपयति-- 
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श्रत अर्थात्‌ शब्द है । उससे उत्पन्न अरथज्ञान श्रुतज्ञान है। इस व्युप्पत्तिसे भी अक्षरात्मक 
श्रुतश्ञानकी प्रधानता लक्षित द्ोती है । अथवा “श्रुतः यह रूढ़ि शब्द है। परमागमर्मे मतिज्ञान- 
पूषक होनेबाढे अन्य अथके ज्ञानको कहनेमें रूढ हे । फिर भी यथायोग्य निरुक्ति होती ६ । 
रूढ़ि शब्द अपने अथको नहीं छोड़ते | जेसे कुशको जो लाता है वह कुशल है इस प्रकार कुशल 
आदि शब्द चतुर आदि अर्थो्में रूढ़ हैं फिर भी उनकी व्युत्पत्ति उसी प्रकार की जाती है । 
इसी श्रकार श्रुतके सम्बन्धमें जानना। “जीव है? ऐसा कहनेपर यह जो शब्दका ज्ञान 
होता दे कि 'जोब हे,” यह श्रोत्रेन्द्रियसे उत्पन्न हुआ मतिज्ञान है। और ज्ञानके द्वारा 'जोब 
हे! इस शब्दके वाच्यरूप आत्माके अस्तित्वमें बाच्यवाचक सम्बन्धके संकेत प्रहणपु्व क 
जो ज्ञान उत्पन्त होता हे वह अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है। क्योंकि अक्षरात्मक शब्दसे उत्पन्न 
हुआ ई इस प्रकार कार्येमें कारणका उपचार किया है । तथा वायुके शीत रपशके ज्ञानसे 
बात प्रकृतिबाले मनुष्यको ज्ञो उसके स्पश में यह मेरे छिए अनुकूल नहीं है? ऐसा जो ज्ञान 
द्ोता है बह अनक्षरात्मक लिगजन्य श्रुतज्ञान है क्योंकि बह शब्दप्‌वेक नहीं हुआ है ॥३१५॥ 
अब श्रुतज्ञानके अक्षरात्मक ओर अनक्षरात्मक भेदोंको कहते हैं-- 


(. मे लतपूर्व सकलनमागि । २. सर कार्यकारणो । ३, ब 'स्त्येतद्ज्ञानं । 
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अल्लि श्रुतज्ञानक्कप्नक्षरात्म अक्षरात्मकभेददिदं द्विभेदमक्कु सल्लि अनक्षरात्मकमप्प श्रत- 
भेवदोछु पर्य्याथपर्य्ययसमासलक्षणसब्यंजधन्यज्ञानं सोदल्गो डु स्वोस्कृष्टपप्य॑त॑ असंख्येपछोकसात्रा 
ज्ञानविकल्पंगव्प्पुववुमसंस्येयल्ोकसात्रवारघट्स्थान अप संवृद्धंगव्वप्पुधु ॥ अक्षरात्मक श्रतज्ञानं 
दिखूपवर्ग्यंधारोत्पन्नषष्ठकार्यमप्पे कट्टूमेंब पेसरनुल्ठोड्डिनोल्ठेनितोत्यु रूपुगव्ठनिलुमेक रूपोनंगःठ- 
प्युवुमनितुमक्षरंगल्ुमपुनरकताक्षरंगठनाश्रयिसि संस्थातविकल्पसक्कु । विवज्षितार्त्थाध्भिव्यक्ति- 
निमित्तपुनरवताक्षरप्रहणवोछूव॑ नोडलधिकप्रमाणमुमक्कुम बुदत्य॑ । 
अनंतरं श्रुतज्ञानकक प्रकारांतरदिदं भेदप्ररूपणार््थमागि गायाद्रयमं पेलूदपं :-- 
पज्जायक्खरपदसंघाद पडिवत्तियाणि जोगं च | 
दुगवारपाहुड च य पाहुडयं वत्थु पुन्वं च ॥३१७॥ 
पर्य्याग्गक्षरपदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च। द्विकवारप्राभुतं च च प्राभुतक वस्तुपृष्ण थे ॥ 
तेसिं च समासेद्दि य बीसविधं वा हु होदि सुदणाणं । 
आवरणस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥३१८॥ 
तेषां व समासेइच विशतिविध्ध वा हि भवति श्रुतज्ञानं। आवरणस्यापि भेवास्तावस्मात्रा 
भवंतीति ॥ 
श्रतज्ञानस्य अनक्ष रात्मकाक्ष रात्मको | दढौ भेदौ, तत्र अनक्षरात्मके श्रुतज्ञाने पर्यायपर्यायसमासलक्षणे 
सर्वजधन्यज्ञानमार्दि कृत्वा स्वोत्कृष्टपर्यन्तं असंख्येयलोकमात्रा ज्ञानविकल्पा भवन्ति । ते च असंख्येयलोकमात्र- 
वारपट्स्थानवुद्धया सवर्धिता भवन्ति । अक्षरात्मक श्रृतज्ञानं द्विरूपवर्गघारोत्यस्नषष्टवर्गस्य एकद्रुनाम्तों यावन्ति 
रूपाणि एकरूपोनानि सन्ति तावन्ति अक्षराणि अपुनरुक्ताक्ष राण्याश्रित्य संख्यातविकल्पं भवति। विचज्षितार्था- 


भिव्पक्तिनिमित्त पूनरुक्ताक्ष रग्रहणे ततोइधिकप्रमाण भवतीत्यर्थ: ॥३१६॥ अथ श्रुतज्ञानस्य प्रकारान्तरेण भेदान्‌ 
गराथाद्रयेनाह--- 
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श्र॒तज्ञानके अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक ये दो भेद हैं। अनक्षरात्मक श्रुतज्ञानके पयोय 


और पर्यायसमास दो भेद हैं। इसमें सबजघन्य ज्ञानसे छकर अपने उत्कृष्ट प्यन्त असंख्यात 
छोक प्रमाण ज्ञानके भेद होते हैं। वे भेद असंख्यात छोकमात्र बार घटस्थानपतित बृद्धिको 
लिये हुए हैं। अक्षरात्मक श्रुतज्ञानके संख्यात भेद हैं। सो द्विरूप वर्गधारामें उत्पन्न छठे 
वर्गका, जिसका प्रमाण एकट्टी हे उसके प्रमाणमें-से एक कम करनेपर जितने अपुनरुक्त अक्षर 
होते हैं उतने हैं। इसका आशय यह है कि विवक्षित अथको प्रकट करनेके लिए पुनरुक्त 
अक्षरोंके ग्रहण करनेपर उससे अधिक प्रमाण हो जाता है ॥३१६॥ 

विद्वेपाथ--दोसे लेकर वर्ग करते ज्ञानेको द्विरूपबरग धारा कहते हैं। जेसे दोका प्रथम 
वर्ग चार होता है। चारका वर्ग सोलह होता है। सोलहका क्ग दो सौ छप्पन होता हे । 
दो सौ छप्पनका वर्ग पेंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस होता दे जिसको पण्णट्ठी कहते हैं। 
पण्णट्वीका वर्ग बादाठ और बादालका वर्ग एकट्टी प्रमाण होता है यही छठा वर्गेस्थान है । 
इसमें एक कम करनेसे श्रुतश्ञानके समस्त अपुनरुक्त अक्षर होते हैं। उतने ही अक्षरात्मक 
श्रुतज्ञानके भेद हैं । 


अब अन्य प्रकारसे श्रुतज्ञानके भेद दो गाथाओंसे कहते हैं-- 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


र्० 


२५ 
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वा अथवा पर्य्यायह्रच पर्य्यायमुं अक्षरं च अक्षरसुं पद च पदसुं संघातदचेति संघातसुम दितु 
हंढकत्य॑ प्रतिपत्तिकश्चानुयोगइच प्रतिप्िकमुमनुयोगमुमे दिल्लियुमंते ढंदेकत्वमक्कुं। ठिकवार- 
भाभुतक च॒ प्राभतकप्राभृतकमुं प्राभुतकमे दुं वस्तु वस्तुवे दूं पृष्व व पुष्वंसुेदितु ददाभेदंगलूप्पुबु 
तेां परगे पेलूद पर्य्यायादिगत्ठ पत्तु समांस्गाछ्रदं कूडि श्रुतज्ञानं विशतिविधमुमक्कुमल्लि अक्षरादि 
विधयारत्थन्ञानमप्प भावश्रुतक्के विवक्षितत्वदिवमवर विशतिविधत्वनियमदोब्ठु हेतुव॑ पेल्दप । 

श्र्‌ तज्ञानावरणद भेवंगल्ठुमंतावन्मात्ंगके भवंति अप्पुर्वेदितु इतिशब्दक्क हेत्वत्य॑वृत्ति सिद्ध- 
माय्तु । पर््यायः पर्य्यायसमासइच अक्षरमक्षरसमासइच पद पदसमासठुच संघातः संघातसमासकच 


प्रतिपत्तिक: प्रतिपत्तिकससासइच अवनुयोगो5नुपोगसमासइच प्राभृतकप्राभुतक प्राभृतकप्राभृतक- 
समासइच प्राभृतकं प्राभूतकसमासदच वस्तु वस्तुसमासइच पृव्य पुव्बंसमासइचेति एंदितिदु तदा- 


लापक्रममक्क । 
० ऐ] ५ [4 + 5 + 
अनंतरं पर्य्पायमें ब प्रथम श्र तज्ञानभेदस्वरूपप्ररूपणात्थं गायाचतुष्टयर्म पंऋऋदपं। 
णवरि विसेसं जाणे सुहुमजहण्णं तु पज्जयं णाणं। 
पज्जायावरणं पुण तदणंतरणाण भेदम्मि ॥३१०॥ 
नवरि विदे्ष जानोहि सुक्ष्मजधन्य तु पर्य्यायं ज्ञान। पर्य्यायावरणं पुनस्तदर्नतरज्ञानभेदे ॥ 
वा-अथवा, पर्यायाक्षरपदसंघातं पर्यायशच अक्षर च पद च्‌ सघातदचेति इन्द्रकत्वम्‌ | प्रतिपत्ति- 
कानुयोग-प्रतिपत्तिकश्च अनुयोगश्रेति दन्दैकत्वम्‌ । द्विकवारप्राभूतक च प्राभृतकप्राभृतकमित्यर्थ । प्राभृतक 
च वस्तु च पूर्व च इति दशसेदा भवन्ति । तेपा पूर्वोक्ताना पर्यायादीना दशभि समासे. मिलित्वा श्र्‌ तज्ञान 
विशतिविध्र भवति । अनत्राक्षरादिविषयार्थज्ञानस्थ भावश्रुतस्थ विवक्षितत्वेन तेषा विशतिविधत्वनियमे हेतुमाह-- 
श्रुतज्ञानावरणस्य भेदा अपि तावन्मात्रा एव विजवतिविधा एवं भवन्ति, इति इतिशब्दस्य हेत्वर्थवत्तिसिदेः । 
तंद्यया-पर्याव' पर्यायसमासश्च, अक्षर, अक्षरसमासइच, पद, प्दसमासक्च, संघातः, संघातसमासड्च, 
प्रतिपत्तिक , प्रतिपत्तिकसमासइच, अनुयोग , अनुयोगसमासव्च, प्राभतकप्राभुतकं, प्राभुतकप्राभतकसमासइच, 
प्राभृतक, प्राभूतकसमासश्च, वस्तु वस्तुसमासइच, पूर्व पृ्॒व॑समासश्चेति तदाछापक्रमों भवति ॥३१७-३१८॥ 
अथ पर्यायनास्त प्रथमश्न तज्ञानस्थ स्वरूप गाथाचतृष्ठयेनाह-- 
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पर्याय, अक्षर, पद, संधात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्राभ्ृत प्राप्नतक, प्राश्नतक, वस्तु, पूर्व 
ये दस भेद होते हैं। इनके दस समास मिलानेसे श्रुतज्ञानके बीस भेद होते हैं--अर्थात 
पर्याय, पयायसमास, अक्षर, अक्षरसमास, पद, पदसमास, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिकसमास, 
अनुयोग, अनुयोगसमास, प्राश्न॒तक प्राश्वतक, प्राश्वतक श्राभ्षतकसमास, वस्तु, वस्तुसमास, 
पूर्व, पुचसमास, यह उनके आल्ापका क्रम हे | यहाँ अक्षरादिके द्वारा कद्दे जानेबाल अर्थका 
ज्ञानरूप जो भावश्रुत हे उसकी बिबक्षा होनेसे उनके वीस ही होनेमें द्ेतु कहते हैं कि श्रत- 
शञानावरणके भेद भी बीस ही होते है । यहाँ 'इति? झब्द हेतुके अर्थमें है । इसलिए श्रतज्ञानके 
बीस भेद हैं |३१७-३१८॥ ह हु 


अब पर्याय नामक प्रथम भ्रुतज्ञानका स्वरूप चार गाथाओंसे कहते हैं-- 
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कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदी पिका ५२७ 


पोसतप्प विशेषमरियल्पड़पुमदाबुदे बोडे पर््यायम व प्रथमण तशानं तु मत्ते सुक्मनिगोव- 
लब्ध्यपर्म्याप्रकन संबंधि सब्वं जधघन्यश्र्‌ तज्ञानमकक्‍्कुं। पुनः भत्ते पर्व्यायज्ञानदायरणसुं तदनंतरज्ञान 
भेददोतछ्तनंतभागबृद्धियुक्तपर्प्यायसमासज्ञानप्रथमभेददोव्क्कुमदे ते बोर्ड उदयागतपर्य्यायज्ञानावरण- 
समयप्रबद्धवुदयनिषेकदनुभागंगठ. सब्वंधातिस्पद्धेकंगव्द दयाभावलक्षणक्षयसुसवक्केये. सववस्था- 
लक्षणोपवाममुं देशचातिस्पर्दकंगल॒दयमुमुंटागुत्तिरछुमंतप्पावरणोदयदिदं पर्य्यायसमासप्रथसज्ञानमे- ५ 
यावरणिसल्पडुगुं । तुमत्ते पर्यायज्ञानमावरणिसल्पडदेक दोडे तवावरणदोन्मु जोबगुणसप्प ज्ञानक्क- 
भावसमागुत्तिरलु गुणियप्पजोवक्क युम सावप्रसंगसककुसप्पुर्दारिदं । 

अनुभागरचनेयं स्थापिसल्पट्टल्लि सिद्धानंतेकभागमात्रद्रव्यानुभागक्रमहानिवृद्धियुक्तनाना- 
गुणहानिस्पद्धकवग्गंणात्मकमप्प श्र्‌ तज्ञानावरणद्रवदल्लि सव्बतःस्तोकमप्प सब्बंपश्चिसप्रक्षीणोदया- 
नुभागसब्वंधातिस्पक्धंकद्रव्यक्केयो पर््यायज्ञानावरणस्वदिद॑ तावन्मात्रावरणद्रव्यक्क सब्यंकालदोब्ठ- १० 
मुदयाभावभप्पुरदरिदं । 
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नवोनं विशेष जानीहि, सः क ? पर्यायज्ञानं-पर्यायाख्य॑ प्रथम श्र तज्ञानं, तु-पुनः, सूक्ष्मनिगोदलब्ध्य- 
पर्याप्त कस्प संबन्धि सर्वजधन्य श्रुतज्ञानं भवति । पुनः-पश्चात्‌ पर्यायज्ञानस्थ आवरण्ण तदनन्तरज्ञानभेदे 
अनन्तभागवद्धियुक्ते पर्यावसमासज्ञानप्रयमभेदे भव॒ति, तदाथा-उदयागतपर्यायज्ञानावरणसमयप्रबद्धोदयनिषेक- 
स्थानुभागाना सर्वधातिस्पर्धकानामुदयाभावलुक्षणः क्षयः, तेषपामेव सदवस्थालक्षण उपशमः, देशधातिस्पर्ध- १५ 
कानामुदये सति तदावरणोदयेन पर्यायसमासप्रथमज्ञानमेव आत्रियते न तु पर्यायज्ञानम्‌ । तदाव रण जीवगुणस्य 
ज्ञानस्थाभावे गुणिनों जीवस्थाप्यभावप्रसगात्‌ । अनुभागरचनाया विन्यस्ते सिद्धानन्तैकभाममात्रे द्रव्यानुभाग- 
क्रमहानिवृद्धियुक्ते नानागुणहानिस्पर्धकवर्गणात्मके श्र्‌ तज्ञानाव रणद्रव्ये स्बंतः स्तोकस्य सर्वपश्चि मप्रक्षीणोंदयानु- 
भागसर्वघातिस्पर्षकद्रव्पस्थैव पर्यायज्ञानाव रणत्वात्‌ । त्तावत आवरणद्रव्यस्य सर्वकालेख्प्युदयामावात्‌ ॥३१९॥ 


लत 
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यह विज्ञेष जानना कि पयोय नामक प्रथम श्रतज्ञान सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपयाप्तकका ३० 
सबसे जघधन्य श्रतज्ञान होता है । किन्तु पर्योयज्ञानकाा आवरण उसके अनन्तर जो ज्ञानका 
भेद है, जो उससे अनन्तभागवृद्धिकों लिये हुए है उस पर्योय समास ज्ञानके प्रथम भेद्पर 
होता है । जो इस प्रकार है--उद्यप्राप्त पर्याय ज्ञानावरणके समयप्रबद्धका जो निषेक उदयमें 
आया है उसके अनुभागके सवंधाती स्पद्धंकोंके उदयका अभाव ही क्षय है तथा जो अगले 
निषेक सम्बन्धी सबोघाती स्पद्धंक सत्तामें वतमान हे उनका उपश्म है और देशघाती २५ 
स्पधकोंका छदय है। ऐसा क्षयोपश्यम परयोय ज्ञानावरणका सदा रहता हे । अतः पर्याय 
ज्ञानावरणके उदयसे पर्योय समास ज्ञानका प्रथम भेद ही आबृत होता है, पर्योयज्ञान नहीं | 
यदि उसका भी आवरण हो जाये तो जीवके गुण ज्ञानका अभाव दोनेपर गुणी जीबके भी 
अभावका प्रसंग आता है। तथा अनुभाग रचनामें स्थापित किया सिद्ध राशिका अनन्तवाँ 
भागमात्र जो श्र॒तज्ञानावरणका द्रव्य अथोत्‌ परमाणुसमूह है बह क्रम द्वामि और बृद्धिसे ३० 
संयुक्त है, नाना गुणद्वानि रपधक वगंणात्मक हे, उस श्रुतश्ञानावरणके द्रव्यमें जिसका उदयरूप 
अनुभाग क्षीण हो गया है ओर जो सबसे थोड़ा तथा सबसे अन्तिम सवंधाति स्पधक है 
उसीका नाम पर्यायज्ञानावरण है । इतने आवरणका कभी भी उदय नहीं होता । इसलिए 
भी पर्यायज्ञान निरावरण है ॥३१९॥ 





१० 


१५ 


२ ५ 


५ 


३० 


प्र्ट गो० जीवकाण्डे 


सुहुमणिगोद अपज्जत्तयस्स जादस्स पढ़ पसमयन्मि । 
होवदि हु सव्वजद्ृण्णं णिच्चुग्घाड णिरावरणं ॥३२०॥ 
सृक्ष्मनियोदापर््याप्रकस्य जातस्य॒प्रथमसमयें भवति खलू सब्बजधन्य॑ नित्योद्घाट 
निरावरणं ॥ 
सृक्ष्मलिगोवलब्ध्यपर्य्याप्रक जननद प्रथमसमयदोन्द्‌ निरावरणं प्रच्छादनरहितमप्प नित्योद- 
घाट सब्वंदा प्रकाशमानमप्प सब्वंजधन्यं सर्व्यनिकृष्रशक्तिकमप्प पर्य्यायमेंब श्र्‌ तज्ञानमककुं । 
खलु । ई गाथासूत्र पूर्व्याचाय्यप्रसिद्धं स्वोक्तात्थ॑संप्रतिपत्तिप्रदर्शनात्यंभागि उदाहरणत्वदिदं 
बरेयल्पट्ट॒वु । 
सुहु्मणगोद अपज्जत्तगेसु सगसंभवेस भभिऊण | 
चरिमापुण्ण तिवककाणादिमवक्कट्टि येव हवे ॥३२१॥। 
सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्य्याप्रगतेषु स्वसंभवेषु अमित्वा । चरमापूर्णत्रिवक्रा णामाद्यवक्रस्थित 
एवं भवेत्‌ ॥ 


सुक्ष्मतिगोदलब्ध्यपर्याप्नोतु संद स्वसंभवेषु॒ द्वाइज्चोत्तरघट्सहसरप्रसितंगव्ठप्प भवेषु 
भवंगछ्तोत्यु भ्रमित्वा भ्रसिसि चरमापूर्णभवद त्रिबक्वविग्रहगतिथिदमुत्पप्नजोबन प्रथमवक्रद 
प्रथससमयदोलिहंगेये सुंपेक्रद सब्बंजधन्यपर्य्यायर्मे ब श्र्‌ तज्ञानमक्कुं। मत्तल्लिये तज्जीबक्के 
स्पर्शनेंद्रियप्रभवसब्वंजधन्यमतिज्ञानमचक्षुदं शंनावरण क्षयोपशमसमुद्भूताचक्षुहृशं नमु सक्‍्कु मे के दोडे - 


शा 





सूक्ष्मनियोदलब्ध्यपर्याप्ृतस्य जात-जननं तस्थ प्रथमसमये निरावरणं-प्रच्छादनरहित नित्योद्घारट्ट 
अतएव सर्वदा प्रकाशमान सर्वजपन्यं-सर्वनिकृष्टशक्तिक पर्याय श्र्‌तज्ञान भवति । खल्‌ एतद्गाथासूत्र 
पूर्वाचार्यप्रसिद्ध-स्वोक्ताथंसप्रतिपत्ति प्रदर्शनार्थ उदाहरणत्वेन लिखितम्‌ ॥३२०॥ 

सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्केष स्वसभवेषु द्वादशोत्त रपट्सहसश्रमितेषु भवेषु अ्रमित्वा चरमापूर्णभवस्थ 
त्रिवक्रविग्रहगत्या उत्पस्तस्प जीवस्थ प्रथमवक्रसमये स्थितस्थैव पूर्वोक्ति सर्वजपन्यं पर्यायाख्य श्र तज्ञान भवति 
तत्रेव तस्य जीवस्य स्पर्शनेन्द्रियप्रभव॑ सर्वजधन्यं मतिज्ञान, अचक्षुईर्शनावरणक्षयोपशमसंभूत अचक्षर्दशनसपि 
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सूक्ष्मनिगोदिया छब्ध्यपर्याप्तकके जन्मके प्रथम समय पर्योयनामक श्र॒तज्ञान होता है। 
यह निरावरण दे इसीसे स्ंदा प्रकाशमान रहता है, सबसे जधन्य अर्थात्‌ निक्ृष्ट शक्तिबाला 
होता है। यह गाथा सूत्र प्राचीन है यहाँ ग्रन्थकारने अपने कथनकी यथार्थता दिखलाने के 
लिए उदाहरणके रूपमें लिखा है ॥३२०॥ 

सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्रक जीव अपने सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्याप्क सम्बन्धी छह 
हजार बारह भवोमें भ्रमण करके अन्तिम लब्ध्यपयाप्तक भवमें तीन मोड़ेबाली विग्रहगतिसे 
उत्पन्न होकर प्रथम मोड़ेके समयमें स्थित होता हे उसके हो सबसे जघन्य पर्याय श्रतज्ञान 
होता है | उसी समय उसके स्पशन इन्द्रियजन्य सबसे जघन्य मतिज्ञान होता है. और 
अचक्षुदुशनावरणके क्षयोपशमसे उत्पन्न अचप्लुदर्शन भी होता है। वहाँ ही सबसे जघन्य 


पर्योय भ्रुतज्ञान होनेका कारण यह है कि बहुत क्षुद्रभवोंमें भ्रमण करनेसे उत्पन्न हुए बहुत 


१. व पर्यायनाम । 


कफर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ५२९ 
बहपर्ग्यप्तमवश्षमणसंमूतबहुतमसंक्लेशवुद्धिथिदमतवरणक्क... ठोब़ानुसप्गोदयसंभवसप्पुर्दरिद । 
हितोयादिसभयंगव्ठोल्लु शानद्शंनवृद्धि संभव वितु जिवक्रप्रथमवक्रसमयबोल्े पर्व्यायज्ञानसंभव- 
सरियल्पदुगुं । 

सुहुमणिगोद अपज्जत्तयस्थ जादस्स पहमसमयम्मि | 
फार्सिदियमदिपुव्व॑ सुदूणाणं लड्धिअक्खरयं ॥३२२॥ 
सुक्ष्मनिगोदापर्य्याप्रकस्प जातस्प प्रथमसमये । स्परशनेंद्रियमतिपुथ्ष श्र्‌ तज्ञानं लब्ध्यक्षरकं।॥ 
सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर््यप्तकन जननप्रथमसमयवोल्ठु सब्बंजघन्यस्पर्शनेंद्रियमतिज्ञानपुव्बंक पप्प 
लब्ध्यक्षरापरनामधेयमप्प पृव्वोक्तच्रमभवत्रिवक्रप्रथमसमयादिविशेषणविशिष्टमप्प सब्बंजघन्य- 
पय्योयश्र्‌ तज्ञानमककुमेंदितु ज्ञातव्यमक्कु । लब्धि एंबुबु भ्र्‌ तज्ञानावरणक्षयोपशममकक्‍्कुमत्थ॑ंग्रहण- 
गक्तिमेणु लध्या अक्षरमविनदवरं लब्ध्यक्षरं ताबन्मात्रक्षयोपशमक्के सब्बंदा विद्यमानत्वदिदं। 
अनंतरं दशगाथासुश्रंगल्िदं पर््यायससासप्रकरणमं पेल्दप :-- 
अवरुवरिम्मि अणंतमसंखं संखं च भागवड्ढीओ | 
संखमसंखमरण्णंतं शुणवड्ढी होंति हु कमेण ॥३२३॥ 
अवरोपय्पनंतससंख्य संख्यंच भागवुद्धयः | संख्यमसंख्यमनंतं ग्रुणवुद्धयों भवंति हि क्रमेण ॥ 
सब्येजधन्यपर्य्यायज्ञानदमेल क्रमेण वक्ष्यममाणपरिपाटियिदसनंतभागव॒द्धि धुमसंख्यात भाग- 
वृद्धियं संख्यातभागवृद्धिपुं संख्यातगुणवृद्धिपुमसंस्यातगुणवुद्धियुसनंतगुणवृद्धियुम वितु घट्स्थान - 
भवति । बचह्चनपर्याप्रभवश्रमणसंभूतबहुतमसंक्लेशवृद्धधा आवरणस्य तीजत्रतमानुभागोदयसंभवात्‌, ट्वितीयादि- 
समयेपु ज्ञानदर्शनवृद्धि संभवात्‌ त्रिवक्रप्रथमवक्र समये एवं पर्यायज्ञानसंभवों ज्ञातव्य: ॥३२१॥ 
सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्रकस्य जननप्रथमसमयें सर्वजघन्यस्पदनिन्द्रियमतिज्ञानपूर्वक लब्ध्यक्ष रापरनामधेयं 
'पुर्वाक्तचरम मव त्रिवक्रप्रथमसमयादिविशेषण विशिष्ट' सं जघन्य॑ पर्यायश्रुतज्ञानं मवतोति ज्ञातव्यम्‌ । लब्धिनाम- 
श्रतज्ञानावरणक्षयोपशम' अर्थग्रहणशक्तिवाँ, लब्ध्या अक्षर अविनश्वरं लब्ध्यक्ष रं तावत: क्षयोपशमस्य सर्वदा 


विद्यमानत्वात्‌ ॥३२२॥ अथ दशभिगाधाभि: पर्यायसमासप्रकरणं प्ररूपयति--- 
सर्वजघन्यपर्यायज्ञानस्थ. उपरि क्रमेण वध्यमाणपरिपराट्या अनन्तभागवृद्धि: असंख्यातभागवृद्धि: 


संक्‍्लेशके बढ़नेसे आवरणके तीत्रतम अनुभागका उदय होता है, तथा दूसरे मोड़े आदिके 
समयोंमें ज्ञान ओर दश नमें बृद्धि सम्भव है । इसलिए तीन मोड़ोंमें-से प्रथम मोड़ेके समयमें 
ही पर्याय ज्ञान जानना ॥३१२१॥ 

सूक्ष्म नियोद लब्ध्यपर्याप्तक जीवके जन्म छेनेके प्रथम समयमें सबसे जधन्य स्पश्न न 
इन्द्रियजन्य मतिज्ञानपूवक तथा प्र्वोक्त विशेषणोंसे विशिष्ट सबसे जघन्य पयोय श्रुतज्ञान 
होता है । उसका दूसरा नाम लब्ध्यक्षर है। श्रतज्ञानावरणके क्षयोपशमको अथबा अथको 
प्रहण करनेकी शक्तिफो रब्धि कहते हैं। रब्धिसे जो अक्षर अथौत्‌ अधिनाशी होता हे वह 
लब्ध्यक्षर है ; क्योंकि इतना क्षयोपशम सदा विद्यमान रहता है ॥३२२।॥ 

अब दस गाथाओंसे परयोयसमासका कथन करते' हैं--- 

सबसे जपधन्य पर्यायज्ञानके ऊपर आगे कही गयी परिपाटीके अनुसार अनन्तभागबृद्धि, 

६७ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३०७ 


५३० गो० जीवकाण्डे 


पतितंगलूप्प वृद्धिगलप्पुबु । खलु। द्विरूपवर्ग्गधारियोत्लनंतानंतवग्गंस्थानंग्ं नड़ेदु जीबपुद्गल- 
कालाकाशश्रेणियिंदं मेलेयुमनंतानंतवग्यंस्थानंगर् नडेदु सक्षनिगोदलब्ध्यपर्य्यप्तकत जघन्यज्ञाना- 
विभागप्रतिच्छेदंगव्ठ॒त्पत्तिकथर्नादद॑ तज्जघन्यज्ञानक्कनंतात्मकभागहाररं पुट्टिसुगुं विदद्धमल्तु । 
जीवाणं च य रासी असंखलोगा वर खु संखेज्ज । 
भागगुणंमि य कमसो अबड्ठिदा होंति छट्टाणा ।|३२४॥ 
जीवानां च च राणिसंख्यातलोका वरं खलु संस्येयं । भागपुणयोइच क्रमशोध्वस्थिता भवंति 
घटस्थाने ॥ 
स्‍ इल्लिए बम शिव सम क क्रमदि ई बट्संदृष्टिगल्ूप्पुवुमवुमवस्थितंगल्तु प्रतिनियतं- 
गरलुमप्पुववे ते दोडे अनंतम बुढु॒ भागवुद्धियोढ् गुणवृद्धियोत्द भागहारमुं गुणकारमुं प्रतिनियत- 
सर्व्वजोवराशियेयक्कु । १६३ असंख्यातभागवुद्धियोत्ठ ग्रणबुद्धियोरं भागहारघुं गुणकारमुं प्रति- 
नियतमसंण्यातलोकमेयक्क 5० संख्यातभागवृद्धियोढ्ं गुणवृद्धियोर्ट भागहारमं_गुणकारमुं 
प्रतिनियतोत्क्ृष्टसंस्यातमेयक्क । 
उब्बंकक्‍्क चउरंक्‍्क पणछस्सतंक अद्ठ अंक च । 
छब्बड्ढीणं सण्णा कमसो संदिद्टिकरणट्ठ ॥३२५७॥ 
उद्वंकश्चतुरंक: पंचबट्सप्रांका: । अष्टांकश्च षड़वृद्धीनां संज्ञा: क्रम: संटष्टिकरणात्थ ७ 
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संख्यातभागवुद्धि. सख्यातगुणवृद्धि' असंख्यातगुणवृद्धि: अनन्तगुणवुद्धिस्चेति षट्स्थानपतिता वृद्धयों भवच्ति 
सलु । दिख्पवर्गधाराया अनन्तानन्तानि वर्गस्थानानि अतीत्यातीत्य उत्पन्नाता जीवपुद्गलकाराकाशश्रेणीना 
उपर्यपि अनन्तानन्तवर्गस्थानानि अतीत्य सूक्ष्मनिगोंदलब्ध्यपर्यापकस्य जघन्यज्ञानाविभाग-प्रतिच्छेदानामुत्पत्ति- 
कथनात्‌ तज्जघन्यज्ञानस्थानन्तात्मकभागहा रः सुधटन्‌ न विरुध्यते ॥३२३॥ 

अन्न अनन्तभागादिषु षट्सु स्थानेषु क्रमेण एताः घद्‌ संदृष्टयः अवस्थिता प्रतिनियता भवन्ति। 
तथथा-अनन्तभागवुद्धों गुणवद्धो च भागहारों गुणकारशइच प्रतिनियत: सर्वजीवशशिरेव १६। असंख्यात- 
भागबृद्धों गुणवृद्धों च भागहारों गुणकारश्च प्रतिनियतः असख्यातलोक एवं 55 8 । सख्यातभागवुद्धीं गुणवद्धौ 
चे भागहारो गृणकारइच प्रतिनियत' उत्कृष्टसव्यात एवं १५ ॥३२४॥ ह 


असंख्यातभागबृद्धि, संख्यातभागबृद्धि, संख्यातगुणवृद्धि, असंख्यातगुणबृद्धि और अनन्तगुण- 
वृद्धि ये घट्स्थानपतित बृद्धियाँ होती हैं । द्विरूपवर्गधारामें अनन्तानन्त वर्गस्थान जा-जाकर 
जीवराशि, पुदूगलराशि, कालके समयोंको राशि तथा आकाश श्रेणी उत्पन्न होती है। उनके 
भी ऊपर अनन्तानन्त बर्गेस्थान जाकर सूक्ष्म निगोद छब्ध्यपर्याप्त कके जधन्य ज्ञानके अबि- 
भाग प्रतिच्छेद उत्पन्न द्वोते हैं ऐसा कथन दे । अतः उसके जघन्य ज्ञानका भागहार अनम्तरूप 
सुघटित होता हूं इसमें कोई विरोध नहीं हे ३२३॥ 

यहाँ अनन्तभागादिरूप छट्ट स्थानोंमें क्मसे ये छह संदृष्टियाँ अबस्थित हैं जो इस 
प्रकार हँ--अनन्तभागवृद्धि और अनन्तगुणबृद्धिका भागहाार और गृणकार प्रतिनियत सर्व 
जीबराशि प्रमाण हे। असंख्यात भागवृद्धि और गुणवृद्धिका भागहार और गुणकार प्रति- 


नियत असंख्यात छोक दी है । संख्यावभागवृद्धि और गुणबृद्धिका भागहार और गणकार 
प्रतिनियत उत्कृष्ट संख्यात ही है ॥३२४॥ हर 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ५३१ 


पूर्व्योक्तानंतभागाद्यत्व॑संदृष्टिगछगे मर्स लघुसंदृष्टिनिमितं बड्विधवुद्धिऊणे यथासंख्यसागि- 
यन्यनामसंहष्टिगल पेल्ल्पट्रप्पुबदेत दोडेसंतभागवर्क उत्बंक।उ। ससंख्यातभागक्क चतुरंक। ४५ 
संख्यात भागक्क पंचांक | ५। संख्यातगुणक्के घडंक-। ६। प्रसंख्यातग्रणक्के सप्तांक।७। सनंत- 
गुणक्कष्टांक | ८ । सक्‍क॑ । 
अंगुल असंखभागे पुव्वगवड्ढीगदे दु परवड्ढी । 
एक्क वार होदि हुँ पुण पुणो चरिमउडिढत्ती ॥३२६॥ 
अंगुलासंख्यात भागान्‌ पृय्व॑बुद्धों गतायां तु परवृद्धिरिकं बार॑ भवति खलु पुनःपुनइच रस- 
चृद्धिरिति ॥ 
अंगुलासंस्यातभागान्‌ सुच्यंगुलासंख्यातभागमात्रवारंगलनु पुव्वंबुद्धों गतायां सत्यां पुव्य॑- 
चुद्धियोलुसलुत्तंविरलु । तु मत्ते परवुद्धिरिकंवारं भवति खलु । मुंदणवृंद्धियों दु बारियहुदु । स्फुट 
मागिथिती प्रकारदिदं पुनःपुनश्चरमपर्य॑तं ज्ञातव्यं। म्ते मत्त चरमवृद्धिपयंत अरियल्पड़पुंम 
दे ते दोड़े पर्य्यॉयास्यजघन्यज्ञानद मेलनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगव्ड सूच्यंगुलासंख्यातेक भागमात्रंगव् 


पर्थ्यायसमासज्ञानविकल्पंगल नडेंदोडोम्मे' असंख्यातभागवुद्धियुक्तस्थानमक्कं | ४। मत्तमंते 
अन॑तेकभागवृद्धियुक्तस्थानंगन्तु सृच्यंगुलासंख्यातेकभागमाजंगव्ठु नडदु सत्तमोम्मे.. असंख्यातंभाग- 
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पूर्वोक्तानन्तभागाधर्थसदृष्टीना पुनः लघुसंदृष्टिनिमित्त पड्विधवुद्धीना यथासंझुयं अपरसंज्ञा: संदृष्टय 
कथ्यन्ते । अनन्तभागस्य उर्वद्भू उ। असंख्यातमागस्य चतुरझ्ु: ४ । संख्यातभागस्य पदञ्माईूं ५। संख्यात- 
गुणस्य पडडू: ६। असंख्यातगुणस्य सप्ताडू: ७, अनन्तगुणस्य अष्ठाद्ु: ८ ॥३२५७ 

पूर्ववुद्धो-अनन्तभागवृद्ध यूच्यज़ुलासंख्यातभागमात्रवारान्‌ गतायां सत्यां तु पुनः परवृद्धि:-असंख्यात- 
भागवृद्धिरेकवारं भवति खलु स्फूटं, पुनरपि अनन्तभागवृद्धीं सूच्यद्भुलासंख्यातेकभागमात्रवारान्‌ गताया सत्या 
असंख्यातभागवद्धिरेकवारं भवति । अनेन क्रमेण तावद्‌ गन्तव्यं यावदसंख्यातभागवृद्धि रपि सूच्य ुलासंख्यातक- 
भागमात्रवारान्‌ गच्छति । तत.- पुनरपि अनन्तभागवद्धों सूच्यज्भरलासंख्यातेकमागमाजवारानू गताया सख्यात्- 
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पूर्वोक्त अनन्तभाग आदि अथसंदृष्टियोंकी पुनः लघुसंदृष्टिके निमित्त छहद्द प्रकारकी 
वृद्धियोंकी यथाक्रम अन्य संज्ञा संदृष्टि कहते हँ--अनन्तभागबृद्धिकी उबक अर्थात्‌ उ, 
असंख्यातभाग वृद्धिकी चारका अंक ४, संख्यातभागषृद्धिकी पाँचका अंक ५, संख्यातगुणबवृद्धि: 
की छहका अंक ६, असंख्यातगुणवृद्धिकी सातका अंक ७, ओर अनन्तगुणवृद्धिकी आठका 
अंक ८ ॥३२५॥ 
पूवबद्धि अथोत्‌ अनन्तभागबृद्धिके सूच्यंगुडके असंख्यात भाग बार होनेपर परबृद्धि 
अर्थात्‌ असंख्यातभागवृद्धि एक बार होती है । पुनः अनन्तभागवृद्धि सूच्यंगुलके असंख्यात 
भाग बार होनेपर असंख्यातभागवृद्धि एक बार होती है । इस क्रमसे तबतक जाना चाहिए 
जब तक असंख्यातभागवृद्धि भी सूच्यंगुलके असंख्यात भाग बार होवे। उसके पश्चात्‌ पुनः 
नन्‍तभागवृद्धिके सूच्यंगुठके असंख्यात भाग सात्र बार होनेपर संख्यातभागबृद्धि एक बार 
होती दे । पुनः पूर्वोक्त ऋमसे पूर्व-पर्ब वृद्धिके सूच्यंगुलके असंख्यावभाग मात्र बार दोनेपर 


- मर वृद्धिगलेकेकबां रंगलूप्पुनु सफुट । २. म दोडनंतभागवृद्धियुक्त स्थानंगलु पर्यायजघन्यज्ञानादि- 
विकल्पगलु सूच्यं । ३. म तैकभाग । 
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वृद्धियुक्तस्थानमक्कु- ४। मी प्रकारविदम संख्यातभागवद्धियुक्तस्थ/नंगव्ु 38 360 
भागमाजंगढागुत्तिरलु १ सतत मुंदेगनतैकभागवृद्धियुक्तस्थानंग् सुच्यंगुला संख्यातेक हागसात्रंगव्ु 
नड़दोस्में संस्थात भागवृद्धियुक्तत्थानमक्कु । ५ । मससनंतभागबृद्धिस्पानंगलु सूच्यंगुलासंख्यातेक- 
भागसात्रंगल्रु नडदोस्म असंख्यात भागवृद्धियुक्तस्थानमक्कृंसत्तमंते अनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगब्दु 
सुच्यंगुलासंख्यातेकभागंगक् नडदु मत्तोम्म असंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानसक्कुमितु असंखुयात- 
भागबद्धियुक्तस्थानंगलु सूच्यंगुलासंख्यातेक भागमात्रग्ागुत्तिरलु सत्तमनंतभागवुद्धियु क्तस्थानंगन्लु 
सुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रं गन नडेडु मत्तमोम्में संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुमितु पुथ्वा पुर्व्बा- 
नंतासंख्यातैकभागवुद्धियुक्तस्थानंगछु॒ सुच्यंगुलासंख्यातेकभारग साजंगत्लु नडनडदोम्में संख्यात- 
भागवृद्धियुक्तस्थानंगव्ठागुत्तमि रलु संख्यात भागवृद्धियुक्तस्पानंगव्द॑ सुच्यंग्रुलासंख्यातभागमात्रगल् - 
प्युबंतागुत्तिरछु. मर्त्तेमितनंतभागवुद्धियुक्तस्थानंगछुससंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानग्ठुं. प्रत्येक 
सूच्यमुलासंस्यातेकभागप्रसितगव्द नडेनडेंदु सत्त सुंद अनंतभागबुद्धियुक्तस्थानंगकु सुच्यंगुला- 
संख्यातैकभागमाज्ंगव्ठु नड़दोम्मे संख्यातगुणवुद्धियुक्तस्थानमक्कु-। ६ भितु पुव्ब॑पुव्य॑भागवुद्धि- 
युक्तस्थानगत्ु सुच्यंगुलासंख्यालेक भागगढ्क नडनडदोस्सॉस्सिं संख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगकछागुत्तं 
पोगलासंख्यातगुणवुद्धियुक्तस्थानंगर्ं सुच्यंगुलासंख्यात॑भागमातगरूप्पुबंतागुसिरलु । मत्तर्मित- 
नतासंख्यातसंख्यात भाषवृद्धियुक्तस्थानंगर्क प्रत्येक कांडकमितंगल्ूनडेनडेबु. मत्तं मुंदेयनंतभाग- 
वृद्धियक्तस्थानंगढ्ं सुच्यंगुलासंख्यातैक भागसाजंगरु नडदोस्में असख्यातगुणवुद्धियुक्तस्थानमक्कुमिते 
पुर्ब्यपुर्व्यानंतासंख्यातसंख्यात भागवद्धियुक्तस्थानगर्ढूं संख्यातगुणवुद्धियुक्तस्थानंगछु सूच्यगरुला- 
भागवृद्धिरिकवार भवति। पुनरपि पूर्वोक्तक्रमेण पूर्वपृबंबद्धों सूच्यद्भु छासंख्यातभागमात्रवारान्‌ गताया 
परवृद्धिरेकेकवारं भवतीत्यजुलासंख्यातभागमात्रसंख्यातभागवृद्धीं गताया पुत्र पूर्ववृद्धिष सर्वासु पूर्वाक्तक्रमेण 
संख्यातभागवृद्धिरहितं आवर्तितासु सख्यातगुणव्‌ द्धिरिकवारं भवति । उक्ताना वृद्धीना पूर्वोक्ततदृष्टय “3 उ ४, 
उउड४ड, उउ५, उउ४ं, उठ४े, उउ५, उउ ४, उउ ४, उउ ६, द्विवारलिखित उर्वद्डादिः 
अन्जुलासंख्यातभागमात्रवारसंदृष्टि ॥ एवं षडद्डू््यस्तंपड्क्तिगतोर्वद्भधादीना सर्वेषामावृत्ती सत्या पड़झोष्प्य- 
जुलासंख्यातभागमात्रवारान्‌ गत इत्यर्थ, ततः षडद्भरहितैकपड्क्तेरावृत्ती सत्या एकवारं सप्ताडूनामा- 


वृद्धि एक-एक बार होती है । इस प्रकार सूच्यंगुलके असंख्यातभाग मात्र संख्यात भागवृद्धिके 
होनेपर पुनः पूर्वोक्त क्मसे संख्यातभाग वृद्धिके सिबाय सब पूब वृद्धियोंकी आवृत्ति होनेपर 
एक बार संख्यात गुणबृद्धि होती है । उक्त वृद्धियोंकी पूर्वोक्त संदृष्टि इस प्रकार हे-- 

उडध। उ3४। उड५।उड४।उउ ४। उड५।उउ ४।उडउ ४।उछउ६। 
उबंक आदिका दो बार लिखना सूच्यगुलके असंख्यातभाग मात्र बारकी संदृष्टि हे। इस 
प्रकार षडंक पयन्त पंक्तिगत उबंक आदि सबकी आधृत्ति होनेपर पडंक भी सूच्यंगुल्के 
असंख्यात बार हुआ। अर्थात्‌ ६ के अंककी वृद्धि भो दो बार हुई कहछायी । उसके परचात्‌ 
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2] ७ है पर त 
( मे युक्त स । २ भमात्रस्थानंगलु। ३ म रू संख्यातैकमाग । ४ भ मत्तमनन्लैक भाग । 
५ म"तैकभाग । 
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संख्यातेकभागसाज्रंमलु नडेनडेंदोस्‍्मो सम. असंख्यातगुणवद्धियुक्तस्थानमक्‍्कुमंतागुत्तंविरलुमा 
असंल्यातगुणवुद्धियुक्तस्थानंगव्ठु॒सूच्यंगुलासंख्यातेक मायमा त्रंगव्टप्पुबंतागुसमभिरलु । मत्तमंते 
अनंतासंब्यातसंस्यात भागवद्धियुक्तस्थानंगढ॑. संख्यातगुणवद्धियुक्सस्थानंगव्ठ॑ं प्रत्येक कांडक- 
प्रमितंगण्‌ नडनडेदु मत्तमंते मुँबें अनंतासंख्यातसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगर्ई॑ प्रत्येक कांडक- 
प्रसितंगन्ट सडेंदु मत्तेम॑ते मुंदे मुंदेयु अनंतासंस्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगन्ु प्रत्येक कांडकप्रमितंगछ्‌ 
नडंबु मततमंते मुंदे मुंदयु' अनंतासंस्थातभागवृद्धियुक्तस्थानंगन्ठु प्रत्येक कांडकप्रमितंगव्द नड़ें नडेंदु 
मंदेयुमनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगलु॒सुच्यंगुलासंस्यातभागसात्रंयदु॒नडबोस्में अनंतगुणवुद्धियुक्त- 
स्थानमवकुमितों दु षट्स्थानदोछनंतासंज्यातसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगव्दु संख्यातासंख्यातानंत- 
गुणवुद्धियुक्तस्थानंगल्ठुमे दितो षद्स्थानंगवुगमनिर्केयुमं तसद्वृद्धिस्थानसंख्याप्रमाणमु्म॑ ज्ञापिसि 
तोरलु समत्थ॑सप्प रखनाविशेषमिदु :--- 
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संख्यातगुणवृद्धिभंवति । एवं षडडुपडक्तिदयससताडूकपडःबितरूपपडूक्तित्रयस्थावृत्तो सत्या संप्तादुस्याजुला 
संल्यातभागमात्रवारसंदृष्टिभंवति । इत्थं षट्‌ पंक्तयो जाता. । वतः पुन सप्ताद्भ[रहितपद्क्तिवयस्य आवृत्तो 
सत्या एकबारमष्टाद्भुनामा अनन्तगुणवृद्धिभंवति । एवं षट्स्थानवुद्धीना वृत्तिक्रमो दर्शितो ग्रन्यथलिखितरचनानु- 
सारेण अव्यामोहेन श्रोतृजनैर्ज्ञातव्य: । 
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पडंक रहित एक पंक्तिकी आवृत्ति होनेपर एक बार सप्तांक नामक संख्यात गुणबृद्धि होती हे। 
इसी प्रकार षडंक सहित दो पंक्तियों और सप्तांक सहित एक पंक्ति, इस तरद्द तीन पंक्तियोंकी 
आपृत्ति दोनेपर सप्तांककी सूच्यंगुलके असंख्यातभाग बार संदृष्टि होती हे । इस प्रकार छह 
पंक्तियाँ हुई । इसके पश्चात्‌ पुनः सप्तांक रहित तीन पंक्तियोंकी आवृत्ति होनेपर एक बार 
अध्टांक नामक अनन्तगुणबवृद्धि होती दे । यथा-- 
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इस प्रकार षट्स्थान बृद्धियोंका क्रम दिखलाया। प्रन्थमें दर्शित रचनाके अनुसार 
श्रोताजनोंकों बिना व्यामोहके जानना चाहिए । इस यन्त्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 

पर्याय नामक भ्रुतज्ञानके भेदसे अनन्तभागबृद्धि यूक्त परयोय समास नामक श्रुतज्ञानका 
प्रथम भेद होता है । इस प्रथम भेदसे अनन्तभागवृद्धि युक्त पर्योय समासका दूसरा भेद 
होता है । इस प्रकार सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धि होनेपर एक बार 
असंख्यात भागदबृद्धि द्वोती है। ऊपर यन्त्रमें प्रथम पंक्तिके प्रथम कोठेमें दो बार उकार लिखा है 
बह सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग बृद्धिकरी पहचान जानना। उसके आगे 
चारका अंक लिखा बह एक बार असंख्यात भाग वृद्धिकी पहचान जानना | इसके ऊपर 
सूच्यंगुलके असंख्यातवे भाग प्रमाण अनन्त भागदृद्धि द्वोनेपर दुसरी बार असंख्यात भाग 
वृद्धि होती है । इसी क्रमसे सूच्यंगुठके असंख्यातव भाग प्रमाण असंख्यात भाग बृद्धि होती 
हे । इसीसे यंत्रमें प्रथम पंक्तिके दूसरे कोठेमें प्रथम कोठाकी तरह दो उकार ओर एक चारका 
अंक छिखा है. जो दो बार सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग बारका सूचक हे। अतः दूसरी बार 
लिखनेसे सूच्यंगुलके असंख्यातर्व भाग बार जानना। उससे आगे सून्यंगुलके असंख्यातव 
भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धि होनेपर एक बार असख्यात भाग वृद्धि होती है । अतः प्रथम 
पंक्तिके तीसरे कोठेमें दो उकार ओर एक पाँचका अंक लिखा है । आगे जेसे पहले अनन्त 
भाग वृद्धिको लिये सूच्यंगुलके असंख्यातवं भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धिके होनेपर पीछे 
सूच्यंगुलके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धिके होनेपर एक बार संख्यात भाग 
वृद्धि हुई वैसे ही उसी क्रमसे दूसरी संख्यात भाग वृद्धि हुई। इसी क्रमसे तीसरी हुई । इस 
प्रकार संख्यात भाग बृद्धि भी सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण बार होती है । इससे ऊपर 
यन्त्रमें प्रथम पंक्तिमें जेसे तीन कोठे किये थे वैसे ही सूच्यंगुलके असंख्यातबं भागकी पहचान- 
के लिए दूसरे तीन कोठे उसी प्रथम पंक्तिमें किये । यहाँसे आगे सूच्यंगुलके |असंख्यातव भाग 
प्रमाण अनन्त भाग बृद्धिके होनेपर एक बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार 
सूच्यंगुलके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण असंख्यात भाग बृद्धि होती है । उसकी पहचानके लिए 
यन्‍्त्रमें दो डकार और चारका अंक लिये दो कोठे किये | इससे आगे सूच्यंगुलके असंख्यातवे 
भाग प्रमाण अनन्त भाग बृद्धि होनेपर एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। सो उसकी 
पहुचानके लिए प्रथम पंक्तिके नोब॑ कोठेमें दो उकार और छहका अंक लिखा। जेंसे प्रथम 
पंक्तिका क्रम रहा उसी प्रकार आदिसे छेकर सब क्रम दूसरी बार होनेपर एक बार दूसरी 
संख्यातगुणवृद्धि होती है | इसी क्रमसे सूच्यंगुछके असंख्यातर्वे भाग प्रमाण संख्यातगुणबृद्धि 
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दिवारलिखितोध्यंकादिक मंगुलाज्संख्यातेकवा रसंवृष्टि: । 

मसमिल्लि सब्बंजधन्यमप्प श्र्‌ तज्ञानं पर्य्यॉयमेंब रूब्ध्यक्षरापरनाम्रपेयस्थानद सुंदण 
पर्प्यायतमासज्ञानविकल्पंगछनंतेक भागवुद्धि पुक्तस्थीनंगठु.._ सुच्यंगुलासंख्यातेक भागसाजविकल्पं- 
गल्ृप्पुघवर. वुद्धिप्रमाण क्रमविधानप्ररूपणं माडल्पडुमुगदे ते बोडनंतगुणजीबराशिप्रमितस्वात्थ॑- 
प्रकाशनदक्त्यविभागप्रतिच्छेदात्मकसब्ब॑जघन्यश्र्‌ तज्ञानमं । ज । एंदितु संस्थापिसि मत्तमा राशियं 


सर्व्यजीवराशियप्पसंतादिद भागिसि तवेकभागरसं तज्जघस्यश्ञानदोल्ें समच्छेदर्स साडि कूडुत्तमिरलबु 


अथानन्तभागवृद्धे रड्धलासंख्यातभागमात्रवारान्‌ वृत्तिक्रमों द्र्यते तथथा-अनन्तगुणजीवराशिमात्र- 

स्पार्थप्रकाशनशक्तशञ विभागपत्तिछेदात्मक सर्वजघन्यश्र्‌ तज्ञान ज॑ इति सदृष्ट्या संस्थाप्य तं राशि सर्वजीवराशि- 

रूपानन्तेन भक्‍त्वा तदेकभागे ज तज्जघन्यस्थोपरि समच्छेदेन युते सति मो राशिर्जायते स पर्यायसमासश्रत- 
१६ 
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होती है । उसकी पहचानके छिए यन्त्रमें जेसे प्रथम पंक्ति थी छसी प्रकार उसके नीचे दूसरी 
पंक्ति लिखी | यहाँसे आगे--तीसरी पंक्ति प्रथम पंक्तिके समान लिखी। इतना विशेष कि 
नोब कोठमें जहाँ दो उकार एक छहका अंक लिखा था वहाँ तीसरी पंक्तिमें नौष कोठेमें दो 
डकार ओर सातका अंक लिखा | यहाँसे आगे जसे तीनों पंक्तियोंमें आदिसे लेकर अनु- 
क्रमसे वृद्धि हुई उसी अनुक्रमसे सूच्यंगुलके असंख्यातर्व भाग प्रमाण होनेपर जब असंख्यात 
गुण वृद्धि भी सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण हो तब पूर्ति हो । इसीसे यन्त्रमें जेसे प्रथम 
तीन पंक्तियाँ थीं बैसे ही दूसरी तीन पंक्तियाँ छिखीं। इस तरह छह्द पंक्तियाँ हुईं | यदाँसे 
आगे -जेसे आदिसे लेकर तीन पंक्तियोंमें ऋमसे ब्रृद्धियाँ कही थीं वैसे ही क्रमसे पुनः सब 
वृद्धियाँ हुद। विशेष इतना कि तीसरी पंक्तिके अन्तमें जहाँ असंख्यात गुण वृद्धि कही थी, 
उसके स्थानमें यहाँ तोसरी पंक्तिके अन्तमें एक बार अनन्त गुणबृद्धि होती है । इसीसे यन्त्रमें 
पहली, दूसरी, तीसरीके समान तीन पंक्तियाँ ओर छिखीं। किन्तु तीसरी पंक्तिके नौबष 
कोठेमें जहाँ दो डकार और सातका अंक लिखा है उसके स्थानमें यहाँ तीसरी पंक्तिके नौवें 
कोट में दो उकार और आठका अंक लिखा। जो अनन्त गुणबृद्धिका सूचक हे । इसके आगे 
किसी बृद्धिके न होनेसे अनन्त गुणबवृद्धि एक ही बार होती है । उसके होनेपर जो प्रमाण 
हुआ बह षटस्थान पतित बृद्धिका प्रथम स्थान जानना। इस प्रकार पर्योय समास श्रुतज्ञानमें 
असंख्यात लोक बार मात्र षटस्थान पतित बृद्धि होती है । 

आगे उक्त कथनफो स्पष्ट करते हैं-- 

सबसे जधन्य पर्याय श्रुतश्लानके अपने विषयके प्रकाशनरूप शक्तिके अविभाग 
प्रतिच्छेद जीवराशिसे अनन्तगुणे होते हैं। उस राशिको सब जीवराशिरूप अनन्तसे भाजित 
करनेपर जो एक भाग आवे उसे उस जधघन्य ज्ञानमें मिलानेपर पर्याय समास अतजानके 
विकल्पोंमेंसे सबसे जघन्य प्रथम भेद आता हे | यह एक बार अनन्त भाग बृद्धि हुई। फिर 
उस पर्याय समास ज्ञानके प्रथम विकल्पको जीवराशि प्रमाण अनन्तका भाग देनेपर जो एक 
भाग आये उसे पर्याय समास ज्ञानके प्रथम भेदमें मिलानेपर उसका दूसरा भेद होता है । 
यह दूसरी अनन्त भाग वृद्धि हुईै। उस दूसरे भेदको अनन्तका भाग देनेसे जो एक भार 
आवे उसे उस दूसरे विकल्पमें मिछानेपर पयोय समास ज्ञानका तीसरा विकल्प होता है। 
यह तीसरी अनन्तभाग वृद्धि हुई। फिर इस तीसरे भेदमें अनन्तसे भाग देनेपर जो एक भाग 
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५३६ गो० जीवकाण्डे 
पर्ब्यपससासभ तशानविकल्पंगको्ु सब्यंजधन्यप्रथमविकल्पमक्कु ज श्र सिवरनंतेकभागसन- 


ल्लिये समच्छेद साड़ि कूडत्ति रलुमदु पर््यायसमासद्वितीयज्ञानविकल्पमक्कु ज॑ १६ १६ मवरनंतेक- 


१६ १६ 
भागससल्लिये समच्छेव साड़ि कड॒तं विरलु पर््ययसमासतृतीयज्ञानविकल्पसक्कु ज १६ १६ १६ 
का न कं १६ १६ १६ 


मदरनंतेकभागसनल्लिये.. समच्छेद॑ साडि._ कूडिदोर्ड. पर्व्ययिसमास वतुर्येश्ञानविकल्पमक्कु 
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५ जे १६ १६ १६ १६ मदरनंतेकभागमनल्लिये समच्छेद॑ माडि कूडिदोर्ड पर्य्यायसमासपंचम- 
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२० 
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अ्‌ तज्ञानविकल्पमक्‍्कु ज ५६ १६ १६ १६ १६ मदरनंतेकभागमतल्लिये समच्छेदं साडि कूड- 
हु १६ १६ १६ १६ १६ 
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ज्ञानविकल्पेषु सर्वजघन्यप्रथमविकल्य स्थात्‌ ज १६ अस्यानन्तेकभांगे ज १६ अस्मिन्नेव समच्छेदेन युते 
१६ १६।१ १६ 
! ओके 
से पर्यायसमासद्वितीयज्ञानविकल्प: ज॑ १६। १६। अस्थानन्तकभागे अस्मिन्तेव समच्छेदेन यूते पर्यायरमास- 
१६ १६ 
तुतीयाज्ञानविकल्प: ज १६ । १६ । १६। अस्यानन्तंकभागे अस्मिन्‍्नेव समच्छेदेन युते पर्यायसमास- 
१६ । १६१।१ १६। 


कप जजज+ बनने 


चतुर्थशानविकल्प ज १६। १६ । १६ | १६ । अस्थानन्तकभागे अस्मिन्नेव समच्छेदेन युते पर्या यसमास- 
१६। १६ । १६। १६ 


पश्चमश्रतज्ञानविकल्प' । जे १६॥ १६ । श्र ॥ १६ । १६ । अस्यानस्तैकभागें अस्मिन्‍्नेव समच्छेदेन 
१६। १६॥। १६९ । १६९ । १६ 
आवे उसे उस तीसरे भेदमें मिछानेपर पयोय समास ज्ञानका चतुथ विकल्प आता है । यह 
चतुर्थ अनन्त भाग वृद्धि हुई। फिर इस चतुथथ भेदमें अनन्तसे भाग देकर जो एक भाग 
आधे उसे उस चतुर्थ बिकल्पमें मिलानेपर पर्याय समासका पंचम विकल्प आता है। यह 
पाँचवीं अनन्तभाग वृद्धि हुई। फिर उस पाँचवें भेदमें अनन्तसे भाग देनेपर जो भाग आता 
है उसे पाँचव भेदमें मिछानेपर पयोय समासका छठा विकल्प आता है । यह छठी अनन्त 
भाग वृद्धि हुई । इसी अकार सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग बृद्धि होनेपर 
जो पर्याय समास ज्ञानका भेद हुआ उसको एक बार असंख्यात छोफ प्रमाण संख्यातसे भाग 
देनेपर जो परिसाण आवे उसे उसी भेदमें मिलानेपर एक बार असंख्यात भाग वृद्धिको लिये 
हुए पर्याय समास ज्ञानका भेद होता हे । उसमें अनन्तसे भाग देनेपर जो परिमाण आये उसे 
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सिरलु पर््यायसमासबष्ठ श्र्‌ तज्ञानविकल्पमक्कु ज॑ १६ १६ १६ १६ १६ १६ मितु सुध्यंगुला- 
१६ १६ १६ १६ १६ १५ 
संख्यातेकभागसात्रानंतेक भागवृद्धियुक्तस्थानंगव्ठु सब्वसु लडसल्पड़बुबल्लि तद्वुद्धियलूणें तज्जघन्य॑ 


ज् न्टा 
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ली ल्जजव्स्ध्लि्ल ली फिजिि जलन 5 वाला 
का रा से म्ल्न्न् 


युते पर्यायसमासषष्ठश्न्‌ तज्ञानविकल्प: ज॑ १६ १६ १६ १६ १६ १६ एवं सुच्यड्धलासंख्यातैक- 
१६ १६ १६ १६ १६ १६ हे 


भागमात्राणि अनन्तैकसागवुद्धियुकतस्थानानि स्व ण्यानेतव्यानि । 


का आयी आर जी जज आशा आज चाय आओ आर आय आम कल किम 


उसीमें मिलानेपर पर्योय समास ज्ञानका भेद द्वोता हे | यहाँसे अनन्त भाग वृद्धिका प्रारम्भ 
हुआ । इसी प्रकार सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग प्रमाण अनन्त भाग बृद्धि दोनेपर जो पर्याय 
समास ज्ञानका भेद हुआ उसमें पुनः असंख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आया उसको 
का रे मिल्ानेपर दूसरी असंख्यात भाग वृद्धिको छिये पर्याय समास ज्ञानका भेद 
होता हे । 

इसी ऋरमसे सूच्यंगुलके असंख्यातर्बे भाग प्रमाण असंख्यात भाग वृद्धिके पूर्ण होनेपर 
जो पर्याय समास ज्ञानका भेद हुआ उसमें अनन्तका भाग देनेपर जो परिमाण आवबे उसको 
उसोमें मिलानेपर पर्याय समास ज्ञानका भेद होता हे । यहाँ पुनः अनन्त भाग बृद्धिका 
प्रारम्भ हुआ सो सूच्यंगुलके असंख्यातबे भाग प्रमाण अनन्त भाग वृद्धिके पूर्ण होनेपर जो 
पर्याय समास ज्ञानका भेद हुआ उसको उत्कृष्ट संख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आया 
उसको उसीमें मिलानेपर प्रथम संख्यात भाग बृद्धिको लिये पयोय समासका भेद होता है । 
इससे आगे पुनः अनन्त भाग वृद्धि प्रारम्भ होती है । सो जेसे पूवमें कद है. उसोके अनुसार 
वृद्धि जानना | इतना विश्ञेष है कि जिस भेदसे आगे अनन्त भाग वृद्धि होती है उस्ती भेदमें 
जीवराशि प्रमाण अनन्तका भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसे उसी भेदमें मिलानेपर 
अनन्तरवर्ती भेद होता है। तथा जिस भेदसे आगे असंख्यात भाग बुद्धि होती है वहाँ डसी 
भेदकोी असंख्यात छोक प्रमाण असंख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आवे उसको उसी 
भेदमें मिछानेपर उससे अनन्तरबर्ती भेद होता है। तथा जिस भेदसे आगे संख्यात भाग 
वृद्धि हो बहाँ उसी मेदको उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण संख्यातसे भाग देनेपर जो परिमाण आवे 
उसे उसी भेदमें मिलानेपर उससे आगेका भेद होता हे | तथा जिस भेदसे आगे संख्यात गुण 
वृद्धि होती है बहाँ उस भेदको उत्कृष्ट संख्यातसे गुणा करनेपर उस भेदसे अनन्तरवर्ती भेद 
होता है । जिस भेदसे आगे असंख्यात गुण वृद्धि होती है वह्दाँ उसी भेदको असंख्यात छोकसे 
गुणा करनेपर उससे आगेका भेद होता है । जिस भेदसे आगे अनन्त गुण बृद्धि होती है वहाँ 
उसी भेदको जीवराशि प्रमाण अनन्तसे गुणा करनेपर उससे आगेका भेद होता हे इस प्रकार 
पट्स्थान पतित वृद्धिका क्रम जानना । 


यहाँ जो संख्या कही है सो सब संख्या ज्ञानके अविभागी प्रतिच्छेदोंकी जानना। 
तथा जो यहाँ भेद कहे हैं उनका भाजाथ यह है कि जीवके पर्याय ज्ञानसे यदि बढ़ता हुआ 


नि 


ज्ञान होता है तो पयौय समासका प्रथम भेद ही होता हे । ऐसा नहीं हे कि किसी जीवके हे 


पयोयज्ञानसे एक-दो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ता हुआ भी ज्ञान हो । 
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५३८ गो० जीवकाण्डे 


मोदल्गो डु तबुत्कृष्टवृद्धिपय्य॑तं भेवसुंटप्पुर्दारिदमवर विन्यासं तोरल्पडपुमद ते दोडे पर्व्ययसमास- 
इ्नप्रथमविकल्पदोल्हे बृद्धियं तेंगदु जधन्यद मेरे स्थापिसि अदर केकगे एक्सारानंतेकभाग- 
वृद्धियं स्थापिसुवुदंतु स्थापिसृत्तिरलु तद॒वृद्धिग प्रक्षेपक्मेब पेसरक्‍तु। संत ह्वितीयविकल्प- 
बोहिह जधन्यस मेंगें स्थापिसि तवधस्तनभागदोत्ु तदवृद्धिप्क्ेपकंगछ रड॒मो दु॒प्रक्षेपकप्रक्षेपक- 
मुमप्पुववव क़मदिद के केछगिरिसुवुदु ५ तृतोयविकल्पदो् जघन्यमं मेगें स्थापिसि तद॒वृद्धि 
गरूप्प मुरुं प्रक्षेपकंगढ मुरु प्रक्षेपकप्रक्षेपंपछसो बु पिशुलिपुर्म यथाक्रमदिदं तज्जघन्यद के छगे केन्व्गे 
स्थापिसुबुदु । चतुत्य॑विकल्पदोल्ठसंते जधन्यस॑ सेगे स्थापिसि तदघस्तनभागदोरु तद्वृद्धिगल्प्प 
नाल्‍कुं प्रक्षेपकंगत्॑ षट्प्रक्षेपकप्रक्षेपकंगछ चतुःपिशुलिगछुमनों दु पिशुलिपिशुलियुम यथाक्रमदिद 
केंटगे कटे स्थापिसुवुदु । 

पंचमविकल्पदोत्टर्मत जघस्यमं सेग स्थापिसि तदधस्तनभागवोत्ठु तदृवृद्धिगव्प्प प्रक्षेपकंग- 
ल्य्दुमं प्रक्षेपकप्रसेपकंगक्र पतुं। पिशुलिगलु पतु्ं पिशुलिपिशुलिगव्ठेठुसनों दु चुणियुर्म यथाक्रम- 
दिए केठुमे केकगे स्थापिसुवुदु | घष्ठविकल्पदोत्ुमंते जधस्थसं से स्थापिसि तदघस्तनसागदोल्ु 

तन्र तदृवृद्धीना तज्जघन्यमादि कृत्वा तद॒त्कृष्टचुद्धिप्न्तं भेदे सति तब्रिन्यासो दर्शते। तद्यथा- 
प्रथमविकल्पे स्थिसर्वाद्ध पृथकुकृत्य जधन्यमुपरि संस्थाप्य तस्थाघः एकवारानन्तैकमाग्द्द्धि स्थापयेत्‌, तद्वृद्धेः 
प्रक्षेपक इति नाम । तथा द्वितीयविकल्पे जघन्यमुपरि सस्थाप्य तदघस्तनभागे तद्वद्धेद्रं प्रक्षेपकों एक प्रक्षेपक- 
प्रक्षेपषकं च अधोधो न्यस्येत्‌ । तृतीयविकल्पे जघन्यमुपरि सस्थाप्य तद्वृद्वेस्त्रीन्‌ प्रक्षेपकान्‌ श्रीन्‌ प्रक्षेपक- 
प्रक्षेपकात्‌ एक पिशुलि च अधोधो न्यस्पेत्‌ । चतुर्थविकल्पे तज्जघन्यमुपरि न्यस्य तदघस्तनभागे तद्व॒द्धेक्वतुर' 
प्रक्षेपकान्‌ घट प्रक्षेपकप्रक्षेपतान्‌ चतुरः पिशुल्लीन एक पिशुलिपिशुल्ि व अधोधों न्यस्पेत्‌ । पश्चमविकल्पे 
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आगे यहाँ अनन्त भाग वृद्धि रूप सूच्यंगुलके असंख्यावं भाग प्रमाण स्थान कह्दे हैं 
उसका जघन्य स्थानसे लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यन्त स्थापनका विधान कहते हैं । सो प्रथम ही 
संज्ञाओंकों कहते हैं-- 

विवक्षित मूल स्थानको विवक्षित भागहारका भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे 
प्रक्षेपक कहते हैं। उसी प्रमाणको उसी भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आबे उसे प्रक्षेपक- 
प्रक्षेपक कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आबे उसे पिशुद्ि 
कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे पिशुलि-पिशुल्लि 
कहते हैं। उसमें भी विवक्षित भागहारसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे चूर्णि कहते हैं । 
उसमें भी विवक्षित भागहारका माग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे चूर्णि-चूणि कहते हैं.। इसी 
प्रकार पूत्र प्रमाणमें विवक्षित भागहारका भाग देनेपर द्वितौयथ आदि चूणि-चूर्णि कही 
जाती दे । अस्तु-- 

सो पर्याय समास ज्ञानके प्रथम भेदमें ऊपर जधघन्यकों स्थापित करके उसके 
नीचे एक बार अनन्त भाग वृद्धिकी स्थापना करना चाहिए। उस ब्ृद्धिका नाम ग्रक्षेपक है। 
तथा दूसरे विकल्पमें जघन्यको ऊपर स्थापित करके उसके नीचे-नीचे उसकी वृद्धिके दो प्रक्षेपक 
ओर एक प्रक्षेपक-प्रक्षेपक स्थापित करं। तीसरे विकल्पमें जधन्यकों ऊपर स्थापित करके 
उसको बृद्धिके तीन प्रक्षेपक, तीन प्रक्षेपक-प्रक्षेपत्त और एक पिश्ुली नीचे-नीचे स्थापित करें । 
चतुथ बिकल्पमें जघन्यकों ऊपर स्थापित करके उसके नीचे-नीचे उसकी बृद्धिके चार प्रक्षेपक, 


फर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ५३९ 
तबृवृद्धिगल्लप्प प्रकेषकंगव्ठाद्स प्रश्षेपकप्रकेपकंगव्ठ पढिनेदुर्म पिशुलिगव्टिप्पत्तुम पिशुलिपिशुलिगत् 
पविनेदुंसं चूणिगव्हादसनों दु चुणित्रुणियुमं यथाक्रमाविद केछगें केंढसे स्थापिसुबुदितनंतभागवृद्धि- 
युक्तस्थानंगन्दु सृच्यंग्रुलासंख्यातभागमात्रंग>ल्‍्टवरोव्ठ बेक्केंय्दु तंतम्म जधन्यंगन्ठ के केब्)गे 
तंतब्स प्रक्षेपकंगल्छु गच्छम्तान्ंगक्रप्पुष॑ स्थापिसि यवर केलगे प्रक्षेपकप्रक्षेपकंगठ रूपोनगच्छेय 
एकवारसंकलसघनमात्रंगव्टप्पुवज॑स्थापिसुवुदवर केछगे पिशुलिगलु हिरूपोनगच्छेय टद्विकवार- 
संकलनघनमात्रंगरूप्पुब्व स्थापिसि यबर केंन्गे पिशूलिपिशुलिगठ भ्िरूपोनगच्छेय ज्रिकवार- 
संकलनघनमाशंगलप्पुवव॑ स्थापिसि यबर केठगें चुणिगन्दु चतुरुपोनगच्छेय चतुर्वारसंकलनघन- 
सात्रंगठछप्पुव्व स्थापिसि यवर केछगें चुणिचूणिगल्य पंचरूपोनगच्छेय पंचवारसंकलनधनमात्रं- 
गव्ठप्पुवतव स्थापिसुवुर्दितु स्थापिसुत्त पोग्रुत्तिरलु चरमाननंतभाग वृद्धियुक्तस्थानविकल्पदो कु 
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तेज्जघन्यमुपरि न्‍्यस्यथ तदघस्तनभागे तदवद्धे: पश्न प्रक्षेपकान्‌ दशा प्रक्षेपकप्रक्षेपकान्‌ दश पिशुलीन पदश्च 
पिशुलिपिशुलीनू एक चूणि व अघोधो न्यस्पेत्‌ । षछ्ठविकल्पे तज्जघन्यमुर्पार न्‍्यस्प तदधस्तनभागे तद्बुद्धेः 
पट्‌ प्रक्षेपकान्‌ पश्नदश प्रक्षेपकप्रक्षेपकान्‌ विशति पिशुलीन्‌ प्॑मदश पिशुलिपिशुलीन षट्‌ चूर्णीन्‌ एक चूणिचूणि 
च अवोधो न्यस्पेत्‌, एबमनन्तभागवद्धियुक्तस्थानेषु यूच्यज्ुलासंख्येयभागमात्रेषु सर्वेष्यपि स्वस्वजधन्यानामधोषः 
स्वस्वप्रक्षेपकान्‌ गच्छमात्रान्‌ न्यस्पेत्‌ु, तेषामधः प्रक्षेपकप्रक्षेपकान्‌ रूपोनगच्छस्य एकवारसंकलनघनमात्रान्‌ 
न्यस्पेत्‌ । तेपामध' पिशुलोन्‌ द्वि्पोनगच्छस्य द्विकवारसंकलनघनमात्रान्‌ न्यस्थेत्‌ । तेषामध पिशुलिपिशुलीन्‌ 
त्रिख्पोनगच्छस्य त्रिक्रवारसंकलनधनमात्रान्‌ न्यस्येतु, तेषामध' चूर्णीन्‌ चतूरूपोनगच्छस्य चतुर्वा रसंकलनघन- 
मात्रान्‌ न्‍्यस्येत । तेषामध चृूणिचूर्णीन्‌ पं्मरूपोनगच्छस्य पं्मवारसंकलनघनमात्रान्‌ न्यस्थेत्‌ । एवं गत्वा 
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छह प्रक्षेपक-प्स्‍रक्षेपत, चार पिशुल्ि और एक पिशुल्ति-पिशुली स्थापित करे। पाँचव विकल्पमें 
जघन्यको ऊपर स्थापित करके उसके नीचे-नीचे उसकी वृद्धिके पाँच ग्रक्षेपक्, दा प्रक्षेपक- 
प्रक्षेपक, दस पिशुली, पाँच पिशुली-पिशुली ओर एक चूर्णि स्थापित करे। छठे विकल्पमें 
जघन्यको ऊपर स्थापित करके उसके नीचे-नीचे उसकी वृद्धिके छह प्रक्षेपक, पन्द्रह प्रक्षेपक- 
प्रक्षेपक, बीस पिशुली, पन्द्रह पिशुल्ी-पिशुली, छद्द चूणि और एक चूर्णि-चूणि स्थापित करे । 
इस प्रकार सूच्यंगुलके असंख्यातें भाग सात्र अनन्त भाग वृद्धि युक्त सब पर्याय समास 
शानके स्थानोंमें अपने-अपने जघन्यके नीचे-नीचे अपने-अपने प्रक्षेपकोंको गच्छ प्रमाण 
स्थापित करना। उनके नीचे प्रक्षेपक-प्रक्षेपषत्त एक कम गचछके एक बार संकछन धन मात्र 
स्थापित करना । उनके नीचे पिशुली दो द्दीन गच्छके दो बार संकलन धन मात्र स्थापित 
करना। उनके नीचे पिशुली-पिश्लुली तीन द्वीन गच्छके तीन बार संकलन घन मात्र स्थापित 
करना । उनके नीचे चूणि चार हौन गच्छके चार बार संकलन घनमात्र स्थापित करना । 
उनके नीचे चूर्णि-चूणि पाँच हीन गच्छके पाँच बार संकलन धन मात्र स्थापित करना। 
इसी प्रकार क्रमसे एक हीन गच्छका एक-एक अधिक बार संकलन चूणि-चूणि ही अन्त पयन्त 
जानना । अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थानोंमें अनन्तका जो स्थान है उनमें-से जघन्यको ऊपर 
स्थापित करना । उसके नीचे क्रमानुसार प्रक्षेपकोंकों सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र 


१, स केलगे । 





१७ 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


५० गो० जीवकाण्डे 


बेक्क यदु तज्जघन्यसं मेरो स्थापिसि तदघल्तनभागवोछु यथाक्रमदिदं प्रक्षेपकंगछु गच्छेमात्ंगक- 
प्युबेदु सुच्यंगुलासंर्यातभागमात्रंगर॑ स्थापिसिदवर केछगे प्रक्षेपकप्रक्षेपकंगल रूपोनगच्छेय 
एकवारसंकलनधनमात्रंग्प्पुवे दु रूपोनसुच्यंगुल।संव्यातभा गगच्छेय एकवारसंकलनधनप्रमितंगव्ं 
स्थापिसुवुदवर केछगे पिशुलिगन्मु द्विरपोनगच्छेय द्विकवारसंकलनघनमात्रंगव्लप्युवेंदु द्विरूपोन- 
* सुच्यंगुलासंस्यातभागगच्छेय द्विकवारसंकलनधनमात्रंगढं स्थापिसुवुदवर केछगे पिशुलि पिशुलिगत्ठ 
त्रिरूपोनगच्छेय त्रिवारसंकलनधनप्रसितंगरप्पुवे दु त्रिरूपोनसुच्यंगुलासंस्यात भागगच्छेय त्रिवार- 
चरमानन्तभागवृद्धियुक्तस्थानविकल्पे पृथक्क्ृततज्जघन्यमृपरि न्‍्यस्येत्‌। तदघस्तनभागे यथाक्रमं प्रक्षेत्रकान्‌ 
सूच्यज लासंख्येयभागमात्रान्‌ न्‍्यस्येत्‌ । तदघ. प्रक्षेपकप्रकषेपका रूपोनंगच्छस्थ एकवारसंकलनघनमात्रा: सन्तीति 
रूपोनमूच्य ज्लुलासंस्येयभागगच्छस्प एकवारसंकलनघनमात्रान्‌ न्यस्येत्‌। तदघ- पिशुलय द्विरूपोनगच्छस्य 
१० दिकवारसंकलनधनमात्रा: सन्‍्तीति द्विरूपोनसूच्यजु लासंस्येयभागगच्छस्य द्विकवा रसंकलनघनमात्रान्‌ न्यस्थेत्‌ । 
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स्थापित करना, उसके नीचे प्रक्षेपक-प्रक्षेपफोंको, यतः वे एक कम गचुछके एक बार संकलन 

धन मात्र होते हैं अत: एक कम सूच्यंगुलके असंख्यात भाग गच्छके एक बार संकलन घन 

मात्र स्थापित करना। उनके नीचे पिशुली, जो दो हीन गरुछके दो बार संकलन धन मात्र 

होती हैं, इसलिए दो दीन सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग गचछके दो बार संकलन धन मात्र 

१५ स्थापित करना । उनके नीचे पिशुल्ो-पिशुली तीन हीन गच्छके तीन बार संकलन धन मात्र 

होती हैं. इसलिए तीन ह्वीन सूच्यंगुलके असंख्यातवे भाग गच्छके तीन बार संकछन धन 

मात्र स्थापित करना । उनके नीच चूर्णि चार हीन गरुछके चार बार संकलन धन मात्र होती 

हैं इसलिए चार हीन सूच्यंगुलके असंख्यातवं भाग गच्छके चार बार संकलन धन मात्र 

स्थापित करना । उनके नीचे चूर्णि-चूर्णि पाँच हीन गरउुठके पाँच बार संकलन धन मात्र होती 

२० है इसलिए पाँच दीन सूच्यंगुछके असंख्यातव भाग गच्छके पाँच बार संकलन धन मात्र 

स्थापित करना। इसी प्रकार उसके नीचे-नीचे चूर्णि-चूर्ि छद्द द्वीन आदि गच्छके छहद्द बार 

आदि संकलन धन मात्र होती हैं इसलिए छह हीन सूुच्यंगुठके असंख्यातबं भाग आदि 

गच्छोंके छद्द हीन सूच्यंगुलके असंख्यात भागादि बार संकलन धन मात्र नीचे-नीचे स्थापित 

करना । ऐसा करते-करते सबसे नीचेकी द्विचरम चूर्णि-चूणि दो ह्वीन गच्छसे हीन गच्छकी 

२५ दो हीन गरुछबार संकलित घन प्रमाण होती है इसलिए दो दीन सूच्यंगुलके असंख्यातव 

भागसे हीन सूच्यंगुछके असंख्यातर्वे भाग गच्छके दो होन सूच्यंगुलके असंख्यात भाग बार 

संकलन धन्न मात्र स्थापित करना । उनके नीचे एक हीन गच्छसे हीन गचुछके एक हीन गच्छ 

मात्र बार संकलन धन मात्र उसकी अन्तिम चूर्णि-चूर्णि हैं. इसलिए एक द्वीन सूच्यंगुलके 

असंख्यातब भागसे हीन सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग गच्छके एक द्वीन सूच्यंगुलके असंख्यात 

३० भाग मात्र बार संकलित धन प्रमाण स्थापित करना। परमार्थेसे अन्तिम चूणि-चूर्णिका संक- 
छित धन ही घटित नहीं द्ोता क्योंकि द्वितीय आदि स्थानका अभाव है । 

विशेषाथ--अंक संदृष्टिसे उक्त कथन इस प्रकार जानना। जधन्य पयौय ज्ञानका 

प्रमाण ६५५३६ । विवक्षित भागहार अनन्तका प्रमाण चार। पूर्वोक्त क्रसे चारका भाग 

देनेपर प्रक्षेपफका प्रमाण १६३८४ । ग्रक्षेपक-प्रक्षेपकका प्रमाण ४०९६। पिशुलीका प्रमाण 

३५ १०२४। पिशुली-पिशुलीका प्रमाण २५६। चूर्णि प्रभाण ६४। चूर्णि-चूणि प्रमाण १६। इसी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ५४१६ 


संकलनघनमात्रंग्ं स्थापिसुवुदकर केले चूणिगलु चतुरूपोनगच्छेय चतुर्व्यारसंकलनघनप्रसितंग- 
प्कपुजष' ढु चतुरूपोनसूचयगुछासंख्यातभागगच्छेय. चतुर्व्वारसंकलनघनमात्रंगर्॑ स्थापिसुवुदवर 
केब्दये चूणि चुशिगव्दु पंचरूपोनगण्छेय पंचवारसंकलनबनप्रमितंगव्लप्पुषें दु पंचकूपोनसूच्यंगुरा- 
संख्यातभागगष्छेय पंचवारसंकलनधनमात्रंगढं स्थापिसुवुदितु_ तदधस्तनाधस्तन्ु णिर्च णिगव्ठु 
तदघः पिशुरिपिशुलय त्रिख्पोनगच्छस्थ त्रिवारसककनघनमात्रा: सन्‍्तीति त्रिरूपोनसू व्यद्भुलासख्येयभाग- 
गच्छस्य त्रिकवारसंकलनधनमात्रान्‌ न्‍्यस्पेत्‌ । सदधः चूर्णय: चतूरूपोनगच्छस्थ चर्तुर्वारसंकलनघनमात्राः 
सन्‍्तीति चतूरूपोनसूच्य ज्र लासंख्येयभागगच्छस्यथ चतुर्वा रसंकलनधनमात्रान्‌ न्‍्यस्येत्‌ । तदधः चूणिचूर्णयः पद्न- 
रूपोनगच्छस्य पश्चवारसंकलनधनप्रमिता: सनन्‍्तोति पञ्चरूपोनसूच्यज्जु लासंस्यातभागगच्छस्य पञ्चवारसकलन- 





तरह चारका भाग देते रहनेसे द्वितीयादि चूर्णि-चूणिका प्रमाण चार, एक आदि जानना। 
ऊपर जघन्य ६५५३६ को स्थापित करके नीचे एक बार प्रक्षेपक १६३८४ स्थापित करके 
जोड़नेपर पर्योय समासके प्रथम भेदका प्रमाण ८१०२० होता है। फिर ऊपर जधन्य 
६५५३६ स्थापित करके उसके नीचे दो प्रक्षेपक्त १६३८४।१६३८४ तथा एक प्रक्षेपक-प्रक्षेपक 
४०९६ स्थापित करके जोड़नेपर प्योय समासके दूसरे भेदका प्रमाण १०२४०० प्रमाण होता 
है। फिर ऊपर जघन्य ६५५३६ स्थापित करके उसके नीचे तीन प्रक्षेपक १६३८० । १६३८४ । 
१६२८४ । तीन प्रक्षेपक-प्रक्षेपक, एक पिशुली स्थापित करके जोड़नेपर तीसरे भेदका प्रमाण 
१२८००० होता है । फिर ऊपर जघधन्यको स्थापित करके नीचे-नीचे चार प्रक्षेपक, छह प्रक्षेपक- 
प्रक्षेक, चार पिशुली एक पिशुली-पिशुली स्थापित करके जोड़नेपर चौथे भेदका प्रमाण 
१६०००० होता है । फिर ऊपर जघन्य स्थापित करके नीचे-नीचे पाँच प्रक्षेपक, दश प्रक्षेपक- 
प्रक्षेपक, दस पिश्जुली, पाँच पिशुली-पिशुली, एक चूणि स्थापित करके जोड़नेपर पाँचवें भेदका 
प्रमाण दो छाख होता हे । फिर ऊपर जघन्य स्थापित करके उसके नीचे-नीचे छह्द प्रक्षेपक, 
पन्द्रह प्रक्षेपक-प्रक्षेषत, बीस पिशुलि, पन्द्रह पिशुली-पिशुछी, छट्ट चूणि, एक चूणि-चूणि 
स्थापित करके जोड़नेपर छठे स्थानका प्रमाण दो छाख पचास हजार द्वोता है । इसी तरद्द 
सब स्थानोंमें ऊपर जघधन्य स्थापित करके उसके नीचे-नीचे जितना गच्छका प्रमाण दे उतने 
प्रक्षेपक स्थापित करना | जहाँ जिस नम्बरका स्थान हो वहाँ उतना ही गच्छ जानना! | जेसे 
छठे स्थानमें गचछका प्रमाण छह द्ोता है । उसके नीचे एक हीन गच्छका एक बार संकलन 
घनका जितना प्रमाण हो उतने प्रक्षेपक-प्रक्षेपक स्थापित करना उनके नीचे दो हदीन गच्छका 
दो बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो उतने पिशुली स्थापित करने। उनके नीचे तीन 
हीन गरुछका तीन बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो उतने पिशुली-पिशुली स्थापित 
करने । उनके नीचे चार दीन गच्छका चार बार संकलन घनका जितना प्रमाण हो उतने चूणि 
स्थापित करने । उनके नीचे पाँच होन गच्छका पाँच बार संकलन धनका जितना प्रमाण हो 
दो उतने चूणि-चूणि स्थापित करना। इसी तरह नीचे-नीचे छह आदि हीन गच्छका छह 
आदि बार संकखन धनका जितना-जितना प्रमाण दो उतने द्वितीयादि चूणि-चूणि स्थापित 
करना । इस तरह स्थापित करके जोड़नेपर पर्याय समास ज्ञानके भेदोंका प्रमाण आता है। 
यहाँ जो एक बार-दो बार आदि संकछन धन कहे हैं उनका विधान कहते हैं। 
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घड़ पोनादिगस्‍छेय घड़वारसंकलनादिधनप्रमितंगल्प्पुवेंड षड़, पोनसुच्यंगुलासंख्यातभागाविदार- 
संकलनघनमात्रंगर् केछगेकेटगे स्थापिसुत्त पोषि सर्व्वाधस्तनद्विचरस चूणिचूणिगव्यू द्विखूपोन 
गच्छोनगच्छद्विरूपोनगच्छोनगच्छवारसंकलनदधन प्रमितंगत्ठप्पुब दु द्विरुपोनसूचयंगुलासंख्यात- 
भागोनसूच्यंगुलासंख्यात भागगच्छेय दिरूपोनसूच्यंगुला5संस्यातभागवारसंकलनपनसात्रगर्ं 
९. 0. 

०००। २-३३ २-२१ २ २ दुबनपर्वत्तोसि ज २ २ यबर केकगे 

स्थापिसुयु महक ००॥ २-३१ २-२१ दुव का 
१६३१ २ २३१२२॥। २३ ॥०००१०४॥० ३०२४० े 
रूपोनगच्छो नगच्छकूपोनगचछसात्रवार संकलनधनमात्र तच्चरमर्चूणिचूर्णियप्पुदरिदं रूपोनसुर्य॑- 
गुलासंख्यात भागोनसु च्यंगुलासंस्यात भागगच्छेय.. रूपोनसुच्यंगुलासंख्यात भागमात्रवारसंकल नधन- 
प्रसितमं ज।१९4२।३०००२२२-१ २ अपवत्तितमनिद॑ ज १ स्थापिसुव्रद्ध 

१६ २१ २१ २-१॥ २-२३ ००० ० ३-० २३१३ १ १६१२ 

38 989 8 8 


5 
परमास्थ॑ंरूपदिद चरमचूर्णियूणिंग संकलितमे घटिसदेकदोडे ह्वितोयाविस्थानाभावमप्पुर्वार्द । 
इल्लि षट्स्थातप्रकरणदोतनंतभागदव हयुक्तपर्प्ययससासजघन्यादिज्ञानबविकल्पंगकछो नल सब्वंत्र 
स्थापिसिद प्रक्षेपकंगल्ल्‌ गच्छसाज्रंगव्ठप्पुषदु कारणदिदं सुगमंगव्ठु। प्रक्षेपकप्रक्षेपकादिगछ प्रभाण- 

करणसूत्रमिदु । 


४४0७000॥॥#॥३७ ७ थाना तक 50 कसा कार सं न बम आल जा आन नीलमीन शक शीला बज अब मिल शक जलन पटल नस जद 


धनमात्रान्‌ न्यस्येत्‌। एवं तदघस्तनाधस्तनचुर्णियूर्णण पड्रूपोनादिगच्छस्थ घड्वारादिसंकलनघनप्रमिता: 
सन्तीति घड्रूपोनसूच्यज़ु छासंख्येयभागादिगच्छाना षड्रुपोनयुच्य ज्भु लासख्यातभागादिवारसकलतघनमात्रान्‌ 
अधो:धो विन्यस्थन्‌ गत्वा सर्वाधस्तनद्विचरमचूणिच्रूर्णय: ट्विस्पोनगच्छोनगच्छस्थ द्विस्पोनगच्छवारसंकलनथन- 
प्रमिता: सन्‍्तीति द्विख्पोनसूच्यजुलासल्येयभागोनसूच्यज्भु लासरुयातभागगच्छस्य दिल्‍ूपोनसूच्य हु लासस्यातभाग- 
वारसंकलनघनमात्रान्‌ न्यस्पेतु-- 


नजर बटा+>-जाल> जल + जन वह» 





जे र्‌ ३ ४।०००॥। २-०३ २-२ २-१ २्‌ 
१६ २-१ २-१ २-२ २-३१ ० ० ०१३१४ 8384३ 95।२ २११ 
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२ 
अपवर्तिते एवं--१६ २-१ ० तदधघो रूपोनगच्छोनगच्छस्य रूपोनगच्छमात्रवारस कलनधनमात्रा तच्चरम- 


खे 
चूणिचूर्णप' सन्तीति रूपोनमूच्य्भु लासंख्यातभागोनयूच्यड्ध लासंच्यातभाग गच्छरय रूपोनसूच्यज़ लासंख्यात- 


०] 


भागमाजत वा रसं कलन धनप्रमितं-- 


ज १ २ रे ४ ००० २।३॥। २-२ | २-१ । २ 
१६ २ र्‌ २-१ २-२ रर३े।० ० ० 89 ४।०9२३१।०७२)।४०९०१ 
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ज 
अपवर्तितमिद-- १६ २ स्थापयेत्‌ । परमार्थतः चरमचूणिचरूर्ण संकलितमंव न घटेत द्वितीयादिस्थाना- 
० 


आावात्‌। अन्न वद्स्थानप्रकरण अनन्तभागवृद्धियुक्तविकल्पेपु सर्वत्र प्रक्षेषका. गच्छमात्रा सन्तीति सुगमा: । 


इस पदट्स्थान प्रकरणमें अनन्त भागवृद्धि युक्त बिकल्पोंमें सर्वत्र प्रक्षेपक गरउछ प्रमाण 


९५ होते हैं इसलिए वे सुगम हैं। प्रक्षेपक-प्रक्षेपक आदिका प्रम्माण छानेफे लिए करणसूत्र इस 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ५४३ 


व्येकपदोत्तरघातः सरूपवारोदधुतो सुखेन युतः । 
रूपाधिकवारांताप्त पदा्कैहतोवित्त ॥। 
एंदितु पर्य्यायसमास ज्ञानविकल्पंगछोऋछ विवक्षितथष्ठविकल्पदोल्ु चतुर्व्वार संकलन- 
घनानयनदोतछ व्येकपद विगतसेकेन व्येकं। तच्च तत्पदं च व्येकपदं । अन्न खतूरूपोनगल्छ एव 
६३ ४ पद २। तत्र एकस्मिन्नपतीते २--१ एवं । तेनोत्तरघाल: । एकवारादिसंकलनमाशित्यैबो- ५ 
त्पत्तिसं भवाध्येकाशे को त्तरत्वावुसरघा तः कत्तंव्य: । १ । १ । सरूपवारोदधुतः रूपेण सहितः सरूप: । 


स चासो वारइच सहूपवार ४. स्तेनोवृषुतो भक्त:। १ ० !। घुखेन युतः मुखमादिस्तेन य॒तः 
१ 


है. 
समच्छेदी कृत्य युते एवं ६ पुनः रूपाधिकवारांताप्रपदाग्यकेहेतः । रूपाधिकवारावसान १। हार 
५्‌ ड 


विकल्पे ४ । ३। २१ १॥। राषप्तभक्तपदाह्॑के:। पं गछ्छ आविय्येंषां ते पदादयस्ते क्र ते अंकाश्च 
तेहत: ६१२।३१४१५ अपर्वात्तितं वित्त घनं भवति एंदितो सूत्नदिदं तरल्पट्ट विवक्षितषप्ठ- ३० 
५।४।३१२११ 
विकल्पदोल चतुर्व्वारसंकलनधनसारक्कु । ६। इंते सवतंत्र समस्तवारसंकलनघनंगढ्ं विवक्षितंगर्ठ 
तंदुको बुढु । 
प्रक्षेपक्रप्रक्षपकादीना प्रमाणानयने करणसूत्रमसिदं--- 
व्येकपदोत्तरघातः सरूपवारोद्धुतो मुखेन युतः । 
रूपादिकवारान्ताप्तपदाद्यडूँहंतो वित्तम्‌ ॥ १९ 
तत्र पं विकल्प विवक्षित कृत्वा चूर्णीता चतुर्वारसंकलितधनमानीयते । तत्र पदं चतुरूपोनगच्छ ६-४ 
सात्र २। व्येक एकरहित॑ २-१ अस्य उत्तरेण घात. एकवारादिसंकलूनरवनामाश्रित्येव हद्विकवारादिसंकलन- 
रचनोंत्पत्ते सर्वत्रादि' उत्तरइचेकेक. इत्येकेन घात कर्तव्य” १। १। युणिते एवं १, सरूपवारोदधृतः 
१ 


सर हद है दि 
0 शा 
रूपाधिववार ४। भक्‍त' ४॥। मुखमादि. १ तेन समच्छेदेन ५ सहितः ५ रूपादिकवारान्ताप्तपदाद्य- 


क हे कर मे 5 पु ४ रे दे ५ 
छू. हेत एकरूपप्रभूतिवारावसानहारभक्तपदाय्ूू, ४ हे २ १ हत गुणितः ५ ४ ३ २ १ ए७० 


अपवर्तित ६ वित्त पष्टविकल्पचणिधन भवति, एवमेव सर्वत्र समस्तवारसंकलनधनानि विवश्षितान्यन्यानि 


कप अपन तन कम की मल मी अल पा मी जी मी यो कल आओ 8 मी न मी 


अज+>-्नअ्ि७ ि़थ?₹ ऑअिंविलिंअिडिअिडडलिज बल खिल लन जज वजन 5त ० +3 ०५ ७००७9 >ढ 0-33 व >आ->- ७-3. 


प्रकार दे--उसे उदाहरण द्वारा स्पष्ट करनेके लिए छठे विकल्पको विवक्षित करके चूणियोंका 
चार बार संकलित धन छाते हैं-यहाँ पद चार दह्वीन गच्छ ६-४-मात्र २ है। उसमें एक 
घटानेपर २- १5 एक शेष रहता दे । इसको उत्तरसे गुणा करना चाहिए। सो एक बार 
आदि संकलन घन रचनाकी अपेक्षा ही दो बार आदि संकलनकी रचना उत्पन्न होती हे। २५ 
सबंत्र आदि और उत्तर एक-एक है अतः उसे एकसे गुणा करने पर ११८१ ७एक ही रहा। 
इसका यहाँ चार बार संकलन कद्दा हे सो चारमें एक मिलानेपर पाँच हुआ। उसका भाग 
देनेपर एकका पाँचवाँ भाग हुआ। इसमें मुख जो आदि, उसका प्रमाण एक, सो समच्छेद 
करके मिलानेपर छद्दका पाँचवाँ भाग हुआ । यहाँ चार बार कहा है सो एकसे लेकर एक-एक 


१, स चतुत्यंवार । ३० 


गो० जीवकाण्डे 


पड 








नील 
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कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ५४५ 


मत्तं केशण्णंगव्ठु तस्मभिप्रार्याद तरल्पडडुव विशेषकरणगायासूत्रद्वयं :-- 
तिरियपदे रूऊणे तबिटृहेद्डिलल संकटुणवारा १ 


कोट्टंभणस्साणयणे पञ्व॑ इट्टूणिवृड्डपदसंखा ॥ 
तिय्पक्पदे रुपोने तदिष्टाधनस्ततसंकलनवारा । भवंति कोष्ठधनस्थानयने प्रभवः इश्टोनितो- 


ध्वंपदर्सल्या ॥ 
तत्तो रूवहियकमे गुणगारा होंति उड़ढगरछोत्ति ॥ 
इगिरूवसादिरूउत्तरहारा होंति पमवोत्ति ४ 
ततो रूपाधिकक्रमेण गणकारा भव॑त्यूध्वंगच्छपय्यंत । एकरूपादिरूपोसरहारा भवंति 
प्रभवपय्यतं । 
9 
इल्लिष्टमप्पुवाबुवानुमों दु॒तिस्यंक्पददोक़ू ६ रूपोनमाग्ुत्तिरलु ६ तसत्पदप्रमाणं इष्टाध- 
स्तनसंकलनवारा भवंति। आए तिय्यंग्गच्छेदद कछगे प्रक्षेपकोनेकबारसंकलनादिसबर्वसंभवद्वार- 


हू अऑन्‍+>छिनअनल जिओ क्‍>अ लीड ->- 








आनयेय्‌। पुनरेतदेव केशववर्णिभि. स्वाभिप्रायेण आनेतुं गाथाद्रयमुच्यते-- 
तिरियपदे रुऊणे तदिद्ृहेदठिल्‍्लखकलणवारा । 
कोट्रधणस्साणयणे पभव॑ इट्टूण उड्ढ॒पदर्संखा ।॥१॥। 
तिरियपदे अनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानेषु यद्विवक्षितं स्थान ततू तियंकपर्द ६, तस्मिन्‌ रूऊणे रूपोने 


है अनु 
कते ६ तदिटुहेट्टिल्लसंकलणवारा तदिष्टपदे प्रक्षेपषकादधस्तनकोष्टेषु प्रतिकोष्टमेकेक संकलनमिति संभवतां 
क्रमेणेकवारद्विवारादिसकलनाना सख्या भवति ५॥ तत्र इष्टस्य 'कोठ्रंधणस्स' चतुर्वारसकलनधनगतकोष्ठधनस्य 
आणयण आनयने 'इट्ठणउड्दपदसंखा' तदिष्टसंकलनवारस्य प्रमाणेन ४ न्यूनोध्वंपदद-६-४ पभवों आदि- 
भवति ॥२॥ 
तत्तोरूवहिंयकमे गुणंगारा होंति उड्ढगच्छोत्ति । 
इगिरूवमादिरूउत्तरहारा होति प्मवोत्ति ॥२॥ 
तत्तो तमादि २ मार्दि कृत्वा रूवहियकमे रूपाधिकक्रमेण गुणगारा गुणकारा अनुलोमगत्या होति- 


बढ़ते हुए चार पयन्त अंक रखकर ११८२०८३३८४ परस्परमें गुणा करनेपर २४ हुए। यह 
भागहार हुआ । ओर गच्छ दो के प्रमाणसे लेकर एक-एक बढ़ता अंक रखकर २०८३१८४:८५ 
परस्पर गुणा करनेपर १२० भाज्य हुआ। सो भाज्य १२० में भागहार २४ से भाग देनेपर 
लब्ध पाँच आया। इस पाँचसे पूर्वोक्त छहके पाँचव भागको गुणा करनेपर पाँच रहे । यही 
दो का चार बार संकलन धन द्ोता है । इसी तरह तीनका तीन बार संकलन धन ढाना हो 
तो गरुछ तीनमें एक कम करके दो शेष रहे । उसे उत्तर एकसे गृणा करनेपर भी दो ही हुए । 
यहाँ तीन बार संकलन हे । अत: उसमें एक अधिक बार चारका भाग देनेपर आधा रहा। 
उसमें मुख एक जोड़नेपर डेढ़ हुआ । यहाँ तीन बार कहा है अतः एकसे लेकर एक-एक बढ़ते 
तीन पयन्त अंक रखकर १२८२) ३  परस्परमें गुणा करनेपर भागद्वार छह हुआ। और 
गच्छको आदि लेकर एक-एक अधिक अंक रख ३ 2८ ४०८५ परस्परमें गुणा करनेपर भाज्य 
साठ हुआ । भाज्य साठमें भागहार छहसे भाग देनेपर दस पाये। इस दससे पूर्बोक्त डेढ़को 
गुणा करनेपर छठे भेदमें तीन कम गच्छका तीन बार संकलन धनसात्र पन्द्रह पिशुली-पिशुली 
होती हैं। इसो तरह सबंत्र विवक्षित संकलित धन छाना चाहिये। हे 
६९ 
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१५ 


२५ 


० 


शे५्‌ 


१५ 


र५ 


३० 


५४६ गो० जीवकाष्डे 


संकलनबारंगत् प्रमाणमक्कुमल्लि कोष्ठघनस्थानयने विवक्षित ४ चहतुर्ब्यारसंकलनधनसंतप्पल्लि। 
प्रभवः आदि ये तुंटक्कुमे दोडे इष्टोमिलोध्यंपदसंख्या स्थातृ। तन्‍न विवक्षितसंकलनवारप्रमाणसं 
नाल्‍क॑ कल्हेदुल्ववृध्वपवप्रमाणमें ठुंटंतुडु॒ प्रभवमक्कुमें विल्छि ऊर्ध्वगल्छमु मुरप्पुववरोकु साल्क 
कल्ठेवुत्ठिद द्िख्युगव्दू प्रभवसे बुबत्य । हे 

ततो रूपाधिक क्रमेण तवादिभृतप्रभवभूत द्विरूपं मोदल्गों डु मुंदे खपाधिकक्रमदियं ग्णकारा 
अव॑त्पूध्ंगच्छपय्यंत॑ अनुलोमक्रमद गुणकारंगल्प्पु . अध्वंगच्छप्रसाणोंकक्‍्कं नेवरमुत्पत्तियक्कु- 
मन्‍नवरं ज २।३१४।५॥१६ ई गुणकारंगत्ग कंठंगे एकरूपादि रूपोत्तरहाराः भवन्ति एक- 

१६३५ 
रुपादिख्पोत्तरमप्प भागहारंगलछु विलोमक्रमविवमप्पुवु । प्रभवपय्यंतं मेलण गुणकारभूतप्रभवांक- 
साद्यंकमवसानमेस्नेवरमन्तवरं ज_ ३।४।५। ६ केब्ठगे अपवत्तितलब्धं चतुर्व्वारसंकलन- 
१६१५१ ४॥।३। २१ १ 


धनमक्क्‌ इंतनंत भागवृद्धियुक्ततरमश्ानविकल्पद. तिय्यंक्पदे 


|] 


जदरप 
१६ १६ १६ १६ १६ 
५ 92. 
तिय्यग्गच्छदोन्ठु सुच्यंगुलासंख्यातभागमात्रगच्छदोक २ रूपोने २ एकरूपोनमादोडे तत्‌ 
5 8 


भवन्ति उड़ढगच्छोत्ति ऊध्वंगच्छाद्वोत्पत्तिपर्यन्तंनज २ ३ ४ ५ ६ तेषा गुणकाराणा अधः हारा भागहारा 
६ 5 
इगिरूवमादि एकरूपादय रूउत्तरा-रूपोत्तरा होंति भवन्ति विलोमक्रमेण रूपाधिकेष्टवारस्थानेषु पवोत्ति 


प्रभवाडूपर्यन्त ज २ ३ ४ ५ ६ अपर्वातते रूब्धं चतुर्वारसंककनधन भवति-- 

१६ १६ १६ १६ १६ ५ ४ ३१ २ १ 
ज ५ एवमननन्‍्तभागवृद्धियुकतचरमविकल्पे तियंकपद॑ सृच्यज्भलासंख्यातभागमात्र २ 
१६ १६ १६ १६ १६ ड 5 


इस संकलित धनको अपने अभिप्रायके अनुसार छानेके लिए केशव वर्णीने दो गाथाएँ 
कह्दी हैं । उनका अथ उदाहरण पूर्वक कहते हैं-अनन्त भाग बृद्धि युक्त स्थानोंमें जो विवक्षित 
स्थान दे बह तियंक्‌ पद हे । जेसे छठा स्थान तियंकपद हे । उसमें एक घटानेपर उसके नीचे 
पाँच संकलन बार होते हैं । प्रक्षेपकके नीचे कोठोंमें-से प्रस्येकमें क्रमसे एक बार, दो बार आदि 
सम्भव संकलनोंकी संख्या द्योती हे। यहाँ इष्ट चार बार संकखछन धन गत फोठेके धनको 
छानेके लिए इृष्ट संकलन बारके प्रमाण ४ को ऊध्वंपद ६ में कम करनेपर ६-४७०२ आदि 
होता है । इस आदि दोसे छगाकर एक-एक अधिकके क्रमसे ऊध्वे गचछ छह पर्यन्त गुणकार 
होते हैं यथा २, ३, ४, ५, ६। इन गुणकारोंके नीचे भागद्वार एक रूप आदि एक अधिक 
बढ़ते हुए उल्टे कमसे होते हैं। सो यहाँ चार बार संकलनके कोठेमें चूणि है। जघन्यमें पाँच 
बार अनन्तका भाग देनेसे जो प्रमाण आता है उतना चूणिका प्रमाण है। इस प्रमाणके 
गुणकार कमसे दो, त्तीन, चार, पाँच, छह हैं ओर पाँच, चार, तीन, दो एक भागहार हैं। 
गुणकारसे चूणिके प्रमाणकों गुणा करके भागद्वारोंका भाग देनेपर यथायोग्य अपवर्तन करने- 
पर छह्द गुणित चूर्णि मात्र प्रमाण आता है । इसका आश्य यह है जो १६, १ 8, ;१६, १६, १६ 
यह चूणिका प्रमाण हे । 'ज' अर्थात्‌ जघन्य पर्याय ज्ञानमें १६ अरथीत्‌ अनन्तका पाँच बार 


० णांकमेन्ने [। 
१, सम णांकमेन्नेवर । 


कर्णाटवूलि जीवतस्थप्रदीपिका ५४७ 
तत्पदप्रभाणं । इद्ठहेट्रिल्लसंकलनवारा इष्टाघस्तनसंककनबाराः तन्‍त विवक्षित तिय्यंग्गच्छद केल्डगे 
>पि-- 
कंठगे संभविसुव प्रकेपकोनेकबारसंकलन आदिसव्बंवारसंकलनगढ्ठ प्रमाणमक्कु २ सबरोलु 


ठछ 
कोएघनस्थानयने विवक्षित ४ चतुर्व्वारसंकलनधनमंतप्पल्लि प्रभवः आदि ये तुटक्कुमे दोड इष्टो- 
नितोध्बंपदसंख्या स्थात्‌ तन्‍न विवक्षितसंकलनवारप्रमाणमं नाल्क॑कल्ठेदुव्टिदवृध्बंपदप्रमाणसक्क्‌ 
२७.४ मिल्लिपृध्वंगचछमुं सब्बंधिस्तनचुणिचुणियागि प्रक्षेपकास्यपर््यधावसानसप्प  स्थानंगव्ठ 
9 


सूच्यंगुलासंख्यातमागसात्रमेयक्कु ९ सवरोव्यतन्निष्ववारसंकलनांक नाल्‍क॑ कव्ठेबुव्िद शेषप्रमाण- 


मारदियक्कुमेंबुदर्त्य न ततो रूपाधिकक्रमेण ई मादिस्थानं मोदल्गोंडु सुंबे रूपाधिक 
॥५॥ 8 


क्रमदिदं गुणकारा भवंत्युध्बंगच्छपय्यंत अनुकोमादि गुणकारंबत्टप्पुवृध्यग्रच्छ प्रमाणांकक्केन्नेवर- 


मुत्पत्तियवकुमन्नेवर ज॑ २-४ ३ २-३ । २-२ (२-२ ई गुणका रंगल्ठगे एकरूपादि रुपोत्तर- 
१६१५।॥० 9 ०9 93 
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० ०? 
तस्मिन्‌ रूपोने २ अवशिष्ट तदिष्टाघस्तनसंकलनवारा भवल्ति २ तेषु मध्ये विवक्षितस्य चतुर्वारसंकलन- 
ठ 8 
गतकोएघनस्थानयने तद्वारप्रभाणे ४ ऊर्घ्यपदे २ अपनीते २-४ शेषप्रमाणमादिभंवति ज २-४ ततः 
8 8 १६५ ७ 

तमादिमादि कृत्वा अग्ने रूपाधिकक्रमेण गुणकारा भवन्ति ऊध्यंगच्छप्रमार्ण यावदुत्ययते तावत्‌ू ज 
१६१ ५ 

२-४ । २-३ । २-२ । २-१ । २ एबा गृणकाराणामधः एकायेकोत्तरा आदिपर्यन्तं विलोमक्रमेण हारा 

ते 8 8 93 5 
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भाग देनेसे आता है । भागद्दार और गुणकार इस प्रकार हे-- २, ३, ४, ५, ६। यहाँ दो 
७५, ४, ३, २, १ 
तीन, चार पाँच का तो अपवतन हो गया। दोसे दो, तीनसे तीन, च।रसे चार और पाँचसे 
पाँच अपवर्तित हो गये। छद्ठ और भागहार एक शेष रद्दा। सो छहगुना चूर्णिमात्र प्रमाण 
रहा | इसी प्रकार अनन्तभाग वृद्धि युक्त अन्तिम विकल्पमें बह स्थान सूच्यंगुलके असंख्यातव 
भागका जितना प्रमाण हे उतनेका हैं इसलिए तियंग्‌ गच्छ सूच्यंगुलठका असंख्यात वाँ भाग मात्र 
है । उसमें-से एक घटानेपर जो अवशेष है उतना अधस्तन संकलनके बार हैं। उनमें-से 
विवक्षित चार बार सेंकलन गत कोठाका घन छानेके लिए विवक्षित संकलन बारके प्रमाण 
चारमें ऊध्जंगर्छ सूच्यंगुलके असंख्यातवें भाग माजमें-से घटानेपर जो अबड्ोष रहता है बह 
आदि हे । उसको आदि करके एक-एक बढ़ते क्रमसे ऋषगच्छ सूच्यंगुठका असंख्यातवाँ भाग 
पर्यन्त तो गुणकार होता हे । और इन गुणकारोंके नीचे उल्टे क्रमसे एकको आदि लेकर एक- 
एक बढ़ते हुए पाँच पयन्त भागहार होता हे । यहाँ गुणकार और भागह्वार समान नहीं हे 


१ ब रूपोत २ अवधिष्टं भवस्ति २ तेषु मध्ये । 
8 छ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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हाराः एकरूपमावियागि रूपोत्तरमप्प भागहारंगल्ु विलोसक्रमदि भवंति प्रभवपरय्यत आदविभूत- 
डे हर 
रूपचतुष्टयोनसूच्यंगुलासंख्यात मागावसानसप्प गृणकारं गलकेकगेयप्पुबु :-- 


ज २-४।२-३ ।२-२२।२ इल्लि बिषमापवरत्तनसप्पुर्दारिदमनपवत्तितमिते 
१६११६ १६ १६ १६३१०५०४० ३०२० १ 
यिरुतिक्कुँमेके दोडे तललब्धमवधिज्ञानविषयमप्पुर्दरिदं । 

इल्लिये चरमविकल्पदोलु ई प्रकारदिद॑ विवक्षितद्विचरमचुणि्चूण ट्विरूपोनसूच्यंगुला- 
संख्यातभागवारसंकलनधन तरतरल्पड्गुमद ते दोडे तिम्यक्पदे रूपोने सति रूपहीनमादोडिदु 


२ तविष्टाधस्तनसंकलनवारा: तद्विवक्षितेशघस्तनसंकलनसमस्तवारसंस्येयक्कुकोष्ठधनस्था- 
ठे 
नयने तस्निष्टावारसंकलनधनमंतप्पल्लि प्रभवः आदिय प्रमाणम तुटे दोडे इृष्टोनितोध्यपदसंख्या 


स्थात्‌ृ तन्‍न विवक्षितवारसंकलनप्रमाणमं २--२ कब्दुब््वृध्वंपदप्रमाणं प्रभवमक्‍्कुम दृष्वंपर्द 


० । 
सुच्यंगुलासंख्यातभागमात्रमदरोनवक्रेवोडे शेष॑ द्विरूपसादियक्कुमे बुवर्त्य॑ | 
ततो रूपाधिकक्रमेण तदाबिभूतद्विरूप मोदल्गोडु मुंदे रूपाधिकक्रमदिद गुणकारा भवंत्यु- 
ध्यंगच्छपय्यंत. अनुलोमक्रर्माद गुणकारंगब्ूध्व॑गच्छप्रमाणांकोत्पत्तिपय्यंबसानमागियप्पु- 


>कआा5अजत5 +>+5- 


भवन्ति-- ज २-४ | २०३ । २-२ । २-१ । २ अन्न विषममपवर्तनमस्ती- 
१६१।१६। १६। १६।१६। 83 ५१० ४।38 ३।० २।०१ 
त्यनपवर्तितमेव अवतिष्ठते तल्लब्धस्थ अवधिज्ञानविषयत्वात्‌ । पुनस्तच्चरमविकल्पे विवश्षितद्विचरमचूणिचृर्णे- 
० 
दिख्पोनसुच्यज़ु छासख्यातभागवारसंकलनधनमानीयते, तद्यथा-तिर्यकूददे २ रूपोने सति २ तदिष्टाघस्तन- 
ठे ठ 

सकलनसमस्तवारसंख्या भवति निजेष्टवारसंकलनधनानयने तद्दारसंकलनप्रमाणेन २-२ ऊनोध्वंपद २ 

8 8 
आदि २। ततस्तमादि कृत्वा अग्ने रूपाधिकक्रमेण अनुछोमग्रत्या गुणकारा ऊध्वंगच्छप्रमाणाकोत्पत्तिपर्यन्तं 
अतः अपवर्तन हुए बिना तद्वस्थ रहता हे । यहाँ जो लब्घ राशि होती है वह अवधिज्ञान- 
दे हे । पुनः अनन्त भाग बृद्धिसे युक्त उसके अन्तिम विकल्पमें विवक्षित उपान्ध्य 
चूणि-चूणिके दो दीन सूच्यंगुलके असंख्यात भाग बार संकलन धनका प्रमाण छाते हैं जो इस 
प्रकार हूँ -यहाँ भी तियगगच्छ सूच्यंगुछठका असंख्यातवाँ भाग मात्र है । उसमें एक घटानेपर 
इष्ट अधस्तन संकलनके समस्त बारोंकी संख्या होती है। उनका संकलन धन लानेके लिए 
बविवक्षित संकलन बार दो द्वीन सूच्यंगुलके असंख्यातबे भाग मात्र हे। उसे ऊध्वंगच्छ 
सृच्यंगुलके असंख्यातव भागमें-से घटानेपर दो शेष रहे वह आदि, इससे लेकर आगे एक-एक 
रे क्रमसे ऊध्बगच्छ पर्यन्त गुणकार होते हैं। और एकसे छेकर आगे एक-एक बढ़ते हुए 
अप के बारके प्रमाणसे एक अधिक पयन्त बिपरीत क्रमसे भागहार होते हैं। यहाँ दो आदि 
एक हन सूच्यंगुलडके असंख्यातव भाग पर्येन्त गुणकार और भागहारके अंक समान हैं। अतः 


फर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५४९, 


ज । २।३।४॥ ००० । २-३॥ २-२४ २-२ वी ग्रुणकारंगव्ठ कब्ठगें एकरूपादिख्पोत्तरहाराः 
१६ प्र 5 8 | 

एकरूपादिरुपोत्तरमप्प हारंगलु विलोमक्रर्माद रुपाधिकेष्टवारसंकलनांकपय्यंयवसानमागि भर्ंति 
प्रभवपय्यँत १ तदादिभूतगुणकारद्विरूपवसएनसागियप्पुवु +-- 


ज। २॥ ३॥१४॥ ००००२- १ २-२२ २ इल्लि समापवत्तंनसुंटप्पुदारिदर्मर्वात्तितमिदु 


0 का 


१६ रे २ २-२ २-३॥। ०००० 8४४ 8३१० २११० १ 


२... 
ज 9 ० चरम चूणिच्रणिंग संकलितसिल्ल द्वितीयादिस्थानाभावदिदं । सूच्यंगुलासंख्यात- 
१६ 9 
भागमाज्नवारानन्तभक्तजघन्यप्रसितमक्कुं_ ज ११. इंतनंतभागबुद्धियुक्तस्थानंगलु सूच्यंगुला- 
१६३२ 
(5। 


आर जी का पक शीट न पर कट पीम बज जज 


भवन्ति-- ज॑ ०. २३।३॥।४॥। ००० | २-३ | २-२ । २-१ । २ एपामघ: रूपादिरूपोत्तरा 





१६ २। 8 8 ० 9 
9 न्‍ु 
हारा विलोमक्रमेण रूपाधिकेष्टवा रसंकलनाझूावसाना भवन्ति प्रभवपर्यन्त-- 
ज ५9. “०... ३े ४ ॥ ००० २-३ २-२ २-१ २ अत्र समानापवर्तनमस्तीति अप- 
१६ २ र्‌ २-२ २-३ ०००३७ ४ ३२३२०२०१ 
9 9... 9 9० 
४०० फ * है] भे ब 
वर्तिते एवं-- ज॑ २ चरमचूणिचरू रण” संकलित नास्ति द्वितीयादिस्थानाभावात्‌ । सूच्यज्जुछासंख्यात- 
१६ .२- 8 
२। 


छठ 


भागमात्रवारानन्तभक्तजघन्यप्रमितं स्थात्‌ु ज॑ १ एबमनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानानि सूच्यद्भुलासंल्यातभाग- 
श्६्र 
5 


उनका अपचवतन करनेपर शेष सूच्यंगुलके असंख्यातवें भागका गुणकार और एकका भागदहार 
रहता है । इस कोठेमें उपान्त्य चूर्णि-चूणि है उसका प्रमाण जघन्यको सच्यंगुलके असंख्यातबं 
भाग मात्र बार भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना जानना । इसको पूर्वोक्त गुणकारसे गुणा 
करनेपर और एकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आता दे वह उस कोठा सम्बन्धी प्रमाण है। 
अन्तिम चूणि चूणिमें संकलन नहीं है क्‍योंकि उसके दूसरे आदि स्थान न होनेसे वह एक 
ही हे। सो जधन्यको सूच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र बार अनन्तसे भाग देनेपर अन्तिम 
सूर्णि-चूणिका प्रमाण होता है । उसमें एकसे गुणा करनेपर भी उतना ही उस कोठेमें बृद्धिका 
प्रमाण जानना । इस प्रकार सुच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र अनन्त भाग बृद्धि युक्त स्थान 


१. व ह्िलयादिस्थानानि सूच्यडगुलासंख्यातभागमात्राणि नीत्वा । 


श्५ 


२० 


५ 


ड 


१० 


१५ 


रप्‌ 


५५० गो० जीवकाण्डे 


संख्यातभागभाजंगढ सलुसमिरलु वो बसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुं ज चल इल्लियुव्वंक्म 
छह 


(>| 
चतुरंकदिद भागिसि तदेकभागमनल्लिये कूड़िदप्पुरिंद जघन्यं साधिकमक्कुं सुंदेल्लावुद्धिगन्व्म 
मो क्रमसेयककुं तंतम्म परगणुव्व॑कंग् भागिसिद भागवृद्धियल्लं गुणिसिद गुणवृद्धिवछ्सरियल्पड़गं। 
सत्तं मुस्निनंताइनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंग्तु सूच्यंगुलासंस्यातभागमात्रंगलु सलुत्त विरलु मत्तमों द- 


संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानसककु ज 5८० 55० मो क्रमदिदमसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगव्ठ 
घह्ड्8 ७83 


सुच्यंगुलासंस्यातभागमात्रंगठु॒ सलुत्त विरलु मत्तमनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगव्दू सूच्यंगुलासंख्यात- 


भागसाज्रंगलु सलुत्तं विरलु ओ दु संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानमक्कुंज १५ मुंदे सत्त सुन्निनंत- 
श्ष 


न ७ 3 + अल 5४८5८ 2४७-7७न०-ढध 423० ढ< बन 


ला 


मात्राणि नीत्वा एक असंख्यातभागवब्‌र्द्धियुक्तं स्थान भवति ज हू 9 अन्न उरवंक चतुरदझ्धुन भकत्वा तदेकमाग- 


प्ड्ठ 
तश्रैव युतोउस्तीति जघन्यं साधिकक भवति । अग्रेपि सर्ववृद्धीनां अयमेव क्रमो भवति। स्वस्वप्राक्तनोववक 
भक्त्वा तदेकभागवृद्धिरवगन्तव्या । पुन प्राग्वदनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानानि सूच्यड्गुलासंख्यातभागमात्राणि 


५ 


वीक | #पण हा 

नीत्वा पुनरपरमसंस्यातभागवृद्धियुकत स्थान भवत्ति जे 5६० 5 9 अनेन क्रमेण असंख्यातभागवद्धियुक्त- 
सु59 बडे 9 

स्थानान्यपि सूच्यड्‌गुलासख्यातभागमात्राणि नीत्वा पुनरनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानानि सूच्यडगुलासंख्यातभाग- 


मात्राणि नौत्वा एक संख्यातभागवृद्धियुक्त स्थान भरवति ज॑ १५ । पुन. पूर्ववदनन्तभागासंख्यात भागवुद्धि- 
१ 


होनेपर एक असंख्यात भाग बृद्धि युक्त स्थान होता है। यहाँ ऊध्वक जो अनन्त भाग 
बृद्धि युक्त अन्तिम स्थान है उसमें चतुरंकसे भाग देनेपर जो एक भागका प्रमाण आवे 
उसे उसीमें जोड़ा, सो यहाँ जघन्य ज्ञान साधिक होता है । आगे भी सब बृद्धियोंका 
यही क्रम द्वोता हे। अपने-अपनेसे पूबके ऊबंकमें भाग देनेपर जो एक भाग आगे 
उतनी वृद्धि जानना । पुनः पूवंकी तरद्द सूच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र अनन्त भाग 
इद्धि युक्त स्थानोंके बीतने पर पुनः आगेका असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है । 
इस कमसे सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान बिताकर 
पुनः सुच्यंगुलके असंख्यातवें भाग मात्र अनन्त भाग बृद्धिसे युक्त स्थान बिताकर एक 
संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है। पुनः पूवबत्‌ प्रत्येक अनन्त भाग बुद्धि युक्त 
तथा असंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थानोंके सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग मात्र होनेपर तथा पुनः 
पूच्यंगुलके असंख्यातवे भाग मात्र अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान दोनेपर पुनः एक संख्यात 
भाग वृद्धि युक्त स्थान होता है । इसी क्रमसे संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान भी सूच्यंगृके 
असल्यातव भाग मात्र होनेपर आगे पूर्वबत्त्‌ सूच्यंगुछके असंख्यात भाग मात्र अनन्त भाग 


कर्णाटवृुत्ति जीवतत्वप्रदोषिका ५५१ 


नंतभागासंख्यातभाषवृद्धियुक्तस्थानंपत्दू॒ प्रत्येक सुच्यंगुलासंध्यातमागमारगतल्वार्वातिसि भुंदे ससम- 
नंतवृद्धियुक्तत्थानंगछ सूच्यंगरुलासंस्यातभगमात्रंगलु सलुत्त विरलु मत्तमोंदु संख्यातभागवृद्धि- 


पृक्तस्थान पुदुहुगु ज १५ १५ मो क्रमदिदमी संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगव्द संख्यातगुण- 
१५१ २५ 


वृद्धियुक्तत्थानंगल्मसंख्यातगृणवृद्धियुक्तस्थानंगवल्दं ययाक्रमावस्थितरुपसूच्यंगुलासंख्यातभागमाज्र- 
बारंगल्ु संदु संदु मत्त मुंबे अनंतभाग अपंख्यातभागसंख्यातभागसंख्यातगुणवुद्धियुक्तस्थानंगव्ठ 
प्रत्येक कांडक कांडक प्रसितंगल्ठु संदु संदु मत्त सुंदे अनंताछसं व्यातसंख्यातमागवुद्धियुक्तस्थान - 
गल्ठु प्रत्येक कांडककांडकर्प्रॉमतंगल्य संदु संदु मत्तं मुंवं, अनंतासंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगव्ठ 
प्रत्येक कांडककांडकप्रमितंगल्दु नडेनडेढु मुंदें सत्तमनंतभागवृद्धियुक्तस्थानंगव्ठे सुच्यंगुलासंख्यात- 


युक्तस्थानानि प्रत्येक॑ सूच्यडूगुकासंख्यातभागमात्राणि आवर्त्य॑ पुनरनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानानि सूच्यडूगुला- 


संख्यातभागमात्राणि सीत्वा पुनरेक संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थान १५ । १५ बनेन क्रमेण संख्यातभाग- 
१६ । १५ 
वृद्धियुक्तस्थानान्यपि सूच्यड्‌्गुलासंख्यातभागमात्राणि नीत्वा । अग्रे प्राग्यदनन्तभागासंख्यातभागवृद्धियुक्त- 
स्थानानि सूच्यड्गुरूसंख्यातभागमात्राणि नीत्वा पुनरनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानानि सूच्यडगुलासंख्यातभाग- 
मात्राणि नीत्वा एक संख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानं भवति । एवं संख्यातगुणवुद्धियुक्तस्थानान्यपि सूच्यड गुला- 
संख्यातभागमात्राणि नोत्वा पुनः अनस्तभागासंख्यातभागसंख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानानि प्राव्वत्सूच्यक्गुला- 
सलख्यातभागमात्राणि नीस्वा पुमरनन्तभागासंख्यातभागवुद्धियुक्तस्थानानि पुर्वबत्सूज्यद्गुरासंख्यातमागमात्राणि 
नीत्वा' ( पुनरनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानानि सूच्यडगुलासंख्यातैकभागमात्राणि नीत्वा ) एकमसंख्यातगृणवुद्धियुक्तं 
स्थान भवति । एयमसंख्यातगुणवृद्धि युक्तस्थानान्यपि सूच्यइूगुलासंख्यातभागमात्राणि नीत्वा अग्रे अनन्तभागा- 
संख्यातभागसंख्यालभागसंख्यातगुण वुद्धियुक्तस्थानानि प्रत्येक काण्डककाण्डकप्रमितानि नीत्वा पुनरनन्तासंख्यात- 


यृद्धि युक्त और अस॑ंख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थानोंको करके पुनः सूच्यंगुछके असंख्यातवें भाग 
भात्र अनन्त भाग बृद्धि स्थानोंके होनेपर एक संख्यात गुण वृद्धि युक्त स्थान होता है। इस 
प्रकार संख्यात गुण चृद्धि युक्त स्थान भी सुच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र होनेपर पुनः 
अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान, असंख्यात भाग बृद्धि युक्त स्थान और संख्यात भाग बृद्धि 
युक्त स्थानोमें से प्रत्येक पूवंबत्त सूच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र होनेपर पुनः अनन्त भाग 
वृद्धि युक्त असंख्यात भाग वृद्धि युक्त और संख्यात भाग बृद्धि युक्त स्थान सुच्यंगु लके 
असंख्यात भाग मात्र होनेपर तथा पुनः अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान सूच्यंगुडके असंख्यात 
भार मात्र होनेपर एक असंख्यात गुण बृद्धि युक्त स्थान होता है । इस प्रकार असंख्यात गुण 
वृद्धि युक्त स्थान भी सूच्यंगुलके असंख्यात भाग साज्न होनेपर आगे अनन्त भाग वृद्धि युक्त, 
असंख्यात भाग वृद्धि युक्त तथा संख्यात गुण बृद्धि युक्त स्थानोमें-से प्रत्येकके सूच्यंगुलके 
अस॑ख्यातवें भाग होनेपर पुनः अनन्त भाग वृद्धि युक्त, असंख्यात भाग बृद्धि युक्‍त, संख्यात 
भाग वृद्धि युक्त स्थानॉमें-से प्रत्येकके सुच्यंगुठके असंख्यातवें भाग मात्र होनेपर पुनः अनन्त 
भाग वृद्धि और असंख्यात भाग बृद्धि युक्त स्थानॉमें-से प्रत्येकके सूच्यंगुडके असंख्यातवें भाग 


१ ब कोष्ठान्तर्गत भागों नास्ति । २. सूच्यद्गुलसज्ञा 
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५५२ गो० जीवकाण्डे 


भागसात्रंगलु_संदु दितोयघट्स्थानक्कादिभूतमप्पष्ांकमों दु पुटदुगुसन्तेवर सन्नेवरेगसो क्रसमरि- 
यल्पडुगुं । 
आदिमछट्ठाणम्मि य पंच य वड्ढी हृवंति सेसेसु । 
छत्बड्ढीओ होंति हु सरिसा सव्वत्थ पदसंखा ॥|३२७।। 
आदिमषट्स्थाने च पंच वुद्धयों भवंति शेषेषु | घड़वुद्धयों भवंति खलु सहशो सब्यंत्र पद- 
संख्या ॥ 
इल्लि संभविसुवंतप्पड्संख्यातलोकमात्रषट्स्थातंगलोव्दु आदिसषद्स्थाने आदौ भवमादिसं 
षण्णां स्थानानां समाहारः षट्स्थानं आदिम घट्स्थानमादिमषद्स्थानं तस्सिन्‌ मोदल चट्स्थानदोतछ॒ 
पंच वृद्धयों भवंति पंचवृद्धिगव्ठेयप्पुवेक दो चरमाशंकसंज्षेयनु्ूबटनंतगुणवृद्धियुक्तस्थानकक द्वितोय 
घट्स्थानक्कादित्व प्रतिपादनदिदं शेषेषु शेषद्धितोयादिचरसावसानसाद घट्स्थानंगल्गोक्लेल्लमष्टांका- 
दियाद षड़्वृद्धिगरूप्पुवु॒मंतागुत्तिरलु सहशी सब्वंत्र पदसंख्या ई घट्स्थानंगछओोत् संभविसुब स्थान- 
विकल्पंगछ् संख्यासाहइ्यनियमक्क निमित्तमप्प सुच्यंगुलासंस्यातभागक्कव स्थितस्वरूपमुल्ुर्दारिदं । 
समस्तषद्स्थानंगढ् स्थानविकल्पंगठ संख्येसमानमेयुक्कुमंतादोड मोबल षट्स्थानदोल् पंचवृद्धि- 
पुक्तस्थानंगल्प्पुवरिनष्टांक्म तु घटिपिसुगुम दोडुत्तरसूत्रंवोत्ठु पेल्वर्प :-- 
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संख्यातभागवृद्धिय॒क्तस्थानान्यपि प्रत्येक काण्डककाण्डकप्रमिताति नीत्वा पुनरनन्तभागासंख्यातभागवृद्धियुक्त- 
स्थानानि प्रत्येक काण्डकप्रमितानि नीत्वा पुनरनन्तभागवृद्धियुक्तस्थानानयेव सूच्यड-गुलासंख्यातभागमात्राणि 
नीत्वा द्वितीयषट्स्थानस्य आदिभूतमष्टाड्ूसंज्ञ भवति इत्येव सत्र पटस्थानपतितवृद्धिक्रमों शातव्य: ॥३२६॥ 

अन् सभवत्सु असख्यातलोकमात्रेषु षट्स्थानेषु मध्ये आदिमे प्रथमे पटस्थाने पश्चैव वृद्धयों भवस्ति, 
चरमस्य अष्टाडूसंजस्य अनन्तगुणवृद्धियुक्तस्य ट्वितीयषट्स्थानस्पादित्वप्रतिपादनात्‌ । शेषेषु द्वितीयादिचरमाव- 
सानेपु पट्स्‍्थानेषु सर्वा अष्टाड्भादयः पड्वृद्धयों भवन्ति। तथासति सदृशी सर्बत्र पदसंख्या एतेषु पट्स्थानेषु 
संभवति-स्थानविकल्पसंख्या सदृशा समानव सादृश्यनियमनिमित्तस्थ यसुच्यड्गुलासंख्यातभागस्य अवस्थित- 
स्वरूपत्वात्‌ । तथा सति प्रथमपट्स्थाने पश्चवृद्धियुक्तस्थानानि सभवन्ति ॥३२७॥ अष्टाड्भू- कथं न घटते हति 
पेड तुमाह-- 
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होनेपर पुनः अनन्त भाग वृद्धि युक्त स्थान सूच्यंगुलके असंख्यातवे भाग मात्र होनेपर द्वितीय 
पटस्थानका आदिभूत अष्टांक होता हे । इस प्रकार सत्र पटस्थानपतित बृद्धि क्रम 
जानना ॥३२६।॥ 

जथघन्य पर्याय ज्ञानके ऊपर असंख्यात छोक मात्र पटस्थान होते हैं. जो पर्याय समास 
श्रुतज्ञानके विकल्प हैं। उनमें-से प्रथम षट्स्थानमें पाँच ही बृद्धियाँ होती हैं. क्योंकि अनन्त 
गुण वृद्धिसे युक्त जो अष्टांक संज्ञावाल्ता अन्तिम स्थान है उसे दूसरे षद्स्थानका आदि स्थान 
कष्टा है । शेष दुसरेसे छंकर अन्तिम पयन्त सब पट्स्थानोमें अष्टांक आदि छहों वृद्धियाँ 
होती हैं। ऐसा होनेसे इन षट्स्थानोंमें स्थानके विकल्पोंकी संख्या समान ही है क्‍योंकि 
सत्र सूच्यंगुलका असंख्यातवाँ भाग तद्वस्थ हे उसमें होनाधिकता नहीं है । इस तरह प्रथम 
पटस्थानमें पाँच वृद्धि युक्त स्थान ही होते हैं. ॥३२७॥ | 


१. मे सूत्रंगल । 





कर्णोटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपषिका ५५३ 


छट्ठाणा्ं आदी अट्ठंक होदि चरिमप्रुव्बंक । 
जम्हा जहण्णणार्ण अट्ठंक होदि लिणदिद्ठ ॥३२८॥ 
घटस्थानानामाविरष्टांको भवति चरममुव्यंक:। यस्माउजघन्यशञानमष्टांको भवत्ति जिनदृष्ट:॥ 
घटस्थानवारंगव्ट नितोव्वनितक्कसादिस्थानमष्टांकमेयक्कू॑ चरमघुव्बंकमेयक्कुमंतागुत्तिरलु 
प्रथमष ८ स्थानदोव्ट्ष्टांकम तककुम दोडे यस्माज्यघन्यज्ञानमष्टांको भवति जिनवृष्टत्वात्‌। तस्मात्‌ 
आवुदो दु जिनदुष्टत्वकारणविदं जधस्यज्ञानस्ष्टांकसक्कुसदु कारणदिदं प्रथमषट्स्थानदोष्टांकादि 
कत्य॑ युक्तमकर्कु । इल्लि षट्स्थानंगव्टयादियष्टांकमवर्सानमुब्यकर्से ब नियम पेलल्पट्टु्दरिंद चरम- 


घट्स्थानं० व्गादियष्टांकमवसानमुमुव्ंकपुमागुत्तिरलल्लि मुंदगब्टांकमदेनवकुर्मे दोडर्ल्थाक्षर- 
ज्ञानमं दु मुंदें पेल्दपनदु कारणदिदं जधन्यपर्य्यायज्ञानमादियें दु पेल्दागर्म निर्बाधवोधविषयमकक्‍्कु। 


ई घट्स्थानंगछूय स्थानसंख्य समानमे' बु्द तोरिदपं : 
एक्क खलु अटूठंक सत्तंक कंडयं तदों हेटूठा । 
रूवहियकंडएण य गुणिदकमा जाव मुब्बंक॑ ॥३२९॥ 
एकः खल्वष्ठांक: सप्तांकः कांडक ततो5धो रूपाधिककांडकेन गुणितक्रप्ता यावदृव्व॑क: ॥ 
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पट्स्थानवाराणां सर्वेषामादि. प्रथमस्थानमष्टा डू मेव अनन्तगुणवुद्धिस्थानमेव भवति तेषा चरमस्थान- 
मर्वाद्ूमेव अनन्तभागवृद्धिस्थानमेव भवति । तहि प्रथमस्थानस्य अष्टाद्वुत्व कथं ? इति तन्‍न, यस्मात्‌ कारणात्‌ 
तज्जधन्य ज्ञान पर्यायाख्य पूर्वस्मादेकजीआगुरुलघुगुणाविभागप्रतिच्छेदाना वर्गस्थानादनन्तगुणत्वेन अष्टाडूं 
भवतीति जिने! अर्हदादिभि. दिष्ट कथित दृष्ट वा, तस्मात्‌ कारणातू प्रथमषट्स्थाने5पि अष्टाडूगदित्वं 
* युक्‍्तम्‌ । अञ्र षट्स्थानानामादि. अष्टाडू., अवसान उर्वद्भु: इति नियम उक्तोष्स्तीति। चरमपटस्थाने5पि 
आदी अष्टाडू अवसाने उर्वद्धू, च सति तदग्रतनोष्ण्टाडू कीदृगस्ति ? इति चेतू अर्थाक्षर-ज्ञानरूपो भवति 
तथश्रेव अग्रे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदेव जघन्यपर्यायज्ञानमादिः इत्युक्तागमो निर्वाधवोधविषय. ॥३२८॥ एपा 
पट्स्थानाना सस्पा समानेति दर्शवति-- 


पट्स्थान पतित वृद्धिरूप सब स्थानोंमें प्रथम स्थान अष्टांक अर्थात्‌ अनन्तगुण वृद्धि 
रूप स्थान ही होता है । वही आदि स्थान हे । तथा उनका अन्तिम स्थान उवक अर्थोत्‌ 
अनन्तभागवृद्धि युक्त स्थान ही होता है। तब प्रथम स्थानमें अष्टांक कैसे रहा, इसका समा- 
घान यह है वह जो पर्याय नामक जधन्य ज्ञान है इस जवबन्य ज्ञानसे पहला ज्ञान स्थान एक 
जीबके अगुरु लघु गुणके अविभाग प्रतिच्छेद प्रमाण है उससे अनन्त गुणा जधन्य ज्ञान है 
इसलिए जिनदेवने अष्टांक रूप देखा हे। इस कारणसे प्रथम स्थानके भी आदिमें अष्ट्रांक 
और अन्तिम उबक है । यद्द नियम कहा है । 

झंका--अन्तिम षदस्थानमें भी आदिमें अष्टांक और अन्‍्तमें उबंक होनेपर उससे 
आगेका अष्टांक किस रूपमें है ? 

समाधान--वह अथॉक्षर ज्ञान रूप हे । ऐसा ही आगे कहेंगे । 

इस प्रकार जघन्य पयोय ज्ञान आदि है यह कथन निर्वाघ है ॥३२८॥ 

आगे इन पषट्स्थानोंकी संख्या समान हे यह दर्शाते हैं-- 


१. म नदोछादि । 
७७ 
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प्प्ड गो० जीवकाण्डे 


ओ दु षट्श्थानवोन्दू ओ देयष्टांकमक्कुमेक दोडदकक्‍्कावृत्यभावमप्पुदरिद ॥ अंगुल असंख- 
भाग पुल्वगवड्ढी गये दु परवश्ढों एक्क वारं होदिह' एंदितु पृव्व॑पृव्वंबद्धिगलु सूच्यंगुलास स्यात- 
भागमात्रवारंगल्ु सलृत्तिरलुसरोत्तरवृद्धिगव्ठों दो वप्पुवे ब क्रममुलछु्दरिद मनतगुणवृद्धिगावत्य- 
भावमेके दोडे.. ईयनंतगृणवुद्धिस्थानक्के पृथ्वेवृद्धिगव्गवृत्थसिद्धियप्पुदरिद । सप्तांक: कॉडक 

५ असंख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानंगन्ु सुच्यंगुलासंख्यातभागमात्र गछेयक्कुमद रिदं केब्गण षड़ंकपंचांक- 
चतुरंकोव्वंकगल्ुु रूपाधिकसूच्यंगुलासंख्यातभागगुणितक्रमंगव्ःप्पुवु । यावदुव्बंकमें बिदर्भिविधि- 
यप्पुर्वारिदमुव्दंकक्के सीसात्वम सुचिसुत्तमदनु व्यापिसुगुमवर न्‍्यासमिदु :-- 
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एकस्मिन्‌ पटस्थाने एक एवाष्टाड्रो शवति कृत ” अठगुलूअरांखभाग पृव्वगवइढीगदे हु परवडढी 

१० एतक वार होदीति” तस्प्र पूर्वत्वासंमवेनावृत्ते रभावात्‌ | सप्ताडु.. असख्यातगुणवृद्धियुक्तस्थानानि काण्डक 

सूच्यद्‌गुलासख्यातभागमात्राण्येव भवन्ति । तदधस्तना' पडड्चुपश्चाडूचतुरद्भोवड्भास्तु रूपाधिकसून्यरगुला- 

मंख्यातभागगुणितक्रमा भवन्ति यावदुर्वद्डं इत्यभिविधि उर्वद्भूस्य सीमत्व सूचयन्‌ तमेव व्याप्नोति 
तन्न्‍्यागोध्य-+- 

















। 
| किक; 5४०८“ ए 40: 
कर मी से [| 
७४ ०0 | अंक ६८ 9 ६४४८४ 0 
७” छ ध्०ट 5 ६0256 जे | “८ 
| डे: ] ५ ०८ ४69 | ५ ० 5७०८४ 8 
डे क) 95 9* 9 ४ २८ 90 | क्न | हि्ह्क 
ऊ फट 0 ध्० 0 058 
हे 
| के 
१५ एक घट्स्थानमें एक ही अष्टांक होता है क्‍योंकि पहले कहा है कि सूच्यंगुलके असं- 


ख्यातवें भाग पूबंकी वृद्धि होनेपर आगेकी बृद्धि एक बार होती है। सो अष्टॉक पूर्वमें है 
नहीं, इसलिए इसकी आवृत्ति बार-बार पलटना सम्भव नहीं है। सप्तांक अथौत्‌ असंख्यात 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५५५ 


इंतु द्ितोयादि घदट्स्‍्थानदोव्ठादिभूताष्टांकदिदं मुंदे उब्यंकमक्कुसादोडमेक्कंखलु अट्रुंकमे दी 
नियमवचनदिदष्टांकक्कमंगूलासंस्यात भागसात्रवारा5 भाजसेय क्कुमे के दो डे खलुशब्दक्के नियमारत्थं- 
वाचकत्वदिदं । 

सव्वसमासो णियमा रूवाहियकंड यस्य वस्गस्स । 
बिंदस्स य संवग्गो होदित्ति जिणेद्टि णिद्दिट्ठं ॥३३०॥ 

सब्बंसमासो नियमादूपाधिककांडकस्य वग्रंस्य । वुंदस्यथ जल संवर्गों भवतीति जिनेन्निद्िष्टं ॥ 

यल्ला अष्टांकादिषड्वृद्धियव् संयोगं रूपाधिककांडकस्य रूपाधिककांडकद, वरग्गंस्यथ वरगंद, 
वृंबस्थ चर घनद, संवर्ग: संबर्ग्गमात्र भवति अक्कु्म वितु जिनेन्निद्दिष्टं अहंदादिगाव्टिदं पेछल्पट्दु- 
दिल्रि तथुतियं सात्ठप क्रमम तेदोड अष्टांकदात्मप्रमाणसनोंदु रूप तंढु सप्तांकद सुच्यगुला- 
संख्यातभागदोत्ठु॒ कुडत्तिरलु रूपाघिककांडकमक्कुमद॑ तोरि तदात्मप्रमाणमनो दु रूप घडंक- 
संख्येयोतूकूडुत्तरलु रूपाधिककांडकद्यमक्कुमा वर्ग्गरूपाधिककांडकात्मप्रसाणमं पंचांकसंख्ये- 
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एवं द्वितोयवारषटस्थाने आदिभूताष्टाद्धुतोअ्य्न उर्वद्भोईस्ति तथापि एक खलु अटटुक' इति नियम- 
वचनानन तस्याइगुलासल्यातभागमात्रवार:, खल॒शब्दस्थ निममार्थवाचकत्वात्‌ ॥३२९॥ 

सर्वासा अष्टान्भादिषड्वुद्धीना सयोगः रूपाधिककाण्डकस्य वर्गस्य वृन्दस्थ च संवर्गमात्रों भवति इति 
जिन रहंदादिभिनिदिष्ट कथितम्‌ । अन्न तदयुतिः क्रियते तद्यथा-- 

अष्टाडूस्य आत्मप्रमाणैकरूपे सप्ताड्ुस्य सूच्यद्गुलासस्यातभागे युते सति रूपाधिककाण्डक॑ भवति 
तस्मिनू पुन आत्मप्रमाणकरूपे षडड्धूसंख्याया काण्डकगुणितरूपाधिककाण्डकमात्र्यां युते सति रूपाधिक- 


गुण वृद्धि युक्त स्थान काण्डक अर्थात्‌ सूच्यंगुलके असंख्यात भाग मात्र ही होते हैं। उससे 


नीचके षडंक, पंचांक, चतुरंक और उबंक क्रमसे रूपाधिक सूच्य॑गुलके असंख्यातवें भाग 
गुणित उत्तरोत्तर डवक पयन्‍्त होते हैं. अर्थात्‌ असंख्यात गुण वृद्धिका प्रमाण सूच्यंगुलके 
असख्यातवें भाग कहा है उसको एक अधिक सूच्यंगुछके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर 
जो प्रमाण हो उतनी बार संख्यात गुण वृद्धि होतो हे । इसकों भी एक अधिक स्ृच्यंगुलके 
असंख्यातव भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी बार संख्यात भाग वृद्धि द्वोती है । 
इसको भी एक अधिक सृच्यंगुलके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उत्तनी 
बार असंख्यात भाग वृद्धि होती है । इसको भी एक अधिक सुच्यंगुठके असंख्यातवे भागसे 
गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतनी बार अनन्त भाग वृद्धि होती है । इस प्रकार एक षट्‌- 
स्थान पतित वृद्धिमें पूर्वॉक्त प्रमाण एक-एक वृद्धि होती हैं। दूसरे षटस्थानमें आदियमें अष्टांक 
उससे आगे उबक है अत: एक ही अष्टाकका नियम जानना । वह अंगुलके असंख्यात भाग 
मात्र बार नहीं होता ॥३२९॥ 

अष्टांक आदि छह वृद्धियोंका जोड़ एक अधिक काण्डकक्के बगंका तथा घनका परस्पर- 
में गुणा करनेसे जो प्रमाण हो उतना हे ऐसा जिन भगवानने कहा है। यहाँ उनका जोड़ 
दिखाते हैं--- 

अष्टांकके अपने प्रमाण एक रूपमें सूच्यंगुलके असंख्यातवे भागकरों मिलानेपर सप्नांक- 
का प्रसाण एक अधिक काण्डक होता है । उसमें षढंककी संख्या, जो काण्डकसे गुणित एक 
अधिक काण्डक प्रमाण है, मिलानेपर रूपाधिक काण्डकका वर्ग होता है । उसमें पंचांककी 
संख्याको, जो काण्डकसे गुणित रूपाधिक काण्डकके बर्ग प्रमाण हे, मिलानेपर रूपाधिक 
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योककूडुलिरलू रूपाधिककांडकघनसवकुमदरात्मप्रमाणमनोंढु रूप चतुरंकसंख्येयोतूक्डत्तिरलु 
रूपाधिककांडकंगछ घनसुं रूपाधिककांडकगुणमक्कुमदरात्मप्रमाणमनों ढु रूप॑ तंदुर्भ्यकसंख्येयोत्ठ 
रूपाधिककांडचतुष्टयक्के रूपाधिककांडकचतुष्टयम॑ तोरि तोरलिल्लद कांडकदोतकडत्तिरल 
रूपाधिककांडकदवर्ग्गदघतद संधर्म्गप्रमाणमक्‍्कुमे दे' नंबुब॒देके दोडे जिनेन्निद्विष्ट जिनोक्तत्वात्‌ 
जिनप्रणोतमप्पुर्दारर्दामद्रियज्ञानागोचरमप्पुर्दरिदमा सुणकारंगढ गुणिसिंद रूब्धं घनांगुलासंख्यात- 


भागमादोड ६ घतनांगुलूसंख्यातमादो्ड ६ घनांगुलप्रमितमादोड ६ संख्यातघनांगुलप्रसितमा- 
५ 


09 
दोड ६ १ मसंख्यातघनांगूलप्रमितमावोड ६ ०। स्मदाविगन्गव्यक्तमिप्पुवरिदं । 
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काण्डकवर्गो भवत्ति । तदात्मप्रमाणैकरूपे पञ्चा ड्डूसंख्याया काण्डकगुणितरूपाधिककाण्डकवर्गप्रमितायां युते सति 
रूपाधिककाण्डक्धघनों भवति। तदात्म्प्रमाणेक्रूपे चतुरद्धूसं॑ख्याया काण्डक णितरूपाधिककाण्डकधघनप्रमिताया 
युते सति रूपाधिककाण्डकवर्गस्य वर्गों भवति। तदात्मप्रमाणैकरूपे उर्वद्धूसख्याया काण्डकगुणितरूपाधिक 
काण्डबवर्गस्य वर्मप्रमिताया रूपाधिक्रकाण्डकचतुष्टयेन रूपाधिककाण्डकचतुष्टयं सम॑ प्रदर्य आत्मप्रमाणैकरूपे 
शेषकाण्डके युते राति रूपाधिककाण्डकतर्गस्थ घनस्थ च सवर्गप्रमाणं भवति । इंदमित्थमेंव प्रतिपत्तव्यम । 
कृत ? जिननिदिष्दमिति कारणात्‌ इन्द्रियज्ञानगोच रत्वामाबात्‌ तेबु | गुणकारंपु गुणितेषु लब्धं घनाएगुला- 
संख्यातभागमात्रं वा ६ घनाडुगुलसख्यातभागमात्र वा ६ धनाइगुलमात्र वा। ६ । सख्यातघनाइगुलमार्॑ 
8 ह 
वा ६ १३ असख्यातपनाइूगुलमात्र वा ६ 9 इत्यस्माभिर्न ज्ञायते ॥३३०॥ 


काण्डकका घन होता है । उसमें चतुरंकोंको संख्या जो काण्डकसे गुणित रूपाधिक काण्डकके 
घन प्रमाण है, मिलानेपर रूपाधिक काण्डकके बगका वर्ग द्वोता है। उवकोंकी संख्या 
काण्डकसे गुणित रूपाधिक काण्डकके बर्गेके ब्ग प्रमाण है | इममें शेष काण्डकोंको जोड़नेपर 
रूपाधिक काण्डकके वगका तथा घनका गुणा करनेपर जो प्रमाण होता हे उतना होता हैं । 

विशेषार्थं--एक अधिक सूच्यंगुठके असंख्यातवें भागको दो जगह रख परस्परमें गुणा 
करनेसे जो परिमाण होता है. वह रूपाधिक काण्डकका वर्ग है और एक अधिक सूच्यंगुलके 
असंख्यातवे भागकों तीन जगह रख परस्परमें गुणा करनेसे जो प्रमाण होता है वह रूपाघिक 
काण्डकका घन हैं । इस वगको ओर घनकों परस्परमे गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है 
उतनी बार एक षट्स्थानमें अनन्त भागादि वृद्धियाँ होती है। जेसे पहले अंक संदृष्टिमें आठका 
अक एक बार लिखा ओर सातका अंक दो बार लिखा। दोनों मिलकर तीन हुए। छह्दका 
अंक छह बार लिखा। मिलकर तीनका वर्ग नौ हुए। पाँचका अंक अठारह बार लिखा। 
मिछकर तीनका घन सत्ताईस हुए। चारका अंक चौवन बार छिखा। मिलकर तीनसे गुणित 
तीनका घन ३ )८ २७-८१ इक्यासी हुए | उवक एक सौ बासठ लिखे । मिलकर तीनके बगंसे 
गुणित तीनका घन ९८२७७ २४३ दो सो तेंताडीस हुए। अक संदृष्टिमें काण्डकका प्रमाण 
दो है | यथाथमे सूच्यगुडका असख्यातवाँ भाग है । 

इसको इसी प्रकार जानना क्योंकि जिन भगवानने ऐसा कहा है । यह इन्द्रिय ज्ञानका 
विषय नहीं हे । अतः उन गुणकारोंसे गुणा करनेपर रब्घ घनांगुलका असंख्यातवाँ भाग मात्र 
है, अथवा घनांगुलका संख्यातवाँ भाग है, अथवा घनांगुल मात्र है अथवा असंख्याव घनांगुल 
मात्र है यह हम नहीं जानते ॥३३०॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५५७ 


उक्कस्ससंखमेत्तं तत्तिचउत्थेककदालछप्पण्ण॑ । 
सत्तद्समं व भागं गंतृण य लद्धियक्खरं दुगुणं ॥३३१॥ 
उरकृष्टसंख्यातमात्र॑ तत्रिचतुत्यंकचत्वारिशत्‌ घटपंचडात्‌ सप्तदद्यमं वा भागं गत्या च॑ 
लब्ध्यक्षरं टिग्रुणं ॥ 


रूपाधिककांडकमगुणितांगुलसंख्यात भागमात्रवा रंगव्ठननंतभाग वृद्धिस्थानंगठू २. २ सवर 
8 9 


मध्यदोछ सुव्यंगुलासंख्यात भागमात्रवा रंग छनसंख्यातभागवृद्धिस्थानंगछु सलुत्तिरलु॒ २ तदुभय- 
9 


। 
वृद्धियुक्तजधन्यद एकवारं संख्यातभागवृद्धिस्थानमुत्पननमक्कु॒ ज १५ मुंदे मत्तं मुं पेल्व क्रम- 
१५ 


वृद्धिदयसह॒चरितंगकछोकु संख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानंगलुत्कृष्टसंस्यातमात्रंगठ सलुत्तमिरलु अल्लि 
प्रक्षेपकवृद्धियं कूडत्तिरलु ऊब्ध्यक्षरं सब्बंजघन्यमप्प पर्य्यायर्मेब श्रतश्ान साधिकसागि द्विगुण- 
के कप है ८ ३. रु श्र ० 
मक्कुसेक दोडे प्रक्षेपकद॒ल्कृष्टसंख्यातभाज्यभागहारंगव्टनपर्वात्तसि कूडिदोडे अदक्क द्विगुणत्वसंभव- 
रूपाधिककाण्डकगुणिताइगुरासख्यातभागमात्रवारानू अनन्तभागवद्धिस्थानेषु. अड्गुलासंख्यातभाग- 
साववारान्‌ असब्येयभागवृद्धिस्थानेषु च गतेपु तदुभयवृद्धियुक्तजधन्यस्थ एकवारं सख्यातभागवद्धिस्थानमुत्पयते 


| छा द् 

ज १५ अग्र पूत्र प्रागुक्तक्रमबृद्धिदयसहचरितेषु संख्यातभागव॒द्धियुक्तस्थानेपु उत्कृष्टसंख्यातमात्रेप गतेषु 
५ 

तत्र प्रक्षेतकवृद्धिषु युतासु रूब्ध्यक्षरं स्वजघन्यपर्यायारुयं श्रुतज्ञानं साधिकद्विगुणं भवति । कुत ? प्रक्षेपकस्य 

उल्तृष्दसंग्यातभाज्यभागहा रानपवर्त्य घुते तस्य द्विगुणत्वसभवात तत्त्रिचतुर्थ पूर्वोक्तसंख्यातभागवद्धियुक्तोत्कृष्ट- 
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एक अधिक सृच्यंगुलके असंख्यातवे भागसे गुणित अंगुलके असंख्यात भाग बार अनन्त 
भाग वृद्धियोंके होनेपर तथा अंगुलके असंख्यात भाग बार असंख्यात भाग वृद्धिके होनेपर 
उन दानों वृद्धियोंसे युक्त जधन्य पर्याय ज्ञानका एक बार संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थान 
उत्पन्त होता है। आगे पुनः पूर्वोक्त अनन्त भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धिके साथ 
संख्यात भाग वृद्धिसे युक्त स्थानोंके उत्कृष्ट संख्यात मात्र होनेपर उनमें प्रक्षेपक बृद्धियोंको 
जोड़नेपर छव्ध्यक्षर नामक सर्व जधन्य पर्याय श्रुतज्ञान साधिक दुगुना द्वोता है । कैसे होता 
हे यह बतछाते दँ--पूवेवृद्धिके होनेपर जो साधिक जघमन्य ज्ञान हुआ उसे अलग रखकर 
उस साधिक जधन्य ज्ञानमें उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर प्रक्षेपक होता है | ठथा उत्कृष्ट 
संख्यात मात्र भ्रक्षेपक है क्‍योंकि गच्छमात्र प्रक्षेपक ब्द्धि होती हे सो यहाँ उत्कृष्ट संख्यात 
मात्र संख्यात वुद्धिके स्थान हुए इसलिये उत्कृष्ट संख्यात मात्र प्रक्षेपक बढ़ाने है । सो यहाँ 
उत्कृष्ट संख्यात मात्र प्रक्षेपक होनेसे उत्कृष्ट संख्याव ही गुणकार हुआ। इस तरह गुणकार 
भी उत्कृष्ट सं््धात और भागद्वार भी उत्कृष्ट संख्यात; क्‍योंकि साधिक जघन्य झ्ञानमें उत्कृष्ट 
संख्यातका भाग देनेसे प्रक्षेपक होता है । सो गुणकार और भागहारका अपवतंन करने पर 
साधिक जघन्य ज्ञान रहा | उसे अलग रखे साधिक जघन्य ज्ञानमें मिलाने पर जघन्य श्ञान 
साधिक दूना होता है । तथा 'तत्तिच्उत्थ” अर्थात्‌ पूर्षोक्त संख्यात भाग वृद्धि युक्त उत्कृष्ट 


१७० 


१५ 


२५ 


३० 


१० 


श्५ 


२० 


२ प्‌ 


नल 


५५८ गो० जीवकाण्डे 

मुब्ल्ग्वरिंदं ततृत्रिचतुर्य॑ मुंपेरद संख्यातभागवृद्धियुक्तोत्कूष्टसंस्यातमात्रस्थानंगल त्रिचतुत्य॑ भाग- 
स्थानंगन्ुु सलुत्त बिरलल्लिय प्रक्षेपक्ु प्रक्षेपकप्रक्षेपकर्म बेरड वृद्धिगुं जघन्यदोब्वविकल्पडत्तिरलू 
लब्ध्यक्षर द्विगुणमक्कुमद ते दोडे.प्रक्षेपकप्रक्षेपकद रूपोतगच्छदेकवारसंकलनधनप्रमितद 


बा का ० ॥ हि 
ज १५।३। १५। ३ ऋणमं बेरिरिसि ज १। ३ अपवरत्तितधनमिदु ज ९ इदरोछो ढु रूप॑- 
१५। १५१४। २१४१ १ १५.३२ ३२ 


। कि 
तेंगेदु धनमं बेरिरिसूदु ज १ शेषापवत्तितथन॑ ज १ इदं प्रक्षेपकबृद्धियोदु ज ३ कूडिदोडे 
श्र ॥.] है. 


संख्यातमात्रस्थानाना त्रिचतुर्शभागस्थानानि नोत्वा तत्र प्रक्षेपक्र. प्रक्षेपकप्रक्षेमकश्चेति वृद्धिदये जधन्यस्यो-रि 
युते लब्ध्यक्षर द्विगुणं भवति । तद्यथा-- 
| +0 
प्रक्षेककप्रक्षेपकस्पय रूपोनगच्छस्य एकवारसकलनघधनप्रमितरय ज १५ ३ । १५ ३ ऋण पृथककृत्य 
१५ १५४ २४९ 


| ० | | | । | 


ज १ ३ दोषमपवर्त्य ज ९ एकछरूपं पृथग्‌ न्‍्यरय ज १ दोपे ज ८ अपवर्त्य जे १ प्रद्ेषकबुद्धो जे ३ 
१५ रे२ ३२ श्र देर ४ रद 


किक, 


संख्यात मात्र स्थानोंका चारसे भाग देकर उनमें-से तीन भाग प्रमाण स्थानोंके होनेपर प्रक्षे- 
पक ओर श्रक्षेपक-प्रक्षेपक इन दोनों बृद्धियांकों साधिक जघन्य ज्ञानमें जोड़नेपर लब्ध्यश्वर 
ज्ञान साधिक दूना होता है । कैसे, सो कहते हैं--पूष वृद्धि होनेपर जो साधिक जधन्य ज्ञान 
हुआ उसमें दो बार उत्कृष्ट संख्यातसे भाग देनेपर ग्क्षेपक-प्रक्षेपक दोता है । सो एक द्वीन 
गच्छका संकलन घन मात्र प्रक्षेपक-प्रक्षेपककी वृद्धि यहाँ करनी हे । पूर्बक्ति करण सूजत्रके 
अमुसार उस प्रक्षेपक-प्रक्षेपषकको एक हीन उन्कृष्ट संख्यातके तीन चोथाई भागसे और उत्कृष्ट 
संख्यातके तीन चौथाई भागसे गुणा करना और दो और एकसे भाग देना । ऐसा करनेपर 
साधिक जघन्यका एक हीन तीन गुणा उत्कृष्ट संख्यात और तीन गुणा उत्कृष्ट संख्यात तो 
गृणकार हुआ तथा दो बार उत्कृष्ट संख्यात ओर चार दो, चार एक भागद्वार हुआ | एक 
होन सम्बन्धी ऋणराशि साधिक जघन्यकों तीसलका गुणकार ओर उत्कृष्ट संख्यात तथा 
बत्तीसकों भागहार करनेपर होती हैं। उसको अलग रखकर शेषका अपवर्तेन करनेपर 
साधिक जघन्यको नौसे गुणा ओर बत्तीससे भाग प्रमाण हुआ। साधिक जधघन्यका चिह्न 
ज॑ ऐसा है सो ज॑ ३४ हुआ । 

बविशेषार्थ--यहाँ दो बार उत्कृष्ट संख्यातका गुणकार और भागहारका अपच्तन 
किया। गुणकार तीन-तीनको परस्परमें गुणा करनेसे नौका गुणकार हुआ ओर चार, दो, 
चार एक भागहारको परस्परमें गुणा करनेसे बत्तीस भागहार हुआ। ऐसे ही अन्यत्र भी 
जानना । अस्तु । 

इस ज॑ #४ में एक गुणकार साधिक जघन्यका बत्तीसवाँ भाग हे ज॑ ४५४। इसको 
अलग रखकर झेष साधिक जघन्यको आठका यगुणकार ओर बत्तीसका भागद्वार रहा। इसका 
अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्यका चोथा भाग रहा ज॑ ३ | प्रक्षेपकत गच्छ प्रमाण है सो 
साधिक जघन्यकों एक बार उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेपर प्रक्षेपक होता है उसको उत्कृष्ट 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ५५०९, 


साधिकजघन्यमवकु ज॒ सिर्द सेलण साधिकजघन्यदोछक्ूडुत्तिरतु लब्ध्यक्षरं दविगुणसककुं 
(+ओ अथवा ज २) प्रक्षेपकप्रक्षेपतदोव्ममण ऋणधनमं ज है नोडलु मसंख्यातगुणहीनम दु 


किचिन्ययूनं साड़ि शेषम॑ ज १- दिगुणजघन्यवोठकडिसाधिक मादुवुदू। 
श्र 
एक्कदाल्छृप्पण्णं मुँ पेल्द संख्यात भागवुद्धिस्थानंगल्ंत्कृष्टसंस्यातप्रसितंगव्ठोलु एकचत्वारि- 
शत षटपंचाशद्भागमाज्रस्थानंगव्ठ सलुत्तं विरलु प्रक्षेपक प्रक्षेपकप्रक्षेपकवृद्धिदययोगदो क्र साधिक- 
जघन्य द्विगुणमक्कुमल्लि प्रक्षेषकसिदु ज॒ १५। ४१ प्रक्षेपकप्रक्षेपकमिदु रूपोनगच्छद एकवार- 
१५१ ५६ 
आज 3 28 
संकलित धनसात्रं ज १५१४११ १५१४१. इल्लिय ऋणरूप॑ तेंगदु बेरिरिसृबरुदु 
१५१ १५३१ ५६१ २१ १६ ५६ 
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युते सति साधिकजघन्यं भवति ज। अस्मिन्‌ पुन उपरितनसाधिकजधघन्ये युते सति लब्ध्यक्षरं द्विगण भवति 


| 

ज २। प्रक्षेपकप्रक्षेपषकागतऋणं धनतः सख्यातगुणहीनमिति किचिदृन कृत्वा हेष ज १-द्विगुणजधन्ये संयोज्य 
३२ 

साधिक कुर्यात्‌ । एक्कदालछप्पण्ण प्रागुक्तसख्यातभागवृद्धियुक्तस्थानाना उत्कृष्टसख्यातमितेषु एकचत्वारिशत्‌- 


पट्पञचाग द्रागमात्रस्थानानि नीत्वा प्रक्षेपक्रप्रक्ेपकद्ययोंगे साधिकजघन्यं द्विगुणं भवति तत्र प्रक्षेपकों$य--- 


| | >?7- 
ज १५ ४१॥ प्रक्षेपकप्रक्षेपकस्तु रूपोनगच्छस्य एकबारसकलितधनमात्र:। ज १५ ४१ १५ ४१ 
१५५६ १५ १५ ५६२ ५६ १ 
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ख्यातके तान चौथे भागसे गणा करना। सो उत्कृष्ट संखयात गणकार भी और भागहार भी । 
उनका अपवतन करनेपर साधिक जघन्यका तीन चोथाई भाग मात्र प्रमाण रहा। इसमें 
पूर्वोक्त एक चौथा भाग जोड़नेपर साधिक जघन्य मात्र वृद्धिका प्रमाण होता है। इसमें 
मूल साधिक जघन्य ज्ञानको जोड़नेपर लब्ध्यक्षर दुना होता हे। यहाँ प्रक्षेपक-प्रक्षेपक 
सम्बन्धी ऋण राशि धन राशिसे संख्यात गणी कम है इसलिए साधिक जघन्यका बत्तीसवाँ 
भाग सात्र धनराशिमें ऋणराशि घटानेके लिए कुछ कम करके शेपको पूर्वोक्त द्विगणित 
जघन्यमें जो इनेपर साधिक दूना होता हे । 
एकदालकछृप्पणं” अथीौत पूर्बोक्त संख्यात वृद्धि युक्त उत्कृष्ट संख्यात प्रमाण स्थानोंमें- 
से इकतालटीस बटे छप्पन प्रमाण हूं? स्थान द्दोनेपर प्रक्षेपक तथा प्रक्षेपक-प्रक्षेपक बृद्धियोंकों 
उसमें जोड़नेपर रूब्ध्यक्षर दूना होता है। इसको स्पष्ट करते हैँं--साधिक जघन्यको उत्कृष्ट 
संख्यातसे भाग देनेपर प्रक्षेपक होता है । सो ग्रक्षेपक गच्छमात्र है। इससे इसको उत्कृष्ट 
संख्यात तथा इकतालीस बटे छप्पनसे गणा करनेपर उत्कृष्ट संख्यातका अपबतन हो जाता 
है अतः साधिक जघन्यकों इकतालीसका गणकार और छप्पन भागहार होता है। यथा-- 


ज॑ १५ ४१ | तथा प्रक्षेपक-प्रकेपक एक हीन गच्छका एक बार संकलन धन मात्र है। सो 
१७५ ५६ 


पूर्वोक्त करण सूत्रके अनुसार साधिक जघन्यको दो बार उत्कृष्ट संख्यातसे भाग देनेपर 
प्रक्षेपक-प्रक्षेपक होता है । उसको एक हीन इकतालीस गुणा उत्कृष्ट संख्यात और इकतालहीस 
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ज ११४१ अपर्वत्तितप्रक्षेपकप्रक्षेक' जे १६ ८९ इल्लि एकरूप धनसं बेरिरिसुवृदु 

।0१२१५६ , ११२। ५६ 

। । । । डे 

ज १ वेषमनु ज १६१८० अपवरत्तिसलु ज १५ दर्द प्रक्षेपकदोन्ठ ज ४१ कूडिद 
। ५६ ११२१ ५६ ५६ ५६ 

३ । 

ज ५६ अपवत्तितंजधन्यमक्कुमदनुपरितन जघन्यदो छकूडिद डे लब्ध्यक्ष दिगुणमक्कु ज २। 

५६ 


। ऐ 
सुन्तिरिसिद धनदोतु ज १ इदं नोडलु संख्यातगुणहोनप्प्प ऋणमं ज ११ ४१ 


११२१ ५६ १५३ ११५२ ६ ५६ 
॥ || 

किचितृनमं साडि होषम॑ ज॑ १- द्विगुणजघन्यदोर कडिदोड़े साधिकमक्कुव ज २ सत्तदससं 

११२१ ५६ 
े | ०७० | 
अत्रतन ऋण अपनीय पृथक्‌ सस्थाप्य ज १ ४१ शोप॑ अपवर्त्म ज १६ ८१ । एकरूप॑ घन पथम्वृत्य 
१५ ११२ ५६ ११२ ५६ 

| 

ज १ दोष ज १६ ८० अपवर्त्य जे १५ प्रक्षेषके निश्षिप्य ज ५६ अपवर्तिते जघन्य भवति। 

११२ ५६ ११२ ५६ ५६ ५६ 


| 
ज | अस्मिन पुन उपरितनजघन्ये यते सति रूब्ध्यक्षर द्विगुण भवति | ज २। इदमेव पृथक्स्थापितधनेन 
ञ १ इतः सख्यातगृणहीनऋणेन कं १ ४१ किचिदृनीकृतेन ज १-- साधिक कुर्यात्‌ बे २। 
११२ ५६ १५ ११२ ५६ ११२ ५६ हु 
गृणा उत्कृष्ट संख्यातका गुणकार तथा छप्पन, दो, छृप्पन एकका भागहार होता है। यहाँ 
एक हीन सम्बन्धी ऋण साधिक जघन्यको इकतालीसका गृणक्ार और उत्कृष्ट संख्यात, 
एक सो बारह ओर छप्पनका भागहार मात्र है यथा ज॑ १५८४१। सो इसको अलग रखकर 
हे १५ | ११२ । ५६ 
शीषमें दो बार उत्कृष्ट संस्यातका अपवतन करने पर साधिक जघन्यको सोलह सो इकक्यासी- 
का गणकार और एकसो बारह गुणा छप्पनका भागहार होता है यथा ज॑ १६८१। यहाँ 
११२४ ५६ 
गुणकारमें इकतालीस-इकतालीस थे उन्हें परस्परमें गुणा करनेपर सोलह सौ इक्यासी हुए और 
भागहारमें छप्पनको दोसे गुणा करनेपर एकसौ बारह हुए तथा दूसरे छप्पनकों एकसे गणा 
करने पर छप्पन हुए। गृणकारमें एक अछग रखा उसका धन साधिक जधन्यको एकसौ 
बारह गुणा छप्पनका भागद्दार मात्र होता है। शेष रहे साधिक जघन्यको सोलहसौ 
अस्सीका गुणकार और एकसौ बारह गुणा छृप्पनका भागहार। यथा एक ऋणका घन 


>> 


३०_ ज१ शेष। ज॑ १६८० । इसमें एकसौ बारहसे अपवर्तन करनेपर साधिक जधन्यको 


११२३८ ५६ ११२५ ५६ 
पन्‍्द्रहका गुणकार और छप्पनका भागहार रहा ज॑ ३६ । इसमें प्रक्षेपकका प्रमाण जधन्यको 
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व भाग वा अथवा संख्यातभागवद्धिस्थानंगलुत्कृष्दसंल्यातमात्रंगछोलु सप्रतशमभागसाज्र॑गव्द 
सलुत्तिरलु प्रक्षेपक प्रक्षेषकप्नवेपक पिशुलिगत् ब सूरं वढ्धिगढं कूडुतिरलु साथिकजघत्थ दिगुण- 


| एकवारसंकलितधनसात्र 
मक्कुमबे ते दोड प्रकेषक ज १५१७ प्रक्षेपकप्रशषेपक रूपोनगच्छद एकवारसंकलितधनमात्र 





१५॥ १० 
|| ता ३! कलितपनमात्र 
ज॑ १५ । ७। १५१७ पिशुलिदिरुपोनगच्छट्ठिकवारसं 
१५ ॥ १५३ १० । २३। १० १ 
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ज १५३ ७३१ १५१७। १५१७ ई सुर बद्धिगत्लोलु पिशुलिय प्रथम ऋणमं बेरिरिसि 
१५११५ । १५१ १०१३३ १०१ २१ १०१ १ 
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गतेपु प्रक्षेपक-प्रक्षेपकप्रक्षेपक-पिशुलिसंशवृद्धिजये प्रक्षिप्ते साधिकजचन्यं द्विगुणं भवति। तथा प्रक्षेपकः 
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ज १५ ७ । प्रक्षेपकप्रक्षेपकों रूपोनगच्छस्य एकवारसंकलितधनमात्र: ज १५ ७ १५ ७। 
१५ १० ह५ ६५ १० २ ६१०१६ 
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पिशुलि: द्विरूपोनगच्छस्य द्विववारसकलितधनमात्र: ज १५ ७। १५ ७। १५ ७ 


१५ १५७५ १५ १०। ३॥। १० । २। १०। १ 
| क् 


ह्ः 
तद्वृद्धित्रयमध्ये. पिछुलेः प्रथमऋण पृथक्‌ संस्थाप्य ज २ १५ ७। ७ । 


नश्च्व्््चिच़््ि़्थख़्ज़णथ?णंस्‍७ओअ  )७ ७ 99१ खिलजी जल 5 १. >> >> 





->>लसल ०» 


इकतालीसका गुणकार और छप्पनका भागहार मिलानेपर अपवर्तन करनेपर साधिक जघन्य 
मात्रवृद्धिका प्रमाण रहा। इसमें मूल साधिक जघन्य जोड़नेपर रब्ध्यक्षर ज्ञान दुना द्ोता 
है। यहाँ प्रक्षेपक-प्रक्षेषत्त सम्बन्धी धनसे ऋण संख्यात गुणा कम है। अतः किंचित्‌ उन 
धनराशिको अधिक करनेपर साधिक दूना द्वोता हे । 


सत्तदसम॑ च भार बा अथवा संख्यात भाग बृद्धि युक्त उत्कृष्ट संख्यात मात्र 
स्थानोंमेंसे सात बटे दस भाग मात्र स्थानोंके ह्ोनेपर उसमें प्रक्षेपक-अक्षेपक, और पिशुल्लि 
नामक तीन बृद्धियोंके जोड़नेपर साधिक जघन्य ज्ञान दूना दोता है । वह्दी आगे कद्दते हैं-- 
साधिक जघन्यको एक बार उत्कृष्ट संख्यातसे भाग देनेपर प्रक्षेपक होता है वह्द गच्छ मात्र 
है अतः इसको उत्कृष्ट संख्यातके सात बढे द्सब भागसे गुणा और उत्कृष्ट संख्यातसे भाग 
देलेपर साधिक जघन्यको सातका गुणकार और दूसका भागद्वार होता है। प्रक्षेपक-प्रक्षेपक 
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६००० 


4५) 


६5 । । 
ज १५।७।७ ऋणभिनितक्कु ज ११७ सि्द बेरिरिस ज १५३७१७ अपवरत्तितमिदु 
१५३१ २॥ १०। १० १५१ २०० १५१ २०० 

। । 
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२०। १० २०० 


४ ०0 
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अस्य प्राक्‌ पृथक्र्घृतघने ज १३ प्रथमद्वितीयऋण संख्यातगुणहीनमिति किचिदून कृत्वा ज १३-। एकत्र 
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एक द्वीन गच्छका एक बार संकलन धन मात्र हे सो साधिक जघन्यको दो बार उत्कृष्ट 
संख्यातसे भाग देनेपर प्रक्षेपक-प्रक्षेपक होता है । उसका पूरब सूत्रानुसार एक हीन सात गुणा 
उत्कृष्ट संड्यातका तथा सात गुणा उत्कृष्ट संस्यातका गुणकार और दस; दो वथा दस एक 
भागहार हुआ । पिशुलि दो दीन गच्छका दो बार संकलित धन मात्र होती है। सो साधिक 
जघन्यको तीन बार उत्कृष्ट संख्यातका भाग देनेसे पिशुली होती है। उसको पु सूत्रानुसार 
दो हीन और सातसे गुणित उत्कृष्ट संख्यात और एक ह्वीन तथा सातसे गुणित उत्कृष्ट 
संख्यात व सात गुणित उत्कृष्ट संख्यात गुणकार तथा दस, तीन, दस दो, दस एक भागह्वार 
होते हैं। इनमें पिशुलीके गुणकारमें दो कम किये थे उस सम्बन्धी प्रथम ऋणका प्रमाण 
साधिक जघन्यको दोका ओर एक हीन तथा सातसे गुणित उत्कृष्ट संख्यावका तथा सात 
गुणा उत्कृष्ट संख्यातका गुणकार तथा दो बार उत्कृष्ट संस्यातका और छहका और तीन 
बार दसका भागद्वार करनेपर होता दे । उसको अलग स्थापित करके शेषका अपव्तन करने- 
पर साधिक जघन्यको एक होन सात गुणा उत्कृष्ट संख्यातका तथा उनचासका तो गुणकार 
हुआ ओर उत्कृष्ट संख्यात छह हजारका भागद्वार होता हे यहाँ गुणकारमें एक हीन है। 





कर्णाटवृुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५६३ 


है 


| । 
श ३ इं प्रक्षेपतवोछु कूड़िदोडे ज हे अपर्वात्ततमिदरु ज॑ इदरोव्ठु संख्यातग्रुणहोनमप्प 


प्रक्षेपकप्रक्षेपषकऋणमं किच्िदूनं साड़ि धनस॑ ज॑ १३ 5 साधिक॑ साडि मेलण जघन्यदोलछ 


च््‌्ग०० 


कडिदोडड ल्‍ | < प्रक्षेपकप्रक्षेपकधनद 
कूडिदोड़ लब्ध्यक्षरं द्विगुणमकर्कु ज २ मुस्नं बोत्दु बेरिरिसिद ज १३ अ्रयोदश- 
द्‌०० 
रूपधनदोन्गु तन्‍्न संख्यातभागमात्र ऋण रहितधनमं साधिक माड़बुदू । अंतु भाडुत्तिरलु साधिक 
द्विगुणलब्ध्यक्षरमक्कुं ज २। मोदलोढ्ट्ल्कृष्टसंख्यातगुणितसंख्यातभागद सप्तदद्ममभागसाप्रंगव्ठु 
। 


ज १५३७ संख्यातभागवद्धियुकतस्थानंगठू पिशुलिपयंतसागि नडदु लब्ध्यक्षरं द्विगुणमक्कुं। 
५। १० 





अपवर्त्य ज ४९ । प्राक्तनपिशुलिधर्नकादशरूपाणि मेलयित्वा ज ६० । अपबर्त्य इद॑ ज ३ प्रक्षेपके 
२०० २०० १७० 
| | ह । व 
ज ७ | सयोज्य ज १० । अपवर्त्येद ज प्राकपृथग्यृतकिचिदूनत्रयोदण रूपेः संख्यातगुणहीनप्रक्षेपकप्रक्षेपक- 
१० १० 


धन 


ऋणेन पुनः किचिदूनितें: जे १३ ७। साधिक क्ृत्वा उपरितनजधन्ये युते सति लब्ध्यक्षरं द्विगुण भवति । 


घ्००० 
| 


ज २ । प्रथमतः उत्कृष्टसंख्यातगुणितसंलख्यातभागस्य सप्तदशमभागमात्रेषु जे १५। ७ सख्यातभागवुद्धियुक्त- 
१५। १० 
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उस सम्बन्धी द्वितीय ऋणका प्रमाण साधिक जघन्यको उनचासका गुणकार तथा छत्कृष्ट 
संख्यात और छद्द हजारका भागहार करनेपर होता है । उसफो अलग रखकर शेषका अप- 
बतन करनेपर स्राधिक जघन्यको तीन सो ततालीसका गुणकार ओर छह हृजारका भागहार 
होता है। यहाँ गुणकारमें तेरह कम करके अछग रखना। उसमें साधिक जघन्यको तेरहका 
गुणकार और छहू हजारका भागहार जानना। शेष साधिक जघन्यकों तीन सौ तीसका 
गुणकार और छह हजारका भागहार रदहा। तीससे अपवतन करनेपर साधिक जघधन्यको 
स्यारदका गुणकार और दस गुणित बीसका भागद्दार हुआ। उसे एक जगह स्थापित करना । 
यहाँ गणकारमें-से तेरद कम करके जो अलग स्थापित किये थे डस सम्बन्धी प्रसाणसे प्रथम 
द्वितीय ऋण सम्बन्धी प्रमाण संख्यात गणा कम है इसलिए कुछ कम करके साधिक जघन्य 
किचित्‌ कस तेरह गणाकों छद्द हजारसे भाग देनेपर इतना शेष रहा सो अछूग रखे । तथा 
प्रक्षेपक-प्रक्षेपक सम्बन्धी गणकारमें एक घटाया था उस सम्बन्धी ऋणका प्रमाण साधिक 
जधन्यको सातका गंणकार और उत्कृष्ट संख्यात तथा दो सौका भागहार किये होता हे । 
उसको अलग रखकर शेष पूर्वोक्त प्रमाण साधिक जघन्यफो उत्कृष्ट संबड्यातका गुणकार ओर 


१० 


१५ 


२७० 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


५६४ गो० जोवकाण्डे 
मत्तं मंदे मुंदे तदेकचत्वारिशत्‌ घट्पंचाशत्‌ भागद प्रक्षेपकप्रक्षेपकाबसानसागि नढदु रूव्ध्यक्षरं 


ै [4 | 
द्विगुणमक्कं-ज २ मुंदेयु संख्यातभागवद्धिप्रथमस्थानं मोदल्गों ड॒त्कृष्टसंख्यातद त्रिचतुत्यंभागमात्र- 
। े । 
स्थानंगठु जे १५। ३ प्रक्ने पकप्रक्षेपकावसानमागि सलुत्तं विरलु लब्ध्यकषरं दिगुणमक्कु। ज २। 
५।४ 


मसमंते संख्यातभागवृद्धिस्थानंगलु प्रथमस्थानंगल मोदल्गोंड्त्कृष्टसंस्यातमात्रंगल्ु प्रक्षेपकावसान- 
। 

मागि नडबल्लियु ज १५ हरूब्ध्यक्षरं द्विगुणमक्कुमिल्लि साधिकजघन्यं दिगुणमादोर्ड पर्य्याय- 
१५ 


समाससध्यमविकल्पणत श्रतशञानसुपचारविवं रूब््यक्षरं में दु पेब्टल्पटट्देफ दोड़े पर्थ्ययज्ञानसप्प 
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स्थानेषु पिशुलिपर्यन्तेषु गतेषु रूब्ध्यक्षरं द्विगुणं भवति ज २ । पुनस्तस्यैव एकचत्वारिशत्पट्पण्चाशद्भागस्य 
| 
प्रक्षेपकावसानेषु गतेषु लब्ध्यक्षरं द्विगुणं भवति ज॑ २। अग्रेषपि सख्यातभागव्‌ द्विप्रथमस्थानमादि कृत्वा उत्कृष्ट- 


संश्यातस्य त्रिचतुर्थभागमात्रेष्‌ जे १५ ३ । प्रक्षेपकप्रक्षेपकावसानेषु गतेषु रूब्ध्यक्षरं द्विगुणं भवति ज २ । 
१५ ४ 
| 


पुनस्तथा संख्यातभागवृद्धिस्थानेपु प्रथमस्थानमादि कृत्वा उत्कृष्टसख्यातमात्रेषु प्रक्षेपतावसानेषु गतेषु ज १५ 
१५ 
छब्ध्यक्षरं द्विगुण भवति । ननु साधिकजघन्यं द्विगुणं तदा पर्यायसमासमध्यमत्रिकल्पगं श्रुतज्ञानं उपचारेण 
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दो बार सातका गुणकार तथा उत्कृष्ट संख्यात, दस, दो, दस एकका भागहार रखकर 
अपवततेन तथा परस्पर गुणा करनेपर साधिक जघन्यको उनचासका गुणकार और दो सौका 
भागहार हुआ इसमें पूर्वोक्त पिशुढी सम्बन्धी ग्यारह गुणकार मिछानेपर साधिक जघन्य- 
को साठका गुणकार और दो सौका भागहार हुआ यहाँ बीससे अपवततन फ्रनेपर साधिक 
जघन्यको तीनका गुणकार और दसका भागहार हुआ। इसमें प्रक्षेपक सम्बन्धी प्रमाण 
साधिक जघन्यको सातका गुणकार और दसका भागहार जोड़े तो दससे अपवर्तन करनेपर 
बृद्धिका प्राण साधिक जघन्य होता है। इसमें मूल साधिक जघन्य जोड़नेपर लब्ध्यक्षर 
दुना होता है। तथा पहले पिशुली सम्बन्धी ऋण रहित धनमें किंचित्‌ कम तेरहका गुणकार 
था उसमें प्रक्षेपक-प्रक्षेपक सम्बन्धी ऋण संख्यात गुणा होन है। उसको घटानेके लिए किंचित्‌ 
कम करनेपर जो साधिक जघन्यको दो बार किंचितु कम तेरहका गुणकार और छह हजारका 
भागहार हुआ सो इतना प्रमाण पूर्वोक्त दूना रूब्ध्यक्षरमें जोड़नेपर साधिक दूना होता हे । 
इस तरह प्रथम तो संख्यात भाग वृद्धि युक्त स्थानॉमें उत्कृष्ट संख्यात मात्र स्थानोंका सात 
बटे दस भाग प्रमाण स्थान पिशुली बृद्धि पर्यन्त होनेपर लब्ध्यक्षर ज्ञान दूना द्वोता है । दूसरे, 
उस हीके इकतालीस बटे छप्पन भाग प्रमाण स्थान प्रक्षेपक-प्रक्षेपक वृद्धि पयन्त होनेपर 
लब्ध्यक्षर ज्ञान दूना होता है। आगे भी संख्यात भागबृद्धिके पहले स्थानसे छेकर उत्कृष्ट 
खस्यात मात्र स्थानोंका तीन बढ़े चार भाग मात्र प्रक्षेपक-प्रक्षेपक वृद्धि पयन्त होनेपर 


कर्णाटवुत्ति ओवतस्वश्दीपिका ५६५ 
मुख्यखब्ध्यक्षरक्स समोषवर्शित्वदियं । ने सड़ेदे वितु लीप्सात्यकश्ञापक्त श झब्दमक्क । 
एवं असंखलोगा अणक्खरप्पे हवंति छट्ठाणा | 
ते पज्ञायसमासा अक्खरगं उवरि बोच्छामि ॥३३२॥ 
एवमसंल्यकोकान्यनक्षरात्मके भवंति घट्स्थानानि। तानि पर्म्यायसमासा अक्षरगलुपरि 
व्ष्यासि ॥ 
इंतो पेल्य प्रकारदिदसनक्षरात्मकसप्प परय्यावसलासशानबिकल्पसभूहदोल्य घट्स्थानानि 
बद्स्थानवारंगलष्संस्यातलोकमात्रंयव्ठप्ुवु तत्थमसाणमं साधिसुव त्रेराशिकसिढु। एसलानुमिनितोलवु 
स्थानविकल्पंगलूगो दु घट्स्‍्थानं पडेयल्पडुत्तिरलागव्टिनितु स्थानविकल्पंगव्वनक्षरात्मकज्ञानविकल्पं- 


नी व कीतीाणा ७०77 6०77 67“ 


गल्ठसंख्यातलोकमात्रंगढ नितोल्ठबु घट्स्थानवारंगल्प्पुवे टु ्रेराशिक साडि प्र २ “२२४२२ 
9 8 89 0 8 


व १ इुरू० प्रभाणराशियिद्मिष्छाशशिय भागिसुत्तिरतु तल्लब्यप्रसितघटस्थानवारंगव्टप्पुयु 


रूब्ध्यक्षरं कथमुक्‍्त ? इति चेतु पर्यायज्ञानस्थ मुख्यलब्ध्यक्षरस्प समीपवर्तित्वात्‌ । चशब्दः गत्थागत्वेति वीप्साथ॑ 
ज्ञापयति ॥३३१॥। 

एवमुक्तप्रकारेण अनक्ष रात्मके पर्यायसमासज्ञानविकल्पसमूहे षटस्थानवारा असंख्यातलोकमात्रा भवन्ति 
तथथा-यदेतावतामनक्षरात्मकज्ञानविकल्पानां एक षट्स्थानं लूम्यते तदा एतावतामनक्ष रात्मकश्रु तज्ञानविकल्पा- 
नामसंस्यातलोकमात्राणा कृति पदुस्थानवारा छम्यन्ते। इति त्रराशिक छुत्वा 
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प्र२ २ २ २ २ फ१।६८&5 प्रमाणराशिना इच्छाराशाौं भकते यल्लब्धं तावन्त. 
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लब्ण्यक्षर शान दूना होता हे / इसी तरह संख्याव भाग वृद्धिके पहले स्थानसे छेकर उत्कृष्ट 
संख्यात स्थान मात्र प्रक्षेपक वृद्धि पबन्‍त होनेपर लब्ध्यक्षर ज्ञान दूना होता दे ! 

शंका--साधिक जघन्य ज्ञान दूना हुआ कहा । सो साधिक जधघन्य ज्ञान तो पर्याय 
समास झ्ञानका मध्य भेद हे | यहाँ रूब्ध्यक्षर दूना हुआ ऐसे केसे कट्दा ? 

समाधान--मुख्य लब्ध्यक्षर जो पर्योय ज्ञान है उसका समोपवर्ती होनेसे उपचारसे 
पर्याय समासके भेदको भी लूब्ध्यक्षर कद्दा है ॥३३१।॥ 

रक्त प्रकारसे अनक्षरात्मक पयोय समास ज्ञानके भेदोंके समूहमें असंख्यात छोक मात्र 
बार षट्स्थान दोते हैं । बद्दी कहते हैं---यदि इतने अथोत्‌ एक अधिक सूच्यंगुछके असंख्यातव 
भागके बगंसे उसहीके घनको गुणा करनेपर जो अमाण हो उतने भेदोंमें एक बार षटस्थान 
होता है तो असंख्यात छोक प्रमाण पर्याय समासके भेदोंमें कितने बार षरदस्थान होंगे। 
इस प्रकार तेराशिक करनेपर प्रमाण राशि एक अधिक सृच्यंगुलके असंख्यातर्थे भागके वर्गेसे 
गुणित उस ही के घन प्रमाण है, फलराशि एक, इच्छाराशि असंख्यात छोक मात्र पर्याय समास- 
के स्थान | यहाँ फछसे इच्छाको गुणाकर उससें प्रमाण राशिसे भाग देनेपर जो छष्ध राशि 
आाबे उतनी ही बार सब भेदोंमें पट्स्थान पतित वृद्धि होती है। इस प्रकार असंख्यात छोक 
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च्ल्ठ इंती प्रकाररविवससंख्यातलोकमात्रवारषट्स्थानवृद्धिगव्ठिद संयुद्धंगव्डप्पनंतभाग- 
२२२२२ 
9 9 9 3 
वृद्धियुक्तजधन्यज्ञानबिकल्प॑ मोदल्गोंडू._ सब्वंचरमोव्यंकबृद्धियुक्तसब्धोत्कृष्टज्ञानावसानसाद 
असंख्यातलोकसात्र गल्प्प ज्ञानविकल्पंगव्ठनितोव्यवनितुं पर्स्यायसमासजशानबिकल्पंगव्टप्पुवे बुदत्व । 
उबरि इल्लिद मेले अक्षरगं अक्षरगतज्ञानमप्प श्रुतज्ञानमं वक्ष्यासि पेलूदपे । 
अनंतरमक्षरगतश्रुतज्ञानस पेल्दपं । 
चरिम्ुव्वंकेणवहिद अत्थक्खरगुणिदचरिममृुब्बंकं । 
अत्थक्खरं णाणं होदित्ति जिणेद्दि णिह्िट्टं ॥३३३॥। 
चरमोव्य॑केतापहुतात्थाक्षर गुणितच्रमउव्बंकः । अर्त्यक्षरंतु ज्ञानं भवतोति जिनैस्निद्दिष्टं ॥ 
पर््ययसमासज्ञानविकल्पंगढ्ठ संबंधिगव्प्पए्संख्यातलोकसाजवारघद्स्थानंगव्शोल्ठु भागवुद्धि- 
शुणवृद्धियुक्तास्थानंगल्वोन्ु तद॒वृद्धिनिमित्तंगल्प्प संख्याताइसंख्यातानंतंगव्ठबस्थितंगलु प्रतिनियत- 
प्रसाणंगव्ठप्पुदरिद चरमषट्स्थानद चरमोव्वंकदिद॑ मुंदणष्टांकवृद्धियुक्तस्थानमत्थक्षिर श्रुतज्ञान- 
मप्पुर्दरिदमा पूर्व्यप्रतिनियताष्टांकप्रमाणमल्तीयष्टांक॑ बिलक्षणमप्पुवे दु पेल्वप | असंख्यातलोक- 


ख्ड्ठ 


७ा 


5 ंत 2७6 अं 2 कगार 
पट्स्थानवारा भवन्ति २ २ २ २ २ एवमनेन प्रकारेण असख्यातलोकवारषट्स्थानवृद्धिसवृद्धा 
9 3 ०9 8 5 


अनन्तभागवृद्धियुक्तजधन्यज्ञानविकल्पमादि कृत्वा सर्वचरमोर्व ड्डुवृद्धियुक्तसर्वोत्कृष््लानावसाना असंख्यातलोक- 
मात्रा ज्ञानविकत्पा यावन्तस्तावन्त: पर्यायसमासज्ञानविकल्पा भवन्ति इत्यर्थ: । इत उपरि अक्षरगत श्रुतज्ञानं 
वक्ष्यामि ॥३३२॥ अथाक्षरगत श्रुतज्ञानं प्ररूपयंति--- 

पर्यायसमासज्ञानविकल्पसम्बन्धिषु असंख्यातलोकमात्रवारषट्स्थानेपु भागवृद्धिगुणवद्धियुक्तेपु तद्बुद्धि- 
निमित्तसल्यातासंख्यातानन्ता अवस्थिता. प्रतिनियतप्रमाणा भवन्ति इति चरमषट्स्थानस्थ चरमोव॑डूतो- 
अ्प्रेतनमष्टाड्ूबृद्धियुक्‍तस्थान अथक्षिरश्रुतज्ञानं मवति इति तत्पूर्वकपप्रतिनियताष्टाडूप्रमाणं अश्वतनाप्टाडूबिल- 
क्षणमिति कथयति-- 
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बार षटम्थान वृद्धिसे बढ़े हुए पर्याय समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। सो अनन्त भाग वृद्धिसे 
युक्त जधन्य ज्ञानके विकल्पसे लेकर सबसे अन्तिम उवंक नामक अनन्त भाग बृद्धि युक्त 
सबसे उत्कृष्ट ज्ञान पर्यन्त असंख्यात लोक मात्र ज्ञानके विकल्प होते हैं। वे सब पर्याय 
समास ज्ञानके विकल्प हैं। यहाँसे आगे अक्षरात्मक श्रुतज्ञानको कहेंगे ॥३३२॥ 

अब अक्षरश्रुतज्ञानको कहते हैं-- हि 

प्योय समास ज्ञानके विकल्प सम्बन्धी असंख्यात लछोक मात्र षदस्थान भाग वृद्धि 
ओर गुणवृद्धिको लिये हुए हैँं। उनमें वृद्धिके निमित्त संख्यात, असंख्यात और अनन्त अब- 
स्थित हैं, उनका प्रमाण निश्चित है। अर्थात्‌ संख्यातका प्रमाण उत्कृष्ट संख्यात मात्र, 
असंख्यातका प्रमाण असंख्यात लोक मात्र ओर अनन्तका प्रमाण जीवराश्ि मात्र निडिंचत 
है। अन्तिम षटस्थानका अन्तिम उबंक जो अनन्त भाग बृद्धिको लिए हुए पर्याय समास 
शञानका सर्बल्कष्ट भेद है उससे आगेफा अष्टांक अथोत्‌ अनन्त गुण वृद्धि युक्त स्थान अर्था- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वच्रदीपिका ५६७ 


सात्रवारघट्स्थानंगछ आपुदोंवु चरमषद्स्थानमदर चरंमोग्यंकवद्धियुक्तसब्दोत्कृष्टपर्य्ययसमास 

जानमष्टांकदिवसोम्मे' गुणिसिदुदरोरन्तमप्पुवर्त्याक्षरक्ञानमष्टांकवृद्धियुक्तस्थानम बुबत्य॑सवे तप्पुदे बोड़े 
रूपोनेकट्टुमान्राइपुनरुक्ताक्षरसंदभंरूप द्वादशांगशुतस्कंघजनितायंज्ञानं श्ुतकेवलमदु पेल्टल्पटटुदु १ 
के । ई श्रुतकेजलशान रूपोनेक टरमात्राउपुनरक्ताक्षरप्रमाणदिद भागिसुसिरल्‌ अर्त्थाक्षररूपमप्पेकाक्षर- 
प्रमाणमक्कु के... मो यर्त्यक्षेरमं सब्वोत्कृष्टपर्य्ययसमासज्ञानमप्प चरसोव्य॑कबिद भागिसुत्ति रलु 


ही 
चरमोध्ब॑क् * बनिलिदशरसलो नस म॒दु कारणदिंद मिसना अर्त्याक्षरश्रुतज्ञानोस्पत्तिनिभित्त 
चरमोव्य॑ंकापहुत अर्ल्थाक्षररूपाष्टांकविदं गुण्यरूपमप्प चरमोदव्बकर्म गुणिसुत्तिरलु तु पुनः अर्त्था- 
क्षरज्ञानं भवतोति भर्त्याक्षरज्ञान युक्ति युक्तमप्पुदें ढु जिनेन्निद्िष्टं जिनोक्तमक्कुमिदंत्यदीपक्मेल्ला 
चतुरंकावियष्टांकावसानमाद षट्स्थानंगछ भागवद्धियुक्तस्थानंगलुं ग्रुणबुद्धियुक्तस्थानंगर्ल॑ तंतम्म 
पिदणानंतरोव्यंकवृद्धियुक्तस्थानमं भागिसियं गुणिसियं यथासंख्य खतुरंकर्पचांकंगतल्ठ घट्सप्राष्टोकंगव्ठ 
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असंख्यावलोकमात्रवारषट्स्थानेषु यक्चरम षट्स्थानं तस्य चरमोर्व॑डूरूपब॒द्धियुक्तसबॉत्कृष्टपर्यायससास- 


शान॑ अष्टाडु न एकवारं गुणिते समुत्पन्नं अर्थाक्षरज्ञानं अष्टाडूवृद्धियुक्तस्थानमित्यर्थ: | तत्‌ कियद्‌ ? रूपोनैकट्ट 

मात्राध्पुनरुक्ताक्ष रसन्दर्भरूपढादशा जुश्रुतस्कन्धजनितार्थज्ञानं श्रुतकेवलडमित्युच्यते । के । इदं. श्रुतकेवलज्ञानं 

रूपोरनकटु मात्रापुनरुक्ताक्ष रप्रमाणेन भक्त सत्‌ अर्थाक्ष ररूपमेकाक्ष रप्रमाणं भवति के इदमर्थाक्षरं सर्वोत्कृष्ट- 
(३... 

१८८ 
पर्यायसमासज्ञानख्पोर्व द्'ुन भक्‍त॑ सच्चरमोव॑द्भुगुणिताष्टाडू प्रमाणं भवति ततः कारणादिदानी तदर्थाक्षरश्रुत- 
ज्ञानोत्पत्तिनिमित्त चरमोवंद्भापहताक्ष रख्पाष्टाडुन गृण्यरूपे चरमोर्वड्ू गुणिते तु-पुत अर्थाक्षरज्ञानं युक्तियुक्त 
भवति इति जिनैनिदिष्टम्‌ । इदमन्त्यदीपक इति सर्वाण्यपि चतुरद्धाद्यष्टाडुअवसानानि पट्स्थानाना भागवृद्धि 
युक्तस्थानानि गृणवृद्धियक्तस्थानानि च स्वस्वपूर्वानन्तरोव॑डडवृद्धियृक्तस्थानेन भक्‍त्वा पुनस्तेनेव गुणयित्वा 
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क्षर श्रुत ज्ञान होता है | पहले जो अष्टांकका प्रमाण जीवराशि मात्र गुणा कहा है उससे यहाँ 
जो अष्टांक है उसका प्रमाण बह नहीं हे विलक्षण हे यह कहते हैं-- 

असंख्यात छोक मात्र षटस्थानोंमें जो अन्तिम षटस्थान है उसके अन्तिम उवंक रूप 
बृद्धिसे युक्त सर्वोत्कृष्ट पयोयसमास ज्ञानको एक बार अष्टांकसे गणा करनेपर अर्थोक्षर 
श्रुतज्ञान उत्पन्न होता हे । इससे उसे अष्टांक वृद्धि युक्त स्थान कहते हैं। उस अष्टांकका 
कितना प्रमाण हे यह बतलाते हैं एक कम एकद्दी मात्र अपुनरुक्त अक्षरोंकी रचना रूप द्वाद- 
शांग श्रुतस्कन्धसे उत्पन्न हुए ज्ञानको श्रुत केवछ ज्ञान कहते हैं। इस श्रत केवल श्लानको एक 
कम एकट्टी मात्र अपुनरुक्त अक्षरोंके प्रमाणसे भाग देनेपर अथाक्षर रूप एक अक्षरका प्रमाण 
होता है । इस अथौक्षरमें सबसे उत्कृष्ट पयोय समास ज्ञान रूप उबंकसे भाग देनेपर अन्तिम 
उबकके गुणकार रूप अष्टांकका प्रमाण होता है | अथोत्‌ अर्थाक्षर ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदों- 
का जितना प्रमाण है उसमें सर्वोत्कृष्ट पयोय समास ज्ञानके भेद रूप उवकके अविभाग 
प्रतिच्छेदोंके प्रमाणका भाग देनेपर जितना प्रमाण आता है वही यहाँ अष्टांकका प्रमाण है | 
इस कारणसे अब उस अक्षर श्रुतशानकी उत्पत्तिका कारण जो अन्तिम उबक है उससे भाजित 
अक्षर रूप अष्टांकसे गुण्य रूप अन्तिम उबकमें गुणा करने पर अक्षर ज्ञान होता है यह 
पुक्तियुक्त है । ऐसा जिनदेवने कष्दा हे । यह कथन अन्त्यदीपक अथात्त्‌ अन्तमें रखे हुए दीपक- 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 
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बुदणक वु निशल यिसुदुदु मो यर््थक्षरशानम के | नपवत्तिसुत्तिरलु श्रुतकेवलशानसंख्यात भाग- 
दी प्ऊ 
सान्नार््यक्षरशानप्रमाणसककु है अक्षराज्जात॑ शानसक्षरशसनसत्यंविषयमत्म॑ग्राहुकुसत्थक्षिर- 
८नत 


झानं। अथवा अर्य्यंते गम्पते ज्ञायतयित्यर्त्थ:। न क्षरतोत्यक्षरं द्रव्यरूपतया विभाशाभावात्‌ । 


५ अत्यंश्वासाबक्षरं व तदर्त्थाक्षरं। अथवा अय्यंते गम्यते भ्‌. तकेव्लस्य संख्येयभागत्वेन निश्वीयत 


है७० 


१५ 


२० 


२५ 


इत्पत्यं: । अत्थश्चासावक्षरं थ॒ तवर्त्पक्षरं तस्माज्जातं ज्ञानमत्थक्षिर ज्ञान । 

अथवा त्रिविधमक्षरं रब्ध्यक्षरं निवुत्यक्षरं स्थापनाक्षरं चेति। तत्न पर्प्पयिज्ञानावरण- 
प्रभुतिश्र तकेवलज्ञानावरणपय्यंतक्षयोपशमोद्भूताःत्मनोत्थग्रहणशक्तिलेब्धिभविदियं । तदूपसक्षरं 
रूव्ध्यक्षरं अक्षरजानोत्पशिहेतुल्थात्‌ । कंठोष्टताल्थाविस्थानस्पुष्टताधिकरणप्रयत्ननिय्ध॑त्यंघानस्वरूप- 
सकारादिककारादिस्वरथ्यंजनरूपघुलबणतत्संयोगादिसंस्थान निवुत्यक्षरं । पुस्तकेषु तफहेशामु- 


यधथासख्यं चतुरद्ूपश्बादभुषददुसप्ता्लुष्टाडूवुद्धियुक्तत्वानानि उत्पच्चन्ते, न च॒ केवल पर्यायंजधन्यज्ञानमेव 
भकक्‍त्वा गुणयित्वा उत्पद्यत इति निदचेतव्यं, इृदमर्थाक्षशानं के उ अपवर्तितं संत्‌ भुवकेवलशान- 


का 
१८ न्उठ 
संख्यातभागमात्र अर्थाक्षरज्ञानप्रमाणं भवति के अक्षराज्जातं ज्ञान अक्षरज्ञानं, अर्थविषयमर्थंग्राहक 
6) 
१८८ 
अर्थाक्षरज्ञा्न अथवा अर्यते गम्यते ज्ञायते इत्यर्थ:, न क्षरति इत्यक्षरं द्रव्यरूपतया विनाशाभावात्‌ । अर्थश्ना- 
सावक्षर च॒ तदर्थाक्षरम्‌ । अथवा अर्यते गम्यते श्रुतकेवलस्य संख्येयभागत्देन निम्चोयते इत्यर्थ:, अर्थश्रासावक्षरं 
थे तदर्थाक्षरं तस्माज्जातं शानमर्थाक्षरज्ञानम्‌। अथवा त्रिविधमक्षरं लब्ध्यक्षरं निरवृत््यक्षरं स्थापनाक्षरं चेति । 
तत्र पर्यायज्ञानावरणप्रभुतिश्रुतकेवलज्ञानावरणपर्यन्तक्षयोपशमादुद्भू तात्मनोष्थग्रहणशक्तिलेब्धि.. भावेन्द्रिय, 
तदूपमक्षर॑ रूब्ध्यक्षर, अक्षरज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वात॒ कष्ठोछताल्वादिस्थानस्पष्टतादिकरणप्रयत्ननिर्बत्त्यंघानस्वरूप 
अकारादिककारादिस्वरव्यज्जनरूप॑ मूलवर्णतत्संयोगादिसंस्थान नि्वुत्यक्षरम्‌ । पुस्तकेषु तत्तद्देशानुरूपतया 


पक आम की आय की 





के समान है इसस्ठिए चतुरंकसे लेकर अष्टांक पयन्त षट्स्थानोंके भागवृद्धि और गुण वृद्धिसे 
युक्त सब स्थान अपने-अपने अनन्तर पृथ उबक वृद्धि युक्त स्थानसे भाग वैनेपर जितना प्रमाण 
आवे उससे पुन: उस पूर्व स्थानकों गुणा करनेपर यथक्रमसे चतुरंक, पंचांक, षष्ठांक, सप्तांक 
ओर अष्टांक बृद्धि युक्त स्थान उत्पन्न दोते हैं। केवछ जघन्य पयोय ज्ञानमें भाग देकर और 
फिर उसीसे गुणा करनेपर ये स्थान उत्पन्न नहीं होते। यह निश्चित जानना। इस प्रकार 
श्रुत फेवल ज्ञानका संख्यातवाँ भाग मात्र अथौक्षर श्रुत ज्ञानका प्रमाण होता है। 

अक्षरसे उत्पन्न हुआ ज्ञान अक्षर ज्ञान है । जो अथको विषय करता है या अर्थका 
प्राहक हे वह अथोक्षर ज्ञान है । अथवा जो अयंते अर्थात्‌ जाननेमें आता है वह अथ है और 
द्रव्य रूपसे बिनाश न होनेसे अक्षर है अर्थ और अक्षरको अर्थाक्षर कहते हैं | अधवा “अयंते' 
अर्थात श्रुत केबलके संख्यातव भाग रूपसे जिसका निशचचय किया जाता है बह अथे हे। 
अथ ओर अक्षर अथोक्षर है। उससे उत्पन्न ज्ञान अथाक्षर ज्ञान है। अथवा अक्षर तीन 
प्रकारका दै--लब्ध्यक्षर, निवृस्यक्षर, और स्थापनाक्षर | उनमें-से पर्याय ज्ञानावरणसे छेकर 
भ्रुतकेवलज्ञानावरण परयन्तके क्षयोपशमसे उत्पन्न आत्माकी अथ्थंको ग्रहण करनेकी शक्ति रुक्धि- 
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कर्णाटवृत्ति जीवतरवप्रदीपिका ५६६९ 


रूपतया लिखितसंस्वानं स्थापनाक्षरं। एवंविधमप्प एकाक्षरणवणसंजातात्यंशानमेकाक्षर श्रुतशञान- 
में दितु जिनरर्गाह्दं पेल्टल्पट्टुवे स्मिर्व किख्ट्प्रतिपादितमास्तु । 
अनंतरं श्र तनिबद्धमं भर तविषयम पेल्दपं-- 
पण्णवणिज्जा भावा अणंतभागो दु अणभिलप्पाणं । 
पण्णवणिज्जाणं पुण अणंतभागो दु सुदणिबद्धों ॥३३४॥ 


प्रज्ञापतीया भावा अनंतभागस्तु अनभिलाप्यानां। प्रज्ञापनीयानां पुनरनंतभागः श्रुत- 
निबद्ध: ॥ 
अनभिलाप्यंग्रवृप्प वाग्विषयंगव्ठल्लदंतप्प केवल केवलज्ञानगोचरमप्प भावानां जीवाधर्ट्य- 
गठ्ठ अन॑तेकभागसात्रंगव्ठु । भाषा: जोवादत्थंगरछ प्रज्ञापनोयाः तौरत्थेकरसातिशयदिश्यध्वनि 
प्रतिपाह्मंग>प्पुवु । पुनः मत्ते प्रज्ञापतोयानां सातिशयदिव्यध्वनिप्रतिपाशंगन्‍्प्प भावानां जीवाच्च- 
त्यंगछ अनंतेकभायः अनंलेकभाय श्रुतनिवद्धदादशांगश्रुतस्कंघनिबद्धक्के विजयतेथिद लियमित- 
मक्कुं। श्रुतकेवलिगव्व्गमुमगोचरअथंप्रतिपावनशक्ति. विव्यध्वनिगुंदुसादिव्यध्वनिगमगोचर- 
जीवादत्थंग्रहणशक्ति केवलज्ञानदो छ बुदत्थ । 
अवाच्यानामनंतांशों भावाः प्रज्ञाप्यसानकाः । 
प्रज्ञाप्पमान भावानामनंतांगः श्रुतोदितः ॥ 
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लिखितसंस्थान स्थापनाक्षरम्‌ । एवविषैकाक्ष रश्रवणसंजातार्थज्ञानमेकाक्ष रश्षुतज्ञानमिति जिने कथितत्वात्‌ 
किंचित्‌ प्रतिपादितम ॥३३३॥ अथ श्रुतनिबद्धं श्रुतविषयं च प्रूपयति-- 
अनभिलाप्याना अवाग्विषयाणा केवल केवलज्ञानगोचराणा भावानां जीवाच्यर्थानां अनन्तैकभागमात्रा: 
भावा-जोवादर्था., प्रज्ञापनोया: तीर्थथरसातिशयदिव्यध्वनिप्रतिपाद्या: भवन्ति । पुनः प्रज्ञापतीयाना भावानां 
जीवाद्यर्थाना अनन्तैकभाग: श्रुतनिबद्ध: द्वादशाजुश्ुतस्कन्धस्य निवद्ध: विषयतया नियमित: श्रुवकेवलिनामपि 
अगो चरार्थप्रतिपादनशक्तिदिव्यध्वने रस्ति तहिष्यध्वनेरपि अग्रोचरजीवायर्थप्रहणशक्ति' केवलज्ञाने5स्तीत्यर्थ: । 
अवाच्यानामनन्ताशो भावाः प्रज्ञाप्पनामकाः । प्रज्ञाप्पमानभावाना अनन्तांशः श्रुतोदित: ॥१॥ 


रूप भावेन्द्रिय है । उस रूप अक्षर लब्ध्यक्षर हे । क्‍योंकि वह अक्षर ज्ञानकी उत्पत्तिमें कारण 
है । कण्ठ, ओष्ठ, तालु आदि स्थानोंकी दहलन-चलन आदि रूप क्रिया तथा प्रयत्नसे जिनके 
स्वरूपकी रचना होती है वे अकारादि स्वर, ककारादि व्यंजनरूप मूल वण और उनके 
संयोगसे बने अक्षर निवैक्त्यक्षर हैं। पुस्तकोंमें उस-उस देशके अनुरूप लिखित अकाराविका 
आकार स्थापनाक्षर है। इस प्रकारके एक अक्षरके सुननेसे उत्पन्न हुआ अथज्ञान एकाक्षर 
श्रुतज्ञान है ऐसा जिनदेवने कहा है । उसीके आधारतसे मैंने किंचित्‌ कद्दा है ॥३२३३॥ 

अब श्रुतके विषयको तथा श्रुतमें कितना निबद्ध हे इसको कद्दते हैं-- 


जो भाव अनभिलाप्य अर्थात्‌ बचनके द्वारा कहनेमें नहीं आ सकते, केवल केव्छ- 
झञानके द्वी विषय हैं ऐसे पदार्थ जीवादिके अनन्त भाग मात्र प्रज्ञपनीय हैं. अथोत्‌ तीर्थंकरकी 
सातिशय दिव्यध्वनिके द्वारा कहे जाते हैं। पुनः प्रश्ञापनीय जीबादि पदार्थोंका अनन्त्याँ 
भाग द्वादशांग श्रुतस्कन्धमें विषय रूपसे निबद्ध होता हे | श्रुवकेबलियोंके भी अगोचर अथ- 
को कद्द नेकी भक्ति दिव्यध्वनिमें होती है। और दिशव्यध्बनिसे भी अगोचर अथको ग्रहण 
करनेकी शक्ति केवलज्ञानमें है।।३३४७॥ 

छ्र 
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१५ 


सर्प 


३५ 


१० 


॥ ५्‌ 


कर 


२७० 


२५ 


७ 


५७० गो० जीवकाण्डे 
अनंतरं भायादयदिंदं शाखकारनक्षरसमासमं पेलूवप्प :-- 


एयक्खराद्‌ उबरिं एगेगेणक्ख रेण वड्ढंतो । 
संखेज्जे खलु उड़ढे पदणामं होदि सुदणाणं ॥३३५।॥ 
एकाक्षरादुपरि चैकेकेनाक्षरेण वर््धमाना:। संख्येये खलु बुद्धे पदनास भवति श्रुतज्ञानं ॥ 
एकाक्षरजनितात्थ॑ज्ञानवमेले तु मत्ते पूर्वोक्तक्रमदि षटस्थानवृद्धिरहितमागि एकेकाक्षरदिद 
बद्धंसानमागुत्तिरलु दयक्षरवश्यक्षराविरूपोनेकपदाक्ष रमात्रपय्यंतसलुदा यक्षषणजनिताक्ष रससासज्ञान- 
बिकल्पंगल् संख्येयंगलु द्विरूपोनेकपदाक्षरप्रसितंगव्ठु सलुत्त बिरलु तदनंतरसुत्कृष्टाक्षरसमासबिकल्पद 
मेले एकाक्षरवृद्धियागुत्तिरतु पदनामसनुछक श्रुतज्ञानमक्कुं । 
सोलससयचउतीसा कोडी तियसीदिलक्खयं चेव । 


सत्तसहस्सट्ूसया अट्टासीदी य पदवण्णा ॥३३६॥। 
घोडशशतचतुर्खिवत्कोटयस्त्यज्ञीतिल॒क्षाणि चेव। सप्तसहख्राष्टशताष्टाशीतिइच पदवर्णा: ७ 
इल्लि अत्थपद प्रमाणप् मध्यमपवमे दु पर्व त्रिविधमक्कुं। अल्लिये निरक्षरसमूहदिदं- 

विवक्षितार्थमरियल्पड॒वुमदर्थपदमक्क । गा दंडेन शाहिम्यो | निवारय ॥ त्वसस्निमानय । 
इत्यादिगल्लु । अष्टाक्षराविसंस्यथिदं निष्प्तमप्पक्षरसमूह प्रसाणपदमे बुदक्कूं । नमः क्ीव््धमानाय । 
एबियु मोदलादुवु । षोडबशतचतुस्च्रिशत्कोट्यास्थ्यक्षोतिलक्षाणि। सप्तसहस्ाष्टशताष्टाणोतिश्च 
पदवर्णा: एंदी गायोक्तप्रमाणेकपदा पुनरक्‍्ताक्षरंगढं समूहं सध्यमपदम बुदक्क १६३४८३०७८८८ 


॥३३४॥ अथ गाथाद्येन शास्त्रकार. अक्षरसमासं कथयति-- 

एकाक्षरजनितार्थज्ञानस्पोर्पार तु-पुनः पूर्वोक्तषटस्थानवृद्धि क्रमरहिततया एकैकाक्षरेणेव वर्धमाना' 
दृधक्षरश्यक्षरादिसख्पोनैकपदाक्ष रमात्रपर्यन्ताक्ष रसमुदा यश्रवणसंज निता क्ष रसमा सज्ञानविकल्पा:_ संख्येया' द्विरूपोनेक- 
पदाक्षरप्रसितागता: तदा अनन्तरस्योपरि एकाक्षरव॒द्धों सत्या पदनाम श्र तज्ञान भवति ॥३३५॥ 

अन्न अर्थयद प्रमाणपद मध्यमपदद चेति पद जिविधम । तत्र यावताक्षरसमूहेन विवक्षितार्थों ज्ञायते 
तदर्थपदम्‌ । दण्डेन शालिम्यो गा निवारय, त्वमग्निमानय इत्यादय । अध्टाक्षरादिसंख्यया निष्पन्नो5क्ष रसमृह 
प्रमाणपद 'नम' श्रीवर्धभानाय' इत्यादि | षोडशशतचतुस्त्रि शत्कोट्य, व्यशीतिलक्षाणि सप्सहर्नाणि अष्टशतानि 
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अब शाखकार दो गाथाओंसे अक्षर समासको कहते हैँ-- 

एक अक्षरसे उत्पन्न अथज्ञानके ऊपर पूर्बोक्त पट्स्थानपतित वृद्धिके क्रमके बिना 
एक-एक अक्षर बढ़ते हुए दो अक्षर तीन अक्षर आदि रूप एक द्वीन पदके अक्षर प्यन्त अक्षर 
समूहके सुननेसे उत्पन्न अक्षर समास ज्ञालके विकल्प संख्यात हैं अर्थात्‌ दो होन पदके अक्षर 
प्रसाण हैं। उसके अनन्तर उत्कृष्ट अक्षर समासके विकल्पके ऊपर एक अक्षर बढ़नेपर 
पदनामक श्रुतज्ञान दोता है ॥३२३५॥ 

पदके तीन भेद हैं--अथपद, प्रमाणपद, मध्यमपद । जितने अक्षरोंके समूहसे विव- 
क्षित अथंका ज्ञान होता है वह अथपद है । जैसे डण्डेसे गायको भगराओ। आग छाओ, 
इत्यादि । आठ आदि अक्षरोंकी संख्यासे बने अक्षर समूहको प्रमाण पद कहते हैं। जंसे 
'ज्मः श्रीवर्धभानाय' । इत्यादि । सोलह सौ चोंतीस करोड़, तेरासी छाख, सात हजार आठ- 
सौ अठासी अक्षरोंका एक पद होता दै। इस गाथामें कहे प्रमाण एक पदके अपुनरुक्त अक्षरों- 


३५ १. भ एंबीत्यादिगलु | 


कर्णाटवृत्ति जीवतत््वप्रदीपिका ५७१ 


होनाधिकसानंगरूप्प प्रमाणपंदात्थंपदद् यमध्यदोछे पेलल्पट्ट संख्याक्षरपरिमितसमूहदोत्दु बत्तमानत्व- 
दिदं सध्यसपदस वितन्वत्बलेयिद परभागसदों झा स्ध्यमपदमे सृहोतसाय्लेक बोर्ड प्रमाणात्थंपदंगछ 
लोकव्यवहारदोनू गृहोतंगलागुतिरछी मध्यसपदमे लीकोत्तरमप्प परमागमदोब्दु पदमेंदितु 
व्यवहारिसल्पट्टुडु । 
अनंतरं सघातश्रुतज्ञानमं पेछदप॑ :--- 
एयपदादो उबरिं एग्रेगेणक्खरेण बड्ढंतो । 
संखेज्जसहस्सपदे उड़ढे संघादणाम सुदं ।३३७॥। 
एकपदादुपप्पेकेकाक्षरेण बद्धंसाने। संस्येषयसहुख्पदे बुद्धे संघातनामश्र्‌ त॑ ॥ 
एकपदकक पेल्वद प्रभाणाक्षरसमूहरद मेले एकेकवर्णबुद्धिक्मदिदसेकपदाक्षरसात्रपदससास- 
ज्ञानविकल्पंगकछु सलुत्त विरलु द्विगुणपदज्ञानसक्कु- सदर मेले सत्तमेकेकवर्णवृद्धिक्रसदिदसेकपदा- 
क्षरमात्रपद्समासशानविकल्पंगछु सलुत्त विरलु त्रिगुणपदर्त्‌ तज्ञानमक्कुमितु प्रत्येकेकपदाक्षरसात्र- 
विकल्पसहचरितंगव्टप्प चतुग्युंगपदादिसंख्यातसहखगुणितपदमात्रंगठु रूपोनपदसमासशानविकल्पं- 


गठ सलुत्तं बविरलु प्‌ ००० प२ प्‌ २०००० प्‌ ३०००० प्‌ ४०००० प्‌ १००० १-१ ई चरमपद- 
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अष्टाभीतिश्व॒ पदवर्णा. इत्येतद्गाथोक्तप्रमाणकपदा5पुनरुकताक्षरसमूही. मध्यमपद १६३४८३०७८८८। 
हीनाधिकमानयों प्रमाणपदार्थपदयोम॑ध्ये एतदुक्तसंख्यापरिमिताक्षरसमूहे वर्तमानत्वात्‌ मध्यमपद इत्यन्बर्धतया 
परमागम तंदेव परिगृहीत, प्रमाणपदार्थे पदे तु लोकव्यवहारे परिगृहीतें। अत एवं छोकोत्तरे परमाममे 
मध्यमपदमेत्र पदमिति व्यवहियते ॥३३६॥ अथ सघातश्र्‌ तज्ञान प्ररूपयति--- 

एकपदस्प उतक्तप्रमाणाक्ष रसमूहस्योपरि एककाक्ष रृद्धथा एकपदाक्षरमात्रेषु पदसमासश्लानविकल्पेषु 
गतेपु द्विगुणपदज्ञानं भवति । तस्योपरि पुनरधि एकपदाक्षरमात्रेपु पद्समासज्ञानविकल्पेषु गतेषु त्रिंगुणपदज्ञानं 
भवति । एवं प्रत्येकमेकुपदाक्ष रमान्नविकल्पसहच रितेपु चतुर्गुणपदादिषु संख्यातसहस्तगुणितपदमाश्रेपु रूपोनेषु 
पदममासज्ञानविकल्पेषु गतेषु-- 

छाए का 2. 


प्र का रु का 
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का समूह १६३४८३०७८८८ मध्यम पद है । प्रमाण पद और अथ पदमें हीन अधिक अक्षर 
होते हैं । उन दोनोंके मध्यमें कही गयी संख्या परिमाणवाछे अक्षर समूहमें वतमान होनेसे 
इसका मध्यम पद्‌ नाम साथक होनेसे परमांगमम्में वही लिया गया है । प्रमाणपद और 
अ्थंपद 'तवो लोकव्यवहारमें चलते हैं इसीसे लोकोत्तर परमागमममें मध्यमपदको ही पद 
कहा हे ॥३३६॥ 

अब संघात श्रुवज्ञानको कद्दते दैं-- 

एक पदके दक्त प्रमाण अक्षर समूहके ऊपर एक-एक अक्षरकी वृद्धि होते-होते एक 
पदके अक्षर अरमाण पद समास ज्ञानके विकल्पोंके होनेपर पद भ्रुत ज्ञान दुना होता है । उसके 
ऊपर पुनः एक पदके अक्षर प्रमाण पदसमास ज्ञानके विकल्प बोतनेपर पदज्ञान तिगुना दोता 


मद पे पक तु 
१. से पदपत्थपद । २. मे संखेज्जपदे उड़ढे सधादं णाम होदि सुदं 


२० 


१५ 


२७० 


२५ 


३० 


५७२ गो० जीवकाण्डे 
समासज्ञानोत्कृष्टविकल्पद सेले एकाक्षरमे वृद्धमागुत्तिररु संघातश्रुतज्ञानमक्कुं- प १००० ३ सिवुबु 
याद ध्यक्रसध्ाअपदससदायरूपसंघानश्रवणअनितात्य ज्ञानमक्क पर 





को दु गतिस्वरूपनिस् है 
अनंतरं प्रतिपत्तिक््‌ तज्ञानस्वरूपमं पेल्दप :--- 
एक्कद्रगदिणिरूवयसंघादसुदादु उबरि परुव्व॑ वा । 
मु वण्णे संखेज्जे संघादे उड्ढम्मि पडिवसी ।|३३८ 


एकतमगतिनिरूपकसंघातभ्र्‌ तादुपरि पृथ्वंबत्‌ । वर्णे संख्येये संघाते वृद्धे श्रतिषत्तिः ॥ 
पृव्योक्तप्रसाणमप्प एकतमगतिनिरूपकरसंघातश्रुतद मेले पृष्वंपरिपाटियिदमेकैकवर्णवृद्धि- 
सहचरितमप्पेकेकपदवुद्धिक्र्मदि्द संख्यातसहुज्पदमसात्रसंघातंगव्द॒संख्यातसहल्रप्रमितंगल्द॒ रूपोन- 
संघातसमासज्ञानविकल्यंगन्ठु सल॒ृत्तं विरलु तच्चरमसंघातोत्कृष्टविकल्पद प्‌ १०००१॥ १००० १-१ 
१० वुद्धिय मेले एकाक्षरवुद्धियमेलेयागुत्तिरलु प्रतिपत्तिकर्मे ब श्र्‌ तज्ञानमक्क १६-- १०००१ १०००१॥ 
इद्भुवुं नारकादिचतुग्गंतिस्वरूपसविस्तरप्ररूपकप्रतिपत्तिकाख्यग्रंथअ्रवणसंजातात्थेज्ञानसे दितु 
नि३चेसल्पब॒बुदु । 
अनंतरमसतुयोग श्रुतज्ञानमं पेछदपरु-- 
चरभस्प पदसमासन्नानोर्कृष्टविकल्पस्थ उपरि एक्स्मिन्नक्षरे वृद्धे सति सघातश्र तज्ञान भवति 
१५ १६०१०००१ तच्चतसुणा गतीना मध्ये एकतमगतिस्वरूपनिरूपकमध्यमपदसमुदायरूपसघातश्रवणजनितार्थ- 
ज्ञानं ॥३३७॥ अथ प्रतिपत्तिकश्न्‌ तज्ञानस्वरूपं निरूपयति-- 
पूर्वोक्तप्रमाणस्य एकतमगतिनिरूपकसंघातश्र्‌ तस्य उपरि पूर्वोक्तप्रकारेण एकैकबर्णवृद्धिसहचरितैकैक- 
पदवृद्धिक्रमेण संख्यातसह्रपदमात्रसंघातेषु संख्यातसहस्रेषु रूपोनेषु संघातसमासज्ञानविकल्पेपु गतेपु तच्चरमस्य 
संघातसमासो स्कृष्टविकल्पस्थ १६: १००० १ । १००० १-१ एतस्थोपरि एकस्मिन्नक्षरे व॒ुद्धे सति प्रति- 
२० पत्तिक नाम श्रुतज्ञान भवति १६७०१००० १। १००० 9। तच्च नारकादिचतुर्गतिस्वरूपसबिस्तरप्ररूपक- 
प्रतिपत्ति कास्यप्रन्यक्षवण जनितार्थज्ञानमिति निरचेतव्यम ॥३३८॥ अधथानुयोगश्रतज्ञानं प्ररूपयति-- 


है । इस प्रकार प्रत्येक एक पदके अक्षर मात्र विकल्पोंके बीतनेपर पदज्ञानके चतुगुने-पंचगुने 
होते-होते संख्यात हजार गुणित पदमात्र पद्समास ज्ञानके विकल्पोमें एक अक्षर घटानेपर 
जो प्रमाण रहे उतने पद्समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। अन्तिम पदसमास ज्ञानके उत्कृष्ट 
२५ बिकल्‍्पके ऊपर एक अक्षर बढ़ानेपर संघात श्रुतज्ञान होता है। सो चार गतियॉमें-से किसी 
एक गतिके स्व॒रूपका कथन करनेवाले मध्यमपदके समुदायरूप संघात श्रुतज्ञानके सुननेसे जो 
अथज्ञान होता है वह संधात श्रुवज्ञान है ॥३३७॥ 
अब प्रतिपत्ति श्रुतज्ञानका स्वरूप कद्दते हैं-- 
पूर्वोक्त प्रमाण किसी एक गतिके निरूपक संधात श्रुतके ऊपर पूर्वोक्त प्रकारसे एक- 
एक अशक्षरकी बृद्धिपूषक एक-एक पदको वृद्धिके क्मसे संख्यात हज़ार परदश्रमाण संख्यात 
हजार संघातमें होते हैं। उनमें एक अक्षर कम करनेपर संघात श्रुतज्ञानके विकल्प द्वोते हैं । 
उसके अन्तिम संघात समासके उत्कृष्ट विकल्पक्रे ऊपर एक अक्षर बढ़ानेपर प्रतिपत्ति नामक 
श्रुतश्ञान होता है। नारक आदि चार गतियोंके स्वरूपका विस्तारसे कथन करनेवाले 
प्रतिपत्तिक नामक प्रन्थके सुननेसे होनेवाला अथज्ञान प्रतिपत्ति श्रुतज्ञान होता है ॥३३८॥ 


३१ अब अनुयोग श्रतज्ञानको कहते हैं-- 


० 


हरे 


है” 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदोषिका ५७३ 


चउगइसरूवरूवयपडिवत्तीदों दु उबरि पुच्व वा। 
वष्णे संखेज्जे पडिवत्ती उदढस्मि अणियोगं ॥३३९॥ 


चतुरगंतिस्वरूपरूपकप्रतिपत्तितस्तुपरि पृथ्वंबतु ६ वर्णे संख्येये प्रतिपत्तिके वृद्धे अनुयोगं 0 

चतुरगंतिस्वरूपप्र रूपकप्रतिपत्तिकदिदं मुंदेयुमदर मेले प्रत्येकमे कैकवर्ण वृद्धिक्रमदिदं संख्यात- 
सहस्नपदसंघातप्रतिपत्तिकंगल्दु संवृद्धंगन्गगुत्तिरलु रूपोनतावन्मात्रप्रतिपत्तिकसमासजशञानविकल्पंगव्ठु 
सलत्तसिरलु_ तच्चरमप्रतिपत्तिकससासोत्कृष्ट विकल्पद मेले एकाक्षरवुद्धियागुत्तं बिरलु अनुयोगासुय- 
भर तनानमक्क्‌ । अदुवुं चतुद॑शमारगंणास्वरूपप्रतिपादकानुयोगम ब॒शब्दसंदब्भंभवणजातार्थे 
जानमे बुदर्त्य । 


अनंतरं प्राभुतप्राभुतकर्म गाथाद्ववदिदं पेछूदपर :--- 
चोहसमग्गणसंजुद अणियोगादुवरि बड्डिदे वण्णे। 
चउरादी अणियोगे दुगवारं पाहुड होदि ॥३४०॥ 
चतुदृशसारगंणासंयुतानुयोगादुपरि वरद्धिते बर्ण । चतुराष्मनुयोगे द्विकवारं प्राभुतं भवति ॥ 
चतुदंशमाग्गंणा संयुतानुयोगश्रुतद मेले मुंदे पृष्बोक्तक्रमदिदं प्रत्येकमेकेकवर्णबृद्धिसहचरित 
पदादिवृद्धिगव्ठिव चतुराद्यतुयोगंगठ संवृद्धिगव्ठागुत्तिरलु रूपोनतावन्मात्रंगलनुयोगसमासज्ञान- 


विकल्पंगक्रु सलुत्तं विरलु तच्चरमानुयोगसमासोत्कृष्टविकल्पद मेल एकाक्षरवृद्धियाग्रत्ति रलु- 
द्विकवारप्राभूतकर्म ब ॒श्रुतज्ञानमक्कुं । 


चतुर्गतिस्वरूपनिरूपकप्रतिपत्ति कातू परं तस्योपरि भ्रत्येकमेकैकवर्भवद्धिक्रेण संख्यातसहस्लेपु पद्ंघात- 
प्रतिपत्तिकेपु वृद्धेपु रूपोनतावम्मात्रेषु प्रतिपत्तिकसमासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरभप्रतिपत्ति कसमासोस्क्ृष्ट- 
विकल्पस्थोपरि एकस्मिन्तक्षरें वुद्धे सति अनुयोगारूप श्रुतज्ञानं भवति । तच्चतुदशमार्गणास्वरूपप्रतिपादकानु- 
योगसंज्ञशब्दससंदर्भभ्वणजनितार्थज्ञानमित्यर्थ ॥३३९।॥ अथ प्राभुतकप्राभृ तकस्य स्वरूप गाथाद्वयेन प्ररूपयति- 

चतुर्दगमार्गणासंयुतानुयोगात्पर तस्पोपरि पूर्वोक्तक्रमेण प्रत्येकमेकेकर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धिभिर्च- 
तुराग्रनुयोगेप संवृद्धेपु सत्सु रूपोनतावन्मात्रानुयोगसमासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमानुयोगसमासोत्कृष्टविकल्प- 
स्पोपरि एकाक्षरवृद्धों सत्या द्विकवारप्राभुतकं नाम श्रुतज्ञान भवति ॥३४०॥। 

चार गतियोंके स्वरूपको कहनेवाले प्रतिपत्तिकसे आगे उसके ऊपर एक-एक अक्षरकी 
बृद्धिके क्रमसे संख्यात हजार पदोंके समुदायरूप संख्यात हजार संघात ओर संख्यात 
हजार संघातोंके समूहरूप प्रतिपत्तिककी संख्यात हजार श्रमाण वृद्धि होनेपर उसमें-से एक 
अक्षर कम करनेपर प्रतिपत्तिक समास ज्ञानके विकल्प द्वोते हैं|! उसके अन्तिम प्रतिपत्तिक 
समासके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर एक अक्षर बदानेपर अनुयोग नामक श्रुतज्ञान होता हे । 
चोदह मार्ग णाओंके स्वरूपके प्रतिपादक अनुयोग नामक श्रुतप्रन्थके सुननेसे हुआ अथरज्ञान 
अनुयोग श्रतशान हे ॥१३९॥ 

अब दो गाथाओंसे ग्राश्नतक-प्रान्वतकका स्वरूप कहते हैं-- 

चोदद्द मागणाओंसे सम्बद्ध अनुयोगसे आगे उसके ऊपर पूर्बोक्त ऋमसे प्रत्येक एक- 
एक अक्षरको बृद्धिसे युक्त पद आदिको बृद्धिके ढ्वारा चार आदि अनुयोगोकी वृद्धि दोनेपर 
प्राभृतक-प्राभ्ृतक श्रतज्ञान द्ोता हे । उसमें एक अक्षर कम करनेपर उतने मात्र अनुयोग 
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पड मो० जीवकाण्डे 


अहियारो पाहुडयं एयड्डो पाहुडस्स अहियारो। 
पाहुडपाहुडणामं होदित्ति जिणेद्दि णिद्दिद्ट ॥३४१॥ 
अधिकारः प्राभृतकमेकात्थं:  प्राभुतस्याधिकारः  प्राभृतकप्राभूकनामा भवतोति 
जिनैन्निहिष्टं ॥ 
बतुवे व श्रुतआानद अधिकार: प्राभुतकम बेरड्मेकात्यंगल्छु । प्राभुतद अधिकारमं प्राभुतक 
प्राभृतकर्म बुदु अदुकारणविदसेकात्थंपर्य्यायशब्दमे दितु जिनेंद्र भट्टारकरिंदं पेछल्पट्टुदु । स्वरुचि- 
विरचित मल्ते बुदत्थं । 
द्विकवारप्राभुतानंतरं प्राभुतकस्व रूपसं पेछदपरु :-- 
दुगवारपाहुडादो उबर वण्णे कमेण चउवीसे । 


दुगवारपाहुडे संउड्टे खलु होदि पाहुडयं ।३४२॥ 
द्विकवारप्राभुतकादुपरि वर्ण क्रमेण चतुव्विशञतो। द्विकवारप्र/भुते संबुद्धे खलु भवति 
प्राभूतक 0 
द्विकवारप्राभुतकदिदं मेले तदुपरि पृव्वोक्तक्रमादिदं प्रत्येकमेकेकवर्णवुद्धिसहचरित्तपदादि- 
वृद्धिर्गाल्टदं चतुथ्विद्यतिप्राभुतकप्राभृतकंगरु वृद्धंगव्ठागुतिरलु रूपोनतावन्सात्रंगु प्राभुतकप्राभुतक- 
समासज्ञानविकल्पंगत्ु सलुत्तं विरलु _तच्चरमोत्कृष्ट विकल्पद मेले एकाक्षरवुद्धिपागुत्तिरलु 
प्राभूतकसं ब॑श्र्‌ तज्ञानमक्‍्कू । 
अनंतरं वस्तु ब श्रुतज्ञानस्वरूपमं पेकदपं--- 
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वस्तुनामश्रुतेज्ञानस्थ अधिकार. प्राभृतक॑ वेति द्वा एकार्थों। प्राभृतकस्य अधिकारोडपि प्राभृतक- 
प्राभूतकतामा भवति ततः कारणातु एकार्थ: पर्यायशब्द. इति जिसे -अहंज्ूद्रारक' निर्दिष्ट न स्त्ररुचितिरचित- 
मित्यर्थ: ॥३४१॥ द्विकवारप्राभृ तानन्तरं प्राभु तकस्वरूप प्ररूपयति-- 

द्विकवारप्राभृतकात्परं तस्थोपरि पूर्वोक्तकमेण प्रन्येकमेकेंकवर्णवद्धिसहचरितपदादिवृद्धिनिः चतुविशति- 
प्राभुतकप्राभु पकेपु वृद्धेषु रूपोततावन्मात्रेषु प्राभुतकप्राभुतकज्ञानविकस्पेपु गतेषु तच्चरमसमासोत्कृष्टविकल्यस्य 
उपरि एकाक्ष रृद्धी सत्या प्राभृत्क नाम श्र्‌ तज्ञान भवति ॥३४२॥ अथ वस्तुनामश्र्‌ तशानस्वरुपमाहु--- 


समास ज्ञानके विकल्प द्वोते हैं। उत्तके अन्तिम अनुयोग समासके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर 
एक अक्षरके बढ़नेपर प्राभ्व तक-प्राभ्नतक नामक श्रुतज्ञान होता हे ॥३४०॥ 

वस्तु नामक श्रुतज्ञानका अधिकार कह्दो या प्राश्वतक कहो, दोनोंका एक ही अथ है। 
प्राभ्तकका अधिकार भी प्राश्वतक-प्राश्वतकत नामक होता है | ऐसा अन्त देवने कहा हें, 
स्वरुचि रचित नहीं हे ॥३४१॥ 

अब प्राश्नतकका स्वरूप कहते हैं-- 

प्राश्वतक-प्र/श्वतकसे आगे उसके ऊपर पूर्बोक्त प्रकारसे प्रत्येक एक-एक अक्षरकी 
वृद्धिके क्से पद आदिकी बृद्धिके होते-होते चौबीस प्राभ्नतक प्राभ्नतकोंकी बृद्धिमें 
एक अक्षर घटानेपर प्राश्वतक-प्राधश्तक समासके भेद द्वोते हैं। उसके अन्तिम भेदमें 
एक अक्षर बढ़ानेपर प्राभ्वतक श्रुतज्ञान होता हैे। उसके ऊपर पूर्वोक्त क्मसे एक-एक 
अक्षरकी पृद्धिके क्मसे बीस प्राक्षतक नामक अधिकारोंके बढ़नेपर प्राभ्नतक नामक श्रतज्ञान 
होता है। उसमें एक अक्षर कम करनेपर उतने मात्र प्राश्वतक समास जक्षानके विकल्प 
होते हैं. उसके अन्तिम प्राश्तक समासके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर एक अक्षर बढ़नेपर 
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वीसं वीसं पाहुड अहियारे एक्कवत्थुअहियारो । 
एक्केक्क्ण्णउड्ढी कमेण सव्वत्थ णादव्वा |३४३॥ 
विद्वतिव्विश्ञतिः प्राभुताधिकारे एकवस्त्वधिकार: । एकेकवर्णवृद्धिः क्रमेण सब्बंत्र ज्ञातव्या ॥ 
मुं पेछूद प्राभु तकद मुंदे तदुपरि अदर मेले पृथ्वोक्तक्रमविदमेकेकवर्णबुद्धतिह॒चरितपवादि 
वद्धिगछिसिप्पल प्राभुतकनासाधिका रंगव्टु संबुद्धंगव्शगुत्तं विरलु रूपोनतावन्मात्रप्राभतकसमास- 
ज्ञानविकल्पंगछ सलुत्तं विरलु तच्चरमप्राभृतकसमासोत्कृष्टविकल्पव मेले एकाक्षरवृद्धियागुत्तं- 
बिरलु ओदु वस्तुनामाधिकारश्र्‌ तनानमक्कू । बोस वीसमेंदितु उत्पादादिपृष्बंगन्‍्ूनाश्रयिसल्पट्ट 
वस्तुगछ समूहवोप्सेयोलु दिवंचन पेल्लल्पटटुदु॥ सर्वत्राक्षरसमासप्रथमविकल्पप्रभूति पृष्बेसमासो 
त्कृष्टविकल्पपय्यत्तमप्पुवरो छु क्रमदिदं । पर्प्यायाक्षरपदसंघातेत्यादि परिपाटिथिवतेकैकवर्णवृद्धि- 
येबुदिदुपलक्षणमप्पुर्दारिदमेकेकवर्णपदसंघातादिवृद्धिगछुसरियल्पडुबुवु । ई सूत्रानुसारदिद॑ वृत्ति- 
योत्छसा प्रकारदिदसे बरयल्पट्दुदु । 
अनंतरं गायासुश्नत्रधदिदं पुव्वेश््‌ तस्वरूपप्ं पेरुबातं तववय॒बंग>प्पुत्पावपुर्ष्वादिचतुहश"०वँ- 
गल्ठत्पत्तिक्रममं तोरिदप :-- 
दम चोद्दसड्ट अट्टारसयं बारं च बार सोले च्‌ । 
बीस तीस पण्णारसं चं दस चदुसु बत्थृू्ण ॥३४४॥ 
दश् चतुहंशाष्टाष्टावश द्वादश द्वादश षोडज, विश्ति त्रिशत्पंघदश वह चतुषुं वस्तुनां ॥ 
पृथ्वोक्तवस्तुश्र्‌ तद मेल प्रत्येकमेकेकवर्णवृद्धसहचरितपवाविवृद्धिगाल्ठद वक्ष्यमाणोत्पादादि 
चतुर्दृशपूर्वाधिकारंगव्ठोलु यथासंख्यमागि दश चतुद्ंश अध्ट अष्टादश द्वादश् द्वादश घोडश विशति 


पूर्वोक्तिप्रामृतकस्या ग्रे तदुपरि पूर्वोक्तक्रमेंण एकेकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धि भिः विशतिप्राभूतकनामा- 


घिकारेपु संवद्धेपु सत्सु रूपोनतावन्मात्रेषु प्राभुतकसमासज्ञानविकल्पेषु गतेषु तच्चरमप्राभुतकसमासोत्कृष्ट- 
विकल्पस्योपरि एकाक्षरवुद्धीं सत्या एक बस्तुनामाधिकारश्र्‌ तज्ञानं भवति । वीस वीसमिति उत्पादादिपूर्बा- 
श्वितवस्तुममूहवीप्साया द्विव॑चनमुक्तम्‌ । सर्वत्राक्षरसमासप्रथमविकल्पात्‌ प्रभृति पूर्व॑समासोत्कृष्टविकल्पपर्यन्तेपु 
क्रमेण पर्यायाक्ष रपदमंघातेत्यादिपरिपात्या एककवर्णवृद्धि इदमुपलक्षण, लेन एकेकवर्णपदरसंघातादिवृद्ध यो 
आतव्या' । एतत्सूत्रानुमारेण वुत्ती तथा लिखितम्‌ ॥रे४३॥ अथ गाथात्रयेण पूर्वनामश्र तज्ञानस्वरूप॑ प्ररूपयं- 
स्तदवयवभ तोत्पादपूर्वादिचतुर्दशपूर्वाणामुत्पक्तिक्रमं दर्शयति--- 

पूर्वोक्तवस्‍्तुश्र्‌ तज्ञानस्य उपरि प्रत्येकमेकैकवर्णवृद्धिसहचरितपदादिवृद्धिभि' वक्ष्यमाणोत्पादादिचतुर्दश- 
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एक वस्तु नामक श्रुतज्ञान होता है। उत्पाद पूत्र आदि प्‌बकि बस्तु समूहकी बीप्सामें “बीस 
सीस॑' ऐसा दो बार कथन किया है | सबंत्र अक्षर समासके प्रथम भेदसे ढेकर पत्र समासके 
उत्कृष्ट विकल्प पयन्त क्रमसे पयोय, अक्षर, पद, संघात इत्यादि परिपाटीसे एक-एक अक्षरकी 
वृद्धि करना चाहिए। यह कथन उपलक्षण है। अतः 'एक-एक अक्षर पद, संघत आदिकी 
वृद्धि जानना! | इस सूत्रके अनुसार टीकासें सबत्र यथास्थान कथन किया है ॥३४२-३४३॥ 

अब तीन गाथाओंसे पुत्र नामक श्रुतज्ञानका स्वरूप कहते हुए उसके अवयवभूत 
उत्पाद पू आदि चौदद प्‌र्बोको उत्पत्तिका क्रम दशोते हैं-- 

पूर्वोक्‍्त बस्तु अुतझ्ञानके ऊपर एक-एक अक्षरकी वृद्धिके साथ पद आदिको बृद्धि होते- 
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५७६ गो० जीवकाण्डे 


ज्रिशत्‌ पंचदश् दश दश दर दश वस्तुगलु वुद्धंगल्गरुत्तिरलु 
उप्पापुव्यग्गेणिय विरियपवादत्थिणत्थियपवादे । 
णाणासच्चपवादे आदाकम्मपवादे य ॥३४५॥ 
पच्चक्खाणे विज्ञाणुवादकल्लाणपाणवादे य । 

५ किरियाविसालपृुन्वे कमसोथ तिलोय बिंदुसारे य ॥३४६॥ 
उत्पादपूर्ब्यप्रायणी यवीय्यंप्रवादास्तिनास्तिप्रवादे । ज्ञानसत्यप्रवादे आत्मकम्संप्रवादे व ॥ 
प्रत्याख्याने विद्यानुवादकल्याणप्राणवादे च। क्रियाविशालपुवये क्रमणोथ त्रिलोकबिंदुसारे च ॥ 
पयाक्रमदिदमुत्पादपृव्ब॑भग्रायणी यपूथ्व॑ वोय्यंप्रवावपुथ्व॑मस्तिनास्तिप्रवादपूर्व्य ज्ञानप्रवाद- 

पृण्ब॑ सत्यप्रबादपुरव्व आत्मप्रवावपुर्ष्व कम्मंप्रवावपुव्व प्रत्याश्यानपूथ्व॑ बिद्यानुवावपृर््ध॑ कल्याणबाद- 

९० पूर्व प्राणवादपूव्व॑ क्रियाविज्ञालपुष्व त्रिलोकबिदुसारपृथ्व॑ बेंबितु चतुद॒वंशपृष्बंगल्प्पुविनवरोत्र 

पृर्ष्योक्तबस्तुश्र्‌ तज्ञानद मेले मुंदे प्रत्येकमेकवर्णवृद्धसहचरितपदा विवृद्धियद॑ दशवस्तुप्रमितवस्तु- 
समासज्ञानविकत्पंगल्ठु सलुत्तं विरलु रूपोनतावन्मात्रवस्तुश्र॒ुतसमासज्ञानविकल्पंगछोत्रु चरभवस्तु- 
समासोत्कृष्टविकल्पद मेले एकाक्षरवृद्धियाग्रुत्तं विरलुत्पादपुद्व श्रुतज्ञानमक्कुर्मालल्‍लदत्त लावुत्पाद- 
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पूर्वाधिकारेपु यथरासंख्य दशचतुर्दशाष्टाष्टादशद्ादशहादशषोडशविशं तित्रिंशत्पओचदशदशदशदशदशवस्तुष॒वद्धेप 

१५ तसु- ॥३४४॥ 
यथाक्रम उत्पादपूर्व आग्रायणीयपूर्व बीर्यप्रवादपूर्तव अस्तिनास्तिप्रवादयूर्व ज्ञानप्रवादपुर्व सत्यप्रवादपूर्व 
आत्मप्रवादपूर्व' कर्मप्रवादपूर्व प्रत्याख्यानपूर्व विद्यानुवादपूर्व कल्याणवादपूर्व प्राणवादपूर्व क्रिपाविशालपृर्व 
त्रिलोकबिन्दुसारपूर्व चेति चतुर्द शपूर्वाणि भवन्ति । एतेपु पूर्बोक्तवस्तुश्न तज्ञानस्प उपरि-अग्रे प्रत्येकमेककर्वर्ण- 
बृद्धिसहह चरितपदा दिवुद्धया दशवस्तुप्रमितवस्तुसमासज्ञानविकल्पेषु गतेपु रूपोर्नैतावल्मात्रवस्तुश्र तसमासज्ञान- 
२० विकल्प चरमबस्तुममासोत्कृष्टविकल्पस्योपरि एकाक्षरवृद्धों सत्या उत्पादपूर्वश्र तज्ञान भवति। ततः 
उत्पादपूर्वश्रुतज्ञानस्य उपरि प्रत्येकमेककाक्ष रवृद्धिसहह॒चरितपदादिवृद्धचा च॒र्देशवस्तुषु वद्धेधु रूपोनतावन्मात्रो- 
त्यादपूर्वममासज्नानविकत्पेषु गतेषु तच्चरमोत्कृष्टोत्पादपूर्वलमासज्ञानविकल्पस्थ उपरि एकाक्षरवद्धौं सत्या 
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होले आगे कहे गये उत्पाद पूव आदि चौदद्द अधिकारोंमें ऋमसे दस, चौददह, आठ, अठारह, 
बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, पन्द्रह, दस, दस, दस, दस वस्तु अधिकार होते हैं । 

र५्‌ इतने वस्तु अधिकारोंकी बृद्धि होनेपर ॥३४७॥ 
यथा क्रम उत्पाद पूव, अग्रायणीपूब बीय॑ प्रचाद पूब, अस्तिनास्ति प्रवाद पु, जझ्ञान- 
प्रवाद पूष, सत्य प्रबाद पूर्व, आत्मप्रबादपूबे, कर्मप्रवादपूे, प्रत्याख्यान पूरब, विद्यानुवाद- 
पूष, कल्याणवाढद पुब, प्राणबादपुब, क्रियाविश्ञालू पूर्व, त्रिलोकबिन्दुसार पूब ये चौदह पूर्व 
होते हैं । इनमें-से प्रत्येकमें पूर्वोक्त बस्तु श्रुतज्ञानके ऊपर एक-एक अक्षरकी बृद्धिके साथ दस 
३०. *स्तु प्रमाण वस्तु समास ज्ञानके विकल्पोंमें एक अक्षरसे हीन विकल्प पर्यन्त वस्तु श्रत 
समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। उनमें अन्तिम वस्तु समासके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर एक 
अक्षरकी बृद्धि होनेपर उत्पाद पूर्ष श्रुतज्ञान होता है। फिर उत्पादपूब श्रतज्ञानके ऊपर एक- 
एक अक्षरकी वृद्धिके क्रमसे पद आदिकी वृद्धिके साथ चौदह वस्तुओंकी वृद्धि होनेपर उसमें 
एक अक्षर कम विकल्प पयन्त उत्पाद पूर्व समास ज्ञानके विकल्प होते हैं। उसके अन्तिम 


कर्णाटवुत्ति जीवदस्वप्रदीपिका ५७७ 


पुथ्वेश्रुतज्ञानद मेल प्रत्येकनेकेकाक्षरवुद्धिसह॒जरितपवादिवृद्धियिद चतुद्॒‌दंदावस्तुगछ सलुत्त विरलु 
रूपोनताब न्सात्रोत्पादपुष्यंसमासजश्ञानविकल्पंगलु सलुत्त विरलु_तच्चरमोस्कृष्टोत्पादपुव्वेसमासज्ञान- 
विकल्पद मेले एकाक्षरवृद्धियागुत्तविरलु अग्रायणोंयपुव्य॑श्रुतज्ञानमक्कु- भमितु सुंबे घुंदे अष्ट 
अष्टादश द्वादश द्वादश षोडश विशति त्रिशत्‌ पंचदश दश दश दर्श दश वस्तुगह्ु क्रमवुद्धंगरागुर्त 
विरलू रूपोन रूपोन तावन्मात्र तावन्सात्र तत्तत्‌ पृथष्वंसमासज्ञानविकल्पंग्रठु सल॒त्तं विरलु तत्तत्पुव्वे- 
समासोत्कृष्रस्थानविकल्पंगछो उकेकाक्षरवृद्धियागुत्त विरलु तत्तद्वोय्यंप्रवादपुव्वं-अस्तिनास्ति 
प्रवादपुदर्थ ज्ञानप्रवादपुष्वं-सत्यप्रवादपुष्वं-अत्मप्रवादपुदवे-कम्संप्रवादपुय्व॑-प्रत्याएपातना मथेषपु उर्वे- 
विद्यानुवादपुव्व-कल्याणवादपुव्व-प्राणावादपुष्बं-क्रियाविशालपृव्ब॑ं-त्रिलोकबिदुसा र॒पुष्ब॑भेंबी श्रुत- 
ज्ञानंगलत्पत्तिगलूप्पुतु ॥ इल्लि त्रिलोकबिदुसारपृव्व्यक्के समासाभावमेकदोडे उत्तरज्ञानविकल्प- 
रहितत्वदिद । 
अनंतरं चतुद्दंशपृथ्व॑वस्तु वस्तुप्राभृतकसंख्येय॑ पेछदपरु :--- 
पण णउदिसिया वत्यू पाहुडया तियसहस्सणवयसया | 
एदेसु चोददसेसु वि पुव्वेसु इबंति मिलिदाणि ॥३४७॥ 
पंचनवतिशतानि वस्तुनि प्राभूतकानि त्रिसहुल़नवशतानि । एतेथु चतुद॒दंशधु पृरव्येष्रु सब्बेषु 
भवंति मिलितानि 0 


उत्पादपुव्बंभादियागि छोकबिदुसारावसानमाद चतुद्दंशपु्वंगछोछु वस्तुगरू सब्वेधुं कूडि 
पंचनवत्युत्तरणतप्रसितंगरप्पुबु १९५ प्राभृतकंगव्ठु सब्वंधुं कूडि नवशतोसरत्रिसहख्रप्रमितंग>प्पुवु 


अग्रायणीयपूर्वश्रुतज्ञानं भवति । एवमग्रेग्रेष्टाष्टादशबरादशद्ादशपोडशाविशत्तित्रिअत्पञच दशदशदश दशदशन 
वस्तुपु क्रमेण वृद्धेपु रूपोनतावन्मात्रतवन्मात्रतत्तत्यूबंसमासज्ञानविकल्पेषु गतेपु तत्तत्यूब॑श्षपरामोत्कृष्टशावन- 
निकजस्थोपरि एकौकाक्षरे वद्धे सति तत्तदवीर्यप्रवादपूर्वास्तिनास्तिप्रवादपूर्वज्ञानप्रवादपूर्वसत्यप्रवादपूर्वात्मि- 
प्रयाटपूर्य कर्मपवादयूई प्रत्याख्यानपूर्व विद्यानुबादपूर्वकल्याणवादपूर्यप्राणवा दपूर्व क्रिया विशा लपू व जि लो कुबिन्दुसा र_- 
पूर्वनामश्र तझावान्टत्यलन्ते । अन्न जिलोकबिन्दुसारस्य तु समासो नास्ति उत्त रज्मानविकल्पाभावात्‌॥३४५-३४६॥ 
अथ चगुदंशपुर्वगतबस्तुप्राभुतकसंख्या कथंयति-- 

उत्पादपुर्वंभादि कृत्वा द्िलोकबिन्दुसारावसानेषु चतुर्दगपूर्वेषु वस्तूनि सर्वाणि मिलित्वा परुचनवत्यु- 
त्तरशवप्रमितानि १९५ भवन्ति | ्राभुतवकानि तु सर्वाणि मिलित्वा नवशतोत्त रजिसहखप्रसितानि भवन्ति 
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उत्कृष्ट उत्पाद पूथ' समास ज्ञान बिकलल्‍्पके ऊपर एक अक्वरकी वृद्धि होनेपर अग्रायणी पूर्व 


श्रुतज्ञान होता हे | इसी प्रकार आगे-आगे आठ, अठारह, बारह, बारह, सोलह, बीस, तीस, 
पन्द्रह, स, दस, द्स वस्तुओंकी ऋमसे वृद्धि होनेपर एक अक्षर कम उतने-उतने उप्त- 
उस पूव समास ज्ञान पयन्त उस-उस पूर्व समास ज्ञान सम्बन्धी विकल्प होते हैं! उस-उस 
पूत्र समास ज्ञानके उत्कृष्ट विकल्पके ऊपर एक-एक अक्षर बढ़ानेपर उस-उस वीय प्रबाद पूर्व 
अस्ति, नास्ति, प्रवाद, पूज आदि त्रिछोकबिन्दुसार पर्यन्त पूर्व श्रुतज्ञान उत्पन्न होते हैं । 
ब्रिछोकबिन्दुसारका समास ज्ञान नहीं है क्योंकि उसके आगे श्रतज्ञानके विकल्प 
नहीं हैं ।३२४५-३४६॥ 

आगे चोदष्ट पूवंगत बस्तुओंके प्रा़्ृतक नामक अधिकारोंकी संख्या कहते हैं-- 

उत्पाद पुवंसे छेकर त्रिलोकबिन्दुसार पर्यन्त चोदह पृरोर्में मिठ्कर सब वस्तु 


अधिकार एक सौ पंचानवे होते हैं। तथा सब भ्राभ्रत मिलकर तीन हजार नौ सौ होते 
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३९००. वस्तुगढ् प्रमाणसनिष्पत्तरिवं पुणिसुत्तिरलु तत्संख्ये संभविसुगुमप्पुवरिद । 
अनंतरं पृथ्वोक्तविशतिप्रकारञ्र्‌ तज्ञानविकल्पोपसंहारमं गायाद्रयदिदं पेछूदपे :-- 
अत्थक्खरं च पदसंघादं पडिवत्तियाणियोगं च । 
दुगवारपाहुड च य पाहुडयं वत्थुपृव्व॑ च ॥३४८।| 
कमवण्णुत्तवड्टिय ताण समासा य अक्खरगदाणि। 
णाणवियप्पे वीसं गंथे बारस य चोद्दसय॑ ३४९) 
भर्त्यक्षरं च पदसंघातं प्रतिपत्तिकानुयोगं च। द्विकवारप्राभृतक॑ च चर प्राभुतक वस्तु- 
पृथ्वं च 0५ क्रमवर्णोत्तरवड्ितितत्समासाइच अक्षरगतानि । ज्ञानविकल्पे विज्वतिः ग्रंथे द्वादश नञ् 
चतुद्दंदाक ॥ 
अर्त्यक्षरमे 'बुदु रूपोनेक्कट्रविभक्तश्र्‌ तकेवलज्ञानमात्रमेकाक्षरप्रमाणमक्कु॒ के. मी 


१८८ 
अर्त्यक्षरमुं पदर्मु संघातमुं प्रतिपत्तिकमुं अनुयोगमुं द्विकवारप्राभृतपुं प्रभभुतकमुं वस्तुतुं पव्व॑भुमेबी 
यो भत्तुयोंभत्तरक्रमवर्णोत्तरवद्धितंगलूप्पो भत्तुं समासंगललुधितष्टादशार्भेदंगल्ुमक्षरगतंगत् द्रव्य शतवि- 
कल्पंगछप्पुवु । तत्‌ द्रव्य श्रुतश्रवणसं जनितश्रुतज्ञानं विवक्षिसल्पडुत्तिरलुमनक्षरात्मकपर्य्पाय-पर्य्याय- 
समासज्ञानद्वयसहित विशतिविकल्पं श्रुतज्ञानमक्कुं । ग्रंथे शास्त्रसंदर्र्भ विवक्षिसल्पडत्तं विरलु द्वादश 
आचारांगादि द्वादशांगविकल्पमुमुत्पादपूव्वो दिखतुद्दशपूथ्व॑ भेदमुमप्प व्रव्यश्रुतपु तच्छुवषणजनितज्ञान- 
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३९०० | वस्तुसंख्याया विशत्या गुणिताया तत्संख्यासंभवात्‌ ॥३४७॥ अथ पूर्वोक्तविशतिविधधतज्ञान- 
विकत्पोपसहारं गाथाद्रयेनाह-- 
अर्थाक्षरं तु रूपोनकट्टुविभक्तभ्ुतकेवलमात्रमेकाक्ष रज्ञानं के. तच्च तथा पद च॑ सचघात॑ं प्रति- 


8] 


9 


१८७ 
पत्तिकं अनुयोग द्विकवारप्राभृवक॑ प्राभृतक वस्तु, पूर्व चेति नव पुनः एघामेव नवानां क्रमवर्णोत्त रवधिता 
समासाश्च नव एवमष्टादशभेदा अक्षरगतद्रव्यश्रुतविकल्पा भवन्ति । तद्‌द्रव्यश्रुतश्रवणसंजनितश्रुतज्ञानमेव पुन. 
ज्ञाने विवक्षिते अनक्ष रात्मकपर्यायपर्यायसमासज्ञानद्रययुतं सत्‌ विशतिविघ श्रुतज्ञान भर्वात । ग्रन्ये जास्व्रसन्‍्दर्मे 
विवक्षिते सति आचाराज्धादिद्वादशाज़ुविकल्पं उत्पादपूर्वादिचतुर्दशपूर्वमेदं च दव्यश्र॒त तच्छ्रवणसजनितज्ञान- 


क्योंकि एक-एक वस्तुमें बीस-बीस प्राभ्वत होते हैं. अतः बस्तुओंकी संख्या एक सौ पंचानवेमें 
बीससे गुणा करनेपर प्राभ्नतकोंकी संख्या उनतालीस सौ होती है ॥१४७॥ 

अब पूर्वोक्त श्रुतज्ञानके बीस भेदोंका उपसंहार दो गाथाओंसे करते हैं-- 

अर्थाक्षर, पद, संघात, प्रतिपत्ति, अनुयोग, प्रा्नतक-प्रश्चतक, प्राभ्नतक वस्तु, पूव ये नौ 
तथा इन्हीं नौके क्रमसे एक-एक अक्षरसे बढ़े नौ समास, इस प्रकार अठारह भेद अक्षरात्मक 
दरव्यश्रुतके होते हैं। उस द्रव्यश्रुतके सुननेसे उत्पन्न हुआ श्रुतज्ञान ही अनक्षरात्मक पर्याय 
और पर्याय समास ज्ञानोंको मिलानेपर बीस प्रकारका श्रतज्ञान होता हे। प्रन्थकी विवक्षा 
होनेपर आचारांग आदि बारह भेदरूप और उत्पाद पूर्व आदि चौदह भेदरूप द्रव्यश्रत है 
ओर उसके सुननेसे उत्पन्न ज्ञानस्बरूप भावश्रुत हे। “च” शब्दसे अंगबाह्य, सामायिक आदि 
चोद्ह प्रकीणक भेदरूप द्रव्यश्रुत और भावश्रुतका समुच्चय किया जाता है। पुद्गल द्रव्य 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ५७९, 


स्वकूपभप्प भाव श्रुतषपुं ज॒ शब्दविनंगवाह्ममप्प साभायिकादिचतुद्वंशप्रकीर्णक भेदद्रव्यभावात्मक- 
क्षूतं समुच्ययं माडल्पट्टुडु। पुद्गलद्रव्यरूपं वर्णपदवाक्यात्मक द्रव्यश्र॒तसककुं । तच्छुवण- 
समुत्पन्त श्र्‌ तज्ञानपर्य्यायरूप भावश्र्‌ तमक्कुमे वितिदाचार्य्याभिप्रायं । 

पर्य्यायाविधव्दंगलूगे निरुक्ति तोरल्पडुगुमदे ते बो्ड परीयंते व्याप्यंते सबर्थ जोषा अनेनेति 
पर्य्याय:। सब्बंजघन्यज्ञानरितप्प ज्ञानरहितजोवक्कभावमेयक्कुमप्पुर्दारद । केबलज्ञानवंतरप्प 
जीवंगव्छोव्ठमा ज्ञानमुमक्कुमदें ते दोडे महासंख्येयष्पष कोट्यादियोछू एकाह्यल्पसंस्येयुमल्लियंतंते 
जशातव्यमपकु । 

अक्षमित्रियं तस्मे अक्षाय श्रोश्नेंद्रयाय राति दवाति स्वमप्पंयतोध्यक्षरम्‌ । पाते गन्छति 
जानात्यत्थ॑मात्माइनेनेति पदम्‌ । सम्‌ संक्षेपेणेकदेशिन हन्यते ग्रम्मते ज्ञायते एका गतिरनेनेति 
संघातः। प्रतिपथ्चंते सामस्त्येन शायंते चतस्नो गतयो$नयेति प्रतिपत्ति:। संज्ञायां कप्रत्ययविधाना- 
त्मतिपत्तिक:। अनु गुणस्थानानुसारेण गत्यादिषु मार्ग णासु युज्यंते संबंध्यंते जीवा अस्मिन्‍्ननेनेति 
वा अनुयोग: । 

प्रकर्षण॑. नासस्थापनाव्रव्यभावनिद्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानसत्संख्या क्षेत्र- 
स्पशंनकालांतरभावाल्पबहुत्वादिविशेषेण वस्त्वधिकारात्थ्येराभुत॑ परिपूर्ण प्राभृत॑ वस्तुनोधिकार: 
प्राभृतमिति संज्ञाष्स्यास्तीति प्राभुतकं प्राभुत॒कस्पाधिकार: प्राभुतकप्राभुतकं । वसंति पृव्वंभहार्ण- 


स्वरूप भावश्नुतम्‌ । चशब्दात्‌ अद्भवाह्मसामायिकादिचतुर्ददाप्रकोर्णकभेदद्र ब्यभावात्मकश्रुत॑ पुद्गलद्वव्यरूपं 
वर्णपदवाक्यात्मक द्रव्यश्रुतं, तच्छुवणसमुत्पन्तश्र्‌ तज्ञानपर्यायरूपं॑ भावश्रुत॑ च॒ समुच्चीयते इति आचार्यस्य 
अभिप्राय' । पर्यायादिशव्दाना निरक्तिः प्रदर्थते । तद्यथा-परोयन्ते व्याप्यन्ते सर्वे जीवा अनेनेति पर्यायः- 
सर्वजघन्यज्ञानं, ईदृशज्ञानरहितस्थ जीवस्याभावात्‌ । केवलज्ञानवर्स्वषि तत्सभवात्‌ महासंख्याया कोट्यादो 
एकाथल्‍्पसंख्यावत्‌ । अक्षाय-श्रोत्रेन्द्रियाय राति ददाति स्वमर्पयतोत्यक्षरम्‌ । पद्मते गच्छति जानात्यथंमात्मा 
अनेनेति पदम्‌। सं-संक्षेपण एकदेशेन हन्यते गम्यते ज्ञायते एका गतिः अनेनेति संघातः । प्रतिपद्चन्ते सामस्त्येन 
गायन्ते चतल्रों गतय, अनयेति प्रतिपत्ति:, संज्ञाया कप्रत्ययविधानात्‌ प्रतिपत्तिक: | अनु गुणस्थानानुसारेण 
गत्यादिपु मार्यणासु युज्यन्ते संबध्यन्ते जीवा अस्मिन्‍्ननेनेति चानुयोग: । प्रकर्षण-नामस्थापनाद्रव्यभावनिर्देश- 
स्त्रामित्वमा वनाधिकारणस्थितिविधान-सत्संख्याक्षेत्रस्पर्शनका लान्त रभावाल्पबहुत्वादिविशेषेण वस्त्वधिका रार्थ रा- 


रूप वर्णपद व्यात्मक द्रव्यश्रुत होता है और उसके सुननेसे उत्पन्न हुए ज्ञानरूप भावभुत 
है यह आचायका अभिप्राय है । अब पर्याय आदि श्षब्दोंकी निरुक्ति कद्ते हैं--इसके द्वारा 
सब जीव 'परीयन्ते' व्याप्त किये जाते हैं बहू पयौय अर्थात्‌ सर्वजघन्य ज्ञान है। इस प्रकारके 
क्षानसे रहित कोई जीव नहीं हे, केवलज्ञानियॉमें भो वह रहता है | जैसे कोटि आदि महा- 
संख्यामें एक आदि अल्प संख्या ग्ित रहती है। “अश्षाय' अर्थात्‌ भ्रोत्रेन्द्रियके लिए 'राति! 
अपनेको देता हे वह अक्षर है। जिसके द्वारा आत्मा अथको 'पद्चते' जानता है वह पद हे। 
जिसके द्वारा एक गति 'सं” संक्षेप रूपसे एकदेशसे 'हन्यते” जानी जाती हे वह संघात हे । 
जिसके द्वारा चारों गतियाँ प्रतिपद्यन्ते! पृण रूपसे जानी जाती हैं बह प्रतिपत्ति हे । संश्षामें 
क' प्रत्यय करनेसे प्रतिपत्तिक होता द्टे। जिसमें या जिसके द्वारा जीव “अनु” गुणस्थानके 
अनुसार गति आदि मागणाओंमें 'पुज्यन्ते' युक्त किये जाते हैं. बह अनुयोग हे । '“प्रकर्षण' 
नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान, सत्‌, 
संख्या, क्षेत्र, स्पशान, काल, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व आदि विशेषोंसे वस्तु अधिकार 
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(१7 की 
बस्यार्त्या एकदेशेन संत्यस्मिन्निति वस्तुपुर्व्याधिकार: | प्रयति श्र तार्त्थान संबिभर्तीति पूथ्वँ । सं 
संगृह्य पर्य्याथादोनि पृथ्वंपण्यंतानि स्वोकृत्य अस्यंते क्षिप्यंते विकल्प्यंते इति समासा:। पर्य्याय- 
ज्ञानदत्तणिनुत्तरविकल्पंगक्ु पर््ययिसमासंगछु । अक्षरज्ञानदत्तणिनुत्तरविक ल्पंगव्ठक्षरसमासंगव्द इतु 
मुंदेल्लेडेयोक पदसमासावियद्ठ योज्यंगलप्पवु । 

इल्लि पव्चंगन्रु १४ वस्तुगछु १९५ प्राभूतकंगलु २९०० ह्विकवारप्राभृतकंगढु ९३६०० 

अनुयोगंगलु ३७४४०० प्रतिपत्तिकसंघातपर्दंगठ़ू संख्यातसहस्रगुणितक्रमंगन्ु । एकपदाक्षरंगन्रु 
१६३४८३०७८८८ समस्ताक्षरंगलु रूपोनेकट्रुप्रमितंगलु १८४४६७४४०७३७०९५९१६१५ ईयक्षरं- 
गठ्मनेकपदाक्षरं्गान्ठ प्रमाणिसुत्त विरलु द्वादशांगपदप्रमाणमक्‍्कुसे दु लब्धसं पेछूदपं :-- 

बारुचरसयकोदी तेसीदी तद्द य होंति लक्खाणं । 

अट्टावण्णसहस्सा पंचेव पदाणि अंगाणं ॥३५०॥ 


द्रादक्षोत्तरं शत कोटबस्त्यशीतिस्तव/ च॒ भवंति लक्षाणासष्टपंचाशत्‌ सह्नाणि पंचेव 
पदान्यंगानां ॥ 


भूतं परिपूर्ण प्राभुत वस्तुनोषधिकार , प्राभुतमिति संज्ञा अस्यास्तीति प्राभुतक, प्राभतकरगाधिवार' प्राभतक- 
प्राभृतकम्‌ । वसन्ति पूर्दमहार्णवस्य अर्था: एक्देरोन सन्त्यस्मिन्निति वस्तु । पूर्वाधिकार: प्ररथति श्ुतार्थान्‌ 
संबिमर्सीति पूर्वम्‌। सं-संगृह्य पर्यायादीनि पुर्वपर्यन्तानि स्वीकृत्य अस्यन्ते क्षिप्यन्ते विकल्प्यन्ते इति समासा । 
पर्यागज्ञानादृत्तविकल्पा. पर्यायसमासा. । अक्षरज्ञानादृत्तरविकत्पा अक्षरसमासा' । एवमग्रेषपि सर्वश्न 
पदसमासादयो योज्या, । अन्न पूर्वाणि १४, वस्तूनि १९५, प्राभुतकानि ३९००, द्विकवारप्राभुतकानि १३६००, 
अनुयोगा ३७४४० ०, प्रतिपत्तिकसंघातपदानि संख्यातसहखगुणितक्रमाणि एकपदाक्षराणि १६३४८३०७८८८, 
समस्ताक्षराणि रूपोर्नेकट्ुप्रसमितानि १८४८४६७८४०७३३०९५५१६१५। एनेष्वक्षरेषप्‌ एकपदाक्षर प्रमाणितपु 
यललब्ध तद्द्रादशाड्भपदप्रमाण शेषमज्भबाह्याक्षराणि ॥३४८-३४९॥ तत्र प्रथम तत्पदप्रमाणमाह-- 


सम्बन्धी अथंसे जो “आश्रत” परिपण है वह प्राभ्ृत है। और प्राभ्वत संज्ञा होनेसे प्राभ्नतक 
है। प्र/क्षतकके अधिकारको प्राभ्नतक-प्राभतक कहते हैं । जिसमें पुवं नामक मद्दाससुद्रकें अथ 
वसन्ति” एक देशसे रहते हे वह वस्तु है। यह परबॉका अधिकार है। श्रतके अर्थोका 'प्र- 
यति' पोषण करता है बह पृव है। सं अथोत्‌ पर्यायसे छेकर पर्व पयनन्‍्त भेदोंको 'अस्यन्ते' 
अपनाता है वह समास हैं। पर्याय ज्ञानसे उत्तर भेद पर्याय समास है, अक्षर ज्ञानसे उत्तर 
भेद अक्षर समास हैं इसी प्रकार आगे भी पदसमास आदिकी योजना कर छेना । पव चौदह 
हैं। बम्तु एक सो पंचानवे हैं | प्राभ्षतक उनतालीस सौ हैं | प्राभ्नतक-प्रशक्षतक तिरानबे हजार 
छह सो है। अनुयोग तीन राख चौद्त्तर हजार चार सौ है। प्रतिपत्तिक, संघात और पद्‌ 
उत्तरोत्तर क्रमसे संख्यात हजार गुणित हैं। एक पदके अक्षर सोलह सौ चौंतीस कोटि 
तेरासी लाख सात हजार आठ सौ अठासी है। समस्त अक्षर एक कम एकटड्ी प्रमाण 
१८४४६७४४०७३७०९५०५०६१५५ हैं। इन अक्षरोमें एक पदके अक्षरोंसे भाग देनेपर जो लब्ध 
व वह द्वादशशांगके पदोंका प्रमाण है और शेप बचा वह अंगबाझ्षके अक्षरोंका प्रमाण 
॥३४८-३४९॥ 


पहले द्वादशांगके पदोंकी संख्या कहते हैँ-- 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तत्वप्रदोषिका ५८६ 


द्ादक्षोत्तरशतप्रसितकोटिगकु चैज्नोतिलक्षंगव्दु मय्वत्तें ठु सासिरवय्दु दादशांगमध्यमसब्ग- 
पदप्रसाणमक्कु ११२८३५८००५ १ 

अनंतरमंगबाह्माक्षरसंख्येयं पेर्दपनवु मेकपदाक्षरंगाव्ठ देजकट्टुन॑ भागिसुत्तिरलु शेषाक्षरं- 
गव्दवर प्रमाणमं पेछूदपं :-- 


अडकोडिएयलबखा अट्टसहस्सा य एयसदिगं च । 
पण्णत्त रिवण्णाओ पहश्ण्णयाणं पमाणं तु ॥३५१॥ 
अष्टकोटचेकलक्षमष्टसह््र॑ चेकशतिक च। पंचोत्तरसप्रतिवर्णाः प्रकोर्णकानां प्रमाण तु ॥ 
एंडु कोटियरूमेकलक्षमुरम ठुसहजगल्ु नुरेप्पत्तेदु ८०१०८१७५ मंगवाह्मांगप्प सामायि- 
काददिचतुद्दंशभेदंगटोकछु संभविसुव प्रकीर्णकाक्षरंगव्ठ प्रमाणमक्कुं। तु शब्ददिदं पव्च॑सूत्रदोतु 
द्वादक्षांगपदसंख्य पेल्डल्पट्टुदी सुत्रदोत्ंगबाह्माक्षरसंख्ये पेछल्पटटुदें बो विशेषभरिय त्पडुगु । 
अनंतरमो यत्थेनिर्णयारत्थ गाथाद्रयमं पेछदर्प :-- 
तेत्तीसबेंजणाइं सत्तादीसा सरा तद्दा भणिया । 
चत्तारिय जोगवहा चउसटठी मूलबण्णाओ ॥३५२॥ 
त्रयस्त्रिदद्द्ंजनानि सप्रविशति स्वरा: तथा भणिता:। चत्वारइच योगवाहाः चतुःबष्टि- 
सुलवर्णा: ॥ 


द्रादशोत्त रणवकोव्य' अ्यश्ीतिल॒क्षाणि अष्टपश्चाशत्सहल्राणि पञ्न च द्वादशाज्राना मध्यमसर्वपदप्रमाण 
भवति ११२, ८३, ५८, ००५ [ अंग्यंते मध्यमपर्देर्लक्षयते इत्यद्भमू । अथवा आचारादिद्वादशशास्त्रसमूहरूप- 
श्तरकन्धस्थ अद्भ॒ अवयव. एकदेश” आधचारायकैकशास्त्रसित्यर्थ ] ॥३५०॥ अयाड्डवाह्माश्षरसस्या 
कृथयति--- 

अष्टक्ोट्येकलक्षाष्टसहलकजतपज्वसप्ततिप्रमाणा:. प्रकीर्णकाना अज्जभबाह्यानां सामायिक्रादीना च॑ 
चतुर्दशाना वर्णा भवन्ति ८०१०८१७५ तुशब्द, पूर्वसूत्रे द्वादवा ड्रपदसंख्योक्ता, अस्मिन्‌ सूत्रे च अद्भवाह्या- 
क्षरसंख्योक्तति विद्येष ज्ञायति ॥३५१॥ अथापुमैवार्थ गाधाद्रयेनाहु-- 


द्वाद्शांगके सब मध्यम पदोंका प्रमाण एक सो बारह कोटि, तेरासी छाख, अठावन 
हजार पाँच हे। अन्नबते अथोत्‌ मध्यम पढ़ोंके द्वारा जो लक्षित होता है वह अंग है । 
अथबा आचार आदि बारह शाम्रसमूहरूप श्रुतस्कन्धका जो अंग अथौत्‌ अबयब या एक- 
देश ह | अथीत्‌ आचार आदि एक-एक शास्त्र अंग है ३५० 

अब अंगबाह्मकी अश्लर संख्या कहते हैं-- 

प्रकीणक अर्थात्‌ सामायिक आदि चोदद अंगबाद्योंके अक्षर आठ कोटि, एक छाख 
आठ दजार एक सो पिचह॒त्तर प्रमाण होते देँ। तु शब्द विशेषाथक दे वह ज्ञापित करता है 
कि पूर्व गाथासूत्रमें द्वादशांगके पदोंकी संख्या कद्दी हें। इस गाथा सूत्रमें अंगबाद्यके अक्षरोंकी 
संख्या कही है ॥३५०९॥ 

इसी अथको दो गाथाओंसे कहते हैं--. 


औज-+>-++५---+>- 


१. ] | एतत्कोछ्ठान्तर्गवपाठो नास्ति ब प्रतोौ । 
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क्षराणि भवंति ॥ 


५८२ गो० जोवकाण्डे 


ओ अहो व्यंजनानि अ्धंसात्रंगलप्प व्यंजनंगलुत्रयस््रशत्पसितंगव्पप्पुवु 0 स्व॒रंगछेक 
दिश्रिमात्रंगल्‌_सप्तविद्तिः सप्रविज्तिप्रमितंगल २७ योगवाहाः योगवाहंगलू चत्वारश्च नाहऊु ४ 
अप्पुषु इंतु मूलवर्णगलुचतुःषश्टिप्रमितंगव्पप्पुब दु ओ अहो भव्या नोनरियें दितनाविनिधनपरसागस - 
दोलु प्रसिद्धंगढ्वा प्रकार्रावदमे पेव्ठल्पटदुबु । 

व्यज्यते स्फूटी क्रियते३र्स्थों यैल्तानि व्यंजनानि। स्वरंत्यत्य॑ कश्रयंतोति स्वरा: । योगमन्या- 
क्षरसंयोगं बहुंतीति योगवाहाः । मूलानि संयुक्तोत्तरवर्णोत्पत्तिकारणभूता वर्णा मूलवर्णा: एंदितु 
समासात्य॑बलदिदमसंयुक्तमागिये चतुःघष्टिवर्णगत्नु ग्राह्मंगहप्पुवु । ई बण्णंक्के संस्कृतदोलु दोग्धा- 
भावसादोडसनुक रणदो्ं देशांतर भाष॑गव्ठोक समड्रावमकक्‍्कुं। ए ऐ ओ औ एंबी नाल्कक्क संस्कृत- 
बोल हस्वाभावमादोई प्राकृतदो्ं वेशांतरभाषेगलोकछ सद्भावमवर्कुं। 

चउसटि्ठपदं विरलिय दुगं च दाऊण संगुणं किच्चा । 
रूऊणं च कए पृण सुदणाणस्सक्खरा होंति ॥३०३॥ 
चतुःषष्टिप्द विरलण्त्वा ह्विक॑ च दत्वा संगुणं कृत्वा । रूपोनं च छुते पुनः श्रुतज्ञानस्था- 


भो-अहो भव्य ! व्यक्ज्जनानि अर्धमात्राणि कू खू गू घूडू। चू छजूझूबू। ट्टूएढूण्‌। 
तृथद्धघूनू। पूफबुभुम्‌। यूर्‌ल बद्यू प्‌ स्‌ ह। इत्येताति व्रयस्त्रिशत्‌ ३३। स्वरा" एकद्विश्रि- 
मात्रा:। अइ उ ऋ छ ए ऐ ओ ओ इत्येते नव, प्रत्येक हृस्वदीघंप्लुतपेदेस्त्रिसिर्गुणिताःअ आ आ ३ /ईई 
ई३, उऊऊरे, ऋऋ ऋ ३, छ दू ल्‌३, ए शए २० ३, ऐ १ ऐ २ऐ३, ओ १ ओ २ आओ ३े, 
ओऔ१ओ २ओर३े इत्येते सप्तविशतिः २७। योगवाहा अंअः ४क ४प इत्येते चत्वार' ४, एवं 
मिलित्वा मूलवर्णाचतु षष्टि. ६४। यथानादिनिधने परमागमे प्रसिद्धाम्तथैवात्र भणता संजानीहि । व्यज्यते 
स्फुटी क्रियते अर्थों यैरतानि व्यक्जनानि । स्व॒रन्ति-अर्थ कथग्रन्तीति स्वरा । योगं-अन्याक्ष रसंयोग वहन्तीति 
योगवाहा. । मूलछानि संयुक्तोत्त रवर्णोत्पत्तिकारणानि वर्णा. मुलवर्णा इति समासाथंबलेत असयुक्ता एव 
चतु पष्टिरिति रम्यन्तें । छवर्ण' ससकृते दीघों नास्ति तथापि अनुकरणे देशान्तरभाषाया चास्ति | ए ऐ थो 
ओ इति चत्वारो४पि ससस्‍्कृते हृस्वा न सन्ति तथापि प्राकृते देखान्तरभाषाया व सन्ति ॥ ३५२॥ 


'ओ!' अर्थात्‌ दे भव्य ! अर्धमात्रा जिनमें होती है ऐसे सब व्यंजन तैंतीस है-- 

ऋकूखगघुइ।चुछजझजूददडदण्‌त्थद्‌ धन । प्फ्ब भम।य्र 
लूवुशपस्‌ हू । एक-दो-तीन मात्रावाछे स्वर सत्ताईस होते हैँ--आ, इ ७ ऋ लूएएआं 
ओ ये नी । प्रत्येकको हस्व, दीप और प्छुत तीनसे गुणा करनेपर सत्ताईस होते है। अआ 
आई।इईई३। उऊऊ३। ऋतकऋकऋ३। लदू लु३। ए१ ए२ ए३।ऐश१ ऐ ४ 
ऐ३। ओश्ओोर ओ३। औ१श्झौ१औ३१। अं ण; के, प ये चार योगवाह। इस 
प्रकार सब भिलकर मूल अक्षर चौसठ हैं। जेसा अनादिनिधन परमागममे प्रसिद्ध है 
बेसा ही यहां कहे हैं । 

व्यज्यते! जिनके द्वारा अथ प्रकट किया जाता है वे व्यंजन हैं। 'स्वरन्तिः जो अर्थको 
कहते हैं वे न हैं। योग अथौत्‌ अन्य अक्षरोंके संयोगकों जो 'वहन्ति' बहन करते है वे 
थोगवाह हैं। मूल! अर्थात्‌ संयुक्त उत्तर वर्णोंक्री उत्पत्तिके कारण बर्ण मूठ वर्ण है । इस 
समासके अथके बढसे असंयुक्त अक्षर ही चौसठ हे यह ज्ञात होता है। लू वर्ण संस्कृत भाषा- 
में दीघे नहीं दे, तथापि देशान्तरकों भाषामें हे। एऐ ओ औ ये चारों संस्क्ृतमें हस्व नहीं 
हैं। तथापि प्राकृत और देशभाषामें हैं ।३५२॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ५८३ 


मूलवण्न॑प्रमाणमप्प चतुःषष्टअंकस्थानरूपंगव्ठ॑ विरलिसि तिथ्यंक्पंक्तिरूरपदिदं स्थापिसि 
रूप प्रति हिकंगल्सित्तु संगुण कृत्वा परस्पर गुणनर्म साडि तल्‍लब्धदोलु रूपोनं साडुत्तिरलु श्र,त- 
जञानस्थ हादशांगप्रकीण्नक श्र तस्कंधव्रव्यश्न्‌ तद अपुनरक्ताक्षरंगलु तल्लब्धप्रसितंगरूप्पुवे ते दोडे 
वाक्यात्थंप्रतीतिनिमित्तंगव्प्पपुनरक्ताक्ष रंगछरों संस्यानियमाभावमप्पुदरिद । एकद्विश्यादि चतुः- 
षष्टिसयोगपय्यंतमप्प संयोगाक्षरंगठु. संकलितमागुतिरलुश्रुतस्कंधाक्षरप्रमाणोत्पत्तियक्कुसा ५ 
संकलितघनसे सिते बोर्ड पेछ्वपर :--- 
एक्कट्ठ च च य छस्सत्तयं च च य सुण्णसत्ततियसत्ता । 
सुण्णं णब पण पंच य एक्क छक्‍्केक्कगो य पणगं च ॥३५४। 
एकाष्टचतुःचतु:षट्सप्रकं चर चतुःचतुःशुन्‍्यसप्तत्रिकसप्त। शुन्‍्यं नव पंच पंच च॒ एक घद्केक- 
कद्च पंचक च्‌ ॥| १० 
एंदितेकाॉकमादियागि पंचांकावसानमार्दावश्ञतिस्थानात्मकद्ठि रूपवर्ग्गंधारारूपोनषष्ठवरगं- 
प्रमाणाक्षरंगऋुप्पुवु--१८४४६७४४०७२३७०९५५१६१५ । 


हा 


झ जञ्‌ । ००००६४ 
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१५ 


२० 


२५ 


३० 


३५ 


पटड गो० जीवकाण्डे 


इवेकद्ित्रिसंयोगाविचतुःघष्ठिसंयोगप्यतमप्प संयोगाक्षरसंजनिताक्षरंगक्ठ संख्येयप्युदरि ना 
एकद्विजिसंयोगाक्ष रंगत्िनुत्पक्तिक्रम॑ तोरल्पडुगुमदे ते दो डे व्यंजनंगन्ु त्रयस्त्रिशत्प्सितंगव्ठु। स्वरंगव्य 
सप्तविशतिप्रमितंगछु । योगबहुगल्ुु चतुःप्रसितंर्गाछठतु मुलवष्नंगल्ठ चतुःषश्टिप्रमितंगव्ठिय क्रमविव- 
मरवत्तनाल्‍्केडेयोल बेरे बेरें तिय्यंप्ूपदिद स्थापिसि प्रत्येक द्िसंयोगादिगक् सारूपुदे ते बोडे कवर्ण- 
दोक प्रत्येकभग्मों देयककु १ । द्िसंयोगमुछुछ खबरणदोद् प्रत्यंकभंगढु १। द्विसंयोगभभंग १। अंतु 
२। गवर्णदोलू प्र १। द्वि २त्रि ३। अंतु ४। धवर्णवोलु प्र १। ह्वि२त्रि३च १अंतु ८। छः 
वर्णवोल्ु प्र १द्वि ४त्रि ६ च४पं१ अंतु १६। च वणदोत प्र १द्वि५ त्रि१० चश१०पं ५ 
थ १ अंतु ३२। छवरणदोद्म प्र १ह्ि ६त्रि१९ चर २० पं १५७ ६ सप्त १ अंतु ६४। जवर्णदोल्र 
प्र १द्वि७त्रि २१ च ३५ प॑ ३५ ष २१ सप्त ७ अष्ट  अंतु १२८। झवर्णदोत्रु प्र १द्वि ८ त्रि २८ 


हूपोने कृते सति श्रतज्ञानस्य ठादशाड़ुप्रकीर्णकरूपश्रतस्कन्धस्य द्रव्यश्र तस्य अपुनरुक्ताक्षराणि भवन्ति । 
वाक्‍्यार्थप्रती त्यर्थ गृहीताना पुनरुक्ताक्षराणा संख्यानियमाभावात्‌ ॥३५३॥ तदपुनरक्ताक्ष रप्रमाण कियदिति 


चेदाह--- 
एकाप्टचतुश्चतु 'पट्सप्क॑ चतुश्चतु.श्न्यसप्तत्रिकसप्तयून्य नवपञचपञ्च एक पट्कैकइच पज्चक च॑ 


इत्येका छा दिपझचा द्वावसान विशतिस्थानात्मक द्वि छपवर्ग घारोत्यन्तर्पो नपए वर्ग प्र माणाक्ष राणि भवन्ति-- 
१८४४६७४४०७३७०९५५१६१५। एतानि अक्षराणि एकद्वितिसयोगादीनि चतृपष्टिमंयोगपर्यन्तानि सन्ति 
तेषामुस्पत्तिक्रमो दर्श्यते तद्यथा-उक्तमुलवर्णचतु पष्टि ति्यकूपडकत्या लिखित्वा तत्न कवर्णे प्रत्येकभद्ी एक १। 
द्विसंयोगो नास्ति । खबर्णे प्रत्येकभड्ध १ द्विसयोगभज्नू. १ एवं २। खवर्णे प्र १ढ्ठगि २त्रि१ एवं ४। 
घवर्णे प्र १६टि ३२ त्रि ३ च १ एवं ८। इवर्णे प्र १ दि४त्रि६च ४प £ एवं १६। च्ष्णेप्र १६ ५ 
ति१०च १० प५ष १ एवं ३२। छवर्णे प्र (द्वि६ जि १५७ च २० पं १५प६ सप्त १ एव २४। 
जवर्णे प्र १ द्वि ७ त्रि २१ च २५ पं ३५ ष २१ सप्त ७ अष्ट १ एवं १२८॥ क्षवर्णे प्र ! हि ८ ब्िर८ 


दोका अंक देकर परस्परमें गुणा करनेपर जो लब्ध प्राप्त हो उसमें एक कम करनेपर द्वादशांग 
ओर श्रकीणक श्रतस्कन्ध रूप द्रव्य श्रुतके अपुनरुत्त अक्षर होते हैं। वाक्यके अथेका ज्ञान 
करानेके लिए गृद्दीत पुनरुक्त अश्वरोंकी संस्याका कोई नियम नहीं हे ॥३५३॥ 
एक आठ चार चार छह सात चार चार शुन्य सात वीन मात गशुन्य नी पाँच पाँच 
एक छह एक पाँच १८४४६७४४०७३७०९५५१६१५ इस प्रकार एक अंकसे लेकर पाँव अंक 
पर्यन्त बीस रथानरूप अपुनरक्त अक्षर होते हैं। सो द्विरूप वर्गघारामें उत्पन्न एक होन छठे 
वर्ग भ्रमाण हैं | ये अक्षर एक संयोगी दो संयोगी तीन संयोगी आदि चौसठ संयोग पयन्‍्त 
होते हैं । उनकी उत्पत्तिका क्रम दिखलाते हैं--- 
उक्त मूल बण चोंसठ एक पंक्तिमें लिखें। उनमें-ले कवर्णमें प्रत्येक भंग एक हे । 
द्विसंयोगी आदि नहीं हे । खबर्णमें प्रत्येक भंग एक द्विसंयोगी भंग एक है । इस प्रकार दो भंग 
हैं। गवण्णमें प्रत्येक एक, दो संयोगी दो, तीन संयोगी एक, दस तरह चार भंग हैं। चवणमें 
प्रत्येक एक, दो संयोगी तीन, तीन संयोगी तीन, चार संयोगी एक, इस तरह आठ भंग हैं । 
डवणमें प्रत्येक एक, दो संयोगी चार, तीन संयोगी छह, चार संयोगी चार, पाँच संयोगी एक 
इस तरह सोलह भंग हैं। चबर्णमें प्रत्येक एक, दो संयोग पाँच, त्रिसंयोगी दस, चार 
संयोगी दस, पाँच संयोगी पाँच, छह संयोगी एक, इस तरह बत्तीस भंग हैं | छबणमें प्रत्येक 
एक, दो सयोगी छह, तीन संयोगी पन्द्रह, चार संयोगी बीस, पाँच संयोगी पन्द्रह छह संयोगी 
छह, सात संयोगी एक, इस तरह चौंसठ भंग है । जबणमें प्रत्येक एक दो, संयोगी सात, तीन 


कर्णाटवृत्ति जीवलस्‍्त्वप्रदीपिका ५८५ 


ले ५६ पं ७० । व ५६। सप्त २८। ध्ष्ट ८ नव १ अंतु २०६। अवणंदोलु प्र १ द्वि९त्रि३६ल 
८४ प॑ १९६। घ १२६। स ८४ + अष्ट ३६। नव ९। दहा १ अंतु ५१२। इईलो क्रमदिद अरुवत्त- 
नाल्‍्कुं स्थानंग>ो्ं नडसुवुदंतु नडसुत्तिरलु प्रत्येकादिभंगंगढु पूव्ज॑पूर्ष्यंमं नोडलत्तरोत्तर भंगयुत्तिगलु 
दिगुणद्विगुणक्रमदिद लडेवया संहृष्टिपदगत्लनिरिसिदोडितिप्पुंवी चतुःषष्टिपंगछोलु टू ठ्‌ ड्‌ हू ण्‌। 
तृथद्धून। प्फूबूभमुम्‌। य्रुल्चबशू बस हु ।/ अआजा। इई ई। ऊऊऊ इत्यादि 


सप्नविशतिस्वरा:। अं अः _ प॑ इचरोहु विवक्षिताक्षरस्थानदोल्ु प्रत्येकद्विसंयोगादि भंगंग् समस्त- 
पदंगव्ठोल्ठु संभविसुब संयोगंगछ संख्याप्रमाणमुमं॑ चरमस्थानपय्य॑त॑ तरल्समत्थ॑सप्प करणसृत्रमं 
श्रीमवभयचंद्रसुरिसैद्धांतचक्र्वात्त श्रोपादप्रसाददिद केशवण्णंगऊपेऋदपरदें ते दोडे :-- 
परेयमंगमेगं बेसंजोगं विरूवपदमेत्तं । 
तिसंजोगादिपमा रूवाहियवारहीणपदसंकहब्ठिदं ॥॥ 
प्रत्येकरंग एकः विवक्षितस्थानदोन्नु प्रत्येकमंगमों देयक्क । १५ द्विसंयोगो विरूपपदसाश्रः 
विगत रूप यस्‍सात्‌_ तच्च तत्पदं च विरूुषपदं। तदेव सात्र प्रमाणं यस्पासों विरूपपदसात्र:ः। 
रूपोनपदप्रमितमे बुदर्त्य । तिसंजोगादिपमा त्रिसंयोगादिप्रमा त्रिप्योगचतुःसंयोगपंचसंयोगावि 
विवक्षितपदसंभवर्संयोगंगढ प्रमाण यथाक्रमं क्रममनतिक्रमिसदे रूवहियवारहो णपदसंकल्टियं 
रूपाधिकवारहोनपदसंकलितं भवति रूपाधिकेकद्वितरिवारादिसंकलनसंल्याविहीनविवक्षितपदंगऋ 
एकट्विश्रिवारादिसंकलितथनमक्क । इल्लि विवशक्षितमप्प पत्तनंय अवर्णदोछ प्रत्येकंग एकः 
प्रत्येकमंगमोंदु १। द्विसंयोगो विरूपपदमात्र: दिसंयोगसंख्ये रूपोतपदमात्रसक्क । ९ । त्रिसंयोगादि: 


न पा भी आय ली अभी सजी सी न सी की पी का पी आल आओ 


च ५६ पं ७० ष ५६ सप्त २८ अष्ट ८ नव १ एवं २५६ । अवर्णे प्र १द्वि ९ त्रि ३६च ८४पं १२६ 
प १२६ सप्त ८४ अष्ट ३६ नव ९ दण १ एव ५१२। अनेन क्रमेण चतुःषष्टिस्थानेषु गतेषु प्रत्येकादिभ ड्भाः 
पू्व॑पुर्वेम्ब' उत्तरोत्तरे द्विगुणा द्विगुणा भवन्ति । ३५४ । तेषा संख्यासाधने करणसुत्र श्लीमदभगचन्द्रसू रिसैडान्त- 
चक्रवतिश्रोपादप्रसादेन केशवर्वाणन' प्राहु'-- 
प्तेयभज्नञमेग वेसजोगं विरूवपदमेत्त । तियसंजोगादिपमा खूवाहियवारहीणपदसंकलिद॑ ।॥ 
प्रत्येकमड्डमेक द्विसंयोगं रूपोनपदमात्र । त्रिसंयोगादिप्रमाण रूपाधिकवारहीनपदसंकलितं ।। 
विवक्षितस्थानेषु सर्वत्र प्रत्येकभड्ध- एकैक. । द्विसंयोगभद्भो रूपोनपदसात्र' | जिसंयोगादीना प्रमाण 
तू मथाक्रम॑ रूपाधिकवारहीनफद्संकलितम्‌ । एकवारादिसकलितं तदवारसंख्यया एकरूपाधिकया हीनस्य 


शव अलथ अऑधिलजण अऑिजल-जओ+ अली ठपन्‍-ज+/ढ॥ »+ “५७ * अ“> » “५ ४3७० 53न जल कजा5+ट 5 टी ५ल 35 +9ल >> लत 





संयोगी इक्कीस, चार संयोगी पंतीस, पाँच संयोगी पंतीस, छट्ट संयोगी इककीस, सात्त 


संयोगी सात, आठ सयोगी एक, इस तरह एक सो अठाईस भंग हैं। झबण में प्रत्येक एक, दो 
संयोगी आठ, तीन संयोगी अठाईस, चार संयोगी छप्पन, पाँच संयोगी सत्तर, छह संयोगी 
छप्पन, सात संयोगी अठाईस, आठ संयोगी आठ, नौ संयोगी एक, इस तरह दो सौ छप्पन 
भंग होते हैं। आवणमें प्रत्येक एक, दो संयोगी नौ, तीन संयोगी छत्तीस, चार संयोगी 
चौरासी, पाँच संयोगी एक सो छब्बीस, छह संयोगी एक सौ छब्बीस, सात संयोगी चौरासी 
आठ संयोगी छत्तीस, नौ संयोगी नो, दस संयोगी एक, इस तरह पाँच सो बारह भंग हैं। 
इस क़ससे चौंसठ स्थानोंमें प्रत्येक आदि भंग पूब-पू्वसे उत्तरोत्तर दुगुने-ढुगुने द्वोते हैं। 
उनकी संख्या छानेके छिए करणसूत्र श्रीमत्‌ अभयचन्द्र सूरि सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणोंके 
प्रसादसे केझवबर्णी कहते हैं। जिसका आशय इस प्रकार हे-विवक्षित स्थानोंमें सवंत्र 
प्रत्येक भंग एक-एक होता है । द्विसंग्रोगी भंग एक कम «गच्छ प्रमाण होते हैं। तीन संयोगी 
2. 


१० 
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२० 


२५ 


३७ 
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२५ 
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५८६ गो० जीवकाष्डे 


प्रसा जिलेयोगलत:संयोगपंचसंयोगादिस्वसंभवसंयोगंगव्ठ. प्रमाणं रूपाधिकवारहीनपदसंकलितं 
भवति। खूपाधिकेकद्रित्रिवारादिस्वसंभवसंकलनसंख्या १ १ १ १ १ १ १ १ बिहीनविवक्षित- 
१२६३४५६५७८ 
पढं :---१०३ -२। १५०१ -३। १०३१-४३ १०३ -५ ३ १०-६। १०३६ -७॥। १० ५-८ । १०१-९ १ 
ई पदंगछ तत्तद्वारसंकलितं यावत्तावद्भूवति । त्रियोगंगररु रूपाधिकेकवारसंकलनसंस्याहीनपद- 
देकवारसंकलितमक्कुं १०-२॥ १०१ अपवत्तितमिदु | ३६। चतुःसंयोशंगरु जिदुपोनपद्धिकवार- 
२ १ 
संकलितसक्कुं ७, ८।९ अपर्वात्तितमिदु। ८४। पंचसंयोगंगलु चतृरूपोनपदतिवारसंकलितमककुं 
३१२५१ 
६।७।८। ९ अपर्वत्ततमिदु। १२६। पषद्संयोगंगढु पंचरुपोनयदचतुर्वारसंकलितमक्कं 
४।३।२।११ 
५३६।७। ८।९ अपवत्तितमिदु-१२६ । सप्रसंयोगंगल षड़्‌ पोनपद्बंचयारसंकलितसककुं 
५१४॥।२३। २॥। १ 
विवल्चितपदस्थ यावत्तावड्रवति । यथा दशम अवर्णे त्रिसंयोगा दृविरपोनपदस्थ एक्वारसकल्लतमात्रा>- 
१०--२ । १०--६ अपवर्तिता' ३६ चतु संयोगा तिरपोनपदस्य द्विकवारसफलनमात्रा “-- 
र्‌ ॥ 
७। ८। ९ अपवर्तितां: ८४। पद्चसंयोंगा' चतुरूपोनपदस्प त्रिफवारसंकलनमांत्रा ६।७।८। ९ 
३।२।१ ४।३।२। १ 
अपवर्तिता, १२६। पट्‌ संयोगर प>ुच रूपोनपदस्य चतुर्वास्सवालनमात्रा: ५। ६। ७। ८ । ९ अपवतिता' 
»०»।]४।॥ ३।२॥।ऐ 
आदिका प्रमाण यथाक्रम एक अधिक बार हीन गच्छका संकलन घन मात्र हे । जितनी बार 
संकलन हो उतने बारोंकी संख्यामें एक अधिक करके ओर उसे विवक्षित गच्छम घटानेपर 
जो शेष प्रमाण रहे उतनेका संकलन करना चाहिए। जेसे दसवे आवर्णमें त्रिसंयोगी भंग 
छानेके लिए एक बार संकलनका प्रमाण एक होनेसे उसमें एक अधिक करनेपर दो हुए। इस 
दोको गचछ दसमें-से घटानेपर शेप आठ रहे । इस आठका एक बार संकलन धन मात्र 
त्रिसंयोगी भंग होते हैं। संकछन धन छानेके लिए कहे गये करणसूत्रके अनुसार विबनश्चित 
दसवें आअवणमें प्रत्येक भंग एक, हिसंयोगी एक कम गच्छ प्रमाण नौ, त्रिसंयोगी भंग दो 
हीन गच्छ प्रमाण आठका एक बार संकलन घन सात्र है। सो संकलन धन लानेके सूत्रके 
अनुसार आठ और नौको दो ओर एकसे माग देकर अपवतन करनेपर छत्तीस होते हैं । 
अर्थात्‌ आठ और नौको परस्परमें गुणा करनेपर बहत्तर हुए। जौर दो-एककों परस्परमें गुणा 
कफरनेपर दो हुए। दोसे बहत्तरमें भाग देनेपर छत्तीस रहते हैं । इसी तरह चतश्संयोगी भंग 
तीन हीन गच्छका दो बार संकलन धन मात्र हैं। सो सात, आठ, नौकों तीन, दो, एकका 
भाग देनेपर ७।८।९। अपवतन करनेपर चौरासी होते हैं। पंचसंयोगी भंग चार दीन 
३।२।१। 
गच्छका तीन बार संकलन धन मात्र हैं। सो छह, सात, आठ, नौ को चार, तीन, दो, एकसे 


भाग देकर ६ । के । ई । # । अपवतन करनेपर एक सो छब्बीस होते हैं। पटसंयोगी भंग 
४।३।२।१। दे 
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४।५। ६१७१ ८। ९ अपर्वोत्ततमिदुवु ८ ४। अष्टसंयोगंगलु । सप्तरूपोनपदघड्वारसंकलितमक्कु 
६१५१४१३१२। १ 

३१४।५१६।७। ८१५९ अपवरत्तितमिदु २६। नवपंयोगंगछु अष्टरूपोनपदसप्तवारसंक लितमक्क 
७।६।५१४।३। 

२१५३१।४१५।६॥ ७१ ८१९ अपवरत्तितसिदु ५। दशसंयोगंगलु तवरुपोनपदाष्टरवारसंकलित- 


<४१७॥।६१५१४।३१२११ 
सक्‍कुसादोडसल्लि परमार्त्यदिदं संकलितमिल्लिल्लियों दे रूपमक्‍्कु-। सिवेल्व्॑ कृडि ५१२। इंती 
प्रकारदिवेल्लेडयोव्ठु तंदु को बुदु । 


चरमस्थानदोल्ु तोप्प व दंते दोडे चरमदो# प्रत्येकमंग एक: प्रत्येकभंगमों दु । द्विसंयोगो 
द्विरूपपदमात्र:। दविसंयोगंगल्ूबसंस्ये विरूपपदशात्रमक्कुं। ६३ । तिसंयोगादिक्रमाः त्रिसंयोगचतुः- 
संयोगपंचसंयोगादि स्वर भवचतु:षष्टिसंपोगावसानसाद संयोगंगछ प्रमाणं यथाक्रमं क्रममनति 
फ्रमिसदे रूपाधिकवारहीनपदसंकलित रूपाधिकेकदित्रियारादि-स्वसंभवद्बचत्तरषष्टिपय्यंवसान- 


१२६ । सप्तसंधोगाः पड़ पोनपदस्य पंझञ्चवारसकलनमात्रा, ४।५॥ ६१७१ ८।९ अपवर्तिता ८४॥ 
६।५।४।१२३२)।२। १ 

अए्संग्रोगा सप्तस्पोनरदस्प पद्वारसकलतमात्रा: ३। ४।५।६।७॥८।९ अपवर्तिता: ३६। 
७।६।५।४॥43॥4२॥१ 

नवसंयोगा अष्टरूपोनपदस्थ संं्ततवरसकलनमात्रा २।॥३॥।४१५।६१७। ८।९ अपवर्तिता. ९ । 
८।७१॥।६।५१।४।२३२।२॥।१। 

दससंयोगा. सवरूपोनपदस्य अष्टवारसंकलनमात्र। .। अन्न परमार्थतः सकलतमेब नास्ति इत्येकः । एते सर्वे 

एकप्रत्येकभद्भतवद्धिसंयोगै' द्वादशोत्तरपद्बग॒तभज्ञा संवन्ति ५१२। एवं सर्वपदेष्वानयेत्‌ । चरमस्थाने 

प्रत्येक्मग: एक १। द्विसंयोगो विशुषपदमान्रा:। दशा जत्रिसंयोगा: द्विरूपोनपदस्यैकबारसंकलनमात्राः 


पॉच हीन गउ्छुका चार बार संकलन धन मात्र हैं। सो पाँच, छह, सात, आठ, नोको पाँच, 


चार, तीन, दो, एकसे भाग देकर ५।६।७।८।५। अपवतन करनेपर एक सो छब्बीस 
५।४।२।२।१९। 


होते है । सात संयोगी भग छह हीन गच्छका पाँच बार संकलन धन मात्र हैं। सो चार, 
पाँच, छह, सात, आठ, नो में छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देकर ४५६७८।९ 

६।५।४३।२१ 
अपवतन करनेपर चौरासी होते दे । आठ संयागी भंग सात हीन गच्छका छह्दू बार संकलन 
धन मात्र हैं। सो तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, नो को सात, छह, पाँच, चार, तीन 


दो, एकका माय देकर ३। ४।५।६।७। ८।% अपवतंन करनेपर छत्तीस होते हैं। 
७3]६4५4 ४७।३।२। १। 


नौ सयोगी भंग आठ हवीन गच्छका सात बार संकलन धन मात्र है। सो दो, तीन, चार, 
पाँच, छह, सात, आठ, नोको आठ, सात, छद्द, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर 
नी होते हैं । दस संयोगी भंग नो हीन गचछका आठ बार संकलन घन मात्र हैं। सो यहाँ 
वास्तवमें संकलन नहीं हे क्‍्योंक्रिएकका सकलन एक ही होता हे अतः एक ही भग है । 
इस प्रकार सबको जोड़नेपर दस स्थानमें पाँच सो बारद्द भंग होते हैँ इसी प्रकार सब 


१. म सानवार संकलनसंख्या । २. इतोश्प्ने मुद्रितप्रतो सर्व नास्ति । 


प्‌ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


है० 


१५ 


श्५ 


५८८ गो० जीवकाण्डे 


संकलतवारसंख्याहोनपरदंगछ ६४-२॥ -६४-३ । -६४-४ | ६४-५॥ ०००० ६-४-६३ तत्तद्वार- 

संकलित यावत्तावद्धूवति एंदितु त्रिसंयोगंगलु रूपाधिकेकवारसंकलनसंख्याहोनपदद एकवार- 

संकलितमक्कु ६४-२। ६ ४। १ अपवत्तितसिदु १९५३ चतुःसंयोगंगरु तिरुपोनपदद्विकवार- 

२ १ 
संकलितमवकर्कु ६ १। ६२। ६३ अपवरत्तितमिदु २५७११ पचरसंयोगंगल्‌ चतुरूपोनपदत्रिवारसंकलित- 
३ रर 
मककुं ६० । ६११। ६२ अपवरत्तितमिदु ५५५६६५ षदट्संयोगंगन्ु पंचरूपोनपदचतुर्ष्या रसंकलित- 
४। रे) 
सकक्‍कुं ५९। ६० ६१। ६२। ६३ अपवरत्तितमिदु ७०२८८४७ सप्तसंयोगंगल्लु षड़ पोनपदपंच- 
५ ४ दे २ १ 
वारसंकलितमक्कुं ५८। ५९ । ६०१ ६१। ६२। ६३ अपर्वात्तितमिदु गुणितमिबुं ६७९४५५२१ 
६ ५ ४ दे २ र 

अष्टसंयोगंगठू सप्ररुपोनपद षड़वारसंकलितसक्कु ५७१ ५८। ५०१ ६० १ ६११ ६९॥। ६३ 
७ ६ ५ ४ ३ ३२३२२ 

अपर्वत्तितगुणितमिद्रु ५५३२७०६७१ नवसंयोगंगव्ठु अष्टरूपोनपदसप्तवारसंकलितसककु अपर्वत्तिते- 

६४--२ । ६४--१ अपवर्तितगुणिता १९५३। चतु संयोगा त्रिकूपोनपदस्थ द्विकवारसंकलनमात्रा 

२ ।१ 

६१।६२। ६३। अपवतिता ५९५६६५। पट्संगोगाः परर्चरूपोनपदस्प  चतुर्वारसकठनमात्रा 

३।॥२॥।११। 

५९। ६० ६१। ६२ । ६३ अपवर्तिता' ७०२८८४७। सप्तसंयोंगा. पद्रूपोनपदस्य पञ्चवारसंकलन- 

५॥ ४। ३। २। १ 
माता, । अपवर्तिता' ५८। ५९ । ६० । ६१। ६२ । ६३। ६७९४५५२१॥। अष्टसयोगा. सप्तरूपोच- 
६। ५। ४। ३। २। १। 
पदस्य षडवारसकलनमात्रा । ५७। ५८। ५९। ६० । ६१। ६२। ६३ । अपवर्तिता: ५५३२७०६७१ | 
७। ६। ५६। ४। २। २१। १। 





अपन लत 


स्थानोंमें जानना । अन्तके चोंसठब स्थानमें प्रत्येक भंग एक, द्विसयोगी भंग एक हीन गर्छ 
मात्र तिरसठ, जिसंयोगी भंग दो हीन गच्छका एक बार संकलन धन मात्र । सो बासठ 
ओर तिरसठको दो और एकका भाग देनेपर उन्‍नीस सो तिरपन होते हैं। तथा चतुःसंयोगी 
भंग तीन दीन गच्छका दो बार संकलन धन मात्र | सो इकसठ, बासठ, तिरसठको तीन, दो, 
एकका भाग देनेपर उनतालीस हजार सात सौ ग्यारह भंग हाते हैं। पंच संयोगी भंग चार 
हीन गञ्छका तीन बार संकलन धन मात्र | सो साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठको चार, तीन, 
दो, एकफा भाग देनेपर पाँच छाख पंनचानवे हजार छह सौ पैंसठ होते हैं। छह संयोगी 
भंग पाँच हीन गर्छका चार बार संकलन घन मात्र। सो उनसठ, साठ, इकसठ, बासठ, 
तिरसठकों पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर सत्तर छाख्र अठाईस हजार आठ सौ 
संतालीस होते हैं। सात संयोगी भंग छह हीन गच्छका पाँच बार संकलन मात्र। सो 
अठावन, उनसठ, साठ, इकसठ, बासठ, तिग्सठकों छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग 
देनेपर छ4 करोड़ उन्‍न्‍्यासी छाख पेंतालीस हजार पाँच सौ इक्कीस होते हैं। आठ संयोगी 


हु, मे [ ५८०४५६०१ ]। 
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नागतराध्षि ७ । ५७। २९१ ५०१ ०।६११३१। ० अपर्वोत्तितगुणितसिदु ३८१ ७२८०४६९७ 
५६ । ५७ । ५८ । ५०॥ ६०। ६१। ६२। ६३ 
८) ७। ६। ५। ४१ ३। २। १ 
ब्मसंयोगदोछु नवरूपोनपद अष्टवारसंकलितसक्क अप ५५३ ७११९१ २९१५९ गद१३१ ० 
५५।॥ ५६। ५७॥ ५८ १५९।६०१६१४६२४६३ 
५ ९ ८ ७ ६ ५४२२१ 
इंतोप्रकारदिदसक्षसंचारसंजनितेकादशसंयोगादिभंगंयछू यथासंभवंगलू नडदु हिचरमत्रिषष्टि- 


का 


संयोगंगठ रूपाधिकेकषष्टिवारसंकलनसंख्याविहोनपव ६४-९९. एकषष्टिवारसंकलितसक्कं 


२३३ ४१ ००००। ६०१ ६१॥ ६२। ६३ अपवर्तित॒मिदु ६३। चतुःघष्टिसंयोगमो देयक्कुं । १। 
६२ ६६१६० | ५५४॥ ३। २। १ 
मध्य 


90090 
ई चरमचतुःषष्टक्षरस्थानवोन् प्रत्येकभंगमादियागि चतुःषष्टधक्षरं संयोगर्भगाबंसानमादसमस्ता- 
क्षरविकल्पंगछ युति एक्कट्रन अद्धंसककु-१८० मितेकाञेकोत्तरवर्णवुद्धिक्रमदिदं चतुःषष्टिवर्णाव- 
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नवसंयीगा. अध्टरूपोनपदस्य संप्तवारसंकलनमात्रा. ५६। ५७।५८। ५९॥। ६० | ६१। ६२। ६३ | 
८॥4। ७। ६॥ ५। ४ै। ३। २। ११। 
अपवतिता: ३८७२८९४६९७। दशसंयोगा' नत्ररूपोनपदस्पाष्टवार सकलनमात्रा 


५५०५।५६। ५७ | ५८। ५९ । ६० । ६१। ६२। ६३। अनेन द्रवण...... “क्षेसंचारसंजनिर्तकादशस यो - 
९३ ८। ७॥। ६।॥ ५६ ४। ३२३। २। १॥ 


गादिभद्»ा यथासमभव नीत्वा द्विचरमतिषष्टिसंयोगा: द्वाषष्टिहपोनपदस्यैकपष्टिवारसंकलनमात्राः 


२१ ३। ४। ०००) ६०) ६१ । ६२ । ६५३। अपवर्तिता ६३। चतु:षष्टिसयोग: एक एवं भवति । 
६२ ६१॥। ६० | मध्य ४।॥ ३। २। १॥ 


अञत्र चतु.षष्टितमेकक्ष रस्थाने प्रत्येकादोना चतु'पष्टिसंयोगान्ताना सर्वेषामक्षराणा युतिरेकट्॒स्यार्ट भबति । 
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भंग सात हीन गच्छका छह बार संकलछन मात्र होते हैं सो सत्तावन, अटठावन, उनसठ 
साठ, इकसठ, बासठ, तिरसठको सात, छह, पाँच, चार, तोन, दो, एकका भाग देनेपर 
पचपन करोड़ बत्तीस छाख सत्तर हजार छह सो इकहत्तर होते हैं। नो संयोगी भंग आठ 
हीन गरुछका सात बार संकलन मात्र। सो छृप्पन, सत्तावन, अठावन, उनसठ, साठ, इक- 
सठ, बासठ, तिरसठकोी आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका भाग देनेपर तोन 
अरब सत्तासी करोड़ अद्ठाईस छाख चोरानबे हजार छह सौ सत्तानबे होते हैं। दस संयोगी 
भंग नो हीन गरुछका आठ बार संकलन मात्र । सो पचपन, छप्पन, सत्तावन, अठावन, 
उनसठ, साठ, इकसठ बासठ, तिरसठको नो, आठ, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो, एकका 
भाग देनेपर होते हैं| इसो प्रकार ग्यारह संयोगी आदि भंग जानना । 

तिरसठ संयोगी संग बासठ होन गरछ दोका इकसठ बार संकरून धन मात्र सो 
दो, तीन आदि एक-एक बढ़ते तिरसठ पर्यन्तकों बासठ इकसठ आदि एक-एक घटते एक 
परयन्तका भाग देनेपर तिरसठ भंग होते हैं। चोंसठ संयोगी भंग एक द्वी है। चौंसठवं 


१. सर अपवर्तितगुणितमिदु २१४५८८४५८३१५ इती प्रकार ! २, म॒वस्थान । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


घर 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


रे० 


५९० गो० जीवकाण्डे 


सानसाद चतुःथब्टिस्थानविकल्पंगछोलक्षसंचाररदिदमु पत्तेयभंगमेगसित्यादिकरणसूत्रविधानदिदं 
सेणुतरल्पट्ट प्रत्येकड्िसंयोगादिवर्णविकल्पगछ युतिप्रतिस्थानमुमेकवर्णस्थानं मोदल्गों डु चतुःषष्टि- 
वर्णस्थानावसानसागि वो देरडु नाल्‍के दु पदिनारु मुवत्तेरडु अस्वतत्तनाल्कु न्रिप्पतते टिसूरय्वत्तारेनूर- 
हस्नेरडी क्र्माव दिगुणद्िगुणंगत्झगुत्त पोणि चतुश्चरमत्रिचरसद्िचरस चरमस्थानंगछोव्ठु एक्कट्टन 
षोडवांडभेक्कट्टूनष्टमांशमेक्क टूनचतुर्त्थाशमेक्क टु न& प्रसिताक्षरविकल्पंग्यप्पृतु संहृष्ठि :-- 
११२॥४। ८। १६१ ३२। ६४। १२८। २५६१ ५१२॥। ०००५०००१८ 5 १८) ७ १८) १८८ 
१६ ८ हढ २ 
इंतिवंक्षरविकल्पसंस्येगढं चउसट्ठपदविरत्टिय इत्यादिगुणसंकलनविधानदिदं सेणु अंतथर्ण गुण- 
गुणियं आदिविहोणं रूऊरणंतरभजियमे दितु संकलन धनमं तरुत्तिरलु हादशांग्प्रकीर्णक प्रुतस्कध- 
समस्ताक्षरंगव्ठ संख्ये रूपोनेकट्ठप्रमितमक्कुम बुदु तात्पय्थ । 


१८ ७। एवमेकायेकोत्त रक्रेण चतु पष्ठ्यन्तवर्णस्थानेष्वक्षसचा रक्रमेण 'पत्तेयभग्रमेकामि त्यादि-करणसूत्र- 
र्‌ 
विधानेन वा आनीताना प्रत्येकद्विसंगोगादीना यति क्रमश- एको द्वौ चत्वारोष्टौ पोडश द्वार्त्रिशच्चतु- 
पष्टिरष्टाविंशत्यम्र शत परटपधचाशदधिकद्विशतं द्वादशो् रपञ्चधतणेद द्विगुणा हविंगुणा भृत्वा चतुढुचरम- 
अचरमद्विचर्मचरसेपु एकटुस्य षोडशाशाष्टराशचतुर्थाणाढंप्रमिता भवन्ति । १।३१।४। ८॥ १६। ३२। 
5६४ । १२८ | २५६। ५१२। ००० ०० । ००० १८७। १८७। १८०७। १८ ८] एवं स्थिताक्षर- 
१६ | ८ | ४ | २ 
सख्या 'चउसट्टिपद विरलिय इत्यादिना वा अन्तधर्ण गुणगुणिय इत्यादिना वा सकलिता सती हादशाजू- 
प्रकीर्णकश्रुतस्कन्धसमस्ताक्षरसख्या रूपोनेकट्रु प्रसिता मवतीति तात्ययम ॥३५४॥ 


स्थानमें प्रत्येक आदि चौसठ संयोगी पर्यन्त भंगोंको जोड़नेपर एकट्ठीके आधे प्रमाण मात्र 
भंग द्वोते है । इस प्रकार एक आदि एक-एक अधिक चौंसठ पयन्त अक्षरोंके स्थानोंमें 
पत्तेयभंगमेगं' इत्यादि करण सूत्रके अनुसार भंग होते है। अथवा गुणस्थानोंके वर्णनमें 
प्रमादोंका व्याख्यान करते हुए जो णक्षसंचार विधान कहा था उसके अनुसार भी इसी 
प्रकार भंग होते है । वे भंग क्रमसे एक, दो, चार, आठ, सोलह, बत्तीस, चौसठ, एक सो 
अठाईन, दो सो छप्पन, पाँच सो बारह, एक हजार चोबीस, दो हजार अड़वालीस, चार 
हजार छानबे, आठ हजार एक सो बानवे, सोलह हजार तीन सी चौरासी, बत्तीस हजार 
सात सी अड़सठ, पेंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस, एक राख बत्तीस हजार बहत्तर, दो छाख 
बासठ हजार एक सो चोआलीस, पाँच छाख चोबीस हजार दो सो अठासी, दस छाख 
अड़तालीस हजार पाँच सो ल़ियत्तर, बीस छाख मत्तानबे दजार एक सौ बावन, इकतवा[लीस 
लाख चोौरानवे हजार तीन सो दो, तिरासी छाख अठासी हजार छह सौ चार, एक करोड़ 
सड़सड़ लाख तिहत्तर हजार दो सो आठ जादि दूनेनदूने होते है। अन्तिम स्थानसे चौथे, 
तीसरे, दूसरे तथा अन्तिम स्थानमें अर्थात्‌ ६९, ६२, ६९ और ६४वें स्थानमें एकट्ठीके सोलहब 
भाग, आठव भाग, चतुर्थ भाग और आधे भाग प्रमाण भंग होते हैँ। इस प्रकार स्थित 
अक्षरोंकी संख्या 'बडसट्ठि पद विरलिय' इत्यादिके ढाराया 'अंतधण्ण गुणगुणियं” इत्यादिके 
द्वारा संकलित की जानेपर द्वादशांग और अगबाद्य श्रुतस्कन्धोंके समस्त ,अक्षरोंकी संख्या एक 
दीन एकदटड़ो प्रमाण द्वोती है ॥३५७॥ 


कर्णाटवुलि जीवतस्वप्रदीपिका ५९१ 


मज्म्िमपदक्खरवहिदवण्णा ते अंगुपुव्वगपदाणि | 


सेसक्खरसंखाओ पहण्णयाणं पमाणं तु ॥३५५। 
मध्यभपदाक्षरापहुतबर्णास्तानि अंगपूठवंगपदानि । शेषाक्षरसंख्या: ओ अहो भव्या: प्रकीणे- 
कानां प्रमाणं तु ॥ 
परमागमप्रसिद्धमध्यमपदषोडणशत चतुस्त्रिशत्कोटिश्यशी तिलक्षसप्रसहस्राष्टशताष्टाशीति - 


प्रमिताक्षरसंख्येयिदसा सकलश्रुतस्कंधाक्षरसंख्येयं॑ भागिसुत्तिरलु तल्‍लब्धप्रसमिवंगरुद्ादशांग- 
पुष्बंगतमध्यमपदंगप्पुवु अवशिष्टाक्षरसंख्ययु-मंगबाह्मप्रकी णंकाक्षरंगत्ठप्रमाणमक्‍्कुमिल्लि 
त्रैराशिक माडल्पडुगुमेत्तलानुमों दु मध्यमपदाक्षरंगव्टने तबकोडु मध्यमपदमागलु इंतक्षरंगलगेनितु 
मध्यमपदंगव्ठप्पुवेदु तेराशिकमंसाडि प्रमाणराशियिंद भागिसिबंदलब्धमंगपूव्बंपदंगव्ठप्पुवु 
११२८३५८००५ अवशिष्टाक्षरंगल्ठु सामायिकाबियादंगबाह्मश्रताक्षरंगव्वप्पुतु ८:१०८१७५ ओ 
अहो भव्य येंबितु ॥ अंगअंगबाह्मश्रुतंगव्ट रडर यथासंख्यमागिपदप्रमाणघुमनक्षरप्रमाणमुसनरिनी- 
ने दितु । प्राकृतदोछु ओ शब्दसब्ययं संबोधनात्थंभककुं । 
अनंतरमभंगपृथ्वंगछ पदसंख्याविशेषमं त्रयोदशयाथासूत्रंगत्िद पेकदपर :-- 
आयारे छदयडे ठाणे समवायणामगे अंगे | 


तत्तो विहाहपणत्तीए णाहस्स धम्मकहा ॥|३७६॥। 
आचारे सृत्रकृते स्थाने समवायनामके अंगे। ततो व्याख्याप्रश्षप्तो नाथस्य धम्मकथा ॥॥ 


निजी ऑजनजडत-+ जज क्‍७+७ 


मध्यमपदस्थ परमागमप्रसिद्धस्याक्षर, पोडणशतचतुस्त्रिशत्कोटिश्यशीतिलक्षसप्तसह॒स्राष्टशताष्टाशी ति- 
प्रमित तेषु सकलश्न तस्कन्धाक्षरेपु रूपोरमकर्टमात्रपु भक्तेषु यल्लब्ध ताबन्त्यज्भपूर्वंगतमध्यमपदानि भवन्ति । 
अवशिष्टाक्षरसंख्या अद्भबाह्यप्रकोर्णकाक्ष रप्रमाणं भवति । यद्येतावतामक्षराणा एक मध्यमप्द तदा एताबद- 
क्षराणा कियन्ति मध्यमपदानि भवन्ति ? इति त्रेराशिक कृत्वा प्रमाणराशिना भकते यल्लब्ध॑ तदज्लपूर्षपदाति 
भवन्ति । ११२८३५८० ०५० । अवधिष्टाक्षराणि सामायिकाथज्बाह्मश्रुताक्षराणि भवन्ति | ८०१०८१७५ | 
ओ ! अहो भव्य ! इत्यज्ञाडुबाह्मश्र्‌ तदयस्थ यथासंभव पदप्रमाणमक्षरप्रभाणं व त्वं जानीहि | प्राकृते ओ 
ब्द, अव्यय संवोधनार्थ, ॥३५५॥ जथाज्जपूर्वंपदसख्याविद्येपं त्रयोदशगाथासूत्रेराख्याति-- 
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परमागममें प्रसिद्ध मध्यम पदके सोलह सो चौंतीस कोटि, तिरासी छाख, सात 
हजार आठ सौ अठासी प्रमाण अक्षरोंसे समस्त श्रतस्कन्धके एक कम एकटठी प्रमाण 
अक्षरोंमें भाग देनेपर जो लब्ध आवबे उतने अंगों और पू्बोंके मध्यमपद होते हैं। शेष रहे 
अक्षरोंकी संख्या अंगवाष्यरूप प्रकीणकोंके अक्षरोंका प्रमाण होता 

यदि इतने अक्षरोंका एक मध्यमपद होता है तब एक होन एकटटी प्रमाण अक्षरोंके 
कितने पद होते हैं ? इस प्रकार त्रेराशिक करके प्रमाण राशि मध्यम पदके अक्षरोंकी संख्यासे 
भाग देनेपर जो लब्ध आया एक सो बारह कोटि, तिरासी लाख अठावन हजार पाँच, यह 
अंग ओर पू्वकि पदोंका प्रमाण हे | तथा शेप बचे अक्षर आठ करोड़ एक छाख आठ हजार 
एक सो पचद्ृत्तर सामायिक आदि अंगबाह्मके अक्षर होते हैं। हे भव्य | इस प्रकार अंग और 
अंगबाघद्य श्रुतोंक पद और अक्षरोंका प्रमाण जानो। प्राकृतमें "ओ' शब्द सम्बोधनाथक 
अव्यय है ॥३५०।। 

अब अंगों और पूर्बोके पदोंकी संख्या तेरह गाथासूत्रोंसे कहते हैं-- 
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५९२ गो० जीवकाष्डे 
द्रव्यभुतमनधिकरिसिको डे निरक्तियूं प्रतिपाशचात्थंमुं पदसंस्थाविशेष॑गलुमे दिवक्के तलदंग- 
पुथ्व॑ंगव्टोल्ठु प्ररूपणे साडल्पडुगु मेक दोड़ भावश्रतदोत्मु निरकक्‍्त्याधसं भवसप्पुर्दार व | इल्लि द्ादक्ांग- 
गत्ठ सोदलोछाचारांग पेल्लल्पट्टुदेक बोडे मोक्षहेतुगछ॒पष्प संवरनिजेराकारणपंचाचारादिसकल- 
चारित्रप्रतिपादकत्वदिद । मुमुक्षुगक्तिनादरिसल्पडुव सोक्षांगसप्प परमागमशास्त्रक्के मोदकोशु 
वक्तव्यत्य॑ युक्तिसिद्मे बितु । 
चतुर्शानसप्रद्धिसंपन्‍नरप्प गणघरदेवरुगत्िद॑. तीत्थंकरमुखसरोजसंभूतसर्वमभाषा- 
स्मकविध्यध्वनिश्रवणावधारितसमस्तशब्दात्थ्ग#छिद शिष्यप्रतिशिष्यानुग्रहात्यंभागि विरचिसिद 
श्रुतस्कंधद्ाव्शांगंगछोछगें मोदव्टोछाचारांग विरचिसल्पटदुदु । आचरंति समंततोष्नुतिष्ठंति 
मोक्षमाग्गंसा राधयंत्यस्सिन्ननेनेति वा आधारस्तस्मिन्‌ आचारांगे इंतप्पाचारांगदोलु-- 
जद॑ चरे जदं चिटठे जद॑ आसे जद॑ सये । 
जदं भुंजेज्ज भासेज्ज एवं पावं ण बज्झद ॥ 
क्य चरेत्‌ु कथमासीत्त कर्य शयोत्त कं भाषेत कथ भुंजीत कर्य पाप॑ न बध्यते | एंदितु 
गणधरप्रश्नानुसारादद॑ यत॑ं चरेत्‌ यतं तिछेत्‌ यतमासीत यत॑ शायोत्त । यतं॑ भाषेत यत॑ भुंजोत 


द्रव्यश् तमधिकृत्य निरुक्तिप्रतिपाद्याथंपद्सख्याविशेषाणा तत्तदजूपूर्वेषु प्ररूषणा क्रियते भावशभते 
निरुक्तयाद्यसभवात्‌ । अन्न द्वादशाइगेषु श्रथमाचाराइगं कथितम्‌ | कुतः २ मोक्षहेतुभूतसंवरनिर्ज राका रणपश्चा- 
चारादिसकलूचारित्रप्रतिपादकत्वेन मुमुक्षुभिराद्रियमाणस्य मोक्षाडुभुतस्य परमागमशास्त्रस्य प्रथमतों वक्तव्यत्वस्य 
यक्तिसिद्धत्वात 4 चतुर्जानसप्त धिसंपन्‍नगणधरदेव तीर्थंकरमुखसरोजसंभूतसवभापात्मकदिव्यध्वनिश्चवणा व- 
धारितसमस्तशब्दार्थ शिष्यप्रशिष्यानुग्रहार्थ विरचितश्र तस्कन्धद्वादशाज्वाना मध्ये प्रथममाचाराज्धं विरचितम्‌ ! 
आचरन्ति समन्ततो5नुतिष्ठन्ति मोक्षमार्यभाराधयन्ति अस्मिन्ननेनेति वा आचार: तस्मिन्‌ आचारादगे--- 
जद॑ चरे जदं चिट्ठे जद आगसे जद सये। 
जद भुज्जेज्ज भासेज्ज एवं पातं ण वज्ञई ॥१॥ 
कथं चरेत्‌ ? कथ तिष्ठेत ? कथमासीन्‌ ? कर्थ शयीत ? कर्थ भाषेत ? कथ भुज्जीत २? कर्थ पाप॑ न 
बध्यते ? इति गणघरप्रश्नानुसारेण यत चरेत्‌ । यत तिष्ठेत्‌ । यतमासीत । यत्‌ दहयीत । यत भाषेत । य्त 


द्रव्यश्न्‌तको अधिकृत करके उस-उस अंग ओर प्बॉमें निरुक्ति, प्रतिपादित अथ और 
पदोंकी संख्याका कथन करते हैं क्योंकि भावश्नतमें निरुक्ति आदि सम्भव नहीं हैं । द्वादशांग- 
में पहला आचारांग कहा है क्‍योंकि मोक्षके हेतु संवर निजराके कारण पंचाचार आदि 
सकल चारित्रका प्रतिपादक होनेसे मुमुक्षुओंके द्वारा आदरणीय तथा सोक्षके अंगभूत आचार- 
का परमागम झाद्में प्रथम वक्तव्य होना युक्तिसिद्ध हे। चार ज्ञान और सात ऋद्धियोंसे 
सम्पन्न गणघरवेवने तीथकरके मुखकमलसे उत्पन्न सबभाषामयी दिव्यध्वनिको सुनकर 
समस्त शब्दाथंको अवधारण करके शिष्य-प्रशिष्योंके अनुप्रहके लिए विरचित द्वादशांग श्र॒त 
स्कस्धमें प्रथम आचारांगकी रचना की | जिसमें या जिसके द्वारा 'आचरन्ति'! अच्छी रीतिसे 
आचरण करते हैं, मोक्ष मागकी आराधना करते हैं बह आचार है। उस आचारांगमें कैसे 
चलना, केसे खड़े होना, फेसे बैठना, कैसे सोना, केसे बोलना, केसे भोजन करना कि पापका 
बन्ध न हो। इस गणधरके प्रइनके अनुसार सावधानतापूवेक चलिए, सावधानतापूर्वक 
खड़े होइए, सावधानता पुबंक बैठिए सावधानतापूर्वक सोइए, सावधानतापूर्वक बोलिए 


कर्णाटबृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ५९३ 


एवं पाप न बध्यते । इत्याश्यत्तरवाक्यप्रतिपादितमुनिजनसमस्ताचरणं वरणिसल्पट्ठुदू । सूत्रयति- 
संक्षेपेणात्थ सुचयतोति सुत्रं परमागसः। तदत्थ॑ कृत करण ज्ञानवितयादि निश्चिष्नाष्ययनाविक्रिया। 
अथवा प्रज्ञापना कल्प्याकल्प्यस्छेदोपस्थापना ध्यवहारधर्म्म क्रिया: स्वसमय-परसमयस्वरूपं 
सूत्रीं: कृत करणं क्रियाविशेषों यस्मिन्‌ वण्यंते तत्सून्कृतं नाम द्वितोयमंगं । तिप॑त्यस्मिन्येका्ो- 
कोसराणि स्थानातीति स्थान स्थानांगं तस्मिन्‌ संग्रहनयेन एक एवाल्मा व्यवहारनयेन संसारो 
मुक्तत्सेति द्विविकल्प: उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त इति त्रिलक्षणः, कम्सेंबशाच्चतुर्पंतिषु संक्रामतीति 
चतुःसंक्रमणयुक्त,, औपदासिकक्षायिकक्षायोपशसिकौदयिकपारिणासिकरभेदेव पंच विशिष्टघम्मे- 
प्रधान:, पथ्यंदश्चिणपढि वमोत्तरोध्वाघोगतिभेदेन संसारावस्थायां षट्कापक्रमयुक्तः, स्यपादस्ति- 
स्यान्नास्ति स्थादस्तिनास्ति स्पादवक्तठ्यः स्थावस्त्यवक्तव्य: स्थान्नास्त्यवक्तव्यः स्पादस्तिनास्त्य- 
वक्तव्य: इत्यादिसप्रभंगिसद्भावे उपयुक्तः, अध्टविधकर्म्मलवणयुक्तत्वादष्टालबः, नवजोवाजोवा- 
खवबंधसंवरनिज्जेरामोक्षपुण्यपापरूपा: अर्त्था: पवार्त्था: विषया: यस्थ स नवात्थेंट, पृथिव्यप्तेजो- 
वापुप्रत्येकसाधारणद्विश्रिचतुःपंचेंद्रिपभेदाददशस्थानक: इत्यादीनि ज्ञोगस्प, साम्रान्याप्पेणया एकः 
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भुझ्जीत । एवं पाप न बध्यते । इत्यायुत्तरवाकयप्रतिपादितमुनिजनसमस्ताचरण वर्ण्यते । सृत्रयति-संक्षेपेण 
अर्थ यूचयति इति सूत्र परमागम. । तदर्थ कृत करण ज्ञानविनयादिनिर्विध्ताध्ययनादिक्रिया, अथवा प्रज्ञापना, 
कल्प्याकल्प्य, छेदोपस्थापना, व्यवहारधर्मक्रिया, स्वसमयपरसमयस्वरूप॑ च सूत्र: कृत करणं क्रियाविशेषों 
यस्मिन्‌ बण्यंत तत्‌ सूत्रकृत नाम द्वित्तीयमड्भरम्‌ । तिष्ठन्ति अस्मिन्‌ एका््रेकोत्तराणि स्थानानीति स्थान 
तस्मिन्‌ संग्रहनयेन एक एवात्मा। व्यवहारनयेन संसारी मुक्तश्चेति द्विविकल्प. । उत्पादव्ययश्रौब्ययुक्त इति 
पिछक्षण: । कर्मवशात्‌ चतुर्गतिषु संक्रामतीति चतुःसंक्रमणयुक्तः। ओऔपशमिकक्षायिकक्षायोपशमिकौदयिक- 
पारिणामिकर्मेदेन प्मविशिष्टर्मप्रधान' । पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरोध्वाधोगतिभेंदेन संसारावस्थाया षट्कोपक्रम- 
युक्त । स्थादस्ति स्यान्नास्ति स्थादस्तिनास्ति स्यादवक्तव्य, स्यादस्त्यवक्तव्यः स्यान्तास्त्यवक्तव्य: स्थादस्तिना- 
स्त्यवक्तव्य' इत्यादिससभइगीसदद्भावेष्प्युपयुक्त. । अष्टविधकर्मास्रवयुक्तत्वादष्टास्नवः । नव जीवाजीवाखबबन्ध- 
संवरनिजरामोक्षपुण्यपापल्‍ूपा अर्था.-पदार्था: विषया: यस्य स नवार्थ:। पृथिव्यसेजोवायुप्रत्येकसाघारण- 
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ओर सावधानतापूर्वक भोजन करिए | ऐसा करनेसे पापका बन्ध नहीं होता, इत्यादि उत्तर 
वाक्योंमें प्रतिपादित मुनिजनोंका समम्त आचरण वर्णित है। सूत्रयति' अर्थात्‌ जो संक्षेपसे 
अथको सूचित करता है बह सूत्र नामक परमागम है । उसमें कृत अथोत्‌ ज्ञानकी विनय आदि, 
निर्विध्न अध्ययन आदि क्रिया अथवा प्रश्नापना, कल्प्य-अकल्प्य, छेदोपस्थापना, व्यवहार 
धर्मकी क्रियाएँ तथा स्वसमय-परसमयका वणन दे । अथवा सूत्रोंके द्वारा कृत क्रियाविश्वेष 
का जिसमें वर्णन हे बह सूत्रकत नामक दूसरा अंग है | जिसमें एकको आदि लेकर एक-एक 
बढ़ते हुए स्थान 'तिप्चन्ति' रहते हैं। वह स्थानांग हे। उसमें संग्रहनमयसे आत्मा एक है, 
व्यवहारनयसे संसारी मुक्त दो प्रकार हे, उत्पाद-व्यय-ध्रोव्य युक्त होनेसे तजिलक्षण है, कर्म बडा 
चारों गतियोंमें संक्रमण करनेसे चार संक्रमणसे युक्त है, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, 
ओदयिक, पारिणामिकके भेदसे पाँच विशिष्ट मूदोसे युक्त हे, प्रब, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, 
ऊध्वंगति, अधोगतिके भेदसे संसार अवस्थामें छह उपक्रमोंसे युक्त है, स्याद्स्ति, स्यात्‌ नास्ति, 
स्थात अस्ति नास्ति, स्थात्‌ अवफक्तव्य, स्यथात्‌ अस्ति अवक्तव्य, स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य, स्यात्‌ 
अस्ति नास्ति अवक्तब्य इत्यादि सप्तभंगीके सद्भावमें उपयुक्त हे, आठ प्रकारके कमोस्नवोंसे 
युक्त होनेसे आठ आख्रवरूप हे, जीब अजीब आल्नव बन्ध संबर निजेरा मोक्ष पुण्य पाप 
७५ 
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ब्‌्ण्ड गो० जीवकाण्डे 


पुश्रगल: विशेषाप्पंणया अणुस्कंधनेदादृद्वितयः इत्यादि प्रुदूगछादीनां श्र एकाश्वेकोस्तरस्थामाति 
घर््यत हति स्थान नाम तुतीयसंगं ॥ 

समूसंग्रहेण सादुइयसामान्येन अवेयंते शायंते जोवादिपदार्त्या: द्रव्यक्षेत्रकालभावानाश्ित्य 
तस्मिन्निति समवायांगं। तत्र द्रव्याअयेण धर्म्मास्तिकायेनाधर्म्मास्तिकायः सदृश्ष:, संसारिजोबेत 
संसारिजोवः सदुशः, पुक्तजीवेन मुक्तजोबः सदृश्ः इत्पादिद्रव्यसमयायः । क्षेत्राअयेण सीमंतनरक 
सनुष्यक्षेत्र ऋत्विकसिद्धक्षेत्राण प्रदेशतः सदुशानि । अवधिस्थाननरकजंबूहोंपसर्व्वात्थेसिद्धि- 
विमानमेतानि सदुझ्ानीत्यादि क्षेत्रममवायः । एकसमयः एकसमयेन सदृशः। आवलिरावल्या 
सहशी। प्रथमपृथ्वीनारकभावनव्यंत्राणां जधन्यायूंषि सहशानि। सप्तमपुथ्वोनारक सर्व्वात्थसिद्धि- 
देवानामुस्कृष्टायुर्षी सहशी । इत्यादि कालससवायः । केवलज्ञा् केवलदर्शनेन सहशमित्यादिर्भाव- 
समवाय: । इति ससवायाख्य घतुत्थेमंगं । विशेषेब्बंहुप्रकारेराख्या किसस्ति जीव: कि नास्ति 
जीवों किमेको जीवः किसनेको जीवः कि नित्यों जीवः किमनित्यो जीवः फिमवक्तव्यों जीव: कि 
बक्तध्यो जीव इत्यादोनि (६००००) षष्टिसहुल्नसंख्यानि भगवदहुंत्तीत्यंकरसन्निधों गणधरदेबप्रइन, 
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द्वित्रिचतु'पञ्चेन्द्रियमेदादु दशस्थानकः  इत्यादीनि जीवस्थ, सामान्यापंणादेक: पुद्ूगलः विद्येषार्पणया 
अणुस्कन्धभेदाद द्वितयः, हृत्यादि पुदूगलादीनां व्‌ एका्थेकोत्त रस्थानानि बर्ण्यन्ते इति स्थान नाम तुत्तीयमड्भम्‌ । 
सं-संग्रहेश सादृश्यसामान्येन अवेयस्ते जञायन्ते जीवादिपदार्था द्रब्यक्षेत्रकालभावानाओत्य अस्मिन्निति 
समवायाद्ध म्‌ । तत्र द्रव्याश्रयेण धर्मास्तिकायेन अधर्मास्तिकायः सदृशः । संसारिजीवेन संसारिजीव. सदृशः । 
मुक्तजीवेन मुक्तजीवः सदुशः इत्यादिद्रव्यसमवाय. | क्षेत्राअयेण सीमन्तनरक-मनुष्यक्षेत्र-ऋत्विन्द्रक-सिद्ध- 
क्षेत्राणि प्रदेशशः सदुशानि। अवधिस्थान-नरक-जम्बूद्वीप-सर्वार्थसिद्धिविमानानि संदृशानि इत्यादि क्षेत्र- 
समवायः । एकसमयः एकसमयेन सदुशः, आवलिः आवल्या सदृशी, प्रथमपृथ्वीनारकभावनव्यन्तराणां 
जघन्यायंषि सदुशानि। सप्तमपृथ्वीनरकरसर्वार्थसिद्धिदिवाना उत्कृष्टायुषी सदृशे इत्यादिः कालसमवाय, । 
केवलज्ञानं केवलदर्शनेन सदृशमित्यादिभावसमवायः इति समवायाख्यं चतुर्थमद्भ । विशेष. बहुप्रकारैराण्यातं 
किमस्ति जीव: ? कि नास्ति जीव' ? किमेको जीव: ? किमनेको जीव: ? कि नित्यों जीव” ? किमनित्यों 
जीवः ? कि बकक्‍तव्यों जीव: ? किमवक्‍्तव्यों जीब इत्यादीनि षष्टिसहस्नसंख्यानि भगवदरंत्तीर्थकरसन्निधौ 
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ये नो पदार्थ उसके विषय होनेसे नो अथरूप हे, प्रथिवी अप्‌ तेज वायु प्रत्येक साधारण 
दोइन्द्रिय अ्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियके भेदसे दस स्थानवालछा हे, इत्यादि जीबका 
ओर सामान्यसे पुदूगल एक है, विशेषफी अपेक्षा अगु और स्कन्धके भेदसे दो प्रकार है, 
इत्यादि पुदूगल आदिके एकादि एक-एक अधिक स्थानोंका वणन रहता है | इस प्रकार स्थान 
नामक तीसरा अंग है। सं! अथात्‌ सादृइ्य सामानन्‍्यरूप संप्रहनयसे “अवेयन्ते! द्रव्य क्षेत्र 
काल भावको लेकर जीवादि पदार्थ जिसमें जाने जाते हैं. बह समवायांग है । उसमें द्रव्यकी 
अपेक्षा धर्मास्तिकायसे अधमौस्तिकाय समान है, संसारो जीवसे संसारी जीव समान है, 
मुक्त जीवसे मुक्त जीव समान है, इत्यादि द्रव्यसमवाय है। क्षेत्रकी अपेक्षा सोमन्त नरक, 
मंनुष्यलोक, ऋतु नामक इन्द्रक विमान, सिद्धक्षेत्र प्रदेशसे समान है, सातवें तरकका अब धि- 
स्थान नामक इन्द्रकविला, जम्बूद्ीप, सबोध सिद्धि दिमान समान है इस्यादि क्षेत्रसमवाय 
है । एक समय एक समयके समान है, आवली आबलीके समान है, प्रथम प्थिबीके नारकी, 
भवनवासी और व्यन्तरोंकी जघन्य आयु समान है, सातवें नरकके नारकी और सवीर्थ- 
सिद्धिके देवोंकी उत्कृष्ट आयु समान दे, इत्यादि काठ्समवाय है। केवलज्ञान केवछदर्शनके 
समान दे इत्यादि भावसमयाय है। इत्यादि समवायोंका कथन समवाय नामके चतुर्थ 


कर्णाठवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ५९५ 


वाक्यानि प्रज्ञाप्यंसे कथ्यस्ते यस्यां सा व्यास्याप्रशपिनाम पंचमसंगं । नायथस्त्रिोकेश्वराणां 
स्वासी तीत्यंकरपरमभट्टारकस्तस्य घर्म्मकथा जोवादिवस्तुस्वभावकथन । घातिकस्मक्षयानंतर- 
केवरज्ञानसहोत्पन्नतीत्येकरत्वपुण्यातिशयबविज्‌ भितमहिस्नस्तीत्यंकरस्यपूर्व्बह्लमध्याह्लापराहा$- 
डंराजियु घट षघट्‌ घटिकाकालपर्यत॑ द्वावशबमणसभामध्ये स्वभावतों विव्यध्वनिरद्गच्छत्यन्यकालेपि 
गणधरदक्रचक्रधरप्रइनानंतरं चोदभवति। एवं समुद्भूतो दिव्यध्वनिः समस्तासन्नभोतृगणानु- 
हिश्य उत्तमक्षमादिलक्षणं वा घम्सं कययति । अथवा ज्ञातुग्गंगघभरदेवस्य जिज्ञाससानस्य प्रदनानु- 
सारेण तदुत्तरवाक्यरूपा धम्मंकथातत्पृष्टास्तित्वनास्तित्दाविस्व॒रूपकथनं। अथवा ज्ञातृणां तोत्यंकर- 
गणधरशक्रज्षक्रधरादोतां ध्स्मोनुबंधिकयोपकथाकथन ज्ञातृधर्म्भकयानास पषष्ठभंगं। 


तो वासयअज्ञ्यणे अंतयडेणुत्त रोववाददसे । 
पण्दहाणं बायरणे विबायसु््ते य पदसंखा ॥ ३७७ 


तत उपासकाध्ययने अंतकृदशे अनुत्तरोपपाददश । प्रइनानां व्याकरणे विपाकसूत्रे ले पद- 
संख्या ॥ 
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गणधरदेवप्रश्नवाक्यानि प्रज्ञाप्पन्ते कथ्यन्ते यस्यां सा व्याख्याप्रज्षसिनाम पञ्चममज्भू । ताथ--तिलोकेश्वराणां 
स्वामी तीथंकरपरमभट्टारकः तस्य घर्मकथा जीवादिवस्तुस्वभावकथनं, घातिकर्मक्षयानन्तरकेवलज्ञ।नसहो- 
त्पत्नती थंकरत्वपुण्यातिशयविजुस्मितमहिम्त: तीर्थकरस्य पूर्वाह्ममध्याह्मापराह्माघरात्रेष षटूषट्यदिकाकाल- 
पर्यन्त द्वादशगणसभामध्ये स्वभावतों दिव्यध्वनिरुदृगच्छति । अन्यकालेषपि गणधरशक्रचक्रधरप्रश्नानन्तर 
चोज़ूबति । एवं समुद्भूतो दिव्यध्वनि:ः समस्तासन्नश्रोतृगणानुदिदिय उत्तमक्षमादिलक्षणं रत्नत्रयात्मक वा 
धर्म कथयति । अथवा ज्ञातुर्गणधरदेवस्य जिज्ञासमानस्य प्रध्नानुसारेण तदुत्तरवाक्यरूपा धर्मकथा तत्पृष्टा- 
स्तित्वनास्त्त्वादिस्वरूपकथनं, अथवा ज्ञातुणा तोर्थक्रगणघरशक्रचक्रघरादीना धर्माश्तुबन्धिकथोपकथाकथरन 
नाथधमकथा ज्ञातृधर्मकथानाम वा षष्ठमज्भम्‌ ॥३५६॥ 
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अंगमें होता है। क्‍या जीब है या नहीं है ? क्या जीव एक है या अनेक है? क्‍या जीव नित्य 
है या अनित्य हे ? क्‍या जीव वक्तव्य है या अवक्तव्य है इत्यादि गणघरदेवके साठ हजार 
प्रइन भगवान्‌ अहन्त तीथंकरके पासमें पूछे गये जिसमें विश्वेष अर्थात्‌ बहुत प्रकारसे 
प्रज्ञाप्यन्ते कहे जाते हैं. बह व्याख्याप्रशप्ति नामक पाँचवाँ अंग है । नाथ अथीत्‌ तीनों लोकों- 
के ईश्बरोंका स्वामी तीथंकर परम भद्टारककी धर्मकथा--जीवबादि वस्तुओंके स्वभावका 
कथन, कि धातिकर्मोंके क्षयके अनन्तर केवलज्ञानके साथ उत्पन्न तीथेकर नामक पुण्याति- 
शयसे जिनकी महिमा बढ़ गयी दे उन तीथकरकी प्‌र्वाद्द, मध्याह्, अपराह्द ओर अधरातम्रिमें 
छटद-छह घड़ी काल पर्यन्त बारह गणोंकी सभाके मध्य स्वभावसे द्व्यष्वनि खिरती हे, अन्य 
समयमें भी गणधर, इन्द्र ओर चक्रवर्तीके प्रइन करनेपर खिरती है । इस प्रकार उत्पन्न हुई 

दिव्यध्वनि समस्त निकटवर्त्ती श्रोतागणोंके उद्देशसे उत्तमक्षमादि लक्षणरूप रत्नत्रयात्मक धर्मे- 
का कथन करती है। अथवा ज्ञाता जिज्ञासु गणघर देवके प्रइनके अनुसार उत्तर बाक्यरूप 
धर्मकथा, पछे गये अस्तित्व-नास्तित्व आदिके स्वरूपका कथन अथवा ज्ञाता तीथंकर गण- 
धर इन्द्र चक्रवर्ती आदिके घमोनुबन्धी कथोपकथन जिसमें हो वह जशञाठ्धरमंकथा नामक 
छठा अंग है ॥३५६॥ 
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५९६ गो० जीवकाण्डे 


अल्लिदं बढिकं उपासते आहारादिदानेन्नित्यमहादिपूजाविधानेइच संघमाराधयंतोत्युपा- 
सका:। ते अधीयंते पठबंते वर्शनिकब्नतिकसामायिकप्रोषधोषषाससचित्तविरतरात्रिभक्तद्बत- 
ब्रह्मचार्प्यारंभपरिग्रहनिवृत्ताइनुमतो द्विष्टविरतभेदेकादशनिलयतसंबंधिततगुणशी लाचा रक्ि पामं त्रादि > 
विस्तरेव्वंण्यंतेडस्सिन्निति उपासकाध्ययनं नास सप्तममंगगं । 

प्रतितीत्य॑ बशदशभुनोव्वरास्तोत॑ चतुब्विधोपसर्ग सोढ़्वा इंद्रादिनिध्विरचितं पूजादि, 
प्रातिहाय्यंसंभावनां लब्ध्वा कस्मंक्षयानतरं संसतारस्पांतमवसानं कृतबंत्तोडन्तकृतः १ श्रोवर्डमानतोत्यें 
नमि मतंग सोमिल रामपुत्र सुदर्शन यमलोकबलिककिध्कंबिल पालंबष्टपुत्रा इति दक्ष । एवं 
वुषभादिती र्थष्वषि दश दगांतकृतो वर्ण्यंतत यस्मिन्तदन्तकृदर्श नामाष्टरमसंस । तथा उपपादः प्रयोजन- 
मेषां ते इमे औपपादिकाः अनुत्तरेषु विजयवेजयंतजयंतापराजितसब्बात्पंसिद्धघास्येषु औपपादिका: 
अनुत्तरौषपादिका. । प्रतितो त्थे दक्ष दक्ष सुनयः वारुणान्महोपसर्ग्गान्सोढ्वा लब्धप्रातिहाय्पास्समापि- 
बिधिता त्यक्तप्राणा ये विजयाद्नुत्तरविभानेघूयपन्तास्ते बण्यंते यस्मिन्‌ तदनुत्तरोपपादिकदर्ं 


नाम नवममंगं। ततन्र श्रीवद्धंमानतीत्थें ऋजुदास धन्य सुनक्षत्र कात्तिकेय नंद नंदन शालिभद्र 


अतः पर उपासते आहारादिदाननित्यमहादिपुजाविधान॑३च सघमाराधयन्तीति उपासका: ते अधीयन्ते 
पठ्यन्ते. दर्शनिकब्रतिकसामयिकप्रोषधोपवाससचित्त विरतरात्रिभक्तत्र तब्रद्म चर्या रग्भपरिग्रहनिवृत्तानुमतो हिप्ट- 
बिरतभेदेकादशनिलयसंबन्धिप्रतगुणशी छाच[ रक्रियामन्त्रादिविस्तरैर्वर्ण्यन्ते अस्मिन्तिति उपासकाध्यवन नाोभ 
सप्तममजूम्‌ । प्रति तीर्थ दश दक्ष मुवीश्वरा: तीत्र चतुविधोपसर्ग सोढ्वा इन्द्रादिभिविरचिता पू जादिप्राति- 
हाय भावना लब्ध्वा कर्मक्षयानन्तर संसारस्यान्तं अवसान कृतवन्तोडल्तकृत- | श्रीवर्धमानतीर्थे नमि-मत'ज्ञ- 
सोमिल-रामपुत्र-सुदशशन-यमलीक-बलिक-किष्कम्बिल-पालंवष्ट-पुत्रा इति दश। एवं वृषभादितीभ्रप्बाप 
दश दशान्तकृतो वर्ण्यन्ते यर्स्मिस्तदन्तकृह शनामाष्टमस ज्भम्‌ू । तथा उपयाद प्रयोजनमैपा ते इसे औपपादिका । 
अनुत्तरेषु विजयवेजयन्त जयन्तापराजितसर्बार्थ सिद्धथास्येपु औपपादिका. अनुत्तरौषपादिकाः । प्रति तीर्थ दश 
दह्य मुनयो दारुणान्‌ महोपसर्गान्‌ सोढूवा छब्धप्रातिहार्याः समाधिविधिना त्यक्तप्राणा: ये विजयाचनुत्तर- 
विमानेष॒पपन्ना: ते वर्ण्यन्ते यस्मिस्तदनुत्तरौन्‍षादिकदश नाम नवममड्गम्‌ । तत्र श्रीवर्धभानतीर्थ ऋजुदास- 


'उपासते” जो आहार आदि दानके द्वारा और नित्यमह आदि पुज्ञाविधानके द्वारा 
संघको आराघना करते हैं. वे उपासक है। वे उपासक दर्शनिक, ब्रतिक, सामयिक, प्रोषधो- 
पवास, सचित्तविरत, रात्रिभक्तत्रत, ब्रद्मचयं, आरम्भविरत, परिप्रहविरत, अनुमतब्िरत, 
उहिष्टबिरत इन गृहस्थोंके ग्यारह भेदोंसे सम्बद्ध त्रव, गुण, शील, आचार, क्रिया, मन्त्र आदि 
बिस्तारसे जिसमें 'अधीयन्ते' पढ़े जाते हैँ बह उपासकाध्ययन नामक सातवाँ अंग ६ । 
प्रत्येक तीथंमें दस-द्स मुनीश्वर तीत्र चार प्रकारके उपसर्गको सहकर इन्द्रादिके द्वारा रचित 
पूजादि ग्रतिद्यायोंकी सम्भावनाको प्राप्त करके कर्मोके क्षयके अनन्तर संसारका अन्त करते 
हुए । इसछिए उन्हें 'अन्तकृत' कद्दते दे । श्री बधमान तीथंकरके तीथमें नमि, सतंग, सोमिछ, 
रामपुन्न, सुदर्शन, यमलीक, बलीक, किष्कंविल, पालम्बु, अष्टपुत्र ये दस अन्तकृत्‌ हुए । इसी 
प्रकार ऋषभदेव आदिके भी तीथेमें हुए। जिसमें दस-दस अन्तकृतोंका बणन हो बह अंग 
अन्तकृदश नामक है । उपपाद जिनका प्रयोजन हैं. वे औपपादिक हैं। विजय, वेजयन्त, 
जयन्त, अपराजित ओर स्वार्थ सिद्धि नामक अलुत्तरोंमें उपपाद जन्म छेनेबाल अनुत्तरी- 
पपादिक होते है । प्रत्येक तीथमें दस-दस मुनि दारुण महान्‌ उपसर्गोंको सहकर प्राविहार्य 
प्राप्त करके समाधिपूवक प्राणोंको त्यागकर बिज्यादि अलुरोत्तरोंमें उत्पन्न हुए। उनका 
जिसमें बणन हो वह अनुत्तरौपपादिकद्श नामक नौवाँ अंग है। उनसें-से श्रीवधमान 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ५९७ 


अभय चारिषेण खिलातपुत्रा इत्येते दारण सहोपतर्गान्विजित्येंद्रादिकृर्ता पूजा लब्ध्वाइनुत्तरविभाने- 
षषपन्‍ना:। एवं वृषभादितीत्थेंष्यपि परमागसानुसारेण ज्ञातव्याः । प्रदनस्य दूतवाक्यनष्टमुर्शिचितादि- 
रूपस्थात्थें: अजिकालगोचरों धनधान्यादि लाभालाससुखदुःखजीवितमरणजयपराजयादिरूपो व्याक्रियते 
व्यास्यायते यस्मिन्‌ तत्प्रइनव्याकरणं । अथवा दिष्यप्रदनानुर्पतया आक्षेपणी विक्षेपणो संवेजनी 
निव्यें ज्ञनी चेति कया चतुव्विधा । तत्र प्रयसाजुपोग करणातुयोग चरणानुयोगद्रध्यानुयोगरूपपरमागम- 
पदार्त्वानां तोत्यंकराविवृत्तांतलोकसंस्थानदेशसकलबतिधम्मंपंचास्तिकायादीनां परमताशंकारहितं 
कथनमाक्षेपणी कथा। प्रमाणनयात्मकपुक्तियुक्तहितुबादबलेन:सर्व्ययेकांतादिपरसमयात्य॑नि राकरणरूपा 
विक्षेपणीकथा ।. रत्लत्रयात्मकथर्म्सानुन्‍्ठानफलभूततोत्थेकरागदवरय्य॑प्रभावते जोवो य्यंज्ञानसुखादि 
चर्णनारूपा संवेदनोकथा । संसारशरोरभोगजनितदुःकम्मंफलनारका विदुःखडु:कुलबिरूपांग- 
दारिद्रयापमान(:खादिवणंनाद्वारेण वेराग्यकयनरूपा निर्व्येजनोकथा । एवंबिधाः कथा: व्याक्रियंते 


2:<0.- <# ल्‍5++ 


धन्य न्युनक्षत्र-का तिकेय-नन्द-नन्दन-शा लिभद्र -अभय-वा रिषेण-चिलातपुत्रा इत्येते दारुणमहोपसर्गान्‌ विजित्य 
इन्द्रादिकृतां पूर्जा लब्ध्वा अनुत्तरविमानेष॒पपन्‍ना:। एवं वृषभादितीर्थेष्वपि परमागमानुसारेण ज्ञातब्या । 
प्रश्नस्थ-दुतवाक्यनष्टमुष्टिचिन्तादिखू्पस्थ अर्थ: त्रिकालगोचरों धनधान्यादिलाभाहाभभुखदु खजीवितमरणजय- 
पराजयादिखूपो व्याक्रियते व्याख्यायते यस्मिस्तत्पइनव्याकरणम्‌ । अथवा शिष्यप्रश्नानुरूपतया आश्षेवणी विद्ले- 
पणी संवेजनी निर्वेजनी चेति कथा चतुविधा। तत्र प्रथमानुयोगकरणानुयोगचरणानुयोगद्र ब्यानुयोगरूपपरमागम- 
पदार्थाना तीर्थकरादिवृत्तान्तलोकसंस्थानदेशसकलयल्धिमंपश्चास्तिकायादीना परमताशद्धारहित कथनमाक्षेपणी 
कथा । प्रमाणनयात्मकयुक्तियुक्तहेतुत्वादिबलेन सर्वथैकान्तादि परसमयार्थनिराकरणरूपा विक्षेपणी कथा। 
रत्तत्रवात्मकधर्मानुछनफलभूततीर्थंक राधैश्वयं प्रभावते जोवीर्यज्ञानसु खा दिवर्णतारूपा संवेजनी कथा | संसार- 
शरीरमोगरागजनितदृष्कर्मफलना रकादिदु:खदुष्कुल विरूपा ड्भदारिद्रघापमानदु:खादिवर्णनाद्वारेण वेराग्यकथनरूपा 


स्वासीके तीथमें ऋजु दास, धन्य, सुनक्षत्र, कार्तिकेय, नन्‍्द, नन्दन, शालिभद्र, अभय, वारिपेण 
चिलातपुत्र ये दारुण महा उपसर्गोंको जीवकर इन्द्रादिके द्वारा की गयी पूजाको प्राप्त करके 
अलुत्तर विमानमें उत्पन्न हुए। इसी प्रकार ऋषभ आदि तीथकरोंके तीथमें भी परमागमफे 
अमुसार जानना । प्रइन अथीत्‌ दुृतवाक्य, नष्ट, मुष्टि चिन्तादि विषयक प्रइनका विकाल 
गोचर अथ जो धनधान्य आदिकी लाभ-हानि, सुख-दुःख, जीवन-मरण, जय-पराजय आदि- 
से सम्बद्ध हे वह जिसमें व्याक्रियते अथोत उत्तरित किया गया हो, वह प्रइनव्याकरण हे । 
अथवा शिष्योंके प्रघनके अनुसार अवफ्षेपणी विक्षेपणी, संवेजनी ओर निवेजनी ये चार 
कथाएँ जिसमें बणित हों वह प्रइनव्याकरण हैं। तीथंकर आदिके इतिबृत्तको कहनेवाले 
प्रथमानुयोग, छोकके आकार आदिका कथन करनेवाछे करणानुयोग, देशचारित्र ओर 
सकरूचारित्रको कददनेवाढे चरणानुयोग तथा पंचास्तिकाय आदिका कथन करनेबाले 
द्रव्यानुयोग रूप परसागमके पदार्थोंका परमतकी आशंकाकों दूर करते हुए कथनको आधशक्षे 
पणी कथा कहते हैं | प्रमाणनयात्मक युक्ति तथा द्वेतु आदिके बछसे सबंधा एकान्त आदि 
अन्य मतोंका निराकरण करानेबाली कथाको विक्षेपणी कथा कहते हैं. । रत्नत्रयात्मक घर्मका 

अनुष्ठान करनेके फलस्वरूप तीथंकर आदिके ऐश्वय, प्रभाव, तेज, ज्ञान, सुख, बीय॑ आदिका 
कथन करनेवाली संवेजनी कथा है । संसार शरीर ओर भोगोंसे राग करनेसे दुष्कमका बन्घ 
गीता है. और उसके फलस्वरूप नारक आविका दुःख, दुष्कुलकी श्राप्ति, शरीरोंके अगोंका 
विरूपपना, दारिद्रथ, अपमान आदिके बर्णनके द्वारा वेराग्यका कथन करनेवाली निवजनी 


९. अवक्षं-मु । 
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व्याश्यायंते पस्मिन्‌ तत्यइनब्याकरणं नाप दशमसंगम्‌ ! शुभाशुभकर्म्मंणां तीत्रमंवमध्यमविकल्प- 
शक्तिरूपातुभागस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावाशयः फलदानपरिणतिरूप उदयो विपाकस्त _ सृत्रयति 
बर्णेयतोति विपाकसुत्र तामेकादशसंगम्‌ १ एतेध्वाचारादिषु विपाकसुत्रपय्य॑तेष्वेकादशस्वंगेषु प्रत्येक 
सध्यसपदानां संख्या ययाकर्म बक्यते इत्यसत्थें: । 
अड्डारस छत्तीस्स बादालं अडकदी अडबिछप्पण्णं | 
सत्तरि अड्डाबीसं चउदालं सोलस सहसा ॥|३५८॥ 
अष्टादद षर्दात्रिशवत्‌ द्वाचत्वारिशत्‌ अष्टकृतिरशद्वि: षट्पंचादत्‌ सप्रतिर््टाविशतिः चतुश्च- 
स्वारिशतु षघोडश सहल्ाणि 0 
इगिदुगपंचेयारं तिबीस दुतिणउदिलक्ख तुरियादी । 
चलसीदिलक्खमेया कोडी य विवागसुत्तम्मि ॥३५९। 
एकद्विपंचेकादशत्रिविज्ञति द्वित्रिनवतिलक्षाणि तुर्य्यादीनि चतुरशीतिलक्षाण्येका कोटो च॑ 
विपाकसूत्रें ॥ 
सहस्ज्ञब्द: सत्र संबध्यते । आचारांगे आचारांगदोल्छु अष्टावशसहस्रपदंगव्ठप्पुतु १८००० 
सुत्रकृतांगदोछु षर्ट्त्रिशत्सहल्नपदंगूप्पुतु॒ ३६००० स्थानांगदोन्दु द्वाचत्वारिशत्सहर्पदंगत्प्पुवु 
४२०००... च॒तुर्त्यसमवायाविप्रइनव्याकरणपय्य॑ंतमाद सप्तांगवोब्दु एकलक्षावियोगं माडल्पड्वुद- 
दें ते दोडे समवायांगदोल्रु एकलक्षमुं चतुःघष्टिसह्रपदंगलप्पुध १६४०००॥। व्याख्याग्रज्ञप्यंगदोछू 
हिलक्षपुमष्टाविशतिसहर्नपदंगरूप्पुवु २२८००० ज्ञातृकभांगदोल पंचलक्षंगल्ं घट्पंचाशत्सहर- 


पदंगप्पुतु ५५६००० उपासकाध्ययनांगदोलछु एकादशलक्षंग्ल्रु सप्ततिसहल्नपदंगलप्पवु ११७०००० 


निर्वेजनी कथा । एवंविधा: कथा: व्याक्रियन्ते व्याख्यायन्ते यश्मिस्तत्प्रबनव्याकरण नाम दशममहगम्‌ । शुभा- 
शुभकर्मणा तोभ्रमन्दमध्यमविकल्पशक्तिरूपानु भागस्य द्रव्यक्षेत्रकालभावाश्रयफलदानपरि णतिरूप उदय:-+ 
विपाकः त॑ सूत्रयति वर्णयतीति विपाकसूत्र नामैकादशमड्गम्‌ । एतेष्वाचारादियु विपावसूत्रपर्यन्तेषु एकादशसु 
अइगेपु प्रत्येक मध्यमपदानां संख्या यथाक्रम वक्ष्यते इत्यर्थ, ॥३५७॥ 

सहस्रशब्द' सर्वत्र संबध्यते । आचाराड्गे अष्टादशसहस्राणि पदानि १८०००॥। सूत्रकृताइगे पट्तिश- 
त्सहुस्राणि पदाति ३६००० । स्थानाइगे द्वाचत्यारिशत्सहस्राणि पदानि ४२००० ॥। चतुर्थादिषु समवायादिषु 
प्रश्नग्याक रणपर्यन्तेषु सतस्वड़गेषु एकलक्षादियोग: क्रियते । तथ्था--समवायादूगे एकलछक्षचतु'पश्सिहस्राणि 
पदानि १६४००० । व्यास्याप्रज्ञप्त्यद्गे द्विलक्षाष्टाविशतिसहस्नाणि पदानि २२८०००॥ ज्ञातुकथाईगे पं्नछक्ष- 


पट्पग्चावत्सहल्लाणि पदानि ५५६० ०० । उपासकाध्ययनाइगे एकादशलक्षसप्ततिसहस्राणि पदानि ११७००००॥ 


कथा है। इस प्रकारकी कथाएँ जिसमें बणित हों बह प्रशनव्याकरण नामक दसवाँ अंग है । 
शुभ और अशुभ फर्मोके तीत्र-मन्द-सध्यम विकल्प शक्तिरूप अनुभागके द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव- 
के आश्रयसे फलदानकी परणतिरूप उदयको विपाक कहते हैं। उसको जो वर्णन करता है 
वह विपाक सूत्र नामका ग्यारहवाँ अंग है। आचारसे लेकर विपाक सूत्र पयन्त ग्यारह 
अंगॉमें-से प्रत्येकमें मध्यमपदोंको यथाक्रम कहते दे ॥३५७॥ 

सहस्र शब्दका सम्बन्ध सबत्र छगता है। आचारांगमें अठारह हजार पद हैं| सूत्र- 
कृतांगमें छत्तीस हजार पद हैं। स्थानांगमें बयाढीस हजार पद हैं। चतुर्थ समवायांगसे 
छेकर प्रश्नव्याकरण पयन्त सात अंगोमें एक छाख आदिका योग किया जाता है। अतः 
समवायांगमें एक छाख चौंसठ इजार पद हैं। व्यास्याप्रशप्ति अंगमें दो छाख अठाईस 
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अंतकृहजशांगवो कु अयोविशतिरक्षंगव्टुमध्टा विशतिसहुत्नपदंगप्पुतु २३२८०००। अनुत्तरौषपादिक- 
दशांग दोल्ठु द्िनवतिलक्षंगर्ल चतुदचत्वारिशत्सहुलपदंगव्टप्पुश्चु ९२४४०००॥ प्रइनव्याकरणांगवोल्ु 
त्रिनवतिलक्षंगलुं घोडशसहस् पदंगव्वप्पुबु ५३१६० ०० । विपाकसूत्रांगदोछु एककोटियं चतुरशीति- 
लक्षपदंगऋप्पुतु १८४००००० । 

वापणनरनोनान एयारंगे जुदी हु वादम्मि | 


कनजतजप्रताननमं जनकनजयसीम बाहिरे वण्णा ॥३६०॥ 

वा चतुः। प एक । ण पंच । न शुस्य । र द्वि। नो शुन्य । ना शुन्य । न॑ शून्यमेकादशांगे 
युतिः) खलु वादे क एक। न शुन्य । ज अध्ट । त घट । ज अष्ट । स पंच। ता घट्‌ । न शून्य । न 
वन्य । मं पंच | ज अष्ट । न शून्य । क एक । न शुन्‍्प। जअष्ट। य एक। सिसप्त। स पंच 
बाह्मे वर्णा: पेरगे पेछल्पट्ट एकादशांगगढ पंदसंख्यायुतियनक्षरसंल्येयिदं वापणनरनोनानं नाल्‍कु 
कोटियं पदिनैदुलक्षमुमेरडु सासिर पदंगऋष्पुबु । ४(५०२००० खलु स्फुटमागि बादे हष्टिवाददोब्द 
कनजतजमतानवर्स न्रें दुकोटियुमरवत्ते टुलक्षमुमप्वत्तारसासिरदय्दु पवंगऋप्पुवु १०८६८५६००५, 
जतकनजयसोम । मेंटुकोटियु मोंदुलक्षमु मेंट्सासिरद नुरेप्पत्तेय्दुक्षरंगलु सामायिकादिचतुदश भेद- 
बोछंगबाह्मवोन्टप्पुपु ८०१०८१७५, हष्टीनां तरिषष्टयुत्तरत्रिशतसंल्यानां मिथ्यादर्शनानां वादो5नु- 
वादस्तन्तिराकरणं लव यस्म्िन्‌ क्रियते तद्दृष्टिवादं नाम हादश्षमंगं । अदे ते बोर्ड कोत्कल । काण्ठे- 
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अन्तकृहदादगे त्रयोविशतिलक्षाष्टाविशतिसह्लाणि पदानि २३२८००० । अनुत्त रौपपादिकदशाडूगें द्विनवति- 
लक्षयतुइचत्वारिशत्सहखाणि पदानि ९२४४०००॥। प्रश्नव्याकरणाइगे त्रिनवतिरक्षपोडशसहस्राणि पदानि 
९३१६००० । विपाकसूत्राइगे एककोटिचतुरशीतिलक्षाणि पदानि १८४००००० ॥३५८-३५९॥॥। 

पूर्वोत्तिकादशाज़ुपदसल्यायुतिः अक्ष रसख्यया वापणनरनोनानं चतुःकोटिपश्रदशलक्षद्विसहस्रप्रमिता 
भवति ४१५०२००० खलु स्फुट। दृष्टिवादादइगे कनजतजमताननम अष्टोत्तरदतकोट्यपष्टिलक्षपट्पद्वाश- 
त्सहस्रपत्धपदानि मवन्ति १०८६८५६००५। जनकनजयसीम क्रष्टकोट्येकलक्षाष्टमहल्ंकशतपम्चसप्तत्यक्ष राणि 
सामायिकादिचतुदंशभेदेडज़ूवा ह्मश्रुते भवन्ति ८० १०८१७५ | दृष्टीना त्रिषष्ट्युत्तरत्रिशतसंख्याना मिथ्यादर्शनाना 
वाद: अनुवाद' तन्निराकरणं च॑ यस्मिन्‌ क्रियते तद्‌ दुष्टिवादं नाम द्वादशमड्गम्‌ । तथ्यथा कौत्कल-कण्ठेविद्धि- 
हज़ार पद हैं। ज्ञातकथांगमें पाँच लाख छप्पन हजार पद हैं। उपासकाध्ययनांगमें ग्यारह 
छाख सत्तर हजार पद हैं। अन्तक्इरशांगमें तेइेस छाख अठाईस हजार पद हैं.। अनुत्तरौप- 
पादिक दश्ञांगमें बानजे छाख चवालीस हजार पद हैं। प्रइनव्याकरणमें तिरानबे छाख सोलह 
हजार पढ है विपाक सूत्रमें एक कोटि चौरासी छाख पद हैं ॥३५८-३०९॥ 

पूर्वोक्त ग्यारह अंगोंके पदोंका जोड़ अक्षरोंकी संख्यामें 'बापणनरनोनानं' अर्थात्‌ चार 
कोटि, पन्द्रह लाख दो हजार प्रमाण होते हैं | पहले गतिमागंणामें मनुष्योंकी संख्या अक्षरों- 
में कद्दी हे । उसकी टीकामें स्पष्ट कर दिया है. कि किस अक्षरसे कौन संख्या छेना ! जेंसे 
यहाँ “ब' से चार, 'प' से एक, “ण से पांच, 'न! से शल्य, २! से दो ओर तीन शून्य छेना 
क्योंकि व य से चतुर्थ अक्षर हे, 'र' दूसरा अक्षर है, 'ण' टवर्गका पाँचवाँ अक्षर हे 
ओर 'प” पवगका प्रथम अक्षर है | दृष्टिवाद अंगमें 'कनजतजमताननमं? अर्थात्‌ एक सौ 
आठ कोटि अड़सठ छाख, छप्पन हजार पाँच पद हैं १०८६८५६००५। 'जनकनजयसीम!' 
आठ कोटि, एक छाख, आठ हजार एक सौ पचहृत्तर ८०१०८१७५ अक्षर सामायिक आदि 
चौदह भेद्रूप अंगवा्में होते हैं) तीन सौ तिरसठ दृष्टि अर्थात्‌ मिथ्यादअ्ञनोंका बाद 
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बिद्धि । कोशिक । हरिस्मश्रु। मास्यपिक। रोमण | हारोत | घुण्ड। आइवलायननेंजियवर्र्गव्ठ 
क्रियावादह॒ष्टिगव्टिवरग्यंत्ठ न्रें कत्तु १८०, मरोधि। कविछ। उछूक। गाग्य्यं। व्याक्नयूति। 
बाड्वलि। साठर | सौदगलायन सोदलादवरगंतु अक्रियावादहष्टिगछवस्गेछ बत्तनाल्‍क ८४। 
शाकल्य। बलल्‍्कल। कंथुसि। सात्यसुग्रि। नाराथण । कठ। साध्यंदित। सौद। पेप्पछाव। 
बादरायण । स्वष्टिक्य । देतिकायत। वसु जेसिन्यादिगठ अशानहबष्टिगछू इवर्ग्गव्ठ्वत्तेन्ट ६७। 
वशिए । पाराशर। जतुकर्ण । वाल्मोकि । रोमहषिणि । उत्यदत्त | व्यास । एलापुत्र औपमन्यव । 
इंद्रदत । अगस्त्यादिगलु वेनेकदृष्टिगव्िवर्गग्ठ सृबसेरडु॥ ३२। सभितु कूडि सून्रस्वत्तमुरु 
मिथ्यावादंगहप्पुवु । ३६३ । 
चंदरविजंबुदीवय दीवसमुद्य वियाहपण्णत्ती । 
परियम्मं पंचविहं सुत्तं पहमाणियोगमदों ॥३६१॥ 
पुव्व॑ जलथलमाया आगासयरूवगयमिमा पंच । 
भेदा हु चूलियाए तेसु पमार्ण हम कमसो ॥३६२॥ 
चंद्रविजंबृद्रीपद्दो पसमुद्रव्याख्याप्रश्मय: । परिकम्म॑ पंचविध सूत्र प्रथमानुयोगोइतः ॥ 
पूष्वं, जलस्थलूमायाकाशरूपगत झिमे पंचभेदाइचूलिकायाः तेषु प्रमाणमि्द क्रमशः ॥ 
हृष्टिवाबदोबछधिकारंगलरेवप्पुबबाबुब दोडे परिकर्म्म । सूत्र । प्रथमानुयोगः । पवर्बंगतं। 
न न 0232 22008 
चूलिकयुस दितिल्लि परितः सब्बंतः कर्म्माणि गणितकरणसूत्राणि यस्मिन्‌ तत्परिकस्स । ई परि- 


कौशिक-हरिश्मश्रु-मान्धपिक-रोमश-हारीत-मुण्ड-आश्वलायतादय'क्रियावाददृष्टय. अशीत्यत्तरशत १८० । 
मरीचि-कपिल-उलूक गार्य्य-व्पाघभूति-घादूबलि--माठर-सौदूगलायनादय अक्रियावाददृष्यशचतुरभीति ८४ । 
शोकल्य-वाल्क ल-कुथुमि-सात्यमुप्रि-नारायण-कठ-माव्यन्दिन-मौद-पैप्पछाद-वाद रायण-ग्विष्िक्य-दै तिकायन व्सू - 
जमिन्गदित: अज्ञानकुदृष्टप: सप्तष्टि' ६७। वशिष्ट-पाराशर-जनुकर्ण-बाल्मिफि-रोमहर्षणि-सत्यदत्त-्पास- 
एलापूब्र- औपमन्पव-ऐन्‍्द्रदत्त-अगररत्यादयाी वैनयिकदृष्यो द्ात्रिशत्‌ ३२। मिलित्वा मिथ्यावादा, अिपष्टसग्र- 
तिशती भवन्ति ॥३६०॥ 

दृष्टिवादाट॒गे अधिकारा. पद्च । ते के ? परिकर्म सूत्र प्रधमानुयोग पूर्वगर्त चुलिका चेति। तत्र 
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अथोव अनुवाद ओर उनका निराकरण जिसमें किया जाता है वह दृष्टिवाद नामक 
बारहबाँ अंग हैं। कोत्कलछ, कंठेविद्धि कौशिक, हरिइ्मश्रु, मांधपिक, रोमझा, हारीत, मुंड, 
आखलायन आदि क्रियाबाद दृष्टियाँ एक सौ अस्सी हैं। मरीबि, कपिल, उलक, गाग्य, 
व्याघभू ति, बाड्बलि, माठर, मौदूगलायन आदि अफ्रियाबाददष्टि चोौरासी हैं। शाकल्य 
चाल्कल, कुंथुमि, सात्यमुप्रि, नारायण, कठ, माध्यंदिन, मौद, पेप्पछाद, बादरायण, 
स्विष्टिक्य, ऐतिकायन, बसु, जेमिनि आदि अज्ञानकुदृष्टि सड़सठ हैं। बसिष्ठ पाराश्चर, 

हे ढ य है ॥॥ "जी: 
जतुकण्ण, वाल्मिकि, रोमहर्षणि, सत्यदत्त, व्यास, एब्यपुन्न, ओपमन्यब, ऐन्द्रदत, अगस्त्य 
५ शक दृष्टि बत्तीस हैं। ये सब प्रिथ्यावाद मिलकर तीन सो तिरसठ होते 

6 

दृष्टिबाद अंगमें पाँच अधिकार हैं--परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग, पूर्बगत, चूलिका । 








१. म मान्वयिक । २, व काकल्य । ३, व दतिकायन | दैत्यकायन मु। ४. अपन । 
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कस्मंसेंद्‌ प्रशारकक्कुमदे ते बोड़ें घंद्रप्रश्तियं । सूदयंप्रशप्तियं । जंबूद्रीपप्रजमिियूं। दोपसागरप्रशप्रियं 
व्यास्याप्रज्ष्तियंमे दिलु.. चंद्रप्रज्ञप्ियें बुदु॒ चंद्रणिस/नायुःपरियारऋद्धिगमनहानिवृद्धि तकलाएं- 
शुर्त्याशप्रहणादिगर्क वणिसुगुं। सुय्यप्रशप्रियं बुदु सुब्येवायुम्मंडलपरिवार ऋद्धिगमनप्रमाणग्रहणा- 
दिगत्ँ वणिसुगुं । जंबूद्रीपप्रशप्रिय बुढु जंबुदोपगतमेरुकुलशेलहदवर्ष कुंडवेदिकावनघंडव्यंतरावास 
सहानदिगछसोदलादुबं वर्णिसुगुं। द्वोपसागरभ्रज्ञप्ियं बुदु असंख्यातद्वीपसागरंगढ् स्वरूपसं तज्न- 
स्थितज्योतिरव्बानभावनावासंगब्ठोव्द विद्यमानंगव्प्पह्कृत्रिमजिनभवनादिगर वर्णनम॑ माह्कुं । 
व्याख्याप्रशप्रियें ब॒ुु रूप्यरूपिजीवाजीवद्रव्यंगछ भव्याभव्यभेदप्रमाणलक्षणंग्न, अनंतरसिद्ध परंपरा- 
सिद्धरुगछ परवुं बस्तुगछ वर्णनमं सात्कुं। सृत्रयति सूचयति कुदृष्टिवर्शनानिति सूत्र । जीवोषः्बंध- 
को5कर्त्ता निग्गुंणो5 पोक्ताइस्वप्रकाशकः परप्रकाशकोस्त्येव जोवो नास्त्येव जीव इत्यादिक्रियाक्रिया- 
ज्ञानविनयकुदृष्टिनां त्रिषष्ट्युत्तरत्रिशतमिथ्यादशयंगर् पुव्य॑पक्षतेपिदं पेलगुं । प्रथसानुयोगम बुदू 
प्रथम मिथ्यादवृष्टिसव्रतिकमब्युत्पन्न वा प्रतिपाद्यमाश्रित्य प्रवृत्तोष्नुयोगोष्घिकार: प्रथमानुयोग:ः । 
परित' सर्वत* कर्माणि रणितकरणसूत्राणि यस्मिन्‌ तत्परिकर्म, तज्च पण्चविध चन्द्रप्रश्नस्ति:ः सूर्यप्रश्मप्तिः 
जम्बद्ीपप्रज्नप्ति द्वीपसागरप्रजप्ति ' व्याख्याप्रज्मप्िष्वेति । तत्र चन्द्रप्ज्प्ति: चन्द्रस्य विमानायु'परिवारऋषद्धि- 
गमनहानिवृद्धिसकलार्ध॑चतुर्थागग्रहणादीन्‌_वर्णयति । सूर्यप्रज्ञप्तिः सूर्यस्यायुमंण्डलपरिवारऋद्धिगमनप्रमाणग्रह- 
णादीन्वर्णयति । जम्बूद्रीपप्नज्ञप्ति, जम्बूद्ीपगतमेरुकुलश लक्लृदवर्षकुण्डवेदिकावनखण्डव्यन्तरावासमहानद्यादीन्‌ 
वर्णयति । हीपसागरप्रश्नप्ति: असंख्यातद्वीपसागराणा स्वरूप तत्रस्थितज्योतिर्वानभावनावासेषु विद्य मानाकृत्रिम- 
जिनभवनादीन्‌ वर्णयति । व्याख्याप्रज्ञप्ति' रूप्यल्पिजीवाजीवद्रव्याणां भव्याभव्यभेदप्रमाणलक्षणानां अनन्तर- 
सिद्धपरम्परासिद्धाता अन्यवस्तूनां च वर्णन॑ करोति । सूजयति-सूचयत्ति कुदृष्टिदर्शनानीति सूत्रम्‌। जोबः 
अवन्धक' अकर्ता निर्रुण अभोक्ता स्वप्रकाशकः परप्रकाशकः अस्त्येव जीवः नास्त्येव जीवः इत्यादि क्रिपा- 
क्रियाज्ञानविनयक्रुदूष्टोना त्रिपष्ट्यत्त रत्रिशतमिथ्यादर्शनानि पूर्वपक्षतया कथयति । प्रथमानुयोगः प्रथम मिथ्या- 
दृष्टिमब्रतिकमव्युत्पन्नं वा प्रतिपाश्माश्रित्य प्रवृत्तोह्लुपोगोडधिकार. प्रथमानुपोग. । चतुविशतितोर्थकरद्वादश- 


'परितः अर्थात्‌ पुरी तरहसे 'क्मौोणि! अर्थात्‌ गणितके करणसूत्र जिसमें हैं. बह परिकम है । 
उसके भी पाँच भेद दैं--चन्द्रप्रक्षप्ति, सूयभ्रज्ञप्ति, जम्बूह्ोपप्रश्षप्ति, दीपसागरप्रशप्ति, व्याख्या- 
प्रश्नप्ति। उनमें-से चन्द्रअज्ञप्ति चन्द्रमाके विमान, आयु, परिवार, ऋद्धि, गमन, हानि, बृद्धि, 
पूर्णग्रहण, अ्रध॑ग्रहण, चतुर्थाशग्रहण आदिका वर्णन करती है। सूयप्रक्षप्ति सूयकी आयु, 
मण्डल, परिवार, ऋद्धि, गसनका प्रमाण तथा ग्रहण आदिका वणन करती है । जम्बूद्वीप- 
प्रक्षप्ति जम्बूद्वोपगत मेरु, कुछाचल, तालाब, क्षेत्र, कुण्ड, वेदिका, वनखण्ड, व्यन्तरोंके 
आवास, महानदी आदिका वर्णन करती है। द्वीपसागरप्रज्ञप्ति असंख्यात द्वीप-समुद्रोंके 
स्वरूप, उनमें स्थित ज्योतिषीदेबों, व्यन्तरों और भवनवासी देवोंके आवासोंमें वततमान 
अक्ृत्रिम जिनालयोंका वर्णन करती है । व्याख्याप्रज्ञप्ति रूपी-अरूपी, जीब-अजीब द्रव्योंका, 
भव्य ओर अभव्य भेदोंका, उनके प्रमाण और लक्षणोंका, अनन्तर सिद्ध और परम्परा सिद्धों- 
का तथा अन्य वस्तुओंका वर्णन करती है। 'सूत्रयति! अथौत्‌ जो मिथ्यादृष्टि दशनोंको 
सूचित करता हे बह सूत्र है। जीव अवन्धक हे, अकर्ता है, नि्गुण है, अभोक्ता है, स्वप्रकाशक 
नहीं है, परप्रकाशक है, जीव अस्ति हो है या नास्ति ही है इत्यादि क्रियावादी, अक्रियावादी, 
अज्ञानी और वैनयिक भिथ्यादृष्टियोंके तीन सौ तिरसठ स्तोंको पूजपक्षके रूपमें कद्दता है । 
१. म॒प्रकारमरदेतेने । २. क तु मल्लि च । 
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चतुध्विशतितीत्यंकरद्वादश चक्रर्वात्तिचठ् नवबरूदेव नववासुदेव नवप्रतिवासुदेवरुगव्ठप्प त्रिषष्टि- 
इलाकापुरुषपुराणंगर्ढ वणिसुगुं । मुंदे पृथ्व॑ चतुद्ंशविध विस्तरदिदं पेछल्पट्टपुद । 

चूलिकेंयुमय्दु प्रकारमबकुसदे त॑ दोडे जलगता स्थलगता मायागता आकाशयगता रूपगता 
एंबितिबरोक जलगताचूलिक जलस्तंभन जलगमनाग्निस्तंभनाग्निभक्षणाग्न्यासनाग्निप्रवेशनादि- 
कारणमंत्रतंत्रतपश्चरणादियर्ट॑वर्णिसुमुं । स्थलगता चूलिकेयं बुदु मेरकुलदोल भूम्यादिगत्ठोत्ु 
प्रवेशन शोक्रगमनादिकारणमंत्रतंत्रतपन्‍्चरणादिगर््क बणिसुग्रुं। मायागता चूलिकेय बुदु माया- 
रूपेंद्रजालविक्रियाकारणमंत्रतंत्रतपदचरणादिगऋ॑वर्णिसुगुं | रूपगताचूलिकेय बुदु सिहकरितुरग- 
रुदनर तरुहरिणशब्वृषभव्याप्रादिरूपपरावतंनकारणमसंत्रतंत्रतपरचरणादिगर्क चित्रकाप्ठलेप्यो- 
त्खननाविलक्षणधातुवादरसवादखन्यावादादिगढ वर्णिसुगं। 

आकादगताचूुलिकेय बुदु आकाशगसनकारणमंत्रतंत्रतपदचरणादिगं बणिसुगुं । 

परे पेछूद ऋअंद्रप्रक्ृप्त्यादिगछोल्ु क्रमशः यथाक्रमदिद॑ पदप्रमाणमननंतरमे वक्ष्यमाणमनिर्द 
जानो हि एंवितु संबोधनमध्याहाय्य । 


&& रह >घ अ>अचता 5 


चक्रवतिनवबलदेवनववासुदेवनवप्रतिवासुदेवरूप त्रिपष्टिशलाकापुरुपपुराणा नि वर्णयति । पूर्व चतुर्दशविध विस्तरेण 
अग्रे बक्यति । चुलिकापि पश्चविधा जलगता स्थलमता मायागता आकाणगता रूपगता चेति। तत्र जूगता 
चूलिका जलस्तम्भनजलगमनाग्निस्तम्भाग्तिभक्षणारन्यासनाग्निप्रवेशना दिकारणमन्त्रतन्त्रतपश्च रणादी न्‌ वर्णयति । 
स्थलूगता चूलिका मेरुकुलशलभूम्यादिपु प्रवेशनशीघ्रगमनादिकारणमन्त्रतन्त्रतपश्चरणादीन्‌ वर्णयति । 
मायागता चूलिका मायारूपेन्द्रजालविक्रिपाका रणमन्त्रतन्त्रत हचरणादीन्‌ वर्णयति । रूपगता चुलिका 
सिहकरितुरग रुसुनरतरुह रिणणभकुबृष भव्या त्रा दिख्यप रा वतंनका रणमन्‍्च तन्‍्त त परचर णादी नू_ चित्र फाछलेप्योत्खन- 
नादिलक्षणधातुवादरसवादख न्य।वादादीएववर्णयति । आक्राशपता चुलिका आफाशगमनकारणमणतत्य- 
तपइचरणादीन्‌ वर्णयति । प्रागुक्तचन्द्रशरश्प्त्यादिपु क्रमशों यथाक्रमं पदप्रभाण अनन्तरमेब वदयमाण जानीहि 
इति संबोधनमध्याहार्यम्‌ ॥३६९१-३६२॥ 


प्रथम अर्थात्‌ मिथ्यादृष्टि, अब्रती या अव्युत्पन्न व्यक्तिके लिए जो अनुयोग रचा गया बह 
प्रथमानुयोग है। यह चौवीस तीथंकर, बारह चक्रवर्ती, नो बलदेव, नौ वासुदेव, नौ प्रति- 
वासुदेव, इन तिरसठ शलाका प्राचीन पुरुषोंका वणन करता है। चौदह प्रकारके पूर्बॉकि 
सम्बन्धमें आगे बिस्तारसे कहेंगे। चूलिका भी पाँच प्रकार की है--जलगता, स्थलगता, 
मायागता, आकाशगता ओर रूपगता । जछगता चूलिका जलका म्तम्भन, जलमें गमन, 
अग्निका स्तम्भन, अग्निका भक्षण, अग्निपर बेठना, अग्निमें प्रवेश आदिके कारण मन्त्र, तन्‍त्र, 
तपश्चरण आदिका वर्णन करती है । स्थलूगता चूलिका मेरु, कुलाचछ, भूमि आदियें प्रवेश 
करने तथा शीघ्र गमन आदिके कारण मन्त्र, तन्‍्त्र, तपए्चरण आदिका वर्णन करती डे । 
मायागता चूलिका सायावी रूप, इन्द्रजाल (जादुगरी) विक्रियाके कारण मन्त्र, तन्त्र, तपइ्चरण 
आदिका वर्णन करती है। रूपगता चूलिका सिंह, हाथी, घोड़ा, मग, खरगोश, बेल, व्याध 
आदिके रूप बदलनेमें कारण मन्त्र, तन्‍्त्र, तपह्चरण आदिका तथा चित्र, काछ, लेप्य, उत्खनन 
आदिका छक्षण व धातुवाद, रसबाद, खदान आदि बादोंका कथन करती है । आकाशगता 
चूलिका आकाशमें गमन करनेमें कारण मन्त्र, तन्‍्त्र, तपह्चरण आदिका कथन करती है। इन 
चन्द्रप्रश्ञप्ति आदिमें क्रमसे पदोंका प्रमाण आगे कहते हैं ॥३६१-३६२॥ ; 


१, ब खन्‍या । 
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गतनम मनगं गोरम मरगत जवगातनोननं जजलकखा । 
मननन धमसमननोनननामं रनधजघरानन जलादी ॥३६३॥। 
याजकनामेनाननमेदाणि पदाणि द्वोंति परियम्मे । 


. कानवधिदाचनाननमेसो पुण चूलियाजोगो ॥३६४॥ 
ग।श्रि।त। घट । न। शल्य । स। पंच । स। पंच । न। शून्य । सं जि। गो। त्रि। 
र।द्वि।स। पंच। स। पंच र। दि । ग। त्रि।त। घट्‌ । ज। अष्ट। व । चतुः। गा। त्रि। 
त। षट्‌ । नोनन॑ । शून्य । शून्य । शून्य । ज । अष्ट । ज। अष्ट । रक्षाणि। मे । पंच। न। नन । 
शुन्य । शुन्य । शुन्प । ध । नव । मे । पंच । स। पंच । न। शून्य | नो । शून्य । न। शुल्प । ना। 
शुन्य । स। पंच । रा । द्वि। न। शून्य । धघ ।नव। ज।अष्ट | ध। तव ॥ रा १ द्वि। न। शुन्य । 
न दून्य । जलादयः ॥ 


या। एक | ज। अष्ट३ क्‌ एक । ना शुन्य | से। पंच । ता शुत्य । न शुल्य १ न शूत्य। 
मेतानि पदानि भरवंति । परिकस्मंणि । का । एक । न शुन्य । व । चतुः॥ थि। नव । वा चतुः। 
च घट्‌ । ना शून्य । न शुन्य। न शुल्य । सेषः पुनइचूलिकायोगः। अक्षरसंज्ेयिदं गतनमनोनन 
षर्ट्श्रिशल्लक्षपंचसहस्रपदंगल्ु चंद्रप्रज्ञपियो-प्पुतु ३९०५०००। सन नोसनं पंचलक्षत्रिसहस्रपदंगव्ु 
सृय्यंप्रशप्ियोकषप्पुदु ५०३००० । गोरमनोनन त्रिलक्षयंत्रविशतिसहुत्नपदंगन्ठु जंबूद्दीपप्रज्ञप्तियोल्टप्पुयु 
३२५०००॥ मरगतनोननं दिपंचाइल्लक्षषर्ट्त्रिशत्सहुल्नपदंगव्ठ द्वीपसागरप्रश्प्तियोत्प्पुु 
५२३६०००। जबगातनोननं. चतुरकशीतिलक्षषरद्त्रिशत्सहल्नपदंगढठू व्याख्याप्रश्षप्तियो>प्पुतु 
८४३६००० | जजलक्खा अष्टाजीतिलक्षपदंगरु सुत्रदोव्टप्पुबु ८८००००० । सननन पंचसहस्नपरदंगत्नु 
प्रथमानुयोगदोव्ठप्पुणु ५००० ॥ धममननोनननास पंचनवतिकोटियं पंचाइल्लक्षमुमस्दु परदंगत्नु 
चतुद्दंद्पृष्वंसमुच्चयदो>प्पुवु ९५५०००००५। रनधजधराननजलादि ह्िकोटिनवलक्षनवाशीति- 
सहल 8िशतोत्त रपदंगव्ठु प्रत्येक जलगतादि पंचचुलिकास्थानंगछोकु समानंगव्ठेयप्पुतु जलगत॑- 
गलू २०२८९२०० स्थलगतंगल्ु २०९८९०२०० सायागतंगरलठु २०९८९२०० आकाशगतगव्ठु 


अक्षरसंज्ञया चन्द्रप्रञ्नाौ गतनमनोननं-पट्न्रिशल्लक्षपञ्चसहस्नाणि पदानि ३६०५०००॥ सूर्यप्रज्ञपतौ 
मनगंनोनन-पश्चलक्षत्रिसहर्नाणि पदानि ५०३००० । जम्बृद्रीपप्रज्षमौ ग्रोरमनोनन अ्िलक्षयश्चविशतिसहर्राणि 
पदानि ३२५००० | द्वीपसागरप्रज्ञता मरगतनोननं द्विपद्राशललक्षपट्त्रिशत्सहम्नाणि पदानि ५२३६०००। 
व्याख्याप्रज्षता जवगातनोननं--चतुरशोतिलक्षपट्त्रिशत्सहस्लाणि पदानि ८४३६०००॥ सूत्रे जजलक्खा-- 
अष्टाशीतिलक्षाणि पदानि ८८०००००॥ प्रथमानुयोगे मननत--प्मयसह्राणि पदानि ५००० । चुर्देशपूर्व- 
समुच्चये धमननोनननाम--प्चन॒वतिकोटिपश्चाशल्लक्षपश्चपदानि ९५५०००००५। जलादी जलगतादिपश्- 
चूलिकास्थानेपु प्रत्यके रनधजधराननं-ट्विकोटिनवलक्षनवादीतिसहख्रद्विशतानि पदानि। २०९८८ २००। 
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अक्षरोंकी संज्ञासे चन्द्रप्ज्ञप्तिमें गतनमनोनन अर्थात्‌ छत्तीस छाख पॉच हजार 
३६०५००० पद हैं। सूयप्रज्ञप्तिमें 'मनगंनोननं' पाँच छाख तीन हजार ५०३००० पद हैं। 
जम्बूद्वीपप्रज्प्िमें गोरमनोननं तीन छाख पच्चीस हजार ३२२५००० पद्‌ हैं। दवांपसागर 
प्रशप्रिमें 'मरगतनोनन बावन छाख छत्तीस हजार ५१३६००० पद हैं। व्याख्याभ्रन्नप्तिमें 
जवगातनोनं' चौरासी छाख छत्तीस हजार <४३६००० पद है। सूत्रमें 'जजलक्खा' अठासी 
छाख ८८००००० पद्‌ हैं। प्रथमानुयोगमें 'मननन' पाँच हजार ५००० पद हैं। चोदह पूर्बोर्मे 
“'धममननोनननामं' पंचानबे कोटि पचास छाख पाँच ९५५०००००५ पद्‌ हैं। जल्गता आदि 
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२०९८९२०० रूपगतंगल्लु २०९८९२००। पाजकनामेनाननत एककोटरेकाशीतिलक्षंगनुमय्दुसहल- 
पदंगछु चंव्रप्रज्॒प्त्पादि पंचप्रकारमनुछूऊ परिकम्मंयुतियोलप्पुशु १८१०५००० कानवधिवाचनाननं 
दशकोटचेकोनपंचादल्लक्षघट्चत्वारिधत्सहुतपदंगलु पुनः मत्ते जलगताबि पंचप्रकारभूतचुलिका- 
योगमिदु १०४९४६००० । 
पण्णट्ठदाल पणतीस तीस पण्णास पण्ण तेरसदं । 
णउदी दुदाल पुष्वे पणवण्णा तेरससयाई ॥३६५॥ 
छस्सयपण्णासाईं चठसयपण्णास छसयपणुवीसा । 
बिहि लक्खेहि दु गुणिया पंचम रूअण छज्जुदा छट्ठे ॥३६६।॥ 
पंचाद्ादष्टचत्वारिवत्यंचत्रिशत्‌ त्रिशत्‌ पंचाशत्‌ पंचाशत्‌ त्रयोदशशर्त नवतिद्वाचत्वारिशत्‌ 
पूर्व पंच पंचाशत्‌ त्रयोदश्शतानि । षद्छतपंचादइचतुःशतपंचाशत्‌ षट्शतपंचविशतिद्वाम्पां 
लक्षाम्यां ग्ुणितास्तु पंचमरूपोन षढ्युताः षष्टि ॥ 
५०। ४८॥ ३२५॥। ३०१ ५०॥ ५०१ १३००३ ९०) ४२१ ५५१ १३०० ३१-४६५० 
४५० । ९२५। 
पृथ्वे उत्पादादि पृव्बंदोछु चतुदंशविधदोत्य यथाक्रसदिदमी संख्य पेनह्पटठुदु । वस्तुबिन 
द्रव्यद उत्पादव्ययपभ्रौ्यादि अनेकधम्मंपूरकमुत्पावपुथ्यसक्‍्कु--मदु जीवादिद्रब्यंगठ नानानय- 
विषयक्रम योगपद्यसंभावितोत्पादव्ययश्रौव्यंगल्ठु त्रिकालयोचरंगलटू । नवधम्मंगरव्वप्पुदु । तत्परिणत 
द्रव्यमुं नवविधमक्कुं। उत्पन्नपुत्पद्यमानमुत्पत्स्थमानं नष्ठ नह्यत्‌ नंक्ष्यत्‌ स्थितं तिछ्ठत्‌ स्थास्यदिति 
इंतु नवप्रकारंगव्प्पुवुत्पन्नत्वादिगछग. प्रत्येक नवविधत्वसंभवदर्त्ताणदमेकाशीतिविकल्पधम्सं- 


चन्द्रप्रज्ञप्पादिपक्वविधपरिकर्मयुतौ याजकनामैनाननं--एकको ट्येकाशी विलक्षपश्चमहुस्राणि पदानि १८१०५०००। 
जलगतादिपश्चविधचूलिकायोग पुन कानवधिवाचनानन--दशकोटबेफोन"श्चाशल्लक्षघट्चत्वा रिणत्सहल्ाणि 
पदानि १०४०१४६००० ॥३६३-३६४ ॥ 

उत्पादादिचतुर्देशपुर्वेषु यथाक्रम पदसख्योच्यते--वस्तुनों--द्रव्यस्थ उत्पादव्ययभ्ौव्याद्यनेकधर्मपू रक- 
मुत्यादपूर्व वच्च जीवादिद्रव्याणा नानानयविषयक्रमयौगपद्चसंभावितोत्पादव्ययध्रौ्याणि त्रिकालगोचराणि 
जवधर्मा भवन्ति । तत्परिणत द्रब्यमपि नवविध । उत्पन्न उत्पद्यमानं उत्पत्स्यमान। नष्ट नह्यन्‌ नक्ष्यत्‌ । 
स्थितं तिछ्ठत्‌ स्थास्थदिति नवप्रकारा भवन्ति | उत्पन्नादीना प्रत्येक नवविधत्वसभवादेकाशीतिविकल्पधर्मपरि- 


प्रत्येक चूलिकामें 'रनधजघरानन! दं। कोटि नो छाख् नवासी हजार दो सौ पद हैं २०९८८- 
२०० | चन्द्रप्ज्ञप्ति आदि पाँच परिकर्मोर्म मिछाकर 'याजकनामेनानन” एक कोटि इक्यासी 
छाख पाँच हजार पद हैं. १८१०५०००। जरूगता आदि पाँचों चुलिकाओंके पदोंका जोड़ 
कानचधिवाचनान' दस कोटि उनचास लाख छियालीस हजार १०४५४६००० 
है ॥३१६३-३६४॥ 

उत्पाद आदि चोदह पूर्वा्मिं क्रसे पद संख्या कहते हैँ--द्रव्यके उत्पाद-्यथ आदि 
अनेक धर्मोका पूरक उत्पादपूर्ष है। जीबादि द्रव्योके नाना नय विषयक क्रम और युगपत्‌ 
होनेबाले तीन कालके उत्पाद-व्यय-प्रोव्यरूप नो घर्म होते है अतः उन धमरूप परिणत 
द्रव्य भी नो प्रकारका है--छत्पन्न, उत्पद्यमान, उत्पत्स्थमान, जो नष्ट हो चुका, हो 
रहा हे, होगा, स्थिर हुआ, द्वो रहा है, होगा ये नो प्रकार हैं। उत्पाद आदि प्रस्येकके नो 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्‍्वप्रदीपिका ६०५ 


परिणतद्रव्यवर्णनमं॑ सात्ूकु- सल्लि द्विलक्षंगछिद गुणितपंचाशत्तुगबरगेककोटिपदंगप्पुचु 
१०००००००॥ अप्रस्य द्वादशांगेषु प्रधानभृतस्य वस्लुन: अयन ज्ञानमग्रायण्ण तत्प्रयोजनमग्रायणीयं 
द्वितोय॑ पूर्व॑मीयग्रायणी पुष्य सप्तत्यत सुनय दुर्णय पंचात्तिकाय षड्द्रव्य सप्ततत्व नवपदात्थगव् 
मोदलादवनु वरणिसुगुमल्लि द्विलक्षयुणिता:चत्वारिशत्पबंगलु षण्णवतिलक्षंगव्ठप्पुओ बुदर्त्थ ।-- 
६००००० । वीय्पंस्थ जीवादिवस्तुसाम«्पस्थ अनुप्रवादोनुवर्णनमस्मिश्चिति वोर्य्यानुप्रवादसंगं 
तुतीयपुव्वंसदु अष्त्मवीम्पं परबोय्य उभयवोय्य क्षेत्रदोय्य कालबीय्यं भाववीण्यं तपोदीय्य॑ 
भेंदित्यादिस मस्तद्रव्यगुणपर्यायवीप्यंगछ वर्णिसुगुमल्लि द्विलक्षगरुणितपं्नात्रद्त्पदंगछु सप्ततिलक्षपद्ं- 
गरव्वप्पुवं बुदत्थं--३००००००॥ अस्तिनास्तीत्यादि घर्म्माणां प्रवाद: प्ररूपणमस्मिश्निति अस्ति 
नास्तिप्रबादं चतुर्थ पृथ्वमिदु । 

जीवादिवस्तु स्पादस्ति स्वद्रव्यक्षेत्रकालभाबानाश्रित्य । स्थान्नास्ति परद्रव्यक्षेत्रकालभावा- 
नाश्ित्य । स्पादस्ति तर नास्ति चल क्रमेण स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाल भावद्यं संयुक्तमाश्रित्य । स्पादवक्तव्यं 
युगपत्स्थपरव्रव्यक्षेत्रकालभावद्रयमाश्ित्यप तथा. वक्‍तुमशक्यत्वात्‌। स्थादस्ति चायकतव्यं चर 
स्वव्रव्यक्षेत्रकालभावान्‌_ युगप्त्स्वपरव्रव्यक्षेत्रकालभावद्रयं च॒ संयुक्तमाश्रित्य । स्थाघ्नास्ति 
चावक्‍तव्यं चर परव्रव्यक्षेत्रकालभावान्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्ररलभावदयं चर संयुक्त माश्षित्य । 
स्थादस्ति व नास्ति चावक्तथ्यं वर क्रमेण स्वपरद्रः्यक्षेत्रकालभावद्वय युगपत्स्वपरब्रव्यफ्षेत्रकाल भाव- 
हय॑ चर संयुक्तमात्ित्य एंदितेकानेकनित्यानित्याद्यनंतधस्मंगऊक विधिनिषेघावक्षतव्यभंगंगऋ प्रत्येक- 


हक जे खकड >> ध ल्ब्लः न >> 


णतद्वव्यवर्णन करोति । तत्र द्विलक्षणुणितपञ्चाशत्यदानि एका कोटिरित्यर्थ १०००००००। अग्रस्य द्वादशा ड्रेषु 
प्रधानभूतस्य वस्तुन अयन ज्ञान अग्रायण । तत्पयोजनम्‌ अग्रायणीय, द्वितीय पूर्व । तच्च सप्तशतसुनयदुणय- 
पञ्चास्तिकायषड्द व्यसप्ततत््वनवपदार्थादीन्‌ वर्णयति । तत्र द्विलक्षगुणिताष्टचर्त्वा रशत्पदानि षण्णवतिलक्षाणि 
इत्यर्थ । ९६००००० । वीर्यस्य--जी वादिवस्तुसामर्थ्यस्थ अनुप्रवाद --अनुवर्णन अस्मिन्निति बीर्यानुप्रवा्द नाम 
तृतीय पूर्व । लच्च आत्मवीर्यपरवीर्योमयवीर्यक्षेबबी्यंकालवीय भाववीर्यतपोवीर्यादिसमस्तद्रव्यगुणपर्यायवी या णि 
वर्णयति । तत्र द्विलक्षगुणितपञ्चर्त्रिशत्पदानि सर्पातलक्षाणीत्यर्थ: ७००००००। अस्तिनास्तीत्यादिधर्माणा 
प्रवाद:-प्ररूपणमस्मिन्चिति अस्तिनास्तिप्रवाद चतुर्थ पूर्व । तच्च जीवादिवस्तु स्यादस्ति स्व द्रव्यक्षेत्रकालभावा- 
नाश्रित्य, स्याप्ास्ति परद्रव्यक्षेत्रकालभावानाश्रित्य । स्यादस्ति नास्ति च॒ क्रमेण स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावद्य 

युक्तमात्रित्य । स्थादवक्तव्य युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावद्रयमालित्य तथा ववतुमशक्यत्वात्‌ । स्थादस्ति 


प्रकार हो सकते हैं अतः इक्याप्ती घम परिणत द्रव्यका वर्णन करता हैं। उसमें दो 
छाखसे गुणित पचास अर्थात्‌ एक कोटि पद होते हैं। अग्न अथात्‌ द्वादशांगमें भधान 
भूत वस्तुका 'अयन! अथोत्‌ ज्ञान अभ्रायण हे । वह्द जिसका प्रयोजन है वह दूसरा पु 
अभायण हे । वह सात सौ सुनयों, दुनंयों, पाँच अस्तिकाय, छह्ठ द्रव्य, सात तत्त्व, नो 
पदार्थ आदिका वर्णन करता ह्‌। उसमें दो छाखसे गुणित अड़तालीस अर्थात्‌ छानवे छाख 
पद हैं। वीय अथौत्‌ जीवादि बस्तुकी सामथ्यका “अनप्रवाद” अथाोत्‌ बर्णन जिसमें होता है 
वह वीयालुप्रवाद नामक तीसरा पूव॑ है| वह अपने वीय, पराये बीय, उम्रयवीय, क्षेत्रवीय 
कालवीय, भाववीये, तपवीरय आदि समस्त द्रव्य गुण पर्योयोंके बीयका कथन करता है। 
'समें दो छाखसे गुणित पेंतीस अर्थोत्‌ सत्तर छाख पद हैं। अस्ति-नास्ति आदि धर्मोंका 
प्रबाद' अर्थात्‌ प्ररूपण जिसमें हे बह अस्ति-नास्ति प्रवाद नामक चतुथ पूव हे । जीवादि 
वस्तु स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल ओर स्वभावकी अपेक्षा स्यादरित है। परद्रव्य, परक्षेत्र, परकारुू 
ओर परभावषकी अपेक्षा स्थात॒नास्ति हे । ऋमसे स्पद्॒व्यक्षेत्रकाउभाव और परद्रव्यक्षेत्रकाल 
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६०्द्‌ गो० जीवकाण्डे 


दिसंयोगत्रिसंयोगजंग त्रिश्येकसंस्यंगक् ७ मेलेनंत सप्तभंगियं प्रइनवशविदमो दे वस्तुविनोब्ठविरो- 
धदिद संभविषुदं नानानयमुख्यगोणभारवदिदं प्ररूपिसुयुमिल्लि । द्विलक्षगुणितत्रिशत्पदंगढू पष्ठिलक्ष- 
पद॑ंगलप्पुवेबुदर्त्य ६०००००० छ । 


ज्ञानानां प्रवाद: प्ररूपणमस्मिन्निति ज्ञानप्रवादं। पंचम पुव्वंसिदु। सतिश्रुतावधिमतः 
पथ्यंथ केवलूम ढु॒पंच सम्यज्ञानंगलछु ॥ कुमतिकुश्॒तविभंगमेंव व्यज्ञानंगछ्िवरर स्वरूप- 
संख्याविषयफ उंगठनाश्रयिसियवक्कप्रामाण्याप्रामाण्यविभागमुर्म॑ बणिसुगुमल्लि ह्विलक्षगुणित- 
पंचाशस्पदंगछू रूपोतकोटिगहप्पुवेकेंदोड़े पंचमरूऊणमें बुर्दारेद पंचमप्पुव्यंवोल् द्विलक्षगुणित- 
पंचाशत्पवलब्धदोछो दु कोटियोब्टो दु गंदुगुमे दु पेकदुवरिंदं ५ -- अ ८ ५०९००९० | सत्यस्य 
प्रवाव: प्रूपणसस्मिन्निति सत्यप्रवाद॑ धष्ठपुव्वंमिदु वाग्युप्तियुम वाक्संस्कारकारणंगल्ुमं 
वावप्रयोगमुर्म द्ादशभाषेगल्ठुमं वक्‍तुभेदगव्ठ मं बहुविधमृषाभिधानसुर्स दशविधसत्यसुम प्ररूपिसुगु- 
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चावक्तन्थ व स्वद्नव्यक्षेत्रकालभावान्‌ युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावद्य च संयुक्तमाश्रित्य । स्याजन्नास्ति 
चावक्तव्य च॒ परद्रव्यक्षेत्रकालभावान्‌ युगपत्स्वपरद्र व्यक्षेत्रकालभावद्यय च संयुक्तमाश्नित्य । स्थादस्ति च नास्ति 
चावक्तव्य च क्रमेण स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावदय युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावद्रय च॑ सयुक्तमाश्रित्य । इत्ये- 
कानेकनित्पानित्याइनन्तधर्माणा विधिनिषेधावक्तव्यभड्जाना प्रत्येकद्षिसयोगत्रिमयोगजाना त्रिश्येकमस्याना मेलन 
सप्तभज़ी प्रश्नवशादेकस्मिन्तेव वस्तुनि अविरोधेन सभवन्ती नानानयमुख्यगौणभाबेन प्रूपयति। तत्र 
हिलक्षगुणितर्तिशत्पदानि षष्टिलक्षाणि हत्यर्थी । ६०००००० । ज्ञानाना प्रवाद प्ररूपणमस्मिन्निति ज्ञानप्रवाद 
पड्चम पूर्व, तच्च मतिश्रुतावधिमन'पर्ययक्रेवछानि परञुच सम्यस्जानानि, कुमतिकुश्षुतविभज्भार्पानि त्रीण्प- 
ज्ञानानि स्वरूपसख्याविषयफलानि आश्रित्य तेपा प्रामाण्पाप्रामाण्यविभाग च वर्णयति । तत्नर टिलक्षगृणित- 
पश्चातयत्पदानि किन्तु पश्चमरूऊणमिति कथनादेकरूपोना कोटिरित्यर्थ ९१९९९९९९। मत्पस्य प्रवाद 
प्ररूमणमस्मिन्निति सत्यप्रवाद षछ्ध॑ पूर्व, तच्च वाग्गुप्ति: वाक्‍्सस्कारकारणानि वाकृप्रयोग द्ादश भाषा: 


भावकी अपेक्षा स्थात्‌ अस्ति नास्ति है। एक साथ स्वपर द्रव्यक्षेत्रकाठ भावकी अपेक्षा 
अवक्तध्य है क्‍योंकि एक साथ दोनों धर्मोका कहना ठकक्‍य नहीं ह। स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भाव 
तथा युगपत्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाल भावकी अपेक्षा स्थादम्ति अवक्तव्य हे। परद्रब्यक्षेत्रकाउभाव 
ओर युगपन्‌ स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाठभावकी अपेक्षा स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य हे। तथा क्रमसे 
स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाठभाव ओर युगपत्‌ स्वपरद्र॒व्यक्षेत्रकाठभावकी अपेक्षा स्यात्‌ अस्तिनास्ति 
अवक्तव्य है। इस प्रकार एक अनेक, नित्य अनित्य आदि अनन्त धर्मोके विधि निषेध और 
अवक्तब्य भंगोंके प्रत्येक, दो संयोगी, तीन संयोगी तीन, तीन और एक मंगोंकी संख्याकों 
मिलानेसे सप्तभंगी होती हे । वह प्रइनके अनुसार एक्र बस्तुमें किसो विरोधके बिना नाना 
नयोंकी मुख्यता और गोणतासे कथन करती है । उसमें दो लाखसे गुणित तीस अथौत्‌ साठ 
छाख पद हैं। ज्ञानका जिसमें प्रवाद अथौन्‌ प्ररूपण हो वह ज्ञानप्रवाद नामक पंचम पृव दे। 
बह मति, श्रुत, अवधि, मनःपयय ओर केबल इन पाँच सम्यग्ज्ञानोंक्रा तथा कुम ति, कुश्रु त, 
कुअवधि इन तीन अज्ञानोंका स्वरूप, संख्या, विषय ओर फलको लेकर कथन करता है । 
उसमें दो लाखसे गुणित पचास किन्तु पंचमरूवृण' कहदनेसे एक कम एक करोड़ पद दोते 
हैं। सत्यका प्रवाद अथोत्‌ कथन जिसमें हो बह सत्यप्रवाद पूर्व है। वह वचन गुप्ति, वचन- 
के संस्कारके कारण, वचन अभयोग, बारह भाषा, वक्ताके भेद, अनेक प्रकारका असत्य और 


१, स मेलण स । २. म लिंदिवर । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ६०७ 
जे 


मर्द ते दोडे असत्यनिवृत्तियं मेणु सोनम वारगुप्तियुमे खुदककुं। उरःकंठ शिरोजिह्वामूलदंत- 
नासिकाताल्वोष्ठाय्यंगव्ःष्टस्थानंगह् स्पृष्टतेषत्पुष्टणा विवृततेषद्विवृतता संबृतता रूपंगकरप्प पंच- 
प्रयत्नंगन्लुं बाकसंस्कार कारणंगठ्ठ बुवक्कुं। शिष्टदृष्छपसप्प वाकप्रयोगसुं तल्‍्लक्षणज्ञास्त्र संस्कृतादि 
व्याफरणंगव्दू वाकप्रयोगसे बुदककुं । इदिवनिदं साडल्पट्टुदे बतिष्टकथनरूपसम्धास्यानमुं १ 
परत्परविरोधकारणकलह॒वचनमुं पंरगे दोषसूचनपेशुन्यवचनम्‌ । धर्म्मात्येकासमोक्षाएइसंबधवचन- 
रूपमबद्धप्रलापस इंद्रियविषयंगछोत्तु रप्युत्पादिकेयप्प बाग्रपरोतिबचनमं । अवरोछएरत्युत्पादिका 
वापूपा रतिवचनम परिपग्रहाज्ज॑नसंरक्षणाद्यासक्तिहेतु वाक्कृपधिवचनमे बुदक्कुं ।  व्यवहारदोत्ु 
वंचनाहेतुबाफ्‌ निकृतिवाक्क बुदक्कुं। तपोज्ञानाधिकरोछसबिनयहेतुवाक्कप्रणतिवाग बुढु॒ अक्कुं । 
स्तेयहेतुबचन मोषवार्ग बुदककुं। सत्माग्गोपदेशवाक्‌ सम्पग्दशंनवाग बुदकक । सिध्यासार गो पदेशवाक्‌ 
सिथ्यादर्शनवाग बुदक्कुमितु द्वादशभाषेगव्ठ बुदक्क । 

द्वींड्रियादिपंचेंद्रियपप्यंतसाद जीवंगक़ु व्यक्तवक्तृत्वपर्य्यायमनुछछ वकक्‍्तृगत्प्पुवु। द्रव्य- 
क्षेत्रकालभावाश्रितमप्प बहुविधमसत्यवचन मृधाभिधानसक्कु । जनपदसत्यादिददाप्रकारसप्प सत्य 
घुंपेटल्पट्ू व्क्षणमुलव्ठुदककुमी सत्यप्रवाददोलठु द्विलक्षगुणितपंचाशत्पदंगल्ठ॒ षड़॒त्तरकोटियक्कु- 
ववनुभेदान्‌ बहुविध मुपाभिधान दशविध सत्य च प्ररूपयति। तथथा-असत्यनिवृत्तिमौंन वा वाश्णुप्ति:। 
उर कण्ठशिरोजिह्नामूलदन्तनासिकाताल्वो छाख्यानि अष्टो स्थानानि । स्पृष्टतेषत्स्पृष्टताविवृततेषद्विवृततासवुतता- 
रूपा पश्च प्रयत्नाश्व वावसस्कारकारणानि । शिष्टदृष्टछूप. प्रयोग: वाकप्रयोग: तल्लक्षणशास्त्र सस्कृतादि- 
व्याकरण बा । इदमनेन कृतमित्यनिष्टकथनरूपमम्याख्यान । परस्परविरोधकारणं कलहवचन । परदोषसूचन 
पैशुस्यवचन । घर्मार्थकाममोक्षासबद्धवचनरूप अबद्धप्रछाप.। इन्द्रियविषयेषु रत्युत्पादिका वाक्‌ू रतिवाक्‌ । 
तैपु अरत्युत्पादिका वाकू अरतिवाक्‌ । परिग्रहार्जनसंरक्षणाद्यासक्तिहेतुर्वाक्‌ उपधिवाक, । व्यवहा रवश्वनहेतुर्वाक्‌ 
निकेतिवाकू । तपोज्ञानादिषु अविनसहेतुर्वाक्‌ अप्रणतिवाक्‌ । स्तेयहेतुर्बाग मोषवाक्‌ । सन्मार्गोपदेशवाक्‌ 
सम्यर्दर्शनवाक्‌ । मिथ्यामार्गोपदेशवाक्‌ भिथ्यादर्शनवाक्‌ । एवं द्वादशभाषा. । द्वीन्द्रियादिपश्वेन्द्रियपर्यन्ता जीवा 
व्यक्ताव्यक्तवक्‍तृत्वपर्याया: वक्तार: । ब्रव्यक्षेत्रकालभावाश्नित बहुविधमसत्यवचनं मृषावाक्‌ । जनपदसत्यादि- 
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दस प्रकारके सत्यका कथन करता है । इन सबका स्व॒रूप इस प्रकार हे--असत्यसे निबृत्ति या 
मोनको वचन गुप्ति कद्दते हैं। उर, कण्ठ, शिर, जिह्ला मूल, दाँत, नाक, तालु, ओठ ये आठ 
स्थान हैं । स्पृष्टवा, किंचित्‌ स्पृष्टता, विवृतता, किंचित्‌ विद्वतता, संबूतता ये पाँच प्रयत्न हैं । 
ये सब स्थान ओर प्रयत्न वचन संस्कारके कारण हैं। शिष्टरूप और दुष्टरूप बचनप्रयोग होता 
है। यह इसने किया है! ऐसा अनिष्ट वचन अभ्याख्यान है| परस्परमें बिरोधका कारण वचन 
कलह वचन है। दूसरेके दोषको सूचन करना पैशुन्य बचन है। घम, अथ, काम और सोक्ष- 

से असम्बद्ध वचन असम्बद्ध प्रछाप है। जो वचन इन्द्रियोंके विषयॉमें रति उत्पन्न करे वह 
रतिवाक्‌ है । जो उनमें अरति उत्पन्न करे वह अरतिवाक्‌ है । परिप्रहके अजन और संरक्षण- 
में आसक्ति उत्पन्न करनेवाले वचन उपधिवाक्‌ हे | व्यवह्दारमें छल-कपट करनेमें द्वेतु बचन 
निकृतिबाक है । तपरवी और ज्ञानी जनोंके प्रति अविनयमें देतु बचन अग्रणतिवाक है। 
चोरी करनेमें हेतु बचन मोषबाक्‌ है। सन्‍्मागंका उपदेश करनेवाले वचन सम्यकदज्ञनधाक्‌ 
हे । मिथ्या मागका उपदेश करनेवाले वचन समिथ्यादशनवाक्‌ हे । इस प्रकार बारह प्रकार- 
की भाषा है । दोइन्द्रियसे छेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्त जीब, जिनमें बक्‍तृत्व पर्याय व्यक्त और 
अव्यक्त हैं वे बक्ता हैं। द्वव्य-क्षेत्रकाल और भावकी अपेक्षा अनेक प्रकारका असत्य बचन 








१० 


१५ 


३० 


शेप 


१७ 


१५ 


३७० 


३५ 


बल खटकण अल अऔ+ ७ नप्क न “42७5 53 -3त3 सतत अल अजित अ&अलणने 2४+““5*« ++++- बल 


२५ सृषावाक्‌ है। जनपदसत्य आदि दस प्रकारके सत्यके लक्षण योगमार्गणामें कह आये हैं। 


६०८ गो० जीवकाण्डे 


कोटिप्रसितसंख्येपोर 9 
मेक दोड़े छड्जुदा छट्टे एंविदारिंद बह्पुव्यंदोतु द्विलक्षणुणितपंचाशल्लब्धमों दु कोटिप्रसितसंस्ययोव् 
चड्चुतत्वकथरनाविद १०:००००६ । 

आत्मनः प्रवाद: प्ररपणसस्मिन्निति आत्मप्रवादं सप्तम पुव्वंभदु । आत्मन “जीवों कत्ताय 
वत्ताय पाणि भोत्ताय पोरगव्ठो। वेदों विहू ण्‌ सयंभू य सरोरो तह माण ओ। सत्ता जं तुय साणी 
य मायो जोगी य सक्‍कुडो । असक्कुडो य खेत्तण्तू अंतरप्पा तहेव य ॥” इत्यावि स्वरूपसं वर्णि- 
सुगुमदे ते दोड :--जीवति व्यवहारनयेन दशप्राणान्‌ निशत्रयनयेन केवलज्ञानदर्शनसम्यव्त्वरूपचित्‌- 
प्राणान्‌ धारयति जोविष्यति जोवित३६्बंबचेति जीब:। व्यवहारनयेन शुभाशुभकम्म॑ निशजय- 
नयेन बित्पर्य्यायान्‌ करोतीति कर्त्ता। व्यवहारेण सत्यमसत्यं वक्तीति वक्ता निश्चयेनावक्ता । नय- 
द्योक्तप्राणाः संत्यस्पेति प्राणो। व्यवहारेण शुभाशुभकम्मंफल निचयेन स्वस्व्रूप भुंक्ते अनुभवतीति 
भोक्ता । व्यवहारेण कम्मंनोकस्मंपुद्गलान्‌ पुरयति गालयति चेति पुदूगलो । नि३चयेनापुद्गलः। 
नयह्य्रेन लोकालोकगत त्रिकालगोचरं सब्ब वेत्ति जानातीति वेद. व्यवहारेण स्वोपात्तदेहं समुद्घाते 
सब्बंलोक नि३चयेन ज्ञानेन स्व्य॑ वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णु: । यद्यपि व्यवहारेण कम्मंबशाजडूवे भवे 
भवति परिणसति तथापि निदचयेन स्वयं स्वस्मिन्नेव ज्ञानदर्शनस्वरूपेणेव भवति परिणमतोति 


दशप्रकारसत्य तप्प्रागुक्तलक्षणमिति । तत्र सत्यप्रवादे द्विलक्षगणितपश्चागत्यदानि पडुभिरधिकानि | छज्जुदा 
छट्टे इति बचनात्‌ पवुत्त रकोटिरित्यर्थ, | १००००००६। आत्मन' प्रवाद. प्ररपणमस्मिन्रिति आत्मप्रवाद॑ 
सप्तमं पूर्व । तच्च श्रात्मनः 'जीवो कत्ता य वत्ता य पाणी भोत्ता य पुग्गलो । वेदों विण्ठु सयम्भ ये सरीरी 
तह माणवों ॥ सत्ता जन्तू य माणी य मायी जोगी य सकुडो । असकुड़ो य देत्तण्ट्र अन्तरप्पा तहेव ये ।' इन्यादि- 
स्वरूप वर्णयति । तशथा--जीवति व्यवहारनय्रेन दशप्राणान्‌ निदह्चयनयेन केवलज्ञानदर्शनसम्यवत्वरूपचित्प्राणाश्य 
धारयति | जीविष्यति जीवितपूर्वश्चेति जीव' । व्यवह्ाारनथेन शुभाशुभ कर्म निश्वयनयेत चित्पर्यायासच 
करोतीति कर्ता । व्यवहारनयेन सत्यमसत्य च वक्तीति वक्ता निश्चयेनावकता । नयप्रयोक्तप्राणा. सन्ति अस्येति 
प्राणी | व्यवहारेण शभाशुभकर्मफल निशचयेन स्वस्वरूप च भइदकक्‍ते अनुभवतीति भोकक्‍ता । व्यवहारेण कर्मनो- 
कर्मपुद्गलान्‌ प्रयति गालयति चेति पुद्गल' | निशचयेनापुद्गलः । नयद्वयेन छोकाछोकगतं त्रिकालगोंचरं 
सर्व वेत्ति जानातीति बेद' । व्यवहारेण स्वोपात्तदेह समदघाते सर्वछोक॑ निशचयेन ज्ञानेन स्व वेवेष्टि व्याप्नो- 
तीति तिष्ण । यद्यपि व्यवहारेण कर्मवशाडूओं भवे भवति परिणमति तथापि निश्चयेन स्वयं स्वस्मिन्नेव 


सत्य प्रवादमें दो लाख गुणित पचास तथा छह अधिक अर्थात्‌ एक कोटि छहट्द पद हैं । 
आत्माका जिसमें प्रवाद अर्थात्‌ कथन है बह आत्मप्रवाद नामक सातवाँ पूव है। वह 
आत्माके स्वरूपका बर्णन करता है कि जीव कर्ता, वक्ता, प्राणी, भोक्ता, पुदूगल, बेदी, विष्णु, 
स्वयस्भू , झरीरी, मानव, सक्ता, जन्तु, मानी, मायी योगी, संकुट-असंकुट, क्षेत्रज्ञ तथा 

अन्तरात्मा ६ । इनका स्वरूप कहते हैं--जीव अर्थात्‌ जीता है जो व्यवहारनयसे दस प्राणों- 
को ओर निश्चयनयसे केवलभान, केवलदशन सम्यक्त्वरूप चेतन प्राणोंका धारण करता है । 
तथ। जो आगे जियेगा, प्बमें जिया हे वह जीव है। व्यवहारनयसे श़भ-अशभ कमको 
ओर निशचयनयसे चित्पर्यायोंको करता है अतः कर्ता है । व्यवहार नयसे सत्य और असत्य 
बोलता है अतः वक्ता है । निश्चयनयसे अवक्ता है। दोनों नयोंसे कह्ढे गये प्राणबाल्य होनेसे 
प्राणी है । व्यवहारनयसे शुभ अशुभ कर्मोंके फठको भाक्ता है और निमश्चयसे अपने स्वरूपका 
अनुभव करता है. अतः भोक्ता है। व्यवह्वारनयसे कर्म और नोकर्म पुदूगलोंको पूरता और 
गलाता है अतः पुदूगल हे | निहचयसे अपुद्गल है । दोनों नयोंसे लोफ और अछोकमें रहने- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदोषिका ६०९, 


स्वयंसूः । व्यवहारेणोवारिकादिशरी रमस्यास्तीति शरोरो निशम्रयेनाशरीरः । व्यवहारेण मानवादि- 
पर्य्यायपरिणतों मानवः । उपलरूक्षणात्‌ । नारकस्तिय्यंडवेबवइल निईचयेन मनो ज्ञाने भवो मानवः। 
व्यवहारेण स्वजनसित्रादिपरिग्रहेषु सजतोति सक्ता। निश्चयेनासक्ता २ व्यवहारेण चतुग्गेतिसंसारी 
तानायोनिषु जायत इति जंतुः | संसारीस्यत्य: | निम्च येनाजंतुः | व्यवहारेण मानो$हंकारोस्यास्तोति 
मानी निश्चयेतामानी । व्यवहारेण साया बंचनास्यास्तीति मायो निम्च येतरामायी । व्यवहारेण 
योग: कायवाग्सनस्कम्मस्थास्तोति योगी । निश्चयेनाथोगी । व्यवहारेण सुक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्य्याप्त- 
कसब“्वंजधन्यञरी रप्रमाणेन संकुटते संकुचितप्रवेशों भवतीति संकुटः । समुद्घाते सक्वंलोक व्याप्नो- 
तोत्यसंफुट:। निश्चयेन प्रदेशसंहारविसप्पंणाभावादनुभयः किविदृनचरभज्रीरप्रमाण हइत्यत्थं:। 
नयहयेन क्षेत्र छोकालोक स्वस्वरूपं च जानातोति क्षेत्रजः व्यवहारेणाष्टकर्म्माम्पंतरवत्तिस्व॒भाव- 
त्वात्‌। निःचयेन चेैतन्याम्यंतरवर्त्तिस्वभावत्वाच्चांतरात्मा । इल्लि चशब्दंगव्टक्तानुक्तसमुज्चपा- 
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ज्ञानदर्शनस्वरूपेणैेब भबति परिणमति इति स्वयम्भूः। व्यवहारेण औदारिकादिशरीरमस्थास्तीति शरोरी 
निरचयेनाशरी रः । व्यवहारेण मानवादिपर्यायपरिणती मानवः, उपलक्षणान्नारकः तिर्महः देवश्च । निश्चयेन 
मनो ज्ञाने भव: मानव: । व्यवहारेण स्वजनमित्रादिपरिप्रहेष्‌ सजतीति सक्ता। निश्चयेनासक्ता | व्यवहारेंण 
चतुर्गतिपसारे नानायोनिषु जायत इति जन्तु: संसारी इत्यर्था' निदचयेनाजन्तुः ॥ व्यवहारेण मानः बहुंकार: 
अस्पास्तीति मानो, निरचप्रेनामानी । व्यवहारेण माया वश्चता अस्थास्तीति भायी निदवयेनामायी । व्यवहारेण 
योगः कायवाडमनःकर्मास्थास्तीति योगी, निरचयेतायोगी । व्यवहारेण सुक्ष्मतिगोदलब्ध्यपर्याप्रकसर्व॑जघन्य- 
शरीरप्रमाणेन सकुटति सकुचितप्रदेशों भवतीति संकुटः, समुद्घाते सर्वलोक व्याप्नोतीत्यसकुटः | निश्चयेन 
प्रदेशसंहारविसर्पणाभावादतुभय: किंचिदूनचरमशरी रप्रमाण इत्यथं: । नयहयेन क्षेत्र लोकालोक स्वस्वरूपं 
च जानातीति क्षेत्रज्' व्यवहारेण अष्टकर्माम्यन्तरवर्तिस्वभावत्वातू, निशचयेन चैतन्याभ्यन्तरवर्विस्वभावत्वाच्च 
अस्तरात्मा । इति--यबशब्दौ उक्तानुक्तसमुच्चयार्थों। ततः कारणाद व्यवहाराश्रयेण कर्मनोकमंरूयमूलतंद्रव्या- 
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वाले त्रिकालवर्ती सब पदार्थोक्री जानता हे अतः वेत्ता या वेद हे। व्यवहार नयसे अपने 
गृद्दीत शरीरकों और समुद्धात दशामें स्व लछोकमें व्यापता है, निर्चयनयसे ज्ञानके द्वारा 
सबको 'िवेष्टि! अथोत्‌ व्यापता है जानता है. अतः विष्णु है । यद्यपि व्यवहारनयसे कमवडा 
भव-भवमें परिणमन करता है तथापि निइ्वयनयसे 'स्वर्य| अपनेमें .ही ज्ञान-दर्शनरूप 
स्वभावसे भवति' अर्थात्‌ परिणमन करता है अतः स्वयम्भू है । व्यवद्दारनयसे औदारिक 
शरीरवाला द्वोनेसे शरीरी हे ओर निशग्चयसे अशरीरी हे | व्यवह्दारसे मानव आदि पर्यायरूप 
परिणत होनेसे मानव हे, उपलक्षणसे नारक, तियंच और देव है । निश्चयनयसे मनु अर्थात्‌ 
ज्ञानमें रहता है अतः मानव हे । व्यवद्दारसे अपने परिवार, मित्र आदि परिभ्रहमें आसक्त 
होनेसे सकता हे, निम्न यसे असक्ता है | व्यवदह्दारसे चार गतिरूप संसारमें नाना योनियोंमें 

जन्म छेता है अतः जन्तु यानी संसारी है। निईचयसे अजन्‍्तु है। व्यवहारसे माया कषायसे 
युक्त द्वोनेसे मायी है, निम्धयसे अमायी है। व्यवहारसे मन-बचन-कायकी क्रियारूप योग- 
वाल्य होनेसे योगी है, निश्चयसे अयोगी है। व्यवहारसे सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपयाौप्त कके सर्वे 
जघन्य झरीरके परिमाणरूपसे 'संकुटति” संकुचित प्रदेशवाला होनेसे संकुट है । किन्तु समु- 
दूघातसे सर्वेलोकमें व्याप्त दोनेसे असंकुट है । निम्वयसे प्रदेशोंके संकोच विस्तारका अभाव 
होनेसे अनुभय है अर्थात्‌ मुक्तावस्थामें अन्तिम शरीरसे कुछ कम शरीर प्रमाण रहता है । 
दोनों नयोंसे क्षेत्र अथात्‌ छोक-अछोक और अपने स्वरूपको जाननेसे क्षेत्रज्ञ हे | व्यवद्दारसे 


आठ करमंकि अभ्यन्तरवर्ती स्वभाववारा होनेसे ओर निश्चयसे चेतन्यके अभ्यन्तरबर्ती 
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र्यगलूदु कारणदिदं। व्यवहाराधर्यादिंद कम्मंनोकम्संरूपमूर्तद्रव्यानादिसंबंधदिय सूर्सतु निशलचयनया- 
श्रयदिनमूत्तंम्ेंबित्याध्यात्मधम्संगठ समुच््चयं साडल्पड्गुमीयात्मप्रवाददोलु ट्विलक्षगुणितत्रयोदशशत- 
पदंगछु षड्विशतिकोटिगव्ठप्पुवे बुद॒त्थं ॥ २६००००००० २६ को । कक 

कम्मंणः प्रवादः प्रर्षणसस्मिस्मिल्निति कस्संप्रवादमष्ट्ं पृव्॑ंभदु। मूलोत्तरप्रकृतिभेवभिल्ल 
बहुविकल्पबंधोदयोदी रणासस्वाश्यवस्थं ज्ञानावरणादिकम्मंस्वरूप॑ सांपरायिकेय््यापथतपस्याहथा- 
कम्मोंदियुमं॑ बर्णिसुगुमल्लि द्विलक्षगुणितनवतिपदंगल्ठेककोटियुमशी तिलक्षंगरप्पुवे बुब॒त्य 
१८०००००० १८० छ। प्रत्याख्यायते निषिध्यते सावशद्यमस्मिस्ननेनेति था प्रत्याख्यानं नबमं 
पृथ्बंघढ़ नामस्थापनात्व्यक्षेत्रकालभावंगलनाक्षयिसि पुरुषसंहननवलाशनुसारविदं _परिसितकालं 
मेणपरिमितकालं प्रत्याख्यानं सावश्यवस्तुनिवृत्तियनुपवासविधियं तदभावनांगमुमं पंचसमिति 
जिगुप्पादिकर्म बणिसुगुमल्लि ह्विलक्षगुणितद्वाचत्वारिशत्पदंगनु चतुरशीतिलक्षपदंगव्ठप्पुवे बुदत्य॑ 
८४००००० ८४ ल। विद्यानामनुवादोध्नुक्रमेण वर्णन यस्मिन्‌ तद्विद्यान॒ुवाद॑ दक्ष पृ्वंभदु । 
सप्तशतमंगुप्ठप्रसेनाचल्पविद्येगन्ढं रोहिण्पादिपंचशतमहाबिद्यंगलुम तत्स्वरूपसामथ्यंसाधनमंत्रतंत्र- 
पूजाविधानंगछुम॑ सिद्धमादविश्येगल् फलविश्ेषंगलुमने ठु महानिमित्तंगरूमनवावुध दोडे अंतरिक्ष 
दिसंबन्धेन मुर्त: निश्चयनयाश्रयेणामूर्त: इत्यादय आत्मधर्माः समुच्चोयन्ते । तस्सिज्नात्मप्रवादे द्विलक्षगुणित- 
त्रयोदशशतपदानि षड्विशतिकोट्य इत्यर्थ: २६००००००० | कर्मण: प्रवाद, प्रूपणमस्मिश्निति कर्मप्रवाद- 
मृष्टमं पूर्व. तच्च मूलोत्तरोत्त रप्रकृतिभेदभिन्न॑ बहुविकत्पबन्धोदयोदो रणसच्त्वाद्यस्थ ज्ञानावरणादिकर्मस्वरूपं 
समवधानेर्यापथतपस्याधाकर्माद च॒ वर्णयति। तन्न ढ्विलक्षगुणितनवतिपदानि एककोट्यशीतिलक्षा- 
णीत्यर्थ: १८००००००। प्रत्याख्यायते निषिध्यते सावश्यमस्मिन्ननेनेति वा प्रत्याख्यातं नवम पूर्व । तच्च 
नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावानाश्षित्य पुरुपसंहननबलाध्नुसारेण परिमितकाछ अपरिमितकाल वा प्रत्याख्यानं 
सावद्यवस्तुनिवृक्ति उपवासधिधि तद्भावनाडगं पंञ्समितित्रिगुप्त्यादिक च वर्णयति । तत्र द्विलक्षगुणितद्वाचत्वा- 
रिशत्पदानि चतुरशीतिलक्षाणीत्यर्थ:। ८४ छ । विद्याना अववाद अनुक्रम्नेण वर्णन॑ यस्मिन्‌ _तद्रिद्यानुवादं 


|] 


देशमं पूर्व, तच्च सप्तशतानि अड्गुष्ठप्रसेनाद्यल्पविद्या: रोहिण्यादिपश्वशतमहाविद्या: तत्स्वरूपसामर्थ्यभाधनमन्त्र- 
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स्वभाववाला होनेसे अन्तरात्मा है। इति और च” शब्द उक्त और अनुक्त अथके समु- 
च्चयके लिए है । इससे व्यवह्यारनयसे कर्म-नोकमरूप मूत द्रव्य आदिके सम्बन्धसे मूर्तिक हे 
ओर निम्वयनयसे अमूर्तिक है, इत्यादि आत्मधर्मका समुच्चय किया जाता है। उस आत्म- 
प्रवादमें दो छाखसे गुणित तेरह सौ अथौत छब्बीस कोटि पद हैं। कमका प्रवाद अथोत्‌ 
कथन जिसमें हो बह कम्ंप्रवाद नामक आठवाँ पूर्व है। वह मूल ओर उत्तर प्रक्ृतिके भेदसे 
भिन्न, अनेक प्रकारके बन्ध उदय उदीरणा सत्ता आदि अवस्थाको लिये हुए ज्ञानावरण आदि 
कम के स्वरूपको तथा समवदान, ईयापथ, तपस्या, आधाकर्म आदिका कथन करता है। उसमें 
दो लाखसे गुणित नब्बे अर्थात्‌ एक कोटि इक्यासी छाख पद हैं। जिसमें 'प्रत्याख्यायते' 
अर्थात्‌ सावद्य कर्मंका निषेध किया गया है वह प्रत्याख्यान नामक नोंबाँ पूर्व है । वह नाम, 
स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावके आश्रयसे पुरुषके संहनन और बलके अनुसार परिमित काल 
था अपरिमितकालके छिए प्रत्यास्यान अथाौत्‌ सावद्य बस्तुओंसे निवृत्ति, उपबासकी विधि, 
उसकी भावना, पाँच समिति, तीन गुप्ति आदिका वर्णन करता है। उसमें दो छाखसे गुणित 
बयालीस अर्थात्‌ चौरासी छाख पद हैं। विद्याओंका अनुवाद अर्थात्‌ अनुकमसे वर्णन 


जिसमें हो वद्द विद्यान॒ुवाद पूष है। बह अंगुप्ठप्रसेना आदि सात सौ अल्पबिद्याओं, 


१, थ साम्परायिकेर्या । 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्बप्रदीषिका ६११ 


भोमांगस्वरस्वप्नलक्षणव्यंजनच्छित्तनासंगलठस॑ वर्णिसुगुमल्लि द्िलक्षगुणितपंचपंचाद्त्परं गव्ठेक 
कोटिवशलक्षंगनल्वप्पुवे बुदर्त ।) ११० छ॥ ११००००००। कल्पाणानां वादः प्रूपणमस्मिन्निति 
फल्याणबादमेकावशं पृव्यंमदु । तोत्येकरवक्रधरबलवेबबासुदेवादियठ गर्ब्भावतरणादिकत्याणंगर्ं 
सहोत्सवंगव्ठभ॑_ तोल्यंकरत्थादिपुण्पविषषेषहेतुषोडशभावना तपोविशेषाह्मनुष्ठानंगर् चंद्रसुध्यंग्रह 
नक्षत्रचारप्रहणशकुनाविधुम् वरणिसुगरुमल्लि हिलक्षगुणितत्रपोदशशतपदंगव्ुु घड्विद्वतिकोटिपदं- 
गर्प्पुब बुदत्थ । २६ को २६००००००० प्राणानासावादः प्ररपणमस्मिन्निति प्राणावाद द्वादहां 
पुष्य सदु । कायचिकित्सादष्टांगमायुव्वेंद्स॑ भुृतिकर्म्मजांगुलिकप्रक्रसं ईव्लापिगलसुषुम्नादि बहु 
प्रकारप्राणापानविभागम॑ दक्ञप्राणंगुपकारकापकारकद्रव्यंगलु्सम गत्याश्यनुसारदि वर्णिसुगुमल्लि 
द्विलक्षगुणितपंचाशदुत्तरघट्शातपदंगव्ठ श्रयोवशकोटिगव्ठप्पुबे बुदरत्थ। १३ को १३००००००० ६ 
क्रियादिशिन्‍लुत्यादिभिव्विशाल विस्तो्ण शोभायमानं वा क्रियाविज्ञालं श्रयोदशपुठसदु । 
संगोतशास््रच्छंदोलंकारादिद्वासप्रतिकलंगढ्॑ चतुःबबष्टिखी गुणंगव्ठुम॑ शिल्पादिविज्ञानंगलुस खतुर- 
शोतिगढ गर्ब्भाधानाविकंगल्ठुमं अष्टोत्तरशतर्म सम्यग्वशंनादिगलुर्म पंर्चावशतियं वेववबंदनादि- 
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तन्त्रपूजाविधानानि सिद्धविद्यानां फलविश्येषन्‌ अष्टमहानिमित्तानि, ( तानि कानि ? ) अन्तरीक्षभौमाजुस्वर- 
स्वप्नलक्षणव्यञ्जनल्छिन्ननामानि च वर्णयाति । तत्र द्विलक्षगुणितपञ्चपञ्चादत्पदानि एककोटिदशलक्षाणीत्यर्थ : । 
११० ल । कल्याणानां वाद: प्ररूपणमस्मिन्निति कल्याणवादमेकादश पूर्व, तल्च तीर्थंकरचक्रध रबलदेववासुदेव- 
प्रतिवासुदेवादीना गर्भावतरणकल्याणादिमहोत्सवान्‌ू._ तत्कारणतोर्थंकरत्वादिपुण्यविद्देषहेतुषोडशभावनातपो- 
विदेषाधनुछ्ठानानि चन्द्रसूयग्रहनक्षत्रचारप्रहणशकुनादिफलादि च वर्णयति । तन्र द्विलक्षगुणितत्रयोदशशत- 
पदानि पड्विशतिकोटय इत्यर्थ, २६ को. । प्राणाना आवादः प्ररूपणमस्मिन्निति प्राणावादं द्वादशं पूर्व, तख्च 
कायचिकित्साअष्टाज़ुमायुवेद भूतिकर्मजागुलिकप्रक्रम इलापि ज्रूलासुषुम्तादिबहुप्रकारप्राणापानविभागं दशप्राणाना 
उपकारकापकारकद्रव्याणि गत्याद्यनुसारेण वर्णयति। तत्र द्विलक्षगुणितपञ्चाशदृत्तरपटछतानि पदानि 
त्रयोदशकोट्य इत्यर्थ' १३ को.। क्रियादिभिः नृत्त्यादिभि, विशाल विस्तोर्ण शोभमानं वा क्रियाविशालं त्रयोदर्श 
पूर्वम्‌ ! तव्च संगीतशास्त्रछवन्दोरूुद्धारादिद्वाससतिकलाः चतुःषष्टिसत्रीगुणान्‌ शिल्पादिविज्ञानानि चतुरशी तिगर्भा- 
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रोहिणी आदि पाँच सो महाविद्या ओंका स्वरूप, सामथ्ये, साधन, मन्त्र-तन्त्र-पुजा विधान, 
सिद्ध विद्याओंका फल विशेष तथा आकाश, भोम, अंग, स्वर, स्वप्न, छक्षण, व्यंजन, छिन्‍न 
नामक आठ भहानिमितोंका वणन करता है । उसमें दो छाखसे गुणित पचपन अथाोत्‌ एक 
करोड़ दस छाख पद है। कल्याणोंका वाद अथोत्‌ कथन जिसमें हे बह कल्याणवाद नामक 
ग्यारहवाँ पूव हे । बह तीथकर, चक्रवर्ती, बलदेव, बासुदेव, प्रतिवासुदेव आदिके गभमें 
अवतरण कल्याण आदि महद्दोत्सबोंका, उसके कारण तीथकरत्व आदि पुण्य विश्ञेपमें हेतु 
सोलह भावना, तपोविशेष आदिके अनुष्ठान, चन्द्र-सूथ-प्रह-नक्षत्रोंका गमन, प्रहण, शकुन 
आदिके फल आदिका बणन करता है । उसमें दो लाखसे गुणित तेरह सौ अर्थात्‌ छब्बीस 
करोड़ पद है। प्राणोंका आवाद--कथन जिसमें हे बह प्राणाबाद नामक बारहवाँ पूब हे । 
वह कायचिकित्सा आदि अष्टांग आयुवद, जननकमं, जांगुलि प्रक्रस, गणित, इला, पिंगला, 
सुषुम्ना आदि अनेक प्रकारके इबास-उच्छवासके विभागका तथा दस प्राणोंके उपकारक- 
अपकारक द्रव्यका गति आदिके अनुसार वर्णन करता है । उसमें दो छाखसे गुणित छह सो 
पचास अर्थात्‌ तेरह करोड़ पद हैं। नृत्य आदि क्रियाओंसे बिशार अर्थात्‌ बिस्तीण या 
शोभमान क्रियाविशाल नामक तेरहकाँ पूर्व है। बह संगीत शास्त्र, छन्‍्द, अलंकार आदि 
बहत्तर कला, स्री सम्बन्धी चोंसठ गुण, शिल्पादि विज्ञान, चौरासी गर्भाधान आदि क्रिया, 
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गव्ठुमं नित्यनेमित्तिकक्रियेगलुसं बणिसुगुमल्लि द्िलक्षगुणितपंचाशद्िकचतुःशतपदंगलु नवकोटि- 
गर्प्पुवे बुब॒रत्य ९. को ९०००००००। त्िलोकानां बिदवोष्वयवाः सारं च् वष्ययन्ते+स्मिन्निति 
त्रिलोकबिंदुसारं चतुहंशपुव्यंमदु ॥ त्रिलोकस्वरूप्त सूत्रत्तार परिकम्मेंमं एंड: व्यवहारगद्ुस्त 
नाल्कुबीजंगछु्म मोक्षस्वकृपम तद्गमनकारणक्रियेगढुमं मोक्षसुखस्वरूपमुम बणिसुगुमल्लि दिलक्ष- 
गुणितपंचविद्ञस्यधिकषद्शतपदंगरु द्वादशकोटिगव्द पंचाशल्लक्षंगन्वप्पुव बुदत्थ १२५०००००० । 

सामायियचउवीसत्थयं तदो वंदणा पडिक्क्रमर्ण । 

वेणयिय किरिकम्मं दस वेयालं च उत्तरज्ञयणं ॥३६७॥ 

सामायिकचतुव्विशतिस्तव॑ ततो वंदना प्रतिक्रमणं। वैनयिक॑ कृतिकम्मंदशवेकालिक 

चोस राध्ययनं । 

कप्पवबहारकप्पा कप्पियमहकप्पियं च पुंडरियं | 

महपुंडरीयणिसिहियमिदि चोदहसमंगवाहिरयं ॥३६८॥ 


कल्प्यव्यवहारं कल्प्याकल्प्यं महाकल्प्यं च पुंडरीक । महापुंडरोक निषिद्धिकेति चतुदंशांग- 

बाह्मक । 
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सामायिकसे ढूं चतुव्विशतिस्तवनस दुं बंदनेये ढुं. प्रतिक्रमणम दूं वनेकम दु कृतिकस्मम द्दु 
दर्वेकालिकम्मे दु वुत्तराध्ययनम दु कल्प्यव्यवहारम दु कल्प्याकल्प्यम दु महाकल्प्यमें दु 
पुंडरीकम दु महापुंडरीकर्म दु निषिद्विकयुमदितंगबाह्मश्रुत॑ चतुदहंशविधमक्कुमल्लि सम्‌ एकत्वे- 
नात्मनि आयः आगमन । परद्रव्येम्यो निवृत्य उपयोगस्यात्मनि प्रवुत्तिः समयः अयमहं ज्ञाता दृष्टा 
चेति । येंदितात्मविषयोपयोगमे बुवत्थ एक वोडात्मनोव्य॑ंगेये  ज्ेयज्ञायकत्वसंभवमप्पुरदरिद । 
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घानादिका अष्टोत्त रशतसम्यग्दर्शनादिका: पतच्चविशर्ति देववन्दनादिका. नित्यनैमित्तिका क्रियाश्च वर्णयति । 
तत्र द्विलक्षगुणितपञ्चाशदधिकचतु शतपदानि नवकोट्य इत्यर्थ, | ९ को, । जिलोकाना बिन्दव अवयवा. सार 
च वर्ण्यन्ते अस्मिन्रिति त्रिक्ोकबिन्दुसारं चतुर्दश पूर्वा तच्च त्रिलोकस्वरूप षदट्त्रिशत्परिकर्माणि अष्टो 
व्यवहा रान्‌ चत्वारि बीजानि मोक्षस्वरूप तदुगमनकारणक्रियाः मोक्षमुखस्वरूपं च वर्णयति । तत्र ह्विलक्षगुणित- 
पञ्चविश्वत्यधिकप ट्शतानि पदानि द्वादशकोटिपञ्चाशन्लक्षाणीत्यर्थ, १९ को ५० छल ॥३६५-३६६।॥ 
सामायिक चतुविशतिस्तव ततो बन्दना प्रतिक्रमर्ण वैनयिकं कृतिकर्म दशवैकालिकं उत्तराष्ययन 
कल्प्यव्यवहार कन्प्याकल्प्य महाकल्प्य पुण्डरीक महापुण्डरीक॑ निषिद्धिका च इत्यड्रबाह्मश्रुतं॑ चतुर्दशविध 
भवति । तत्र सम॑ एकत्वेन आत्मनि आय: आगमन परद्रव्येम्यों निवृत्य उपयोगस्य आत्मनि प्रवृत्ति: समाय , 
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एक सो आठ, सम्यग्दशन आदि पच्चीस क्रिया, तथा देवबन्दना आदि नित्य-नैमित्तिक 
क्रियाओंका चर्णन करता है। उसमें दो छाख गुणित चार सौ पचास अर्थात्‌ नौ करोड़ पद 
हैं। दीनों लोकोंके बिन्दु अर्थात्‌ अवयब और सार जिसमें वर्णित दे बह त्रिडोकबिन्दुसार 
नामक चोदहवाँ पू् हैं। वह तीनों छोकोंका स्वरूप, छत्तीस परिकर्म, आठ व्यवहार, चार 
बीज, मोक्षका स्वरूप, मोक्षमें गमनके कारण क्रिया, ओर मोक्ष सुखका स्वरूप कहता है। 
उसमें दो छाखसे गुणित छह सो पश्चीस अर्थात्‌ बारह कोटि पचास लाख पढ़ हैं ॥३६५-६६॥ 

सामायिक, चतुर्विशतिस्तव, वन्द्‌ना, श्रतिक्रमण, वेनयिक, कृतिकर्म, दशवैकालिक, 
उत्तराष्ययन, कल्प्यव्यवद्दार, कल्प्याकल्प्य, महाकल्प्य, पुण्डरीक, महापुण्डरीक, निषिद्धिका, 
इस प्रकार अंगबाह्य श्रुत चौद॒ह प्रकारका द्वोता दे! “सम अर्थात्‌ एकत्व रूपसे आत्मामें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६१३ 


अथवा समर समे रागदेबाम्यामतुपहते मध्यस्थे आत्मनि आय उपयोगस्य प्रव॒ततिः सम्तायःस 
प्रयोजनमस्थेति सामरायिक नित्यनेमित्तिकानुष्ठानमुं तत्प्रतिपादक ज्ञास्त्रमुं सामायिक् बुदर्थ 
नामस्थापनाद्ब्यक्षेत्रकाल भावभेददिद साम्ायिकं घड्विधमक्कुमल्लि इृष्टानिष्ठनासंगल्गोन्ु रागदेष- 
निवृत्तियूं सामायिकाभिषानसुं सेणु नामसामा्रिकमकक्‍्कु | सनोशामनोज्स्त्रीपुरुषाद्यकार- 
काहलेप्यचित्रादिप्रतिमंगछो्ठु रागह्टेषनिवृत्तियूं यिद सामायिकमम वितु स्थाप्यमानासज्भावस्थापने- 
युमप्पक्षतादिपुंज मेणु स्थापनासामायिकमक्क । इष्टानिध्टंगवन्वप्प चेतनाचेतनद्रव्यंगछोलु रागदहेष- 
निवृत्तियूं सामायिकशास्त्रानुपपुक्तज्ञायकतच्छरी रादि मेणु द्रध्यसामायिकमक्कूं । प्रामनगरवनादि- 
क्षेत्रंगलिष्टानिष्टगछोछू रागडेबनिवृत्तिक्षेत्रसामायिकमक्कू । बसंतादि ऋतुगछोत्ट शुक्लपक्ष- 
कृष्णपक्षंगत्तोत्ठं दिवसवारनक्षत्रादिगव्ठप्पिष्टानिष्टकालबिदेष॑गकछोर् रागईषनिवुत्तिकालूसासायि- 
कसक्क। जोवादितत्त्वविषयोपयोगरूपपर्थ्यायक्के सिध्यादर्शनकषायादिसंक्लेशनिवृत्तियूं सामा- 
पिकास्त्रोपयोगयुकक्‍्तज्ञायकनुं तत्पर्प्ययपरिणतमण्प सामायिक मेणु भावसासातिकमक्कुं। 
तत्कालसंबधिगव्ठप्प चतुव्बिश्ञतितीत्यकरुगछ नामस्थापनाद्रव्यभावंगलठनाअ्यिसि पंचमहाकल्याण- 
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अयमहूं ज्ञाता द्रष्टा चेति आत्मविषयोपयोग इत्यर्थ, आत्मनः एकस्पैव ज्ञेयज्ञायकत्वसभवात्‌ । अथवा सं समे 
रागद्वेपाम्यामनुपहतें मध्यस्थे आत्मनि आय- उपयोगस्य प्रवृत्ति' समायः स प्रयोजनमस्येति सामामिक 
नित्यनैमित्तिकानुष्ठान तत्पतिपादक शास्त्र वा सामायिक्रमित्यर्थ:। तच्च नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभाव भेदा- 
त्पड्विधम्‌ । तत्र इष्टानिष्टनामसू रागद्वेषनिवुत्ति' सामायिकमित्यभिषानं वा नाम सामाथिकम्‌ । मनोज्ञामनोज्ञासु 
स्त्रीपुरुषाद्यका रासु काए्लेप्यचित्रादिप्रतिमासु रागद्रेषनिवृत्ति. । इंद सामायिकमिति स्थाप्यमानं यत्‌ किड्चि- 
इस्तु वा स्थापनासामायिकम्‌ । दृष्टानिष्टपु चेतनाचेतनद्रव्येषु रागद्रेषनिवुत्तिः सामाय्रिकशास्वानुपयुक्ततायकः 
तच्छरी रादियां द्रव्यसामायिकम्‌ । ग्रममनगरवनादिक्षेत्रेपु इष्टानिष्टेपु रामद्रेषनिवृत्ति. क्षेत्रसामायिकम्‌ । वसन्तादि- 
ऋतुषु शुक्लक्ृष्णपक्षयोदिनवारनक्षद्रादिषु च इष्टानिष्टेपु कालविशेषेषु रागद्रेषनिवृत्ति. कालसामायिकम्‌ । 
भावस्य जीवादितत्वविषयोपयोगरूपस्य पर्यायस्थ मिथ्यादर्शनकषायादिसंक्लेदनिवृत्ति, सामायिकशास्त्रोपयोग- 
युक्तज्ञायक, तत्पर्यायपरिणतसामायिक वा भावसामायिकम्‌ । तत्तत्कालसम्बन्धिना चतुविशतितीर्थकराणा 


(आय! अर्थात्‌ आगमनको समाय कहते है । अर्थात्‌ परद्रव्योंसे निश्कत्त होकर आत्मामें 
प्रवत्तिका नाम समाय है, यह मैं ज्ञाता-दुष्टा हूँ इस प्रकारका आत्मविषयमें उपयोग समाय 
हे. क्‍योंकि आत्म! ही जशेय और वही ज्ञायक होता है । अथवा 'सं' यानी सम--राग-द्वेषसे 
अवाधित मध्यस्थ आत्मामें आय” अर्थात्‌ उपयोगकी प्रवृत्ति समाय हैँ। बह प्रयोजन 
जिसका है वह सामायिक हे। नित्य-नेमिकत्तिक अनुष्ठान ओर उनका प्रतिपादक शास्त्र 
सामायिक है यह इसका अर्थ हे। बह सामायिक नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काछ ओर भाव- 
के भेदसे छह प्रकारकी हे । इृष्ट-अनिष्ट नामोंमें राग-द्वेषकी निश्वत्ति अथवा सामायिक नाम 
नामसामायिक है । मनोश और अमनोज्ञ ख्री-पुरुष आदिके आकारोंमें काप्ठ, छेप्य ओर चित्र 
आदिमें अंकित प्रतिमाओंमें राग-देंष न करना, अथवा जिस-किसी बस्तुमें 'यह सामायिक 
है! इस प्रकार स्थापना करना स्थापनासामायिक दहे। इष्ट-अनिष्ट, चेतन-अचेतन द्रब्योंमें 
राग-इेषकी निवृत्ति अथवा सामायिक शास्त्रका ज्ञाता जो उसमें उपयोगवान्‌ नहीं हे, अथवा 
उसका शरीर आदि द्र॒व्यसामायिक दे। इृष्ट-अनिष्ट, भ्राम-नगर आदिक्षेत्रोंमें राग-द्वेष न 
करना क्षेत्रसामायिक है । वसन्‍्त आदि ऋतु, शुक्ल-ऋष्ण पक्ष, दिन, बार, नक्षत्रादि इष्ट- 
अनिष्ट काल विरेषोंमें राग-द्वेष न करना कालसामायिक है। भाव अर्थात्‌ जीवादि तत्त्व 
विषयक उपयोगरूप पर्यायकी मिथ्यादर्शन कृषाय आदि संक्छेशोंसे निदृत्ति, अथवा स्ामा- 
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६१४ गो० जीवकाण्डे 


बतुस्त्रिष्वरतिश्याष्टमहाप्रातिहाय्यंपरमोदारिकदिव्यदेहसमसबसरणस भाषस्धो पदेशनादिती त्थं क रत्व- 
सहिमेय स्तुतियु॒चतुध्विशतिस्तवनमे बुदु । तत्प्रतिपावकशास्त्रमुं चतुव्विद्ञतिस्तवनमें दु 
पेल्टल्पट॒टुडु । ततः परं एकतोत्थंकरालंबनचेत्यचेत्यालयादिस्तुतियं बंदने यं बुढु तत्प्रतिपादकत्ास्त्रमु 
बंदनेयें दु पेटल्पट्दु १ प्रतिक्रम्यते प्रमावक्ृतदेवसिकादिदोषो निराक्रियते इनेनेति प्रतिक्रमण। 
देवसिक रात्रिक पाक्षिक चातुर्म्मासिक सांवत्सरिकेय्यापथिकोत्तमात्यभेददि सप्रविधमक्कु । 
भरतादिक्षेत्रम दुःयमादिकालम षट्संहूननसमन्वितस्थिरास्थिरादिपुरुषभेदंगव्ठुमनाश्रयिसि तत्प्रति- 
पादकमप्प शास्त्र॑ प्रतिक्रमगर्मे बुदककुं। विनय: प्रयोजनमस्थेति बेनयिकर्स दु ज्ञानदर्शनचारित्र- 
तपउपचारविषयमप्प पंचविधविनयविधानम पेल्गुं । 

कुतेः क्रियाया: कम्स॑ विधानसस्मिन्‌ वण्यंत इति कृतिकम्मं । ई कृतिकम्मंशास्त्रम हें त्सिद्धा- 
चाय्येबहुश्ुतसाघुगकृरमोदछाद नवदेवताबंदनानिमित्तमं आत्माधीनता प्रादक्षिण्य त्रिवारत््यवनति 
चतुःशिरोद्वादशावर्त्ताविलक्षणनित्यने मित्तिकक्रियाविधानमं॑ वण्णिसुगुं। विशिष्टाः काला: विकालाः 
तेषु भवानि वेकालिकानि । वशबेकालिकानि व्णयन्तेस्सिन्निति दशवेकालिकं। ई दशवेकालिक- 








नामस्थापनाद्रव्यभावानाश्ित्य पञ्चमहाकल्याणचतुस्त्रिशदतिशयाष्टमहाप्रातिहायंपरमौदारिकदिव्यदेहसमवस रण- 
सभाधमपिदेशनादितीर्थकरत्वमहिमस्तुति चतुविशतिस्तव: तस्य प्रतिपादक शास्त्र वा चतुविशतिस्तव इत्यच्यते । 
तस्मात्पर एकतीर्थंकरालम्बना च॑त्यचैत्यालयादिस्तुति: वन्दना तत्थतिपादक शास्त्र वा वन्दना इत्युच्यते । 
प्रतिक्रम्यते प्रमादकितदेवसिकादिदोषों निराक्रियते अनेनेति प्रतिक्रमण तच्च देवसिकरात्रिकपाक्षिकचातुर्मा सिक- 
सावत्सरिकर्यापथिकौत्तमारथिकभेदात्ससविध, भरतादिक्षेत्रं दु षमादिकाल पट्संहननसमन्वितस्थिरास्थिरादिपुरुष- 
भेददच आश्रित्य तत्प्रतिपादक शास्त्रमपि प्रतिक्रणम्‌ । विनय प्रयोजनमस्थेति बैनयिक तच्च ज्ञानदर्शनचारित्र- 
तपउपचारविषयं पथ्चविधविनयविधानं कथयति । $तै: क्रियायाः कर्म विधान अस्मिनू वर्ण्यते इति कृतिकर्म । 
तच्च अहंत्सिद्धाचार्यवहुश्रुतसाध्वादिनवदेवतावन्दनानिमि त्तमात्माधी नताप्रादक्षिण्यत्रिवा रत्रितवतिचतु शिरो - 
द्वादशावर्तादिलक्षणनित्यनैभित्तिकक्रियाविधान च वर्णयति । विशिष्टा काला विकालास्तेषु भवानि वैकालिकानि 
यिक शास्में उपयुक्त उसका ज्ञाता, अथवा सामायिक पयोयरूप परिणत व्यक्ति भावसामा- 
यिक है । उस-उस काल सम्बन्धी चौबीस तीथकरोंके नाम, स्थापना, द्रव्य और भावको छेकर 
महाकल्याणक, चोंतीस अतिशय, आठ मद्दाप्रातिहायें, परम ओऔदारिक दिव्य झरीर, सम- 
बसरण सभा, धर्मोपदेशना आदिके द्वार, तीथंकरकी महिमाका स्तवन चतुर्विशतिस्तब हे । 
अथवा उसका कथन करनेवाला शाश्य चतुर्विशतिस्तव कहा जाता है । उसके पश्चात्‌ एक 
तीथंकरकों लेकर चैत्थ-चेत्याल्य आदिकी म्तुति बन्दना है। अथवा उसका प्रतिपादक 
शाख बन्दना कहलाता है। जिसके द्वारा 'प्रतिक्रस्यते” अथोंत्‌ प्रमादसे किये हुए देवसिक 
आदि दोषोंका विशोधन किया जाता हे बद्द प्रतिक्रमण हे । वह देबसिक, रात्रिक, पा»क्षिक, 
चातुमोसिक, सांवत्सरिक, ऐयोपथिक ओर पारमाथिकके भेदसे सात प्रकारका है। भरत 
आदि क्षेत्र, दुषभादि काछ, छह संहननोंसे युक्त स्थिर-अस्थिर आदि पुरुषषोके भेदोंको लेकर 
प्रतिक्रणका कथन करनेबालछा शासत्र भी प्रतिक्रमण हे। विनय जिसका प्रयोजन हे वह 
बेनयिक है । बह ज्ञान, दु्न, चारित्र, तप ओर उपचारके भेदसे पाँच प्रकारकी विनयका 
कथन करदा है। जिसमें कृति अर्थात्‌ क्रियाकमंका विधान कहा जाता है बह क्रियाकर्म 


३५ है। उसमें अद्दन्त, सिद्ध-आचाय, बहुश्रुत (उपाध्ययय), साधु आदि नौ देबताओंकी बन्दनाके 


निमित्त आत्माधीनता (अपने अधीन होना), तीन बार प्रदक्षिणा, तीन बार नमस्कार, चार 








कर्णाटवृत्ति जोबतत्त्वप्रदीषिका ६१५ 


शास्त्र सुनिजनंगनाचरण गोचारबिधियं पिड्शुद्धिलक्षणसं वणिसुगु। उत्तराण्यधीयंते पत्यस्तेड- 
स्मिशित्युत्तराध्यपनं । ई उत्तराष्ययनशास्त्र चतुव्विधोपसग्गंगठ्ठ द्वाविशतिपरोषहंगठ सहनविधा- 
| | पंदतुत्तरविधानस ५ ५ पोष्यं 

नम तत्फलमुमं थिंतु प्रइनमावोडितु तरमे बरणिसुगुं । कल्प्यं योग्यं व्यवह्ियते 
अनुष्ठीयतेपस्मिन्निति अनेनेति वा कल्प्यव्यवहार: १ ई कल्प्यव्यवहारशास्त्रं साधुगठ णोग्यानुष्ठान- 
विधानमं अयोग्यसेवेयोदूु प्रायश्रित्तमु्ं वर्णिसुगूं। कल्प्यं चाकल्प्यं च कल्प्याकल्प्यं तदण्यतेएस्सि- 
स्लिति कल्प्याकत्प्यं। ई कल्प्याकल्प्यशारस्त्रं द्रव्यक्षेत्रकाल भावंगत्ताअ्रयिति सुनिगल्गिदु कल्प्य- 
मिदकह्प्यम दु योग्यायोग्यविभागसं वर्णिसुगग । 

भहतां कल्प्यसस्मिन्निति महाकल्प्यं।॥ ई महाकल्प्यज्ञास्त्रं जिनकल्पसाधुगन्व्गे उत्कृष्टसंहन- 
नादिविशिष्ट्व्यक्षेत्रकालभाववत्तिगढगे योग्यमप्प त्रिकालयोगाशनुष्ठानमं स्थविरकल्परुगछ दीक्षा- 
शिक्षागणपोषणात्मसंस्कार सल्लेखनोत्तमार्यंस्थानगतोत्कृष्टाराधनाविशेषमु्मं वणिसुर्ण । पुंडरीक- 
में ब शास्त्र भावनव्यंतरज्योतिष्ककल्पवासिविमानंगछोत्त्पत्ति कारणदानपुजातपश्च रणाकासनिर्ज्ज- 
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दश वैकालिका नि वर्ण्यन्तेःस्मिन्रिति दशवैकालिकं तच्च मुनिजनाना आचरणगोचरबिधि पिण्डशुद्धिलक्षण्णं च 
वर्णयति । उत्त राणि अघीयन्ते पठ्यन्ते अस्मिन्निति उत्तराध्ययनं तच्च चतुरविधोपसर्गाणां दाविशतिपरीषहाणां 
से सहनविधान तत्फल एवं प्रदने एवमुत्तरमित्युत्त रविधानं च वर्णयति । कत्प्य योग्य व्यवहियते अनुष्ठीयते5- 
स्मिन्ननेनेति वा कव्प्यव्थवहार:, स च साधुनां योग्यानुष्ठानविधान अयोग्यसेवायां प्रायश्चित्त च वर्णयति । 
कल्प्यं चाकल्त्यं च कल्प्याकल्प्य, तद्र्ण्यते अस्मिन्रिति कल्प्याकल्प्यम्‌ | तच्च द्रव्यक्षेत्रकालभावानाश्ित्य मुनी- 
तामिदं कल्प्यं योग्य इदमकल्प्यं अयोग्यमिति विभाग वर्णयति । महतां कल्प्यमस्मिन्रिति महाकत्प्यं शास्त्र 
तच्च जिनकल्पसाघूना उत्कृष्टसंहूननादिविशिष्टव्रव्यक्षेत्रकालभाववर्तिनां योग्य त्रिकालयोगाथनुष्ठानं स्थविर- 
कल्पाना दीक्षाशिक्षागणपोषणात्मसंस्का रसल्लेखनोत्तमार्थस्थानगतोत्कृष्टाराघनाविशेष॑च वर्णयति । पुण्डरीक 
नाम शास्त्र भावनव्यन्तरज्योतिष्ककल्पवासिविमानेषु उत्पत्ति कारणदानपू जातपश्च रणाकामनि ज॑ रासम्यकत्व- 
संयममादिविधान तत्तदुपपादस्थानवैभवविशेष॑च वर्णयति । महच्च तत्पुण्डरीक तत्महापुण्डरीक शास्त्र 
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बार सिर नमाना, बारह आवरत्ते आदि रूप नित्य नैमित्तिक क्रिया विधानका वर्णन होता 
है। विशिष्ट का्ोंको विकार कहते हैं, उनमें होनेफ़ो वैकालिक कहते हैं। जिसमें दस 
बैकालिकोंका वर्णन हो वह दशवेकालिक हे । उसमें मुनियोंका आचार, गोचरीकी विधि 
ओर भोजन शुद्धिका लक्षण कहा गया है। जिसमें उत्तरोंका अध्ययन हो वह उत्तराष्ययन 
हे । उसमें चार प्रकारके उपसभों ओर बाईस परीषदोंके सहनेका विधान, उनका फछ तथा 
इस प्रकारके प्रश्नका उत्तर इस प्रकार होता है इसका कथन होता है । जो कल्प्य अथोत्त्‌ 
योग्यके व्यवहारका कथन करता है वह कल्प्यव्यवह्वार है। उसमें साधुओंके योग्य अनुष्ठानके 
विधानका और अयोग्यका सेवन होनेके प्रायश्वित्तका कथन होता है । जिसमें कल्प्य और 
अकल्प्यका कथन हो बह कल्प्याकल्प्य है। वह द्रव्य, क्षेत्र काल और भावके आश्रयसे यह 
मुनियोंके योग्य और यह अयोग्य है ऐसा कथन करता है। महान पुरुषोंका कल्प्य जिसमें 
हो बह महाकल्प्य शास्त्र है। उसमें ज़िनकल्पी साधुओंके उत्कृष्ट, संहनन आदि विशिष्ट द्रव्य, 
क्षेत्र काठ, भावको लेकर त्रिका७छ योग आदि अनुष्लानका तथा स्थविर कल्‍्पी साधुओंकी 
दोक्षा, शिक्षा, गणका पोषण, आत्मसंस्कार, सल्लेखना, उत्तम स्थानगत उत्कृष्ट आराधना 
विशेषका कथन होता है । पुण्डरीक नामक श्ञास्र भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और कल्प- 
बासी देवोंके विमानोंमें उत्पत्तिके कारण दान, पूजा, तपगश्चनरण, अकामनिजरा, सम्यक्त्ब, 
संयम आव्किा विधान तथा उस-उस उपपाद स्थानके बेमव॒ विशेषकों कद्दता है। महान 
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रासम्यक्त्वसंयभादिविधानमं तत्तदुपपादस्थानवे सवविशेषमु्म वर्णिस॒ग । 
महापुंडरीकमेब शास्त्र महद्धिकरप्पेंद्रप्रतीद्रादिगठोक॒त्पतिकारण तपोविशेषाद्याचारसं 
बणिसुर्ग । 
नियोधन प्रमावदोषनिराकरणं निषिद्धि: संज्ञेयोत्लु कप्रत्ययमागुत्तिर्ु निषिद्धिका । एंविलु 
प्रायश्चित्तशास्मम बुदस्थंसदु प्रमादवोषविशुध्यत्थं बहुप्रकारमप्प प्रायव्चित्तमं वर्णिसुगुं । निशीतिका 
वा एंदितु क्वलित्पाठं काणल्पडुगुं 
इंतु चतुहंशविधमप्प अंगबाह्मश्ुतं परिभाविसल्पड़बुदु । अनंतरं शास्त्रकारं श्रुतज्ञानभ- 
हात्म्यमं पेछदपं । 
सुदकेवर्ल च णाणं दोण्णिवि सरिसाणि होंति बोहादो | 
सुदणाणं तु परेक्‍्खं पच्चक्‍्खं केवर्ल णाणं ॥३६९॥। 
श्रुत केवछं च॒ ज्ञान हे अपि सदुशे भवतों बोधातू। श्रुतज्ञानं तु परोक्ष प्रत्यक्ष केवल 
ज्ञानम्‌ । 
श्रुतज्ञानमुं केवलज्ञानमुर्मे बेरडुं ज्ञानंगल बोधात्‌ अरिविनिदं समस्तवस्तुद्रव्यगुणपर्य्यायपरि- 
ज्ञानदिदं समानंगत्ठेयप्पुतु । तु मत्ते इढु विशेषमुंटदे ते दोड परमोत्कर्षप्यंतप्राप्तमादुदावोड्ड 
श्रुतकेवलज्ञानं सकलपदात्थ॑ंगलोलठ परोक्ष अविशदमस्पष्टममुत्तंगछछोछमत्थेपर्य्यायंगल्लो छसुब्दिव 
सुक्ष्मांशंगव्टोह॑ विद्ववत्वविंदं प्रवृत्य भावमप्पुदरिद । मृत्तेगछोछु व्यंजनपप्पयंगछप्प स्थूलांशंगव्ूप्प 
स्वविषयंगक्रोद्भु अवधिज्ञानादिय ते साक्षात्करणाभावदिदमुं सकलावरणवीर्य्यातराय निरवशेषक्षयो- 


तच्च महघिकेषु इन्द्रप्रतीन्द्रादिषु उत्पत्तिकारणतपोविशेपाद्याचरण वर्णयति । निपेधनं प्रमाददोपनिराकरणं 
निषिद्धि' सज्ञाया कप्रत्यये निषिद्धिका प्रायरिचत्त जास्त्रमित्यर्थ , तच्च प्रमाददोषविशुद्धधर्थ बहुप्रकार प्रायडिचत्त 
वर्णयति । निमीतिका इति क्वचित्पाठो दृश्यते । एवं चतुर्दशविध अज्जबाह्मुत परिभावनीयम्‌ ॥३६७-३६८॥ 
अथ शास्त्रकार श्रुतज्ञानमाहात्म्य चर्णयत्ति-- 


श्रुनज्ञानं केवलज्ञानं चेति दे ज्ञाने बोधात्‌ समस्तवस्तुद्रव्यगुणपर्यायपरिज्ञानात्‌ सदुझे समाने भवत 
तु-पुनः अगर विशेष: । स कः ? परमोत्कर्पपर्यन्यं प्राप्तमपि श्रतकेवलज्ञान सकलपदार्थेषु परोक्ष अविशदं अस्पप्टं 
अमूर्तेषु अर्थपर्यायेषु अन्येषु सूकषमाशेषु विशदत्वेषु विशदत्वेन प्रवृत्यभवात्‌ | मूर्तेष्यपि व्यकूजनपर्यायेषु स्थ॒ुलाशीषु 
पुण्डरीक शासत्रको महापुण्डरीक कहते हैं। उसमें महर्थिक इन्द्र-प्रसीन्द्र आदिमें उत्पत्तिके 
कारण तपोविजशेप आदि आचरणका कथन होता है । निषेघन अर्थात्‌ प्रमादसे लगे दोषोंका 
निराकरण निषिद्धि है। संज्ञामें 'क' प्रत्यय करनेपर निपिद्धिका होता दे, उसका अथ है 
प्रायश्चित्त शास्त्र । उसमें प्रमादसे छगे दोषोंको विश्वुद्धिके लिए बहुत प्रकारके प्रायश्रित्तोंका 
वणन है.। कट्टीपर 'निसीतिका? पाठ भी देखा जाता है। इस प्रकार चौदह प्रकारका अंग- 
बाह्य श्रुत जानना ॥३६७-३६८।॥ 

अब शाखकार श्रुतज्ञानके माहात्म्यको कहते हैं--. 

श्रुत्ञान ओर केवलज्ञान ये दोनों ज्ञान समम्त वस्तुओंके द्वव्य-गुण-पर्योयोंको जानने- 
की अपेक्षा समान हैं। किन्तु इतना विशेष है कि परम उत्कष पर्यन्तको प्राप्त मी श्रतज्ञान 
समस्त पदार्थों परोक्ष होता हे, अस्पष्ट जानता है, अमूते अथ पर्यायोंमें तथा अन्य 
अंशोंमें स्पष्ट रूपसे उसको प्रवृत्ति नहीं होती । मूत भी व्यंजन पर्यायोंको अपने विषयोंके 
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त्पस्नं केवलज्ञानं प्रत्यक्ष । समस्तत्वदिदं विद्यर् स्पष्टमकर्क । मुर्त्तासृर्तात्थेंब्यंजनपर्य्यायस्थुलसुक्ष्भांशं- 
गव्प्प स्व्यवरोन्ु प्रवृति संभविसुगुमप्पुदरिदं। साक्षात्करणाददमुं अक्षमात्मानमेव प्रतिनियत॑ 
परानपेक्ष प्रत्यक्ष। उपात्तानुपात्तपरप्रत्ययापेक्ष परीक्षमिति | एंदितु प्रत्यक्षपरोक्ष शब्दनिरक्ति- 
सिद्धलक्षण भेवदिदसा. श्रुतज्ञानकेवलज्ञानंगछणं सादृश्याभावसकक्‍्कुमंते समंतभव्रस्वामिर्गाव्टदसुं 
पेछल्पटटुबु । “स्पाद्ाद कफेवलज्ञाने सब्बंतस्वप्रकाशने | भेदः साक्षादसाक्षाच्च ह्मवस्त्वन्यतमं भव” 
बे दितु। [ आप्तमी. ] 
अनंतरं शास्त्रकारं पंचषह्ठिगाथासूत्रंगत्ठिद्मवर्धिज्ञानप्रस्पणेयं पेल्व्टुपक्रमिसिदपं । 
अवद्दोयदित्ति ओही सीमाणाणेत्ति वण्णियं समये । 
भवगुणपच्चयबिद्दियं जमोहिणंणेत्ति ण॑ं बेंति ॥३७०॥ 
अवधोयत इत्यवधिः सीमाज्ञानमिति वर्णितं समये। भवशगुणप्रत्ययविहितं यदवधिज्ञान- 
सितीदं ब्रुवंति । 
अवधीयते द्रव्यक्षेत्रकालभाव॑गगाव्ठव॑परिभीयते पवणिसल्पडुगु में दिलवधि ये बुददेक दो्ड 
मतिश्रुतकेवलंगव्ठ॑ते द्रव्यादिगव्ठिदमपरिमितविषयत्वाइभावमप्पुदरिदयं सीमाविषयज्ञानमं दु समये 
परमागमदोक्रु भणितं पेल्लल्पट्टुदु । यत्‌ आबुदो दु तृतीयशान भवगुणप्रत्ययविहितं भवो नरकादिः 
पर्य्याय: गुण: सम्यर्ददंनविशुद्धयादि: । भवहत्त गणशच भवगुणों तावेव प्रत्ययों ताभ्यां कारणाम्यां 
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स्वविषयेप अवधिज्ञानादिव साक्षात्तरणाभावाच्च । सकलावरणवीर्यान्तरायनिरवश्षेषक्षयोत्पन्त केवलज्ञान॑ 
प्रत्यक्ष समस्तत्त्वेत विश स्पष्ट भवति। मूर्तामर्तार्थव्यसद्धनपर्यायस्थूलसुक्ष्माशेषु सर्वेष्वपि प्रवृत्तिसंभवात्‌ 
साक्षात्कारणाच्च । अक्ष आत्मानमेत्र प्रतिनियत परानपेक्ष प्रत्पक्ष, उपात्तानुपात्तपरप्रत्ययापेक्ष परोक्षमिति 
निरुक्तिसिद्धलक्षणभेदात्तयो' श्रुतज्ञानकेवलज्ञानयो: सादृश्याभावात्‌ । तथा चोक्तं समन्तभद्रस्वामिभि'-- 

स्थाह्रादकेवलजाने राव॑तत्त्वप्रकाशने । भेद: साक्षादसाक्षाउच ह्वस्त्वन्यतमं भवेत्‌ ॥-- [ आप्तमी० ] 
॥३६०९॥ अब शास्त्रकार, पच्चपष्टिगायासूत्रें: अवधिज्ञानप्रलूपणामुपक्रमतै-- 

अवधीयते--द्रव्यक्षेत्रकालभाव॑ परिमोयते इत्यवधिर्मतिश्रुतकेवलवद्द्र व्यादिभिरपरिमितविषयत्वा- 
भावात्‌ । यत्नतीय सीमाविषय ज्ञान समये परमागमे वणित तदिदमव्धिज्ञानमित्यहदादयो ब्रुवल्ति । तत्कति- 
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स्थूल अंशको अवधिज्ञानकी तरह साक्षात्कार करनेमें असमथ हे । किन्तु समस्त ज्ञानावरण 
और बवीर्यान्तरायके क्षयसे उत्पन्न केवलज्ञान पूण रूपसे स्पष्ट होता है। मृत अमृत, अथ- 
पर्याय, व्यंजनपर्याय, स्थूछ अंश, सूक्ष्म अंश सभीमें उसकी प्रवृत्ति हे और सभीको साक्षात्‌ 
जानता हे । अक्ष अर्थात आत्मासे ही जो ज्ञान होता है, परकी अपेक्षा नहीं करता उसे 
प्रत्यक्ष कहते हैं। उपात्त इन्द्रियादि और अनपात्त प्रकाशादि परकारणोंकी अपेक्षासे होनेवाला 
ज्ञान परोक्ष है । इस प्रकार निरुक्तिसे सिद्ध लछक्षणोंके भेदसे श्रतज्ञान और केवलज्ञानमें समा- 
नता नहीं है। स्त्रामी समन्तभद्रने भी अपने आप्रमीमांसामें कहा है-- 

स्थाह्वाद अथौत्‌ श्रुतज्ञान और केवलज्ञान दोनों ही सब तत्त्वोंके प्रकाशक हैं. किन्तु 
भेद यही है कि फेवलज्ञान साक्षात प्रत्यक्ष जानता हैं ओर श्रतज्ञान परोक्ष जानता है । जो 
इन दोनों ज्ञानोंमें-से एकका भी विषय नहीं हे वह अवस्तु हे ३६९०॥ 

अब शाखत्रकार पंसठ गाथाओंसे अवधिज्ञानका कथन करते हैं. 

अवधीयते' अर्थात्‌ द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावके द्वारा जिसका परिमाण फिया जाता है 

वह अवधि है। अर्थात्‌ जेसे मति, श्रत ओर केबलज्लानका विषय द्रव्यादिकी अपेक्षा 
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विहितसुक्त'॑ भवगुणप्रत्ययविहित भवप्रत्ययत्वदिदं गरुणप्रत्ययत्वदिदं पेलल्पदडुद तदिदभवधिशान- 
मिति। अंतप्पिवनवधिजञानमें वितु ब्रृवंति अहंदादिगलपेलुवद । सोमाविषयमनुत्य्थवणिज्ञानं 
भवप्रत्ययमें बु गुणप्रत्ययमे दितु द्विविधमक्कुम बुदुतात्पय्यं । 

भवपच्चइगो सुरणिर्याणं तित्थेवि सब्बरअंगुत्थो। 

गृुणपच्चहगो णरतिरियाणं संखादिचिण्हंभवों ॥|२७१॥ 

भवप्रत्ययक॑ सुरनारकाणां तीर््थेपि सर्व्वागोत्यं। गुणप्रत्ययकं नरतिरद्चां शंखादि- 

चिद्ठदुभवं ॥ 
रे भवप्रत्ययावधिज्ञानं देवक्‍्कछोक नारकरोकं चरमभवतोत्यंकरोत्ं संभविसुगुमदुबुमवरोतु 
सर्ववांगोत्थमक्कुं। सर्व्वात्मप्रदेशस्थावधिज्ञानावरणवोर्यांवरायद्वयक्ष योपशमोत्पन्नमे बुदत्थ । ग्रुण- 
प्रत्ययावधिज्ञान पर्थ्याप्तमनुष्यर्ग संशिपंचेंद्रियपर्य्याप्रतिय्यंचर्ग संभविसुगुमदुवुमवरोछ शंखादि- 
चिह्नभवं नाभिप्रदेशदिद॑ सेगण शंखपद्मवज्स्वस्तिकक्षषकलशादिशुभचिह्नूलक्षितात्मप्रदेदस्था- 
वधिज्ञानावरणवीर््पांतरायकम्म हद पक्षयोपह्ममोत्यस बुदर्थ। भवप्रत्ययावधिज्ञानदोल्ठु दर्शनविशुद्धघा- 
विगुणसद्‌ भावमादोडमदनपेक्षिसवें भवप्रत्ययत्वमरियल्पड़गुं । ग्रुणप्रत्ययावधिज्ञानदोछ तिय्यंग्‌- 
मनुष्यभवसद्भावमादो डसदनपेक्षिसदे गुणप्रत्ययत्वमरियल्पड़गुं । 


विध भवगुणप्रत्ययविहित---भव: नरकादिपर्यायः, गुण: सम्यग्दशशनविशुद्धथा दि भवगुणौ प्रत्ययौ कारणे ताम्या 
विहितमुक्तं भवगुणप्रत्ययविहित भवप्रत्ययत्वेन गुणप्रत्ययस्वेन अवधिज्ञानं द्विविधं कथितमित्यर्थ, ॥३७०॥ 

तत्र मवप्रत्ययावधिज्ञानं सुराणा नारकाणां चरमभवतोर्थकराणा च सभवति | तच्च तेषा सर्बागोत्थ 
भवति | सर्वात्मप्रदेशस्थावधिज्ञानावरणवीर्यान्तरायकर्मद्रयक्षयोपशमोत्थं भवतीत्यर्थ । गुणप्रत्य्य अवधिज्ञात 
नराणा पर्याप्मनुष्याणा तिरइवा थे सज्निपश्चेन्द्रियपर्याप्ततिरहया संभवति। तच्च तेपा शइखादिचित्तभ् 
भवति, नाभेरुपरि शड्खपद्मतज्नस्वस्तिकक्षषकलशादिशुमचिह्तलक्षितात्मप्रवेशस्थायधिज्ञानावरणयवीर्यान्तराय - 
कर्मद्रयक्षयोपशमोत्पन्नमित्यर्थ. | भवप्रत्यये अवधिज्ञाने दर्शनविशुद्धयादिगुणसद्भावेषपि तदनपेक्षयैव भवप्रत्य- 
यत्व॑ ज्ञातव्यम्‌ । गुणप्रत्ययेडवधिज्ञाने तिय॑ग्मनुष्यभवस-द्भावेडपि तदनपेक्षयैव गुणप्रत्ययत्व ज्ञातव्यम्‌ ॥३७१॥ 
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अपरिमित है वेसा इसका नहीं है। परमागम्मं जो तीसरा सीमा विषयक ज्ञान कहा है उसे 


अहन्त आदि अवधिज्ञान कहते हैं। भव अर्थात्‌ नरकादि पर्याय और गुण अर्थात्‌ 
सम्यग्दशन विशुद्धि आदि । भव और गुण जिनके कारण हैं. वे भवप्रत्यय और गुणप्रत्यय 
नामक अवधिज्ञान हैं । इस तरह अवधिज्ञानके दो भेद हैं ॥३७०॥ 

उनमें-से भवशप्रत्यय अवधिज्ञान देवों, नारकियों और चरमशरीरी तीथकरोंके होता 
है | तथा यह समस्त आत्माके प्रदेशोंमें बतमान अवधिज्ञानावरण और वीयौन्तराय नामक 
दो कर्मोंके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता है. इसलिए इसे सर्वांगसे उत्पन्न कहा जाता है । गुण- 
प्रत्यय अवधिक्षान पर्याप्त मनुष्योंके और संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्यौप्त तियचोंके होता है । और बह 
उनके शंख आदि चिह्रोंसे उत्पन्त होता हे | अथौत्‌ नाभिसे ऊपर अंख, पक्ष, वज्न, स्वस्तिक, 
भच्छ, कलश आदि शुभ चिह्नोंसे युक्त आत्मप्रदेशोंमें स्थित अबधिज्ञानाबरण और वीर्यान्त- 
राय कर्मोके क्षयोपशमसे उत्पन्न होता दे | भवप्रत्यय अवधिज्ञानमें भी सम्यग्दशन, विश्वद्धि 
आदि गुण रहते हैं. फिर भी उसकी उत्पत्तिमें उन गुणोंकी अपेक्षा नहीं होती, मात्र भवधारण 
करनेसे ही अबधिज्ञान होता है. इसीलिए उसे भवप्रत्यय कहते हैं) गुणप्रत्यय अवधिज्ञानमें 
यद्यपि मनुष्य और तियंचका भव रहता है फिर भी अवधिज्ञानकी उत्पत्तिमें उसकी अपेक्षा 
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गुणपच्चहगो छद्धा अगुगावट्ठिदपवड्ढमाणिदरा । 
देसोही परमोद्दी सव्बोहित्ति य तिधा ओह्दी ॥३७२॥ 
गुण प्रत्ययकः षोढा अनुगावस्थितप्रवद्धंमानेतरे । वेशावधिः परमावधि: सर्व्वावधिरिति जे 

जत्रिधावधि: ॥ 
.__ आवुदोंदु गुणप्रत्ययावधिज्ञानमदुअनुगभनुगासिये दुसबस्थितमे दुप्रवर््धमानसे दुं मुझ ५ 
तेरनप्पुबु । इतरंगठु अननुगमननुगामियें दुसनवस्थितमे ढुं हीयमानमुर्म दितियु मूरुतेरनप्पुबंतु 
कूडि अनुगामि अननुगासि अवस्थितमनवस्थित वर््धमानहोंयसानमेंदितु धड्विधमक्कुमल्लि आवु- 
दो दवधिज्ञानं तन्‍न स्वास्ियप्प जोवन बव्टिसल्गुमदनुगामिये बुदककुमदुबुं क्षेत्रानुगामियें ढुं भवानु- 
गासियें दूं उभयानुगासिये दितु त्रिविधमक्‍्कुमल्लि आवुदोदु तां पुट्टिव क्षेत्रविवसन्यक्षेत्रदोछ 
बविहारिसुब जीवन बल््सिल्युं । भवांतरदोछु बब्ठिसल्लददु क्षेत्रानुगामिय बुदक्कुमाबुदो ढु तां पुष्टिद १० 
भवदिवमन्यभवदोत्क स्वस्वामियं बव्टिसल्गुमढु भवानुगामिय बुदक्कुमाबुदों वु ता पुद्टिद क्षेत्र- 
भवंगछरडरत्तणिवसन्य भरतैरावतविदेहा दिक्षेत्रदोव्द वेवमनुष्पादिभवंगव्ठोत्ट वत्तंसानजोवसुं बढ्ि- 
सल्पुमदुभयानुगामिय बुदक्कुमाबुदो ढु तन्‍न स्वासियप्प जीवन बत्िसलुवुदल्लददननुगामिय बुदक्कु- 
मढुबुं क्षेत्राइननुगामिये दूं भवाननुगासिये दुसु भयाननुगामियें ढुं त्रिविधमक्कुं । सल्लि आवुदों दु 
क्षेत्रांतरम बनत्टसिल्वुदल्तदु तां पुट्टिद क्षेत्रदोत्ठ किड॒गुं । भवांतरं बव्ठिसल्ग भेण्माण्गे अबु क्षेत्रा- १५ 
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यद्गुणप्रत्यवावधिज्ञानं तदनुगाम्यननुगराम्यवस्थितमनवस्थितं प्रवर्धभानं हीयमानं चेति षड्विधम्‌ । 
तंत्र यदविज्ञान स्वस्वामिन जीवमसुगच्छति तदनुगामि। तच्च क्षेत्रानुगामि भवानुगामि उभयानुगामीति 
त्रिविधम्‌। यत्‌ स्त्रोत्पत्तिक्षेत्रात्‌ अन्यक्षेत्र विहरन्‍्तं॑ जीवमनुगच्छति भवान्तरं नानुगच्छति तत्क्षेत्रानुगामि 
भवति | यत्‌ उत्पत्तिभवादन्यभवे स्वस्वामिनं अनुगच्छति तद्भवानुगामि भवति । यत्स्वोत्पत्तिक्षेत्रभवाम्या 
अन्यत्॒ भरतैरावतविदेहादिक्षेत्रे देवमनुष्यादिभवे च वर्तमान जीवमनुगच्छति तदुभयानुगामि भवति | २० 
यदवधिज्ञान स्वस्वामिन जीव॑ नानुगच्छति तदननुगामि । तदपि क्षेत्राननुगामि भवाननुगामि उभयाननुगामीति 
त्रिविधम्‌ । तत्र यत्क्षेत्रान्तरं न गच्छति स्वोत्पत्तिक्षेत्रे एव. विनश्यति भवान्तरं गच्छतु वा मा गच्छतु तत्‌ 
क्षेत्राननुगामि । यद्भुवान्तर नानुगच्छति स्वोत्पत्तिभव एवं विनश्यति, क्षेत्रान्तरं गच्छतु वा मा वा गच्छतु 
नहीं होती, केबल सम्यदशनादि गुणोंके कारण ही अवधिज्ञान प्रकट होता है इसलिए बह्द 
गुणप्रत्यय कहा जाता है ॥३७१॥ २५ 

गुणप्रत्यय अवधिज्ञान, अनुगामी, अननुगामी, अवस्थित, अनवस्थित, ब्धमान, हीय- 
मानके भेदसे छह प्रकारका हे । उनमें-से जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीवका अनुगसमन 
करता है वह अनुगामी हे। बह तीन प्रकारका द्ै-क्षेत्रानुगामी, भवानुगामी ओर डभयानु- 
गामी | जो अवधिज्ञान अपने उत्पत्तिक्षेत्रसे अन्य क्षेत्रमें जानेवाले जीवके साथ जाता है, किन्तु 
भवान्तरमें साथ नहीं जाता बह क्षेत्रानुगामी हे । जो उत्पत्तिक्षेत्रसे स्वामीका मरण होनेपर ३९ 
दूसरे भवमें भी साथ जाता है बदध्द भवानुगामी है। जो अपने उत्पत्तिक्षेत्र और भवसे अन्यत्र 
भरत, ऐरावत, विदेह आदि क्षेत्रमें और देव, मनुष्य आदिके भवमें जीवका अनुगमन 
करता है वह उमयानुगामी दे । जो अवधिज्ञान अपने स्वामी जीवका अनुगसन नहीं करता 
वह अननुगामी है। वह भो क्षेत्राननुगामी, भवाननुगामी, उभयाननुगामीके भेदसे तीन 
प्रकारका है। जो अवधि अन्य क्षेत्रमें नहीं जाता अपने उत्पत्तिक्षेत्रमें ही नष्ट हो जाता है, ३५ 
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ननुगामिय बुदक्कुमावुदों दु भर्वातरम॑ बल्सल्वुबल्तु तां पृट्टिद भवदोत्ठे केडगु । क्षेत्रांतरसं 
बब्िसिकरगे सेण्साण्गे अबू मवालतगालिय बरइअ मारो क्षेत्रांतरमं॑ भवांतरमुर्म बब्वसिल्वुदल्तु । 
स्वोत्पल्लक्षेत्रभवंग्तोन्ठे के डुगुमदुभयाननुगा्ियें बुदककुमाबुदो ढु हानियं॑ बृद्धियु ब्ल्द सुर्प्य- 
मंडलदंतेकप्रकारमागिरत्तिक्क्मदु अवस्थितायधिये बुदवकुमाबुदो दू ओम्समे पेच्चुंगुमोम्से 
कंदुगुसोम्म यवस्थितमागिक्कुमदनवस्थितावधिज्ञानमे बुदककु ५ सावुदों दु शुक्लपक्षद चंद्रसंडलदंते 
स्वोत्कृष्टपय्यंत॑ पेच्चंगुमदु बधमानवेशावधिये बुदक्कुं । आवुदों ढू कृष्णपक्षद चंद्रमंडलदंते स्वक्षय- 
पय्यंत कुंदुगुमदु हीयमानदेशावधियें बुदककुमंते सासान्यदिवदधिज्ञानं देशावधिये दुं दक्‍के परमाव- 
थिये दुं सव्यविधियुमेंदितु त्रिधा त्रिप्रकारमक्कुसिनितु गुणप्रत्ययमप्प देशावधिये षट्प्रकारमक्क्‌ 
परमावधिसर््यावधिगव्तल्तेंबुदत्थ । 


भवपच्चइगो ओहो देसोहदी होदि परमसव्वोही । 
गुणपच्चइगो णियमा देसोही वि य गुणे होदि ॥३७३॥ 


भवप्रत्ययावधिहृद्ावधिव्भवति परमसर्व्वाबधि: । गुणप्रत्ययौ नियमाद्‌ भवतः देशावधिरपि 
च गरुणे भवति ॥ 

आशुदो दु पूव्बोक्तभवप्रत्ययावधियदुनियमादवदयंभावात्‌ देशावधियेयकक ३१ देवनारकरु- 
ग्रगं गृहस्थतोत्यंकरंगेयं परमावधियुं सव्वाविधियं संभविसवष्पु्दरिदं, परमावधियं सर्व्वावधियं 
नियसविद गुणप्रत्ययंक्रेयप्पुवेक दोड संयसलक्षणयुण भवदोब्ठा येरडक्कभावमप्पुर्दारिद देशावधियं- 
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तद्भवाननुगरामि । यत्‌ क्षेत्रान्तरं भवान्तरं च नानुगच्छति रवोत्पन्नक्षेत्र वयोरेव विनश्यति तत्‌ क्षेत्र भवानसु- 
गामि। यद्भानिवृद्धिस्या बिना सूर्यमण्डलबत्‌ एकप्रकारमेत तिए्तति तदवस्थितम्‌ । यत्‌ कदाचिद्र्धते कदाचिद्धीयते 
कदाबिदबतिछते व तदनवस्थितम्‌ । यत्‌ शुक्लपक्षस्य चन्द्रमण्डलवत स्वोत्कृष्टपर्यन्तं वर्द्धते तद वर्धभानम्‌ । 
यत्‌ क्रुष्णपक्षचन्द्रमण्डलवत्‌ स्वक्षयपर्यन्त हीयते तद्घीयमानं देशावधिज्ञान भवति । तथा सामान्येन अवधिन्नानं 
देशावधि: परमावधि: सवविधिश्व इति त्रिधा त्रिप्रकार भवति | एवं गुणप्रत्ययों देशावधिः पोढा न 
परमावधिसर्वाक्धी इत्यर्थ: ॥२७२॥ 


य: पूर्वोक्तो भवप्रत्ययोध्नधि: स नियमातू--अवश्यंभावात्‌ देशावधिरेव भवति देवनारकयोर्गृहस्थ- 
तीर्थंकरस्य च परमावध्िसर्ताविध्योरसंभवात्‌ । परमावर्धि: सर्वावधिश्च द्वावषि नियमेन गुणप्रत्थयावेब भवतत 


भवान्तरमें जाये या न जावे, चह क्षेत्राननुगामी है । जो अन्य भवमें साथ नहीं जाता अपने 
जत्पत्तिभवमें ही छूट जाता, अन्य क्षेत्रमें जाये या न जाये, वह भवाननुगामी है। जोन 
अन्य क्षेत्रमें साथ जाता हे ओर न अन्य भवमें साथ जाता हे. अपने उत्पत्तिक्षेत्र ओर भवमें 
ही छूट जाता है बह क्षेत्र भवाननुगामी हे । जो दहानि-बृद्धिके बिना सूरमण्डलक्री तरह एक 
रूप हो रहता है वह अवस्थित हे । जो कभी बढ़ता दे, कभी घटता है, कभी तदबस्थ रहता 
हे बद्द अनवस्थित है। जो शुक्लपक्षके चन्द्रमण्डलको तरह अपने उत्कृष्ट पयन्‍्त बढ़ता है वह्‌ 
वधमान हे। जो कृष्णपक्षके चन्द्रमण्डलको तरद्द अपने क्षयपयन्त घटता है. वह हीयमान दे । 
तथा सामान्‍्यसे अवधिज्ञान देशावधि, परमावधि, सर्वावधिके भेदसे तीन प्रकार है। इस 
प्रकार गुणप्रत्यय देशाबधि छह प्रकारका है परसावधि सर्वावधि नहीं ।।३७२५॥ 


पूर्वोक्त भवश्नत्यय अवधि नियमसे देझावधि ही होता है, क्‍योंकि देव, नारकी और 
गृहस्थ अवस्थामें तीथकरके परमावधि सवोवधि नहीं होते। परमावधि और सर्वायधि 
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गुणे दर्शंनविशुद्धधादिलक्षणगुणमुंटागुत्तिरलेयक्कुं । भितु गुणप्रत्यंगल्मृरुमवधिगव्ठुं संभविसुववुं । 
भवप्रत्ययं देशावधिये ये दितु निश्चितमाय्तु । 


देसोहिस्स य अवरं णरतिरिये होदि संजदम्मि वरं । 


परमोद्दी सब्वोह्दी चरमसरीरस्स विरदस्स ॥|३७४॥ 
देशावधिरवरं नरतिप्यक्षु भवति संयते बरं ! परमावधि: सर्व्वावधिह्चरसशरीरस्य बिर- 
तस्य ॥ 
देशावधिज्ञानद जधन्यं नररोछं तिथ्य॑चरोत्ं संयतरोव्ठमसंयतरोव्टमक्कुं। देवतारकरो्टप्पुदु 
एकेंदोडे देशाबधिय सब्योत्कृष्ट निपमदिद सनुष्ययतिय सकलसंयतरोव्ठेयक्कु-। मितरणतित्रयदो- 
ढिल्लेक दोडे महाव्रताभावमप्पुर्दारदं। परमावधिसदर्वावधिगछ् रडुं जधन्यदिव मुमुत्कृष्ट दिवमुं सनुष्य- 
गतियोछे चरमांगरप्प महाव्तिगछूगयें संभविसुबबु । चरम संसारांतर्वात्तितद्भवमोक्षकारणरत्लत्र- 
याराधकजोवसंबंधिवरीरं वज्ञऋषभनाराचसंहननयुक्त पस्यासो चरसशरीर:। 
पडिवादी देसोद्दी अप्पडिवादी हबंति सेसा ओ । 
मिच्छत्तं अविरमणं ण य पडिवज्जंति चरिमदुगे ॥३७९॥ 
प्रतिपाती देशावधिरप्रतिपातिनो भवतः शेषों अहो । मिथ्यात्वसविरसण् न च॒ प्रतिपद्चन्ते 
चरमद्विके ॥ 
सम्यक्त्वमुं चारित्रमुमे बी येरडरिद ब्िचे मिध्यात्वाइसंयमंगर प्राप्ति प्रतिपातमक्कुमद- 
नुलतक्ुदं प्रतिपातियक्‍कुमितप्प प्रतिपाति वेशावधियेयक्क्े। शेष परमावधि सर्व्धावधिगव्ठ रड्म- 


संयमलक्षणगुणाभावे तयोरभावात्‌ । देशावधिरपि गुणे दर्शनविशुद्धबादिलक्षण सति भवति । एवं गुणप्रत्ययास्त्र- 
योहअयवधय: संभवच्ति । भवप्रत्ययस्तु देशावधिरेवेति निश्चितं जातम्‌ ॥३७३॥ 

देशावधेशनस्थ जघन्यं नरतिरश्चोरेव संयतासंयतयो: भवति, न.देवनारकयो: । देशावधे: सर्वोत्करष्ट 
तु नियमेन मनुष्यगतिसकलसंयते एवं भवति नेतरगतित्रये तत्र महाव्रताभावात्‌ । परमावधिसर्वावधी द्वावषि 
जधघन्येनोत्कृष्टेन च मनुष्यगतावेव चरमाज़ुस्य महाव्रतिन एवं सभवतः । चरम संसारान्तवतितखुत्रमोक्ष- 
कारणरल्लत्रयाराधकजी वसंबन्धि शरीर वद्धऋषमनाराचमहननयुत॑ यस्यासौ चरमशरीर., ॥३७४॥ 


सम्यक्त्वचा रित्राभ्या प्रच्युत्य मिथ्यात्वासयमयो. प्राप्ति: प्रतिपात-, तद्युतः प्रतिपाती स तु देशावधिरेव 


दि पा पी पी पा जम उन सी की पी की आय या पल मी मा यम या यो आम आय जी आप जय कक 


नियमसे गुणश्रत्यय ही होते हैं। क्योंकि संयमगुणके अभावमें वे दोनों नहीं होते। 
देशाबधि भी दर नविशुद्धि आदि गुणोंके होनेपर होता है। इस प्रकार गुणग्रत्यय तो तीनों 
भी अवधि होते हैँ । किन्तु भवप्रत्यय देश।वधि ही है यद्द निश्चित हुआ ॥३७३॥ 

देशावधिज्ञानका जघन्य भेद संयमी या असंयमी मनुष्यों ओर तियंचोंके ही होता हे, 
देवों ओर नारकियोंके नहीं द्ोता । किन्तु देशावधिक्रा सर्वात्कृष्ट भेद नियमसे सकलरूसंयमी 
मनुष्यके ही होता है, शेष तीन गतियमें नहीं होता, क्‍योंकि वहाँ महात्रत नहीं दहोते। 
परमावधि सर्वावधि जघन्य भी ओर उत्कृष्ट भी मनुष्यगतिमें ही चरमशरीरी मद्दात्नतीके 
ही होते हैं। चरम अर्थात्‌ संसारके अन्तमें होनेवाले उसी भवसे मोक्षके कारण रत्नत्रयकी 
आराधना करनेवाले जीवके होनेवाला वजबृषभनाराच संहननसे युक्त शरीर जिसका है 
उस्रीके होते हैं । वद्दी चरमशरीरी है ॥३७४॥ 

सम्यक्त्व और चारित्रसे च्युत होकर मिथ्यात्व और असंयममें आनेको प्रतिपात 
कद्दते हैं। ओर जिसका प्रतिपात द्योता हे बह प्रतिपाती हे। देशावधि ही प्रतिपाती है । 
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प्रतिपातिगक्रे यप्पुधु । चरमद्विके परमावधिसर्व्वावधिद्धिकदोत्लु जोवंगलु नियसदिवं मिथ्यात्यमु- 
सनविरसणमुर्म नच॒प्रतिप॑ते पोददुंबवरल्लरदु कारणविदमा येरड्मप्रतिपातिगव्ठेयप्पुबदु 
कारणदिदं देशावधिज्ञानं प्रतिपातियुमप्रतिपातियुमप्पुर्द बुदु सुनिश्चित । 


दय्व॑ खेत्तं काले भावं पड़ि रूषि जाणदे ओही । 
अवरादुक्‍्कस्सो त्ति य वियप्परहिदो दु सव्बोही ॥|३७६।॥ 


द्रव्य क्षेत्र काल भाव॑ प्रति रूपि जानीते अवधि: । अवरादुत्कृष्ट पय्यंतं विकल्परहितस्तु 
सर्व्वावधि: ७ 

अवरात्‌ जघन्यविकल्पमोदल्गों डुउत्कृष्टविकल्पपय्यंतमसंस्यातछोकसात्रविकल्पसनुछऊ- 
विज्ञान द्रव्यमं क्षेत्रसं कालसं भावसं प्रति प्रति प्रतिनियतसोमेयं साड़ि रूपि पुदगलद्रव्यमं 
तत्संबंधिसंसारिजोयद्रव्यमुस जानीते प्रत्यक्षमागरिगुं । तु भत्ते सर्व्वविधिज्ञानं विकल्परहितं जघन्य- 
सध्यमोत्कृष्टविकल्परहितसक्कुमवस्थितेकरूपप् हानिवृद्धिरहितमुं परमोत्कथप्राप्मु्मे बुद॒त्थं । 
मवधिज्नानावरणक्षयोपशमसतब्ध त्कृष्टमुमल्लिये संभविसुगं । अदुकारणवदिद॑देशावधि परसावधि- 
गरूणें जधन्यमध्यमोत्कृष्टविकल्पंगव्ठु संभविसुगु्म बुदु निश्चितसकर्क । 


णोकम्मुरालसंच मज्िमजोगाज्जियं सविस्सचय । 


लोयविभत्तं जाणदि अबरोही दव्बदो णियमा ॥३७७॥। 

नोकम्भौंदारिकसंचय सध्यसयोगाज्जितं सबिश्नसोपचयं | लोकविभक्तं जानाति अवरावधि- 
द्रं्यतो नियमात्‌ 0 
भवति । शेषौं परमावधिसर्वावधी द्वावपि अप्रतिपातिनावेव भवत , चरमह्िके--परमाथिसर्वावधिद्विके' जीवा: 
नियमेन मिथ्यात्वं अविर्मणं च न प्रतिपद्न्ते ततः कारणात्‌ तौ द्वावपि अरप्रातिपातिनौ, देशावधिज्ञानं प्रतिपाति 
अप्रतिपाति च इति निश्चितम ॥३७५॥ 

अवरात्‌ जधन्यविकल्पादा रम्य उत्क्ृष्टविकल्पपर्यन्त असंखु्यातलोकमात्रविकल्प अवधिजान द्रब्य॑ क्षेत्र 
काल भाव॑ च प्रतीत्य--नियतसीमा कृत्वा रूपि पुद्गलद्वव्य तत्सबन्धि ससारिजीवद्रब्यं च जानोते प्रत्यक्षतया 
अवबुध्यते । तु--मुन' सर्वाविधिज्ञानं जबन्गमध्यमोस्कृष्टविकन्परहित अवस्थित हानिवृद्धिरहित॑ परमोत्कर्षप्रापत- 
मित्यर्थ:, अवधिज्ञानावरणक्षयोपशमसर्वोत्कृष्टटय तत्रेव संभवात्‌, बतः कारणाद्‌ देशावधिपरमावशध्योरजघन्य- 
मध्यमोत्कृष्टवकल्पा संभवन्तोति निरश्चितं भवति ॥३७६॥ 


शेष परमावधि सर्वावधि दोनों अग्नतिपाती ही हैँ। 'चरिमदुगे' अर्थात्‌ परमावधि सर्वावधि 
जिनके होते हैं वे जीव मिथ्यात्व और अबिरतिको प्राप्त नहीं होते। इस कारण वे दोनों 
अप्रतिपाती हैं और देशाबुधिज्ञान प्रतिपाती भी है अप्रतिपाती भी है, यह निश्चित हुआ ॥३७५॥ 

अवधिज्ञानके जधन्य भेदसे लेकर उत्कृष्ट भेद पर्यन्त असंख्यातलोक प्रमाण भेद हैं। 
बह द्रव्य, क्षेत्र, काठ ओर भावकी मर्यादाके अनुसार रूपी पुदूगल द्रव्य और उससे सम्बद्ध 
संसारी जीवोंको प्रत्यक्ष रूपसे जानता है | किन्तु सर्वावधिज्नान जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेदसे 
रहित हे, अवस्थित है, उसमें हानि-बृद्धि नहीं होती। इसका अर्थ है कि वह परम उत्कषको 
प्राप्त हे, क्योंकि अवधिक्ञानावरणका सर्वोत्क्ृष्ट क्षयोपशम बहीं होता हे। इससे यह्‌ 
निश्चित होता है कि देशावधि और परमावधिके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट भेद दवोते हैं. ॥३७६॥ 


१, ब द्विको जीवः । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका द्रहे 


वेशावधिजधन्यज्ञानं व्रव्यतः दरब्यविद॑ मध्यमयोगाज्जितमप्प नोकम्मोंवारिकसंचयमं इचँ- 
393 44302: ए94+ स्वयोग्यविस्सोपचयपर साणुसंयुक्तमं लोकदिद भागिसल्पट्टुद 
| तावन्माश्नमने जानाति प्रत्यक्षमागरिगुस॒दरिद किरिदनरियदेबुदत्थ ॥ जघन्ययोगाज्जित- 
मप्प नोकम्मोंदारिकसंचयक्कल्पत्वमनरिवदक्क सुक्ष्मत्वसंभवादिदं । तद्ग्रहणदोछ तदृज्ञानक्के 
शक्तिअभावमप्युरवारिदं । उत्कृष्टयोगाज्जितनोकम्सोंदारिकसंचयक्क स्थूलत्वमक्क॑ तद्ग्रहणदोन्लु 
प्रतिषेघरहितत्वदिवरमर्दरिंद नियसदिद॑ सध्यसयोगाज्जितसप्प नोकस्सौंदारिकसंचयब्रव्यनियस 


पेटल्पट्टुवु. स9॥ श्स्न श्ध्ख 


सुहुमणिगोदअपज्जत्तयरस्स जादस्स तदियसमयम्भि | 
अवरोगाहणमार्ण जहण्णयं ओहिखेत्त तु ॥|३७८।॥ 


सुक्ष्मनिगोदापर्य्यप्तकस्य जातस्य तृतोयसमये । अवरावगाहुनमानं जघन्यमवधिक्षेत्रं तु ॥ 
सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्य्याप्रकन पुट्टिद तृतीयसमयदोव्टाबुदो दु पृव्बोक्तजघन्यावगाहुनमानमद्ु 
तु भत्ते जघन्यदेशावधिज्ञानविषयमप्प क्षेत्रप्रमाणभक्कु_ ६। ८। २२ 
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देशावधिजपघन्यज्ञानं द्रव्यतः मध्यमयोगाजित नोकमौदारिकसंचयं द्चर्धगुणहानिप्रमितसमयप्रबद्धसमूह- 
रूप स्वयोग्यविस्रसोप चयपरमाणुसंयुक्तं लोकेन विभक्‍तं नियमेन तावन्मात्रमेव जानाति-प्रत्यक्षतया अववबुध्यते 
न ततो$ल्पमित्यर्थ, । जघन्ययोगारजितस्य “ नोकमोंदारिकसंचयस्य अल्पत्व ततोथ्स्य सुक्ष्मत्वसंभवात््‌ । तदग्रहणे 
तज्झ्ञानस्य शकत्यभावान्‌ । उत्कुश्योगाजितनोकर्मोंदारिक्संचयस्य स्थुलत्व भवति तद्ग्रहणे प्रतिषेघाभावात्‌ । 


तेन निम्रमान्मध्यमघोगाजितनोकमौ दारिकसंचयो द्रव्यनियम: कथित: । स 8 १२--१६ ख॑ ॥३७७॥ 


ल्य्जै 


सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तकस्य उत्पत्तितृतीयसमये यत्पूर्वोक्तजधन्यावगराहन तत्‌ तु-पुनः जघन्यदेशावधि- 


दि मन मम आर आओ या आओ सनक की कस आस कर पे पट पर पके शक कक कक 


मध्यम योगके द्वारा उपाजित नोकम ओदारिक दशरीरके संचयको, जो डेढ़ गुण हानि 


प्रमाण समयबद्धोंका समूहरूप हे ओर अपने योग्य विस्रसोपचयके परमाणुओंसे संयुक्त है 
उसमें छोकराशिसे भाग देनेपर जो एक भाग मात्र द्रव्य होता है उसे जघन्य देशावधि ज्ञान 
जानता है । उससे कमको नहीं जानता। जघन्य योगके द्वारा उपाजित नोकम ओऔदारिक 
शरीरका संचय उससे अल्प होनेसे सूक्ष्म होता है । उसको जाननेको गक्ति इस न्नानकी नहीं 
है । और उत्कृष्ट योगसे उपाजित नोकर्सम औदारिकका संचय स्थूल होता है उसको जाननेका 
निषेध नहीं हे । तथा विस्रसोपचय रहित सूक्ष्म होता है इसलिए उसको जाननेकी शक्ति 
नहीं है । इस प्रकार उक्त संचयके घतलोकके प्रदेश प्रमाण खण्ड करके उनमें-से एकखण्डरूप 
अतीन्द्रिय पुदूगठ स्कन्धको सबसे जधघन्य देशावधिज्ञान प्रत्यक्ष जानता है, इसे प्रकार 
द्रव्यका नियम कहद्दा है ।२७७॥ 

सूक्ष्म निगोद छब्ध्यपर्याप्रकके उत्पत्तिके तीसरे समयमें जो जघन्य अबगाहनाका 
प्रमाण पहले कद्दा हे बह जधन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका श्रमाण होता है। इतने 
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इनितु क्षेत्रवोत्॒पृथ्वोक्तजधन्यव्रव्यंगव्ठनितोत्वनितुम जघन्यवेशावधिनानमरियु्माल्छियं पोरणि- 
इृदुंबनरियद वितु क्षेत्रसीम पेछल्पटटुदु । 
अवरोहिसेत्तदीह वित्थारुस्सेहयं ण जाणामो। ' 
अण्णं पुण समकरणे अवरोगाहणपमाणं तु ॥३७९।' 
प अवरावधिक्षेत्रदेध्य॑विस्तारोत्सेघकं न जानीसः । अन्यत्पुनः समकरणे अवराबधाहुन- 
प्रमाणं तु। 

न अधयोरचिकिवा लक िल्ते सेल नामरियेतु ईगलदरुपदेशाभावमप्पुदरिद । 
तु मत्ते परमगुरूषदेशपरंपरायातं मत्तों ढुंठु समकरणदोलु भुजकोटिवेदिगगे होनाधिकभावमिल्लदें 
समोकरणमागुतिरलु पुद्ठिद :क्षेत्रफल जघन्यावगाहनप्रमाणं घनांगुलासंख्यातेक भागमात्रमकन-]ु में- 

१० बिदने बल्लेवु । 
अवरोगाहणमाणं उस्सेहंगुलअसंख भागस्स | 


सइसस्‍्म य घणपदरं होदि हु तक्खेत्त समकरणे ॥॥३८०॥) 
अवराबगाहनमानमुत्सेधांगुलासंस्यात भागस्प । सुच्याइतच घनप्रतरं भवति खलु तत्‌ क्षेत्र- 
समकरणें। 

१५ अंतादोडा सुक््मनिगोद लब्ध्यपर््याप्रकन जघन्यावगाहनमेंतुर्टेदितु प्रइनमागुत्तिरलुत्तरवचन- 
मिदु तज्जघन्यावगाहनसनियतसंस्थानमक्कुमादोडड क्षेत्रखंडनविधानदिद भुजकोटि बेदिगल्गे सस- 
करणमागुत्तिरलृत्सेधांगुलमं परिभाषानिष्पस्तव्यवहारसूच्यंगुलमनावुदानुभो द्‌ सं ख्यातदिद॑ खंडिसि- 
ज्ञानविषयभूतक्षेत्रप्रमाणं भवति ६। ८। २२ । एतावति क्षेत्रे पूर्वोक्तजबन्यद्रव्याणि यावन्ति संति तावन्ति 


8 क्र 
प१९।८।९१।८१।२२११५९ 
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जघन्यदेशावधिज्ञानं जानाति न तदबहि.स्थितानीति क्षेत्रसीमा कथिता ॥३७८॥ 
२० जधन्यावधिविषयक्षेत्रस्य दैश््यंविस्तारोत्मेधप्रमाणं न जानीम: । इदानी तदुपदेशाभावात्‌ । तु पुनः 


परमगुरूपदेशपरम्परायात जघन्यावगाहनप्रभाण समकरणे-समोकरणे कृते सति घनाजुलासंख्यातैकभागमसात्र 
भवति इत्यन्यत्पुनर्जानीम, ॥२७९॥ 

तहि तत्यूक्ष्मनिगोदलूब्ध्यपर्याप्कस्य जघन्यावगाहन कीदुग्‌ अस्ति ? इति चेतू, तदवगाहुन अनियत- 
संस्थानमस्ति तथापि क्षेत्रखण्डनविधानेन भुजकोटिवेघाना समकरणे सति उत्सेधा ज्रुलपरिभाषानिष्पन्नव्यवहार- 
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२५ क्षेत्रमें पूर्वोक्त प्रमाणवाले जितने जघन्य द्रव्य होते हैं उन सबको जघन्य वेशावधिक्षान 
जानता है। उस क्षेत्रसे बाहर स्थितको नहीं जानता। इस प्रकार जघन्य देशावधिज्षानके 
क्षेत्रकी सीमा कही ॥३७८॥ 

हम जघन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत क्षेत्रकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई नहीं जानते, 
क्योंकि इस कालमें उसका उपदेश नहीं प्राप्य है। किन्तु परम गुरुके उपदेशकी परम्परासे 

३० इतना जानते हैं कि जघन्य अवगाइनाके प्रमाणका समीकरण करनेपर क्षेत्रफल घनांगुरुके 
असंख्यातव भाग मात्र होता ॥३७९॥ | 

प्रश्न होता है कि बद सूक्ष्म निगोद लूब्ध्यपर्यापक्ककी जघन्य अवगाहना कैसी है ? 
इसका उत्तर यह है कि उस जघन्य अवगाहनाका आकार नियत नहीं है। फिर भी क्षेत्र 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका घ्२५ 


देकभागतात्रभुअकोटिवेदिगछ  अस्पोन्यगुणकारोस्पश्नधनक्षेत्र. घनांगुलासंब्पातभागमात्र खलु 
परसागसदोद्ठु स्फुट प्रसिद्धमप्पुदु बककु । तत्समान जघन्यदेशावधिज्ञानक्षेत्रमककुमेंदितु तात्पय्यं। 


तल्यासमिठु. २२ -- गुणित्तिदोई़ घनांगुलासंख्यातमागसात्रमककुं ६ च॑ शब्ददिव 
589 9 
रे ४ ५ 
9 जघन्यावगाहन पु जधन्यदेशावधिश्षेत्रमुमी प्रकारमप्पुद दितु समुक्चि- 
सल्पट्टुदु । 


अबरं तु ओहिखेत्तं उस्सेहं अंगु् हवे जम्दा । 
सुहुगोगाहणमाणं उबरि पमाणं तु अंगुलयं ॥३८१॥ 
जबन्यं त्ववधिक्षेत्रं उत्सेधांगु्ल भवेद्यस्मात्‌ । सुक्ष्मावगाहनमानप्ुपरि प्रभ्ताणं त्वंगुल। 
तु मत्ते जघस्यदेशावधिज्ञानविषयक्षेत्रसावुदोंद्ु जधन्यावगाहनसमानं घनांग्रुलासंख्यात- 


भागमाज्र पेलल्पट्टुवदुत्सेघांगुलमक्कुं । व्यवहारांगुछमनाभ्रयिसि ये पेछल्पट्टुडु १ प्रमाणात्मांगुल- 
मनाश्रयिसि पेछल्पट्टुविल्लदेक दोडे आवुदोंदु कारणदिदं सुक््मनिगोदलब्ध्यपर््याप्रकजघन्यावगाह- 


सूच्पद्ल असंस्यातेन भकत्या तदेकभागमात्रभुजकोटिवेधाना अन्योन्यगुणनोत्पन्नधनाज़ुलासंख्यातभागमात्र 
खज्‌ परमागमे स्फुट प्रसिद्धमागछ्छति | तत्समानज घन्यदेशावघचिज्ञानक्षेत्रमित्यर्थ: २ । २ । गृणिते घनाजु ला- 
9498। 
र्‌ 
9 


सख्यातमात्र भवति ६ ॥३८०॥ 
8 


तु--पुन', जधन्यदेशावधिज्ञानत्रिषयक्षेत्र यज्जपन्यावगाहनसमान घनाडु लासंख्यातभागमातरमुक्त 
तदुत्पेघाजुल वपत्रहाराज्ु ठमाश्ित्योक्त भवति न प्रमाणाहु्ल नाप्यात्माडुलमाश्रित्य। यस्मात्कारणात्‌ 


$ अऑिलीलीआल कतील 


खण्डन बविधानके द्वारा मुज, कोटि और वेधका समीकरण करनेपर, उत्सेघांगुलकों 
असंख्यातसे भाजित करके एक भाग प्रमाण सुज कोटि ओर वेघको परस्परमें गुणा करनेपर 
घनांगुलके अमंख्यातत भाग प्रमाण क्षेत्रफख होता है। उसीके समान जधन्य देशावधिज्ञान- 
का क्षेत्र है | 

विशेषा्थ--आमने-सामने दो दिशाओंमें-से किसी एक दिशा सम्बन्धी प्रमाणकों भुज 
कहते हैं । शेष दो दिशाओमें-से किसी एक दिशा सम्बन्धी प्रमाणकों कोटि कहते हैं। उँचाई- 
के प्रमाणकों वेध कहते हैं। व्यब॒हारमें इन्हें ऊँचाई, चौड़ाई, लम्बाई कहते हैं। यहाँ जघन्य 
क्षेत्रकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई एक सी नहीं है कमती-बढ़ती है । किन्तु श्षेत्रवण्डन विधानके 
द्वारा समीकरण करनेपर ऊँचाई, चोड़ाई, लम्धाईका प्रमाण उत्सेधांगुलके असंख्यातवं भाग 
मात्र होता है । उनको परस्परमें गुद। करनेपर धनांगुलके असंख्यातव भाग प्रमाण घनक्षेत्र- 
फछ होता है | इतना ही प्रमाण जधन्य अबगाहनाका है ओर इतना ही जघन्य देशावधिके 
क्षेत्रका हे ॥३८०॥ 

जघन्य देशावधिज्ञानका विषय क्षेत्र जो जघन्य अवगाहनाके समान घनांगुलके 


असंख्यातवें भागमात्र कहा है बह उत्सेघांगुल व्यवहार अंगुलकी अपेक्षा कहा है, प्रमाणांगुल 
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नप्रमाण जघन्यवेशावधिक्षेत्रमदु कारणविवं ध्यवहारांगुलमनाअ्यिसिये पेलल्पट्टुईं । तज्जघन्याव- 
गाहनमुं परमागमदोलूवेहगेहप्रामनगरादिप्रमाणमुत्सेधांगुलविदमे ये दितु नियमितमप्पुदरिदं 
व्यवहारांगुछाश्रितमे यक्‍कुं । मेले यावुदों देडेयोव्ठंगुलमावत्िया एकभागमसंखेज्जमित्यादिगाथा 
सुश्रोक्तकांडकंगव्टोलु अंगुलप्रहणमल्लि प्रमाणांगुलमे ग्राह्ममक्कुपुत्तरोत्तर निर्दिश्यमानहुस्तगव्यूति- 
योजनभरताविक्षेत्रंगछगे प्रमाणांगुलाधितत्वविवं । 


अवरोधिखेत्तमज्झे अवरोही अवरदव्वमवगमह । 
तदृग्बस्सवगाहो उस्सेहासंखघणपदरों ॥३८२॥। 


अवरावधिक्षेत्रमध्ये अवराबधिरवरद्रब्यमवगच्छति ॥ तदृद्वव्यस्थावगाह: उत्सेधासंख्य- 
घनप्रतरः । 

जघन्यावषिक्षेत्रमध्यवोव्टि रतिददू पृव्वोक्तजधन्यद्रब्यम॑ जघन्यदेशावधिज्ञानमरिय । तत्‌ 
क्षेत्रमध्यदोग्टियतिहं असंख्यातंगठ्नोदारिकशरीरसंचयलोक भक्तेक भागप्रमितखंडंगव्ठननितुम न रिगु- 
में बुदर्यं। तज्जघन्यपुद्गलस्कंधद मेले एकद्रच्ाविप्रदेशोत्तरपुद्गलस्कंधंगव्नरिगुमेंदुदनिल्लि 
पेल्लल्वेडेक दोडें सुक्मविषयज्ञानकर्के सशलावबोधनवोलु सुघटत्वमप्पुर्दारिदं । द्रब्यावगाहक्षेत्र जघन्या- 
वधिविषयक्षेत्रम॑ नोडलसंख्येयपुणहोनमक्कुमादोड उत्सेघघनांगुलासंस्यातभागमात्रमक्‍्कुं | सदर 


सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्या त्कजघन्यावगाहनप्रमाणं जधन्यदेशावधिक्षेत्रं ततः कारणात्‌, देहगेहग्रामनगरादिप्रमाणं 
उत्सेधाजुलेनैवेति परमागमे नियमितत्वात्‌ व्यवहारा ज़ुलमेवाश्रितं भवति। उपरि यत्र “अद्भलमावलियाए 
भागभसंखेज्जदो वि संखेज्जो, इत्यादिगाथासूत्रोक्तकाण्डकेषु अज़ुलग्रहणं तत्र प्रमाणाद्ुलमेत ग्राह्मं, उत्तगोत्तर- 
निदिश्यमानहस्तगव्यू तियोजनभरतादिक्षेत्राणां प्रमाणाडगुलाश्रितत्वात्‌ ॥३८१॥ हु 

जघन्यावधिक्षेत्रमध्ये स्थित पूर्वोक्त जपघन्यद्रव्य॑ जघन्यदेशावधिज्ञानं जानाति तत्क्षेत्रमध्यस्थितानि 
आऔदारिकशरी रसंचयस्य लोकविभक्तैकभागप्रमितखण्डानि असख्यातानि जानातीत्यथे । तज्जघन्यपुद्गलस्कन्ध- 
स्थोपरि एकद्रयादिप्रदेशोत्त रपुद्गलस्कन्धानू न जानातीति न वाच्यं, सुक्ष्मविषयज्ञानस्थ स्थूलावबोधने 
सूघटत्वात्‌ । द्रव्यावगाहक्षेत्र तु जघन्यावधिविषयक्षेत्रादसंख्यातगुणहीनं भवति, तथाप्युत्सेघघना ड्रु छारांख्यात- 


या आत्मांगुलकी अपेक्षा नहीं, क्‍योंकि सूक्ष्म निगोद लब्ध्यपर्यप्ककी जघन्य अवगाहना 
प्रमाण जघन्य देशावधिक्ा क्षेत्र हे। और परमागमर्में यह नियम कट्दा हे कि शरीर, घर, 
ग्राम, नगर आदिका प्रमाण उत्सेधांगुलसे ही मापा जाता हे । इसलिये व्यवहार अंगुलका ही 
आश्रय लिया है । आगे 'अंगुलमालियाए! आदि गाथासउृत्रोंमें कद्दे गये काण्डकॉमें अंगुरुका 
प्रमाण प्रमाणांगुलसे लिया है । उससे आगे भी जो हस्त, गव्यूति, योजन भरत आदि प्रमाण 
क्षेत्र कह्या है वह सब प्रमाणांगुलसे ही लिया है॥१८१॥ 

जघन्य अवधिज्ञानके क्षेत्रके मध्यमें स्थित पूर्वोक्त जधन्य द्रव्यको जघन्य देशाबधि- 
ज्ञान जानता है। अर्थात्‌ उस क्षेत्रके मध्यमें औदारिक शरीरके संचयकों लोकसे भाग देमेपर 
एक भाग प्रमाण जो असंख्याव खण्ड स्थित हैं उनको जानता द्वे। उस जधन्य पुदूगल 
स्कन्धसे ऊपर एक-दो आदि अधिक प्रदेशवाले स्कन्धोंको वह नहीं जानता ऐसा नहीं हे । 
क्योंकि जो ज्ञान सूक्ष्मको जानता है वह स्थूछको जाननेमें समथ द्ोता है। द्रव्यकी 
अवगाहनाका प्रमाण जघन्य अवधिके विषयभूत क्षेत्रके प्रमाणसे असंख्यात गुणाहीन 





१. थ, तत्यसंख्याखण्डानि जा । 


फर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ६२७ 
भुजकोटिवेदिगलु सुच्यंगुलासंड्यातेकभागमात्रंगवूरियल्पड॒चुतु २ २ । 


99 9० 
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988 
आवलि असंखभागं तीद मविस्सं च कालदों अबरं । 


ओद्दी जाणदि भावे काल असंखेज्जभागं तु ॥३८३॥ 
आवल्यसंस्यभा्ग अतीत भविष्यं त॑ 3ज£ई कालतोवरावधिज्जानाति भावे कालासंड्येय 
भाणं तु। 
कालूदिदं जघन्यायधिज्ञानं अतीत भविष्यत्कालमनावल्यसंल्यातभागसात्रमनरियुं. ८ 
9 
स्वविषयेकद्नव्यग॒तव्यंजनपर्य्यायंगव्ठ नावलयसंख्यातैक मागमात्रपुव्वो त्तरंगल्ठ नरियुमें बुदत्ये। एके - 
दोईड व्यवहारकालक द्रव्यद पर्य्यायस्वरूपमल्लदन्यत्‌ स्वरूपांतराभावसप्पुर्वारद॥ भावे भावदोत्ु 
तु मत्ते कालासंस्येपयसागं तज्जघन्यावधिविषयकालावल्यसंल्यातेकभागद असंख्येयभागसात्रमन- 
रिगंं। इंतु जघन्यदेशावधिज्नानविषयद्रव्यक्षेत्रकालभाव॑ गछगे सोमाविभागमं पेछदु तदहेशावधिज्ञान- 
विकल्पंगछं चतुव्विधविषयभेददिदं पेछूदपं हित 
भागमात्रमेव भवति । तद्भुजकोटिवेधा: सूच्यज्ुछासंस्यातैकभागमात्रा ज्ञातव्या: २. २ ॥रेटर।। 
9393 38 
२ 
53 
कालेन जघन्यावधिज्ञान अतीतभविष्यत्कालमावल्यसंख्यातभागमात्र जानाति ८ । स्वविषयैकद्रव्यगत- 
०9 
व्यम्जनपर्यायान्‌ पूर्वोत्तरान्‌ तावतो जानातीत्यर्थ, । व्यवहारकालूस्य द्रव्यस्य पर्यायस्वरूपं विनाधन्यस्वरूपान्त- 
राभावात्‌ । भावे तज्जघन्यद्रव्यगतवर्तमानपर्याये तु पुन: कालासंख्येयभार्ग तज्जवन्यावधिविषयकालस्यावल्य- 


सख्यातंकभागस्य अरसंख्यातैकभागमात्र जानाति ८ । एवं जघन्यदेशावधिजश्ञानविषयद्वव्यक्षेत्रकालभावानां सी- 
90 


माविभाग प्ररुप्येदानी द्वितीयादीन्‌ देशावधिज्ञानविकल्पान्‌ चतुविधविषयभेदानाहु-- 


होता है। तथापि घनांगुलके असंख्यातर्वें भाग मात्र ही होता है । उसके भुजा, कोटि और 
वेध सूच्यंगुलके असख्यात्तव भागमात्र हैं ।३८२॥ 

कालकी अपेक्षा जधन्य अवधिज्ञान आवलीके असंख्यातब भागमात्र अतीत और 
अनागतकालको जानता दे। अर्थात्‌ अपने विषयभूत एक द्रव्यकी अतीत और अनागत 
व्यजनपयोयोंको आवलीके असंख्यातर्व भागमात्र जानता है क्‍योंकि व्यवह्वारकालऊके और 
द्रब्यके पयोय स्वरूपके बिना अन्य स्वरूप सम्भव नहीं है। भावकफी अपेक्षा उस जघन्य 
द्रव्यगत बतमान पर्योयोंको कालछके असंख्यातवं भाग जानता दे अथोत्‌ जघन्य अवधिका 
विषय जो आबवलीके असंख्यातर्व भागमात्र काल है उसके असख्यातव भागमात्र अथपयौयों- 
को जानता है ॥३८३॥ 

इस प्रकार जघन्य देशावधिज्ञानके विषय द्रव्य, क्षेत्र, काह और भावकी सीमाका 


23250 कहकर अब देशाबधिशानके ह्वितीव आदि विकल्पोंके विषयभूय द्रव्यादिको 
कहते हँ-- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


६२८ ग्रो० जीवकाण्डे 


अवरदृव्वादृवरिमद॒व्ववियप्पाय होदि धुवद्ारो | 
सिद्धाणंतिमभागो अभव्बसिद्धादणंतगुणो ।|३८४॥| ु 
अवरबद्रव्यादुपरितनद्रव्यविकल्पाय भवति श्र यहार:। सिद्धानंतेकभागो$भव्यसिद्धादनंत- 
रुण: ॥१ हु 
ध्‌ जघन्यदेशावधिज्ञानविषयद्धव्याददं मेलणनंतरदेशावधिज्ञानविकल्पविषयद्रव्यविकल्प्म तर- 
ल्वेडि सिद्धानंतेकभागमुसभव्यसिद्धावंतगुणसुमप्प प्र वभागट्रारसरियल्पड॒ग । 
धुवद्दारकम्मवग्गणगुणगारं कम्मवग्गणं गुणिदे । 
समयपचद्धपम्माणं जाणिज्जो ओहिविसयम्मि ॥३८५॥ 
ध्रूवहारकास्मंणवर्गंणागुणकारं काम्मंणवर्गंणां गुणिते । समयप्रबद्धप्रमाणं ज्ञातव्यभवधि- 
१० विषये 0 
काम्संणवर्रंणाया गणकाराः: काम्मंणवग्गंणागणकाराः ध्रवहाराइचेते काम्मंणवग्गंणा- 
गुणका राइच भ्र्‌ वहारकाम्मंणवर्एंणागुणकारास्तान्‌ू । कास्मंणवग्गंणां च गुणितेड्बधिविषये समय- 
प्रबद्धप्रमाणं भवतीति ज्ञातव्यं । गुण्यरूपदिनि्द काम्मंणवर्शंणंगे गुणकाररूपदिनिदु्द श्लुवहारंग् 
काम्मंणवग्गंणयुमं गुणिसुत्तिरलु अवधिविषयसमयप्रबद्धप्रमाणमवकुम दु झातव्यमककु । 


१५ जघन्यदेशाव धिविपयद्रप्यात्‌ उपरितनद्वितीयायवधिज्ञानविकल्पविपयद्रव्याणि आनेतु सिद्धानन्तकभाग', 
अभव्यसिद्धे म्योह्नन्तयुण श्रुत्रभागहार, स्यान्‌ ॥२८४॥ 

द्विख्पोनदेशावधिविकल्पमात्रधुवहाराद गत्युत्पप्नेन कार्मणवर्गणागुणकारेण हछिछियाधिकप रमाणमि- 

ज्ञानविकल्पमात्रश्नुवहा रसवर्गसमुत्यन्नकार्मणवर्गगा गुणिता सती अवधिविषये शमयप्रतरद्ध मात्रप्रमाण स्थादिति 


जघन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्यसे ऊपर द्वितीय आदि अवधिज्ञानके भेदींके 
२० विषयभूत द्रव्योंकी छानेके लिए सिद्ध राशिका अनन्तवाँ भाग और अभव्य राशिसे अनन्त- 
गुणा ध्रवभागहार होता है | 


विशेषाथ--पुव पूब द्रव्यमें जिस भागहारका भाग दनेसे आगेके भेदके विषयभूत 
द्रव्यका प्रमाण आता है बह ध्रुव भागहार है । जेसे जघन्य देशावधिज्ञानके विपयभूत द्रव्यमें 
भाग देनेसे जो प्रमाण आता हैं वह उसके दूसरे भेदके विषयभूत द्रव्यका प्रमाण होता 

२५ हे ॥३८७॥ 
देशावधिज्ञानके बिकल्पोंमें दो घटानेपर जितना प्रमाण रदह्दे उतनी जगह ध्रवहारोंकों 
स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जितना प्रमाण होता है उतना कार्मण बर्गणाका 
गुणकार होता है । ओर परमावधिज्ञानके विकल्पोंमें दो अधिक करनेपर जितना प्रमाण हो 
डतनी जगह भर वहारोंकों स्थापित्त करके परस्परमें गुणा करनेपर जितना प्रमाण हो वह 
३० कासणवगणा होती है । कामणबरगंणाके गुणकारसे कार्मणबर्गणाको गुणा करनेपर जो प्रमाण 
हो बह अवधिक्ञानका विषय समयप्रबद्ध जानना । अथात्‌ जो जघन्य देशावधिका विषय- 








१. प्रवहारक्‍्के सर्दाष्टि नवाक तत्प्रमाण मुद पेलल्पडुगुमीग पेलबुदेक दोडे देशावधिय चरमद्रव्याविकल्पंगछं 
बिटटु त्रिचरमदोछूतोडगि प्रथमविकल्पपर्य्यतमैकादबेकोत्त रक्रददिनिक्तिदिक्रिदु॒बदु प्रथमविकल्पदोछ 
ताबन्मात्रध्र्‌ वहारगढि कार्म्मणवर्रणेयं गुणियिसिद लब्धप्रमाणसमान प्रथमद्रव्यम बदरत्थ ॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६२९ 


विशेषदियं श्र वहारप्रसाणसं पेन्दपं :-- 
मणदव्वब ग्गणाण वियप्पाणंतिमससं खु धुवहारों । 


अवरुक्‍्कस्सवि सेसा रूवहिया तब्वियप्पा हु ||३८६॥ 
मनोद्रव्यवर्गणानां विकल्पानामनंतेकभागसमः स्फुट ध्रूवहार: । अवरोत्कृष्टविधेषाः 
रूपाधिकास्त द्विकल्पा: खलु ७ ५ 


शुवहारप्रमाणमरियल्पडुगुमदें ते दोडे मनोद्रव्यवग्गंणेगवठ विकल्पंगव्ठनितोछबनि ज १ 
ख 


तदनंतैकभागवोडने ज १ समानमक्‍्कुं। खलु स्फुटमागि। अंतादोडा मनोद्रव्यवर्गंणाविकल्पं- 


गछतामेनितप्पुब दोडे पेहुल्पड़ुमुं । अवरोत्कृष्टविशेषा: रूपाधिकास्तद्विकल्पा: खलु जघन्यमनो 
ड्रव्ययग्गंणेयनुत्कृष्ट मनोद्रव्यवग्ग णंयो कक दुव्ठिद शेषदोत्ठेकरूप॑. कूडत्तिरला सनोद्रव्यवारणंणा- 


विकल्पंगऋप्पुतु॥ आदी । ज। अन्‍्ते ज ख सुद्धे ज९ वड्डिहिंद ज १ रूवसंजुदे ठाणा १० 
ख ख खर१ 


५ किचन कट] 
ज ई स्थानविकल्पंगल्नंतैकभागदोडने ज समान ध्र वहारप्रमाणमक्‍्कुमे बुदत्थ॑मंतादोडा 
खख 


जघन्योत्कृ्टमनोद्रव्यवर्गंणेगव्ठ प्रमाणमे निले दोडें पेछूदपं :-- 
अबरं होदि अर्णतं अणंतभागेण अद्वियप्तक्कस्सं । 
इृदि मणभेदाणंतिमभागो दव्वम्मि घवहारो ।।३८७॥ 
अबरो भवत्यनंतोष्नंतभागेनाधिक उत्कृष्ट, इति मनोभेदानामनंतैक भागो द्रव्ये प्रवहारः॥ १५ 


कट पर प+ पक। + जे न *८ अर स+र फल रु जल अ>ब+न ऑन अर चा>+ ४ च3>ज ++ अऑजक जिप्ट न ४०८७०७ 


ज्ञातव्यम्‌ ॥३८५॥ विद्येषण प्र्‌वहारप्रमाणमाह-- 
मनोद्रध्यवर्गगाया यावन्‍्तों विकल्पास्तेपामनन्तैकभागेन सम संख्यया समान खल प्र वहारप्रमाणं 


है 
स्थात्‌ । ते च विकल्पा कृति ? मनोवर्गणाजधन्य ज तदुत्कृष्ट ज ख विशोध्य शेषे ज रूपाधिकीकृते एतावन्त: 
ना ख ख्‌ 
ज खलु स्युः ॥३८६॥ ने जधन्योत्क्ृष्टे प्रमाणयति--- 
ख़ 
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भूत द्रव्य कहा था उसे है| यहां समय्रबद्धके रूपमें स्थापित किया हैं । इसमें ही धर बहारका २० 
भाग दे-देकर आगेके विकल्पोंके विषयभत द्रव्य छायगे॥३८५॥ 

सामान्‍य रूपसे धघ वहारका प्रमाण सिद्धराशिके अनन्तव भाग कटद्दा। अब विशेष 
रूपसे भ बहारका प्रमाण कहते हैं-- 

मनोद्रव्यवगंणाके जितने भेद हैं उनके अनन्तवें भागकी संख्याके बराबर प्रवहारका 
प्रमाण है। मनोवगणाके जधन्यको मनोवर्गणाके उत्कृष्टमें-से घटाकर जो प्रमाण शेष रहे श५ 
उसमें एक जोड़नेपर मनोवरशंणाके भेदोंका प्रमाण द्योता है ॥३८६॥ 

आगे मनोबगणाके जघन्य ओर उत्कृष्ट भेदका प्रमाण कहते है-- 


६३० गो० जोवकाण्डे 
जघन्यमनोव्रव्यवर्गंणाप्रमाणमनंत भवर । ज॑ । अनंतेक भागविनधिकमुत्कृष्टमनो - 
द्रव्यवागंणाप्रमाणमक्कु ज ल॑भितु सुंपेन्द क्रमविदसादियंते सुद्धे इत्याविविधानदिद तरल्पदूदु 
ख 


सनोद्रव्यवर्गंणाविकल्पंगठ्ट ज॒१ अनंतेकभागदोडने ज १ अवधिविषयद्रव्यविकल्पंगछोन्ु प्रुगुष 


ख खख 
ध्रवहारप्रमाणं समानमे दु निवपचयिसुब॒ुदु ॥ अथवा :-- 
५ धुवद्दारस्स पमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तं पि | 


समयपबद्ध णिमित्तं कम्मणवग्गणगुणादों दु ॥३८८॥ 
भ्रुवहारस्प प्रमाण सिद्धानंतेकभागप्रभाणसात्रमपि | सम्यप्रबद्धनिमित्त कास्मंणवरग्गंणा- 
गुणात्त ॥ 
होदि अणंतिमभागो तग्गुणगारोवि देसओहिस्स । 
(० दोऊणदव्वमेदपमाणं धुवहारसंवर्गो ॥३८९॥ 
भवत्यनंतेक भागस्तदृगुणकारोपि देशावर्धेद्विरूपोनब्रव्य भेद प्रमाण भ्रुवहा रसंवर्ग्ग: ॥। 
ध्र्‌वहारप्रमाणं सिद्धानंतेकभागप्रमाणमात्रमादोडमवधिविषयसमयप्रबद्धनिइचयनिमित्तं 
काम्संणवग्गंणागुणकारमं नोडलु तु मत्ते अनंतेकभागसकक्‍्कुमा काम्मंणवग्गंणागुणकारमुं देशावधि- 
ज्ञानह्ििरुपोनव्रव्यविकल्पप्रमितभुवहारंगऊसंवरग्गंमक्कुमा देशावधिज्ञानद्रव्यविकल्पंगल् निते वोडे 
१५ पेछल्पड़गु । मु री 
देशावधिद्रव्यविकल्परचनेयोत्ठु त्रिचरमदेशावधिदृव्यविकल्पदोछु गुण्परूपकाम्संणवर््गंणगे 


मनोद्रव्यवर्गणाजघन्य अनन्तो भवति । तदनन्तैकभागेनाधिकमुत्कृष्ट भवति इत्पेवमुक्तरीत्या मनोद्रव्य- 


र्ज 
वर्गणाविकल्पानामनन्तैकभाग: ख ख अवधिविषयद्रव्यविकल्पेषु ध्र्‌ बहारप्रमाणं ज्ञातव्यमू । अथवा-- 
ध्र्‌वहारप्रमाणं सिद्धानन्तेकभागमात्रमपि अवधिविषयसमयप्रबद्धप्रमाणमानेतुं उक्तस्प कार्मणवर्गणा- 
२० गुणकारस्य अनन्तेकभागमात्र स्थात्‌। सं चू गुणकारो$पि कियान्‌ ! देशावधिज्ञानस्य द्वििरूपोनद्रव्यभेदसात्र- 


मनोवर्गंणाका जघन्य भेद अनन्त प्रमाण है । अथोत्‌ अनन्त 3३३ ओके स्कन्ध- 
रूप जघन्य मनोवगणा द्वे । उसमें अनन्तका भाग देनेसे जो प्रमाण आवबे उसे उस जघन्य 
भेदमें जोड़नेपर डसीके उत्कृष्ट भेदका प्रमाण होता हैँ। इस प्रकार मनोद्रव्य वर्गणाफे 
विकल्पोंके अनन्त भाग अवधिज्ञानके विषयभूत द्रव्योंके विकल्पोंमें ध्रुवह्वारका प्रमाण 

९५ दै ॥३८७॥ 
यद्यपि ध्रवद्दारका प्रमाण सिद्ध राशिके अनन्तर्व भाग हे किन्तु अबधिक्षानके 
विपयभूत समयप्रबद्धका प्रमाण छानेके लिए पहले कद्दे कामणवर्गणाके गुणकारका अनन्तवाँ 
भाग हे। ओर वह गुणकार देशावधिज्ञानके द्वव्यकी अपेक्षा भेदोंमें दो घटाकर जो प्रमाण 
शेष रहे उतनी जगह ध्रुवहारोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो प्रमाण हो बतता है । 
३० इतना भ्रमाण कैसे कष्टा, सो कहते हैँ--देशाव घिज्ञानके विषयभूत द्रव्यकी रचनामें उत्कृष्ट 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ६३१ 


पोष्कधुवहारग॒णकारमो दु तबनंतरौथेंस्तनविकल्पदोत्ठे रडु प्र वहारगणकारंगव्वप्पुवी क्रमविदर्मित्टि- 
दिल्दु वेशावधिजधन्यव्रष्यपय्यंतमविच्छिन्तरूपदिनेकाञेकोत्त रकर्मादिदं पोक्क भू वहारगुणकारंगरु 
सव्वंजधन्यदेशावधिज्ञानविषयद्रध्यविकल्पदल्लि काम्मंगवर्गंणंगं पोकक्‍्क ध्रुबहारगुणकारंगत्ठेनि- 
तप्पुथे दोडे वेशावधिव्रव्यसव्यंविकल्पसंख्येयोत्दू ऊ-६। २ द्विरूपहोनमात्रंगल्वप्पुबु॒संहष्टि-- 


99 
अवनितुम [.ै . माडिदोड झा (५ 
अवनितुर्म॑ परस्परसंवग्ग॑ साड़िदोडे गुण्यरूपकास्मंणवर्गंणेय... गुणकारप्रमाण- 


“० /९ ० /० 


9 ०००खेथआओआ जज, 
४७०. /०,१९./४० 
२ ९ 





रू६॥। २०९ 
809 


.] कारदनंतैक ] कि + म्मंणवग्गंणेयुममी छः 
मक्कुमो काम्मेणवर्गंगागुणकारदनंतैक भाग भ्र्‌ वहारप्रमाणमे बुब॒त्थेमा गृण्यरूपक। 
काम्सेंणवर्ग्गणागुणकारमु्म गुणिसुत्तिरलु जघन्यदेशावधिज्ञानविषयर्त्वाद पेतल्पट्ट नोकम्मौंदारिक - 


प्र वहारसंवर्गमात्र स्यात्‌ । कुतः ? तद्द्रव्यरचनायामस्या-- 
व त्रिचरमविकल्पादेका्ेकोत्तरक्ररेण अधो5घों गत्वा प्रथमविकल्पे कार्मणवर्गंगाया. ताबतां ध्रवहाराणा 


हि 

व 

ब९ 

ब५९॥। 

बर९९५१९। 

व९५९५९५९। 

ए0 

७0 0 

० (९-- २ 

व छ--६॥।२५९५ 
प्छ 


9 
गुणकारत्वेन सदझ्भावात्‌ । गुण्यगुणकारे गुणिते प्रागुक्तो लोकविभक्तकखण्डमात्रनोकर्मोंदारिकसंचय एवं 


>> 


अन्तिम भेदका विषय कासंणवर्गंणामें एक बार ध्रवहारका भाग देनेसे जो प्रमाण आबे 
उतना है| उसके नोचे द्विचरम भेदका विषय कार्मणबरगणा प्रमाण है। उनके नीचे बत्रिचरम 
भेदका विषय कामणवर्गणाकों एक बार ध्रुवद्वारसे गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना हे । 
उसके नीचे चतुथ चरम भेदका विषय दो बार भवहारसे कार्मणवर्गगाको गुणा करनेपर जो 
प्रमाण द्वो उतना दे । इस प्रकार एक बार अधिक भ्रुवद्दारसे कामणवगणाको गुणा करते-करते 
दो कम देशावधिके द्र॒व्यभेद प्रमाण घुवहारोंको परस्परमें गुणा करनेसे |जो गुणकारका प्रमाण 
हुआ उससे का्मणवर्गणाकों गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही जघन्‍न्य देशाव धिज्ञानके 


+ 


१० 


१५ 


१० 


१५ 


२ री] 


श्शेर गो० जीवकाण्डे 


संचयलोकविभक्तेखंडप्रमाणमेयक्कुमें दु निइचयिसुवुद्र॒ स 9 १२--१६ ख इन्नु देशावधिविषय- 
ख्द् 


सब्य॑द्रव्यविकल्पंगत्ट निते दोडे पेऋदप :-- 
अंगुल असंखगुणिदा खेत्तवियप्पा य दव्वभेदा हु । 
खेत्तवियप्पा अवरुक्कस्स विसेसं हवे एत्थ ||३९०॥।| 
अंगुलासंख्यातगुणिता: क्षेत्रविकल्पाइच द्रव्यभेदा: खलु। क्षेत्रविकल्पा अबरोत्कृष्टविशेषो 
भवेदत्र । 
सूच्यंगुलासंस्यातेकभागगुणितक्षेत्रविकल्पंगठु देशावधिज्ञानविषयसब्बंद्रव्य भेदंगर्ूप्पुवु । 
खलु स्फुटमागि। अंतादोडा क्षेत्रविकल्पंगऋताम निते दोडे अन्न इल्लि अवधिविषयदोल्ल क्षेत्रविकल्पा 
क्षेत्रविकल्पंगल्ु अवरोत्कृष्टविशेषो भवेत्‌ ॥ जघन्यवेशावधिज्ञानविषय सुक्ष्मनिगोदल-्ध्यपर्य्याप्रक- 
जघन्यावगाहप्रसितजघन्यक्षेत्रमनिद_ ६॥ ८ 0 २२ नपर्वत्तितमं घनांगुलासंख्या- 


9 न 
प्‌ १९०। ८९॥। ८ २२१ ७९ 
8 8 8 


तेकभागमात्रम ६ नुस्कृष्टदेशावधिज्ञानविषयक्षेत्रंलोकप्रसित ऊ सदरोछकब्ठेदृुत्िदुवेनितोत्यवनि- 
प्‌ 


6 


तेयप्पुबवु ः८ ६ इवं सुच्यंगुलासंख्यातदिदं गुणिसिलब्धराशियोश्ठेकरूप कड॒त्तिरलु देशावधिद्रव्य- 
प्‌ 


8 
विकल्प॑ मत्ठप्पुशु रू - ६। २ एक बोर्ड देशावधि जघन्यद्रव्य विकल्पं मोदल्गों डु भ्रवहारभक्ते- 
प ० 


छः 


स्यात्‌ ।+->स 9 १२--१६ ख ३।८ ॥३८९॥ देशावधिद्र व्यविकल्पान्‌ प्रमाणयति-- 
व्श्ढ 
सूच्यज़ुलासंख्यातकभागगुणितदेशावधिविषयसवक्षेत्रविकल्पा' खलु तद्विषयद्रव्यविकत्पा भवन्ति, ते च 
क्षेत्रविकल्पा' अन्र देशावधिविपये अवरे जघन्यक्षेत्र ६ तद्रिपयोत्कृएक्षेत्र 5 विशोजषिते शेषमात्रा भवन्ति४-६ 
प प 
9 8 


है >अ« अं +- 5 >> ली 2 >>+ $ ऑअऑऑवअजऑिलजल॑ल ला लल जल 2स>अञार+ ८ >जज+ “>> +ञ> + >> ब +ी>- ला तीज आटा >>. 5 


विषयभूत द्रव्यका प्रमाण हे जो लोकसे भाजित नोकर्म औदारिक शरीरका संचय प्रमाण है | 


विशेषाथ--यहाँ उत्कृष्ट सेदसे लेकर जघन्य भेद पयन्‍त रचना कही हूँ. इससे इस 
प्रकार गुणकारका प्रमाण कहा है। यदि जघन्यसे लेकर उत्कृष्ट भेदपयन्त रचनाकी जावे 
तो क्रमसे भुवद्दारका भाग देते जाइए। अन्तिम भेदमें कामेणवर्गंणाको एक बार भ वह्दारसे 
भाग देनेपर द्वव्यका प्रमाण आ जाता है ॥३८८-१८९।॥ 

अब देशावधिके द्रव्यको अपेक्षा विकल्प कहते हैं-- 

देशावधिके विषयभूत क्षेत्रकी अपेक्षा जितने विकल्प दै उनको सूच्यंगुलके 
असंख्यातब भागसे गुणा करनेपर देशावधिके विपयभूत द्रव्यकी अपेक्षा भेद होते हैं। 


कर्णाटवृत्ति जीवतच्वप्रदीपिका ६३३ 


कैकभागमात्रव्रव्यविकल्पंगक्ु सुच्यंग्रुलासंख्यातेकभागमात्ंगठ्ठु॒ नडेनडदेकेक प्रदेशक्षेत्रवृद्धियाग्त 
पोगियुत्कृष्टदेशावधिय सब्बंत्क्षष्टद्रव्पक्षेत्रविकल्पं पुट्टिदागव्ठु तदुस्कृष्ठक्षेत्रं संपर्णणोकमादुबदु कारण- 
बिंदं । आविक्षेत्रमनंत्यक्षेत्रवोत्ुकत्टेदु सूच्यंगुलासंख्यातदिद॑ गुणिसि लब्धदोत्ठों दु रूपं कूडिदोडे 
वेशावधिज्ञानविकल्पंगछं व्रव्यविकल्पंगव्ठुमप्पुविवक्‍कंकसंट्टिदे शावधियुल्कृषट द्रव्यक्षेत्रंगलु॒ इल्लि 











८7] जधघन्यक्षेत्रमनुत्कृष्टक्षत्रवो८ुकछेदु शोषस ४ नंगुरूसंख्यातकांडकर्मेर- 
हे 

ः नियम 

डर ६ 

डरेरेरे [६ 

डररेरुर ५ 

डररररर ५ 

_डरशररर२र | डे 

अरररेस्स्रर | ४. 

द्र्व्य ; क्षेत्र 


डरिंदं गुणिसि एकरूपं कडिदोडं-- ४।२ देशायधिसब्धंद्र्यविकल्पंगठ्ुप्पुतु ।९। “आदी अंते 
सुद्धे वड्डिहिदे रूवसंजुदे ठाणा' । दिदी स्थानविकल्पसं साधिसुबव करणसृत्रक्‍्क व्याख्यानं विरोध- 
सागि बककुँमे देनल्वेंडेके दोडिल्लि चशब्दमनत्थंकबचनमप्पुदरिनल्लि किचिदिष्तज्ञापनसक्कुमदें - 
५ रीर्डे ० ० ] +| » « ० 
तें दोडे ग्रंथकारं लित्तवियप्पा अवर्क्‍्कस्सविसेस हवे एल्थ” एंदु जघन्योत्कृष्टंयरछं शेषेसुत्तिरलल्लि 
क्षेत्रविकल्पंगछ दु वेछूदोडल्लि कूडुबंकरूप बेरिरिसि सुच्यंगुलासंख्यातदि्द गुणिसि लब्धदोत्टारूप॑ 
कूडिदोड द्रव्यविकल्पंगढ प्रमाणमप्पुदें बी विशेषसूच्चकमक्कुं । 

े ५ | पंगुलासंख्याताद | थे घर ट्रेष्टवरोधमक्कुमदे ९.३ बडे 

रूपपुतक्षेत्रविकल्पंग्॑ सच्यंगुलासंख्यातादद॑ गुणिसिदोडे दू तेद 


अकसेंदर्ण पेंब्विकल्पे 233 2223 2334 ५०2 शटे 
वृष्टियो रु रूपप्ुतक्षेत्रविकल्पंगकय्दु ४ इवं कांडकमप्परडरिदं गुणिसिदो्ड पत्तु १०। इतु 
- ४ 
एते एवं सूच्यदगुलासख्यातैन गुणयित्वा एकरूपयुता; देशावविसर्वद्रव्यविकल्पा: सस्‍्यु ह६-६॥। २ कुतः ? 
प 9 
| 


जघन्यद्रव्यं ध्र्‌ वहारेण भक्‍त्वा भकक्‍तवा सूच्यडूगुलासंख्येयभागमात्रद्रव्यविकल्पेपु गतेषु जधन्यक्षेत्रस्थोपर्येकप्रदेशो 


नि मनभनिश कन फट भी लक सभी जी आस आफ न या आम मन आज अल न अल जी न जी भी जा की आज सी पर न जी की से शक भी पल जन नोट नमन डिलीर पट बीट सनक न्वम्कीन की 


और वे क्षेत्रझ्ती अपेक्षा विकल्प इस अकार हैं-देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्रमें जघन्य क्षेत्रको 
घटानेपर जो प्रदेशका प्रमाण शेष रहता है उतने क्षेत्रकौ अपेक्षा विकल्प हैं | उनको दी 
सूच्यंगुलके असंख्यातवं भागसे गुणा करके एक जोड़नेपर देशावधिके द्रव्यकी अपेक्षा 
विकल्प होते हैं। वह कैसे यद्द कहते हैं--जघन्य द्रव्यको भू बहारसे भाग देते-देते सूच्य॑गुल- 
के असंख्यातव भाग मात्र द्रव्यके भेद बीतनेपर जघन्य क्षेत्रंक ऊपर एक प्रदेश बढ़ता है | इसी 
प्रकार लछोकप्रमाण उत्कृष्ट देशाब घिक्षेत्र पयन्‍्त जानना । इसका आशय यह है कि स॒च्यगुलके 
असंख्यात्व भागपयन्त द्रव्यके विकल्प होने तक क्षेत्र बही रहता हे जो जघन्य भेदका विषय 
था । इतने विकल्प बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेशकी वृद्धि होती है । पुनः सून्‍्यंगुलके असख्यातवं 
८० 


१० 


२० 


६३४ गो० जीवकाण्डे 
वरष्यविकल्पंगछल्तु द्विख्पहोनव्रव्यविकल्पमात्रश्नुबहारसंवग्गंमे. वर्ग्गणागुणकारमें बल्लि_ येब्ठ 


मादे टक्के प्रसंगभक्कुमंतुमल्लदेयं रूपपुतमल्लद क्षेत्रविकल्पसं। ४। कांडकदिदं गुणिसि लब्धदोब्ेक- 
रूप कूडिदोडे । ४। २। अबु देशावधिद्र्यविकल्पप्रमाणमल्तु । द्विरूपोनव्रव्यविकल्पमात्र श्रुवहार- 
संबर्रामे वर्गरणागुणकारमे बल्लि एव्दुमादारक्क प्रसंगमक्कुंमप्पुर्दारिदमन्तुमल्तु वृष्टविरोधमुमागम- 
५ विरोधमुमप्पु्दरिंद रूपयुतमल्लद क्षेत्रविकल्पं कांडकवविद गुणिसि लब्धवोक्लोंदु रूप कूडिदोड 

देशावधिद्रव्यविकल्पमों भत्तेयप्पुविदुनिर्बाधाबोधविषयमक्कुं । अंतादोडा जघ्योत्कृष्टदेशावधिज्ञान- 
विषयजघस्योत्कृष्ठ क्षेत्रविकल्पंगव्ठावुबबे दोड़े पेलूदपं । 

अंगुलअसंखभागं अबरं उक्कस्सय हवे लोगो । 

इृदि वग्गणगुणगारों असंख धुवद्मारसंवर्गो ||३९१॥ 


१० अंगुलासंख्यातभागोष्वरः उत्कृष्टो भवेल्लोक:। इतिवर्गंणागुणकारो$संख्यध्रवहारसंवर्ग्ग: । 
अंगलासंस्यातभाग: . मुंपेव्द घनांगुलासंख्यातेक भागमप्प लब्ध्यपर्याप्रकजघन्यावगाहप्रमाणमें 
अबरः जघन्यक्षेत्रविकल्पप्रमाणमक्‍कुमुत्कृष्टो भवेल्लोकः । उत्कृष्टक्षेत्रविकल्प॑ संपूर्णलीक प्रमाण- 
मक्‍कु-। सितु बर्गंगागुणकारससंख्य ध्र वहारसंबर्ग्गप्रसितमककुं । , हिरूपोनदेशावधिज्ञानविषयसबर्थ- 
द्रव्यविकल्प प्रमित भर वहारसंवरग्गंजनितलब्धप्रसितं वर्ग्गणागुणकारप्रमाणमे बुदत्थ । 
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१५ वर्घते अनेन क्रमेण लोकमात्रक्षेत्रोत्पत्तिपर्यन्त॑ गमनिकासख्भावातन्‌ अवशिष्टप्रथमद्र्यविकल्पस्थ पश्चाप्नि- 
क्षेपात्‌ ॥३९०॥ ते जपन्योत्कृष्टक्षत्र संख्घाति-- 
अवरं जघन्यदेशाव धित्रिषयक्षेत्रं सुक्षमनिगोदलब्ध्यपर्याप्ततजघन्यावगाह प्रमाणमिदं- 
६।८।२२ 
9. (९८ 
प१९।८।९।॥८।२२। १। ९ 
8 5 8 
अपवर्तितं घनाइगलासंख्यातभागमात्र भवति ६ उत्कृष्ट लोक जगच्छेणिघनों भवति इत्येबं द्विरपोनदेशावधि- 
प्‌ 
5 
२० सर्वंद्रव्यविकल्पमात्रासख्यक्र वहारसवर्म एवं कार्मणवर्गणागुणकार. स्पात्‌ ॥३९१॥ अथ क्रप्रप्राप्तं वर्गणा- 
प्रमाणमाहु-- 
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भाग द्रव्यके विकल्प होने तक क्षेत्र एक प्रदेश अधिक उतना ही रद्दता है । उसके पहचात्‌ 
क्षेत्रमें पुनः एक प्रदेश बढता है। इस तरह प्रत्येक सच्यंगुलके असंख्यातव भाग द्रव्यके 
विकल्प होनेपर क्षेत्रमें एक-एक प्रदेशकी वृद्धि उत्कृष्ट क्षेत्र ठोक पयन्त प्राप्त होने तक होती 
२५ है। इसीसे क्षेत्रकी अपेक्षा बिकल्पोंको सूच्यंगुलके असंख्यात भागसे गुणा करनेपर द्रव्यकी 
अपेक्षा विकल्प कट्दे हैं। इनमें पहला द्रव्यका भेद पीछेसे मिलाया बह अवशेष था अतः 
एकको मिलाना कहा ॥३९०॥ 
अब देशावधिके उन जधघन्य ओर उत्कृष्ट क्षेत्रोंको कहते हैं-- 
जघन्य देशावधिका विषयभूत क्षेत्र सूक्ष्म निगोद लरब्ध्यपयोप्तककी जघन्य अवगाहना 
३० प्रमाण घनांगुलका असंख्यात भाग मात्र होता है। उत्ह्ृष्ट क्षेत्र जगत्‌ श्रेणिका घनरूप 
छोक-प्रमाण है। इस प्रकार देशावधिके समस्त द्रव्यकी अपेक्षा बिकल्पोंमें दो कम करके 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ६३५ 


बग्गणरासिपमाणं सिद्धाणंतिमपमाणमेत्तंपि । 
दुगसदह्दियपरममेदपमाणबहाराणसंवग्गो ।।३९२॥ 
वग्गंणाराशिप्रमाणं सिद्धानंतेकभागप्रमाणमात्रमपि | द्विकसहितपरसभेदप्र साणावहाराणां 
संवर्ग: ७ 
वग्रंणाराशिप्रमाणं इनता काम्मंण वग्गंणाराशिप्रमाणं तानें तुट दोडे सिद्धान॑तेक भागप्रमाण- 
सात्रमपि सिद्धराश्यनंतेकभागप्रमाणमप्पुदंतादो्ड द्विकसहितपरमभेदप्रमाणावहा राणां. संबरणं: 
द्विख्पयुक्तपरमावधिज्ञानसब्वंबिकल्पंगव्ठनितु श्रुवहारंगल् संवग्रंसंजनितलब्धप्रमितमक्कुमंतादोडा 
परमावधिज्ञानविकल्पंगतावेनिते दोडे पेछदप :-- 
परमावद्ििस्स भेदा सगओगाहणवियप्पह्दतेऊ । 
इृदि धुवहारं वग्गणगुणगारं बग्गणं जाणे ।|३९३॥ 
परमावधेभेंदाः स्वावगाहनविकल्पहततेजसा:॥ इति ध्र॒बहारं॑ वग्गंणागुणकारं वम्धंणां 
जानोहि ७५ 
परमावधेभेंदा: परमावधिज्ञानविकल्पंगरव्ठं स्वावगाहुनविकल्पहततेजसा: मुन्ने जीवसमासा- 
घिका रदोछूपेल्टल्पट्ट स्वकीयावयाहुनविकल्पंगत्ठिदं ग्रुणिसल्पट्ट तेजस्कायिकजीवंग संख्यातराश्िपु 
तदवगाहतविकल्पंगोक्ु सब्बंजधन्यावगाहनभिदु॒ ६। ८१२२ तदुत्कृष्ठा- 
9 


प१९१७)। ८१।२२११ ९ 
3 59 8 
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कार्मणवर्गणाराशिप्रमाण  सिद्धराश्यनन्तेकभागमात्रमपि द्विरूपाधिकप रमावधिसवंभेदमात्रध्यु वहा र- 


सवर्गमात्र स्थात्‌ व ॥३९२। ते भेदा: कति ? इति चेदाह-- है 
परमावधिज्ञानस्थ भेदा तैजस्कायिकावगाहनविकल्पैगुणिततेजस्कायिकजीवराशिख 8 मात्रा भवन्ति 


८८ कम ह 


8। ६ ।9 | ते अवगाहनतविकल्पा प्राग्मत्स्यरचनाया तज्जघन्वमिद्र ६। ८ । २२ 
प्‌ 


9 न्पाः 
9 प १९।८।७॥।॥८।२२ १९। 
की 9 ठ 8 


कि | चल थ+ हज 


उतनी बार धर बहारोंकों परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है वही कामण बर्गणाका 
गुणकार होता है ॥३९०१॥ 
अब क्रमानुसार वगणाका प्रमाण कहते हैं-- 


कामण बग्गंणा राशिका प्रमाण सिद्ध राशिके अनन्तवें भाग है वथापि परमावधिके 
समस्त भेदोँमें दो मिलछानेपर जितना प्रमाण द्वो उतनी बार प्र बह्वारोंकी परस्परमें गुणा 
करनेपर जो प्रमाण हो उतना है ॥३९०२॥ 

वे परमावधिके भेद कितने हैं, बह कद्दते हैं-- 


तैजस्कायिककी अवगाहनाके विकल्पोंसे तेजस्कायिक ज्ञीवराशिको गुणा करनेपर 
जो प्रमाण हो उतने परमावधिके भेद हैं। तथा अग्निकायिककी जघन्य अबगाहनाके प्रमाण- 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२ ७ 


६३६ गों० जीवकाण्डे 


बगाहमिदु ६। ८३ ८ आदो अंते सुद्धे इत्यादि सूत्राभिप्रायविर्द तरल्पट्टपवत्तितलब्धाव- 
प६८ ८४११९ 
छे 8 
गाहविकल्पंगढ्ठिनितप्पुवु दर हक ई तेजस्कायिक सर्व्वावगाहुनविकल्पराशियिदं गुणिसुत्तिरलावु- 
प्‌ 
9 


दो ढु लब्ध तल्‍लव्धमात्रं परमावधिज्ञानविकल्पंगहूप्पुधु ऊ ६ ० ई परमावधिज्ञानविकल्पराशियं 
प्‌ 


द्विरूपयुक्‍त साडि विरलिसि प्रतिरूप ध्र,वहारमनित्तु वग्गितसंपर्गं माडुत्तिरलु आखुदो दु लब्धमदु 
कास्संणवरगंगाराशियक्कुं। व । इदि इंतु श्रुवह्ारप्रमाणमुं वग्गंणागुणकारप्रमाणमुं वर्गंणाप्रमाणमुं 
व्यक्तमागि सूरुं राशिगर्ं पेछुल्पट्टुवर्व नीनु जानोहि अरियेदु शिष्यसंबोधनं माडल्पट्टुदु । 
देसोहि अवरदव्बं धवहारेणवहिदे हवे बिदियं | 
तदियादिवियप्पेसु वि असंखवारगेत्ति एस कमो ॥३९४॥ 


देशावधेरवरद्रव्यं ध्रुवहारेणापहते भवेद्द्वितोयं ।॥ तृतोयादिविकल्पेष्वपि असंख्यवारपस्य॑त- 
मेष क्रमः॥ 


देशावधिज्ञानविषयजघन्यद्रव्पम॑ स ०१२) १४ ख प्र वभागहारदिद भागिसिदेक- 


भाग देशावधिज्ञानविषयद्वितीयद्रव्यविकल्पमक्कुं स ० ०१९। १६ ख तृतीयबिकल्पंगछोकछरमी 
च्ड ९ 


४3 [कै] 
लदुत्कृष्टे ६१ ८। ८ विशोध्य शेषमपवर्त्य ५ । 9 एकरूपे निक्षिप्ते एतावन्तः ६ । 9 इत्येवं 
8 ०>-+५+४+ पर प 
प ६।॥८ ८।॥१९ (०  । 

9 8 


प्र वहारप्रमा्ं वर्गणागुणकारप्रमाण वर्गणाप्रमाण च जानीहि ॥३९३॥ 


यत्यागुक्त देशावधिज्ञानविपयजधन्यद्रव्य-स 9 १२-१६ ख। पध्रवहारेण एकेन भक्त द्वितीयदेशावधि- 


बम हे १४७० *% अजण जल -िणआल्जालओ ८ शक 


को अग्निकायिककी उत्कृष्ट अवगादनाके प्रमाणमें-से घटाकर जो शेष बचे उसमें एक जोड़ने 


पर अग्निकायकी अवगाहनाके भेद होते हैं। इस प्रकार भर वहारका प्रमाण, वर्गणाके 
गुणकारका प्रमाण ओर वर्गणाका प्रमाण जानना ॥३९३॥ 

जो देशाव घिज्ञानका विषय जधन्‍्य द्रव्य पहले कहा था, उसकी भ बहारसे एक बार 
भाग देनेपर देशावधिके दूसरे भेदका विषयभूत द्रव्य होता है। इसी प्रकार भ वहारका 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ६२७ 


क्रमदिदससंख्यातवारंगलरियल्पड॒बुबु । इंतसंख्यातवारं ध्र,वहारभक्तेकेकभारंगव्ठायुत्त पोपुबंतु 
पोगल्क :-- 
देसोहिमज्झमेदे सबिस्ससोवचयतेजकम्मंगं | 
तेजोभासमणाणं वग्गणयं केवल जत्थ ॥३९५।॥ 
वेशावधिमध्यभेदे सविब्रसोपचयतेज: काम्संणांग । तेजोभाषामनसां वग्गंणां केवलां यत्र ॥ 
पस्सदि ओही तत्थ असंखेज्जाओ हृवंति दीउवह्ी । 
वासाणि असंखेज्जा होंति असंखेज्जयुणिदकमा ।।३९६॥। 
पश्यत्यवधिस्ततन्नासंख्येया भवंति द्वीपोदधय: । वर्षाण्यसंस्येयानि भवंत्यसंख्येयगुणित- 
क्रमाणि ७ 
देशावधिमध्यभेदे देशावधिज्ञानमध्यमविकल्पदोढ यत्र आबुदानुमों बेंडेयोलू विस्रसोप्चय- 
सहितमप्प तेजसशरीरस्कंधमुमं काम्मंणशरी रस्कंघमु्मं विस्सोपचयरहित केवल तैजसवरगंणयुमं 
भाषावग्गंणेयुमं मनोवर्गंणयुमं पश्यत्यवधि: अवधिज्ञानं प्रत्यक्षमागरिद्ुमा येडेगल्लोल्ु क्षेत्रंगहठ- 
संख्यातद्वोपोदधिगछप्पुत्रु । कालंगकुमा येडेंगछोलु असंख्यावषंगतप्पुबा दोपोदधिगव्द वर्षगतस- 
संख्यातंगछागुत्तपुं तैजसशरी रस्कंधस्थानं मोदल्गों डत्तरोत्तरंगछठसंख्यातगुणितक्रमंगत्मप्पुचु 
तत्तो कम्मश्यस्सिगिसमयपबद्धं विविस्ससोपचय । 


धुवहारस्स विभज्जं सव्बोही जाव ताव हबे ॥३९७॥ 
ततः कास्मंणस्थेकसमयप्रबद्धं विविस्सोपचयं । प्र वहारस्य विभाज्यं सव्वाविधिय्यवित्ता- 
ब:ड़चेतु ॥ 
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विषयद्र॒व्य भवति--स 9 १२-१६ ख । एवं तृतीयादिविकल्पेष्वपि असख्यातवारपर्यन्तमेष एवं. क्रम: 
च्छ हि 
कर्तव्य. ॥३९४॥ तथा सति कि स्यादिति चेदाह-- 
देशावधिज्ञानमध्यमविकल्पेषु यत्र॒ सविद्रसोपचर्य तैजसशरीरस्कन्घ तदग्रें यन्न॒ तादुश कार्माणशरीर- 
स्कन्ध तदग्रे यत्र केवला विविस्नोपचयां तेजसवर्गणा तदग्रे यत्र केवछा भाषावर्गणा तदग्रे केबला मनोवर्गणा 
च अवधिज्ञानं जानाति। तत्र पञ्नसु स्थानेपु क्षेत्राणि असंख्यातद्वीपोदधय: काला असख्यातवर्षाणि च्‌ भवन्ति 
तथापि उत्तरोत्तरासख्यातगुणितक्रमाणि ॥३९५-३९६॥ 


3- >> “+ + 9० हहलटल+न+>- जब 


भाग दूसरे भेदके विषयभूत द्रव्यमें देनेपर तीसरे भेदके विषयभत द्रव्यका प्रमाण आता हैं । 
ऐसा द्वी क्रम असंख्यात बार पयन्त करना चाहिए ॥३९४७॥ 
ऐसा करनेसे क्या होता है यह कहते हैं-- 
देशावधिज्ञानके मध्यम भेदोंमेंसे जद्हाँ देशावधिज्ञान विस्तलोपचय सहित तेजस- 
शरीररूप स्कन्धको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्नसोपचय सहित काम णस्कन्धकों जानता 
हे, उससे आगे जद्ाँ विख़सोपचय रहित तैजस वरगगणाको जानता हे, उससे आगे जहाँ 
विस्सलसोपचय रदित भाषावगंणाको जानता है, उससे आगे जहाँ विस्तलसोपचयरहित 
सनोबगंणाको जानता है वहाँ इन पाँचों स्थानोंमें क्षेत्र असंख्यात द्वीप समुद्र ओर काल 
असंख्यात वर्ष होता दै। तथापि उत्तरोत्तर असंख्यात गुणितक्रम होता है । अर्थात्‌ पहलेसे 


१० 


१५ 


२५ 


६३८ गो० जीवकाण्डे 


ततः पश्चात्‌ बन्निकमा मनोवर्ग्गणयं ध्रुवहारदिद भागिसुत्त पोगलु केवर्ल विज्नसोपचय- 
रहितमप्प काम्मंणेकसमयप्रबद्धमाबुदो देडेयोत्वपुट्टुगुर्माल्लबत्तला काम्मंणसमयप्रबरद्ध श्रुवहारकक 
भाज्यराशियक्कुमन्नेवरम दोडे सर्व्वावधिज्ञानमेन्नेवरमन्नेवरं । 
एदम्मि विभज्जंते दुचरिमदेसावहिम्मि वग्गणयं । 
5 चरिमे कम्महयस्सिगिवग्गणमिगिवारभ जिद तु ॥३९८॥ 
एतस्मिन्‌ विभाज्यंते द्विचरमदेशावधो वर्गंणां । चरसे काम्मंणस्येकवरस्गंणामेक वा रभक्तां तु ६ 
ई काम्मंणसमयप्रबद्ध दोलु सर्व्वावधिपय्यंतमवस्थितभाज्यदो प्रुवहार पुगुत्त पोगल्ु 
द्विवरमदेशञावधियोत्ठु का्स्मंणवर्ग णेयवकुसा कास्संणवर्गंणयं तु सत्ते एकवार भक्तां ओदु बारि 
ध्रुवहारभक्तलब्धसात्रमं चरमे कडेयोत् सब्बोत्कृष्टदेशावधिज्ञानं पदयति प्रत्यक्षमागि काण्मुमरियुं । 
की अंगुल असंखभागे दव्ववियप्पे गदे दु खेत्तम्मि | 
एगागासपदेसो बड्ढदि संपुण्णलोगोत्ति ॥३९९।। 
अंगुला5मंख्य भागे द्रव्यविकल्पे गते तु पुनः क्षेत्र । एकाकाशप्रदेशों वरद्धंते संपूर्णोकपर्य॑त। 
सूच्यंगुलासंख्यातेकभागसात्रद्रव्यविकल्पंगछु सलुत्त विरलु क्षेत्रदोछेकाकाश प्रदेश पेच्चुंगुमी 
प्रकार्राददमे सब्धोत्कृष्टदेशावधिज्ञानविषयं सब्बेत्कृष्टक्षेत्रं संपूरणंठोकमक्कुमेन्नव रमन्नवरं पेच्चुंगुं । 
१९ आवलि असंखभागो जदण्णकालो कमेण समयेण । 


बड्ढदि देसोहिवरं पल्‍ल समऊणयं जाव ॥|४००॥ 
आवल्यसंख्येयमागो जघन्यकाल: क्रमेण समयेन वद्धते। देशावधिवर: पल्यं समयोन 
यावतु । 


ततः पश्चात्‌ ता मनोवर्गणा ध्रवहारेण पनः पुनर्भक्त्वा यत्र विकल्पे विविस्रसोपचय: कार्मणेकसमय- 
२० प्रबद्ध उत्पग्यते, तत उपरि स एव ध्रवहारस्प भाज्यं भवेत्‌ यावत्सर्वावधिज्ञानं तावत्‌ ॥२३९७॥ 
एतस्मिन्‌ कार्मणसमयप्रबद्धे विभज्यमाने सति द्विचरमें देशावधिविकल्पे कार्मणवर्गणैवाव्णिष्यले, तु- 
पुन., चरमें ध्र्‌बहारेण एकवारभक्तंव अवशिष्यते ॥३९८॥ 
सुच्यडूगुलासख्येयभागमाज्रेपु द्रव्यविकल्पेषु गतेषु जधन्यक्षेत्रस्थोपयेकाकाशप्रदेशों वर्धते इत्यय क्रम: 
ताबद्विधेय यावत्‌ सर्वोत्कृष्टेशावधिविषयक्षेत्र सम्पूर्णलोको भवति55॥३१९॥ 





२५ दूसरे, दसरेसे तीसरे, तीसरेसे चोथे और चौथेसे पाँचव भेद सम्बन्धी क्षेत्र काका परिमाण 
असंख्यात गुणा है ॥३९५-३९६॥ 
उसके पश्चात्‌ उस मनोबगणाको ध्र्‌ वहारसे बार-बार भाजित करते-करते जिस भेदमें 
वजिसख्ललोपचयरहित कार्मणशरीरका एक समयग्रबद्ध उत्पन्न होता हैं। उसीमें आगे भी 
भू वहारका भाग तबतक दिया जाता है जबतक सबोवधिज्ञानका विषय आता है ॥१९७॥ 
३० इस कामंण समयप्रबद्धमें ध्रवहारसे भाग देनेपर देशावधिके द्विचरम सेदमें 
कार्मणबर्गणारूप द्रव्य उसका विषय होता है। और अन्तिम भेदमें भर बहारसे एक बार 
भाजित कामंणवर्गंणा द्रव्य होता हे ॥३९८॥ हु 
सूच्यंगुठके असंख्यातव भागसात्र द्रव्यकी अपेक्षा भेदोंके होनेपर जधन्य क्षेत्रके ऊपर 
एक आकाशका भ्रदेश बढ़ता है। यह क्रम तबतक करना जबतक सर्बोत्कृष्ट देशावधिज्ञानका 
३५ बविषयभूत क्षेत्र सम्पूण छोक हो ॥३०९।॥ 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६३० 
जघन्यदेशाबधिन्नानविषयमप्प जघन्यकालमावल्यसंख्येयभागमात्रमक्कु ८ मो जघन्यकारूं 
। 


क़मदिद मेकेकसमयदिदं पेच्शचत्त पोकुमन्नेवरं मुल्कृष्टदेशावधिजानविषयमप्प काल समयोनपल्यमात्र- 
सकक्‍कुसेन्नेवरं । प-१॥ इल्लि जघन्यकालद सेलेकेकसमयवृद्धिक्रमसं तोरिदप । 
अंगुल असंखभागं धृषरूवेण य असंख वार तु | 
असंखसंख॑ भाग असंखवारं तु अद्धवगे ॥४०१॥ ५ 
धुवअद्धुवरूवेण य अबरे खेत्तम्मि वड्दिदे खेत्ते | 
अबरे कालम्मि पृूणो एक्केक्क बड्ढ़दे समयं ॥४०२॥ 
अंगुलासंख्यभागं प्रुवरूपेण चर असंख्यवारं तु! असंख्यसंख्यभागं असंख्यवारं तु अश्लुवके । 
प्रुवाभुवरूपेणावरे क्षेत्रे वद्धिते क्षेत्रे । अवरस्मिन्‌ काले पुनरेकेको वद्धंते समय: । 

५ मुँद वक्ष्ममाणकांडकंग्ई कटाक्षिसि कालवृद्धिविशेषम ध्रुवाश्रुवरूपदि पेछुदपना कांडकंग- १० 
व्लोक्कगणे मोदल कांडकदोतन्टु (अंगुलासंख्यभागं प्र वरूपेण च घनांगुलासंख्यातैक भागमात्रप्रदे शंगक्र 
प्रबरूपदिदं जधस्यक्षेत्रद मेले क्रमदिदं पेच्चि पेच्चि जघन्यकालद मेलों दो दु समय पेच्चुत्त पेच्चुत् 
प्रथमकांडकचरमविकल्पपय्य॑तं असंख्यवारं तु असंख्यातवार पेच्विदोड़े असंख्यातसमयंगत्नु पेच्चुगुन 
मर्द ते दोड प्रथमकांडकदोलु जघन्यक्षेत्रसिदु॒ ६ तत्कांडकोत्कृष्टक्षेत्रसितुृ ६ आदियनंतदोलु 

७ 


छे 
कल्ठेदाड़ा शेषमा कांडकदोंल्ु जधस्यक्षेत्रदमेत्ठे पेच्चिद प्रदेशंगल् प्रमाणंगलूप्पुत्चु ६०-०७ मत्तमाकां- १५ 
७० 








शलिजिज िलजिजलि ली जी डी लत ऑफ लत 


जधन्यदेशावधिविषयक्राल: आवल्यसंख्येयभाग: ८ सो5्य क्रमेण श्रूवाध्नववुद्धिै्पेणः एकेकसमयेन 
8७ 


ताबद्र्धते यावदुत्कृष्देशावधिविषय समयोन पल्य॑ भवेत्‌ ५-१ ॥४००॥ अथ तावेब क्रमों एकान्नविशति- 
काण्श्केषु वक्‍तुमनास्तावत्प्रथमकाण्डके गाथासार्धदयेनाह-- 
धनाडूगुलासंख्यातेकभा्ग आवलिभक्तघनाडूगुलमात्र ध्र्‌वरूपेण वृद्धिप्रमाणं स्थात्‌ सा च् वृद्धि 





जघन्य देशावधिका विषयभत काल आवलीका असंख्यातवाँ भाग है | यह क्रमसे २० 
ध्र्‌वयृद्धि और अध्न बबृद्धिके रूपसे एक-एक समय करके तबतक बढ़ता है जबतक उत्कृष्ट 
देशावधिका विषय एक समय कम पल्य होता है ॥४००॥। 

आगे क्षेत्र और कालछका क्रम उन्‍नीस काण्डकोंमें कहनेकी भावनासे शास्त्रकार प्रथम 
काण्डकको अढ़ाई गाथासे कहते हैं-- 

घनांगुलको आवलीसे भाग देनेपर घनांगुलका असंख्यातवाँ भाग होता है | उतना ही २८ 
धुवरुपसे बृद्धिका प्रमाण होता हे । यह वृद्धि प्रथमकाण्डके अन्तिम भेद पर्यन्त असंख्यातवार 
होती है । पुनः उसी प्रथम काण्डकमें अध्र बयुद्धिकी विवक्षा होनेपर उस वृद्धिका प्रमाण 
घनांगुलका असंख्यातबाँ भाग और संख्यातवाँ भाग द्वोता है। अध्र व वृद्धि भी प्रथम 
काण्डकके अन्तिम भेद पर्यन्त असंख्यातवार होती है ॥४०१॥ 

उक्त भ,ववृद्धिके प्रमाणसे या अध्र बबृद्धिके प्रभाणसे जधघन्य देशावधिके विषयभूत ६३७ 
क्षेत्रके ऊपर क्षेत्रके बदनेपर जघन्यकालके ऊपर एक-एक समय बढ़ता है। 

विश्वेषाथ--पहले कहा था कि द्रव्यकी अपेक्षा सूच्यंगुलके असख्यातवं भाग भेद 
बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेश बढ़ता है | यहाँ कहते हैं कि जघन्य ज्ञानके विषयभूत क्षेत्रके ऊपर 


१० 


१५ 


२५ 


६४० गो० जीवकाण्डे 
डकदोखे जधन्यकालमिवु ८ तत्कांडकोत्कृष्टकालमिदु ८ आदियनंतदोत्कत्ठ बोर्ड दोष तत्कांडक- 


बोल्ट जधन्यकालद मेले पेच्चिद समयंगव्ठ प्रमाणमप्पुदु ८०१९ ई कालविशेधविद क्षेत्रविशेषमं 
३० 


भागियुवुदेके दोडे जधन्यकालद मेले इनितु समयंगत्ु पेच्चिदागढा जघन्यक्षेत्रद मेलनितु प्रदेशंगन्ु 

पेड्चिद वो दु समय पेच्चिदाग नितु प्रदेश॑गत्ठु पेच्चुगुमें दितु तराशिक साडि प्र काल 4०१ 
5 

फलप्रदेश ६०७ इच्छाकालसमय १ लब्पक्षेत्रप्रदेशंगठु ६५ इंतावलिभक्तघनांगुलप्रमितक्ष त्र 


७० ८ 
विकस्पंगव्नु श्र चरूपदिदं नडेंदु नडंदोंदोंढ़ समयवृद्धियागुत्तं पोगि प्रथमकांडकचरमविकल्पदोन्र 
जघन्यकालद मेल पेच्चिद समयंगव्टिनितप्पुवु ८०७ इवं तज्जधन्यकालदोलु कूडुवागन्ठ 


समच्छेद माडि. ८७ आवब्ठिगावल्रियं तोरि संख्यातरूपुगव्ठ कूडिदोडिदु ८ ० अत्नत्यासंख्यात- 
9७9 


भाज्यभागहारंगढ्ं सरिगकछिद शैष॑ संख्यातभक्तावलिप्रसितमक्कु ८ मत्तमोंदु_ समयवृद्धि- 


9 
यादागलु क्षेत्रवो्ु आवलिभक्तघनांगुलप्रमितप्रदेशंगल्ु क्षेत्रदोत्गु पेच्चुंत्तं विरलागव्लिनितु समयंगन्नु 
० प्‌ घ5, राशिकमं 
पेच्चिदल्लिगनितु प्रवेशंग क्षेत्रदोलु पेच्चुंबवे वितु त्रेराशिकर्म साडि प्र-का स १। फ। ८ प्रदेश 
६ इनका स ८ 3-७ रब्पक्षेत्रप्रदेशंगठु ६ ०-७ इवं जघन्यक्ष त्रदोछू कूडुवागल्ुु संख्यातरूपु- 
८ ७० ०७ 


गल्िदं समच्छेदं साडि ६७ घनांगुलकक घनांगुलमं तोरि संख्यातरूपुगढछ कूडिदोडिदु ६० अत्र- 
90 
त्यासंख्यातभाज्यभागहारंगछनपर्वात्ततिद शेष॑ संख्यातभक्त घनांगुलप्रसित॑ चरमक्षे त्रविकल्प- 


सककुं ६ 
इन्तु श्र्‌ वहूपवृद्धि विवक्षेयि सब्बंकांडकदोत्टं परिपाटिक्रमवरियल्पडुगुमिन्तु ध्रवबद्धि 
विवक्षेयिद तत्प्रथमकांडकदोक असंख्य संख्य भाग असंख्यवारं तु घनांगुलासंब्यातेकभागमातरक्षेत्र 
प्रदेशंगलु जघन्यक्षेत्रद मेले पेच्चिदागछ दो दु समय जघन्यकालद मेल पच्चंगमंते घनांगुलासंख्या- 
तेकभागमाल क्षेत्रप्रदेशंगव्दु पच्चिदागछो दूं समय केछगण कालदसेले पेच्चुंगूमितु प्रवाध बवुद्धि 
गढ क्षेत्रदोलु तथोग्यासंख्यातवारंगक्रागुत्त विरलु कालदोल्ु सुंपेब्ल्दनितु समयंगलु ८ ०-७ 
छ 98 


प्रथमकाण्डकचरमविकन्पपर्यन्त असख्यातवार भवति । तु-पुन्र , तत्रेव काण्डके अश्र ब्वृद्धिविवक्षाया तद्‌वृद्धि- 
प्रमाण घनाइगुलस्यासख्यातेकभागमात्र संख्यातंकभागमात्र चर स्‍्थात्‌ सापि तन्चरमपर्यन्तमसंख्यातवार॑ 
भवति ॥४०१॥ 


तैन उच्तप्नू बवृद्धिप्रमाणेन अध्ूववृद्धिप्रमाणेन वा जपन्यदेशावधिविषयक्षेत्रस्थोपरि क्षेत्र व्धिते 


सन लज अधि ल्‍ज अल ++ 


एक-एक प्रदेश बढ़ते-बढ़ते घनांगुलके असंख्यातव भाग प्रदेश बढ़नेपर जघन्य देशावधिके 
विषयभूत काछमें एक समयकी वृद्धि होती हे । इस प्रकार क्षेत्रमें इतनी वृद्धि होनेपर कालमें 
एक समयकी बृद्धि आगे भी होती है इसे भ्र्‌ ववृद्धि कहते हैं । और पूर्वोक्त प्रकारसे ही कभी 


“ आन अडडिड5ल + ललज मे अखिल अडिआी ला - 3 ली ज>लत ल्‍जऑिििबिडजतल अओज | ७ 


कर्णाटवृुत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६४१ 


जधन्यकालदोल् पच्चुंबवो प्रथमकांडक्केपरिपाटियिदं प्र वाध्रू ववृद्धिगल्लु देशावधिय सब्वक्षेत्रकाल- 
कांडकंगन्तोन्मु तत्‌ क्षेत्रकालानुसारादिव॑ संभविसुबवल्लि क्षेत्रवृद्धिणल् धर वरूपविवक्षेयिद तत्तत्‌- 
कांडकदोव्यवस्थितरूपमक्कुमाध बवृद्धिविवक्षेयि तत्तत्कांडकदोल्गु प्रथमकांडक मोदलागि क्षेत्रानु- 
सारमागि केलबेडेयोलु घनांगुलासंस्यातेकभागमात्र कलवें डेयोलु घनांगुलसंख्यातेक भागसात्रं 
७-७ रे, अ 0 पक संख्यातघनां & 
केलवेडयोलु घनांगुलमात्र कलवेडेयोलु. संख्यातघनांगुलसात्र केलवेडेयोलसंख्यातघनांगुलसात्र. ५ 
फेलवर्डेयोक़ श्रेण्य संस्येयभागमात्र कलवेडेयोक्ु श्रेणिसंस्येयनागमात्र केलवे डेयोक श्रेणिसात्र 
केलवेडेयोक़ संल्यातश्रेणिसात्र केलवेडेयोछसंख्यातश्रेणिमात्र केलबेडेयो्ं प्रतराइसंख्येयभागमात्र 
केलबेडेयोक प्रतरसंस्येयभागमात्र कलवेडयोत्रु प्रतरमात्र कलबडेयोव्ठसंख्यातप्रतरमात् क्षेत्र- 
प्रदेशंगल क्षेत्रदोत्ु पेच्चिदागक्रों दो दु समयदसधस्तनकालद मेल पच्चुंगुमितः्संस्यातवारं परच्चु 
गुम दु वक्तव्यमक्कुसदुकारणबिदमुत्‌कृष क्षेत्रकालंगव्दुत्पत्तिगात्व्विरोधिसल्पडवे दितु सिद्धंगु || (९ 
संखातीदा समया पढमे पव्वम्मि उभयदों बड़्ढी। 


खेत्तं काल अस्सिय पढमादी कंडये बोच्छ ॥४० ३॥ 
संख्यातोता: समया:ः प्रथमे पव्वंणि उभयतो बुद्धि: । क्षेत्र कालमाभित्य प्रथमादिकांडकानि 
वक्ष्यासि ॥ 
प्रथमे पव्वणि मोदलकांडकदोत संख्यातीताः समया: असंख्यातसमयंगत्ठु पूर्व्योक्तप्रमितं- १५ 
गछु ८०१ उभयतो वृद्धिः प्र्‌वाप्र वरूपदिंद॑ वुद्धियरियल्पडुगुं। क्षेत्रमुमं कालमुसनाश्रयिसि 
99 


जघन्यकालस्थोपरि एकैक समयो वर्धते ॥४०२॥ 
एवं सति प्रथमे पर्वणि काण्डक् उभयतः ध्रुवरूपतोड्श्रुवरूपतों वा वृद्धि. क्षेत्रवृद्धि' संस्यातीता: समया: 
जघन्यकालोनतदृत्कृष्टकालमात्रा, स्य' ८ । 9-१ क्षेत्रवृद्धिस्तु तज्जघन्यक्षेत्रोनतदुत्कृष्टक्षेत्रमात्री ६ | 3-9 इमौ २० 


१|।8। |। 8 
व्धिक्षेवकाली जधन्यक्षेत्रकाठाम्धा--६ । ८ समच्छेदेन ६ । १॥ ८। १ सेलयित्वा ६ । 8 ॥ ८। 3 अपवतितौ 
998 9849।30 १ १।94९।8 हे 


॥। ६ । ८ प्रथमकाण्डकचरमबिकल्पविपयों क्षेत्रकालौ स्थाता । इतः पर क्षेत्र काल चाश्नित्य प्रथमादीनि एकान्न- 
११0०५ 


घनांगुलके असंख्यातव भांग और फभी घनांगुलके संख्यातव भाग प्रदेशोंकी बृद्धि होनेपर 
कालमें एक समयकी वृद्धिके दोनेको अधुव्ृद्धि कहते हैं !४०२॥ 

इस प्रकार पहले काण्डकमें धरुवरूप और अध्‌ वरूपसे एक-एक समय बढ़ते-बढ़ते २५ 
असंख्यात समयकी वृद्धि होती है । सो प्रथमकाण्डकके उत्कृष्टकालके समयोंमें-से जघन्यकाल- 
के समयोंको घटानेपर जो शेष रहे उतने असंख्यात समयोंकी बृद्धि प्रथम काण्डकमें होती 
है। इसी तरह प्रथमकाण्डकके उत्कृष्ट क्षेत्रके प्रदेशोंमेंसे उसके जघन्य क्षेत्रके प्रदेशोंको 
घटानेपर जो शेष रहे उतने प्रदेशप्रमाण प्रथम काण्डफरमें क्षेत्र वृद्धि होती है । इन बृद्धिरूप क्षेत्र 
ओर कालको जघन्य क्षेत्र और जघन्य कालरूमें जोड़नेपर प्रथम काण्डकके अन्तिम विकल्‍्पके क्षेत्र ३० 
ओर काल होते हैं। अथॉत जृद्धिरूप प्रदेशोंके परिमाणको जधन्य क्षेत्र घनांगुलके असंख्यातवे 
भागमें मिलानेपर प्रथम काण्डकके अन्तिम भेवके क्षेत्रका प्रमाण होता है । इसी प्रकार वृद्धि- 
रूप समयोंके परिमाणकों जघन्य काछ आबलीके असंख्यातवें भागमें जोड़नेपर प्रथम काण्डक- 
<३ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


६४२ गो० जीवकाण्डे 


प्रथमाविकांडकंग् पेव्व्यपेने शुदाचार्यन प्रतिशेयकक्‍्क । 
अंगुलमावलियाए भागमसंखेज्जदो वि संखेज्जा । 
अंगुलमावलियंतो आवलिय चांगुलपुधत्तं ॥४०४॥ 
अंगुलमावल्यों भागो5संस्पेयतोषि संख्येयः । अंगुलभावल्यंतः आवलिक चांगुलपृथक्त्द ७ 
प्रथमकांडकदोलु जधन्‍्यक्षेत्र कालंगछु घतांगुलाबवक्िगक्क असंख्यातेकभागमत्रदिदं मेले 
संख्येयो भागः क्षेत्रमुं कालमुं यघासंख्यमागि घनांगुलसंख्येयभागमुमावव्ठि संख्येय मागमुमक्कु ६ ८ 
4थ 
द्वितोयकांडकदोढ क्षेत्र घनांगुलसक्कुं कालमावल्यंतमेयक्कुं । किचिदुनावलि ये बुदर्त्थ | ६॥ ८-। 
त॒तीयकांडकदोलु आवलिरंगुलपुथक्त्व॑ घनांपुलपृथक्त्वमुमावलियमक्कुं। पृथक्त्व । ६८। 


आवलियपुधत्तं पुण दृत्थं तह गाउयं मुद्दत्त तु । 
जोयणभिण्णमुहुत्त दिवसंती पण्णुवीसं तु ॥४०५॥ 


आवलिपृथक्त्व॑ पुनहेसस्‍तसस्‍्तथा गब्यूतिम्पुंहत्तस्तु ॥ योजन भिन्‍नमुहत्तें: दिवसांतः पंच- 
विशतिस्तु ॥ 

चतुत्यंकांडकदोव्लु पृथक्त्वावलियुमेकहस्तमुमक्कुं। हस्त १। ८ । पृ्‌। पंचमकांडकदोछ तथा 
गय्यूतिम्मुँहुततात: एकक्रोशमुसंतस्मुंहुतंमुमक्कु । करो ९ । का २ १-१ षश्ठकांडकदोल्ठु योजनभिस्न- 
मुहत्त: एकयोजनमुं भिन्‍नमुहत्तमुमक्कुं। यो १। का > भिन्‍नमु १॥ सप्रमकांडकदोछु दिवसांतः 
पंर्चावद्ातिस्तु किचिदूनदिवसमुं पंचरविदश्वतियोजनंगव्ुमक्कूं । यो २५ का>दि ११ 
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विशतिकाण्डकानि वक्ष्ये इत्याचार्य प्रतिज्ञा ४० २३॥ 
प्रथमकाण्डके क्षेत्रकालौ जघन्यों घनाइुगुलावत्योरसंख्यालैेकभागौं ६। ८ उत्क्ृष्टी तयो: संख्येयभागो 
86 8 


६ ॥। ८ ह्वितीयकाण्डके क्षेत्र घनाइगुलम्‌ । कार" आवल्यन्तः-किचिदूनावलिरित्यथथं: ६ | ८--। तृतीयकाण्डके 
9११ 


क्षेत्र घनाद गुलपृथ कत्व॑ काल: आवलिपुथक्त्वं पृ ६॥ ८ ॥४०४॥ 

चंतुर्थकाण्डके काल' आवलिपृथकत्व । क्षेत्र एकहस्तः । है १। ८ प्‌ । पश्चमकाण्डके क्षेत्र एकक्रोश' । 
काल: अन्तमुंह॒र्त- । क्रो १ । का २ १ । पछ्ठहाण्डके क्षेत्रमेयोजन, काल: भिन्नमुहुर्त'। यो १ का भिन्न 
मु० १-। सप्तमकाण्डके काछ. किचिदूनदिवसः क्षेत्र पश्नविशतियोजलानि ग्रो २५ का दि १- ॥४०५॥ 
के अन्तिम भेदमें कालका प्रमाण होता हे | आगे क्षेत्र ओर फालकों लेकर उन्‍नीस काण्डक 
कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा आचायने की है ॥४०३॥ 

प्रथम काण्डकर्में जधन्य क्षेत्र घनांगुलके असंख्यातवे भाग और जघन्य काल आवलीका 
असंख्यातवाँ भाग है | उत्हृष्ट क्षेत्र धनांगुलका संख्यातवाँ भाग और उत्कृष्ट काछ आवलीका 
संख्यातवाँ भाग हे । द्वितीयकाण्डकर्मे क्षेत्र घनांगुल प्रमाण और काल कुछ कम आवली है । 
तीसरे काण्डक्में क्षेत्र घनांगुल प्रथक्त्व प्रमाण है और काल आवचली प्रथक्त्व प्रमाण है ।४०४॥ 

चतुर्थ काण्डकमें फाछ आवडी प्रथकत्व और क्षेत्र एकद्दाथ प्रमाण है । पाँच काण्डक- 
में क्षेत्र एक कोस प्रमाण काछ अन्‍्तमुंहूत है | छठे काण्डक्में क्षेत्र एक योजन और काल भिन्न 
मुहृत है। सप्तम काण्डकमें काल कुछ कम एक दिन और क्षेत्र पचीस योजन है |॥४०५॥ 
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भरहम्मि अद्भमासं साहियमासं च जंबुदीवम्मि | 
वासं च मणुवलोए वासपुघत्तं च रुजगम्हि ॥४०६॥ 
भरतेद्॑मासः साधिकमासञच जंबूद्वीपे। वर्ष च सनुजलोके वर्षपृथक्त्वं थ रुचके ॥ 
अष्टमकांडकदोल्ठु भरतक्षेत्रमुमद्धंमासमक्क । भर । अर्द्ध सा । नवमकांडकवोल्ठु जंबूदीपस 
साधिकमासमुमक्क्‌ । जं॑ सा. १ दश्मकांडकवोत्ठु मनुष्यकोकमुमेकवर्षमुमक्कूं। से ४५ छ। 
वर्ष १। एकादशकांडकदोत्ु रुचकद्गोपमु च वर्षपृथक्त्वमुमक्कूं । रु। व पु । 


संखेज्जपमे वासे दीवसम्ुद्दा हवंति संखेज्जा । 
वासम्मि असंखेज्जे दीवसम्मुद्दा असंखेज्जा ॥४०७॥। 
संस्येषप्रते वर्ष द्ीपसमुद्रा भवंति संख्येया: । वर्ष असंसु्येये द्वीपसमुद्रा असंख्येपा: ॥॥ 


द्वादशकांडकदोलु संख्येयसात्र द्वीपसप्रुद्ंगल्ु संख्यातवर्षगन्दुसप्पुवु । दी -स- ३ 0 वर्ष 

१। मेक त्रयोदशादि कांडकंगछोकु तैजसशरीराबि द्रव्यविकल्पंगव्ठडेयोल्ठु मुं पेल्द5संख्यातद्वोप- 

समुद्रंगनु तत्कालंगनमसंख्यातवर्षगत्ठुमसंख्यातग्रुणितक्रमंगव्टप्पुवु । इंतु देशावधिज्ञानविषयंगव्ठप्प 

द्रव्यक्षेत्रकाल भावंगढ एकान्नविज्ञतिकांडकगकछोलु चरमकांडक चरमसव्॒व्यक्षेत्रकालभाव॑गल्ठु सुं 

पेछुद ध्र,वहारेकवारभक्तकाम्संणवर्गंणेयूं व संपूर्णकमुंउसमयोनेकपल्यसुं ॥ प १७. यथाक्रम- 
९, 


दिदमप्पुवुमाद्यदेशावधिज्ञानविषय द्रव्यक्षेत्रकालभाव॑गव्ठगे स्दृष्टि-- 
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अष्टमकाण्डके क्षेत्र-भरतक्षेत्र, काल अर्धभास , भर अर्धमा 5। नवमकाण्डके क्षेत्र जम्बूद्ोप , काल: 
साधिकमास., जं 5। मा १। दश्षमकाण्डके क्षत्र मनुष्यलोक:ः काल: एकवर्ष,, ४५ ल वर्ष १। एकादशे 
काण्डकरे क्षेत्र रुवकद्वीप:, काल वर्षपृथक्त्व रू । व्‌ पृ ॥४०६॥ 
द्ादशे काण्डके क्षेत्र सख्येयद्वीपसमुद्रा: । काल' सख्यातवर्षाणि द्वी रूस 5३ वर्ष ३ । उपरित्रयोदा- 
दिषु काण्डक्रेपु तंजसशरीरादिद्रव्यविकल्पस्थानेपु श्षेत्राणि असंख्यातद्वीपसमुद्रा: काल: असंख्यातवर्षाणि 
उभयेषपि असब्यात्गुणितक्रमेण भवन्ति । चरमकाण्डकचरमे द्रव्य ध्र्‌वहारभक्तकार्मणवर्गणा व. क्षेत्र संपूर्ण 
९ 
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लोक: -टकाल: समयोनपल्यं प---१ ॥|४०७॥ 


नल टज 5 


अष्टमकाण्डकर्मे क्षेत्र भरतक्षेत्र और काल आधामास हूँ । नोब काण्डकमें क्षेत्र जम्बू- 
द्वीप काल कुछ अधिक एक मास हैे। दसव काण्डकम्में क्षेत्र मनुष्य छोक, काछ एक वर्ष 
है | ग्यारहवें काण्डकर्मे क्षेत्र रुचक॒द्दीप काल वषप्रथक्त्व हे ॥४०६॥ 

बारहयें काण्डकर्में क्षेत्र संख्यात द्वीप-समुद्र और काल संख्यात बष हे । आगे तेरहवे 
आदि काण्डकॉमें जो तंजस शरीर आदि द्वव्यकी अपेक्षा स्थान कह्दे हैं, उनमें क्षेत्र असंख्यात 
द्वीप समुद्र हे ओर काल असंख्यात बष है। दोनों ही आगे-आगे क्रमसे असंख्यातगुने 
असंख्यातगुने होते हैं। अन्तके उन्‍नोसवें काण्डकमें द्रव्य तो कार्मणावगंणामें भ्‌ बहारका 
भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है। क्षेत्र सम्पूर्ण छोक हे और काल एक समय कम पल्य 
प्रमाण हे ॥४०७॥ 


१७ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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काल विसेसेणबह्दखेत्तविसेसों धुबा हवे वड्ढी । 
अद्धुववड्ढीवि पुणो अविरुद्धं इट्ठकंडम्मि ॥४०८॥ 
कालविशेषेणापहुतक्षेत्रविशेषों भवेतु श्रुवा वृद्धि: । अश्लुववद्धिरपि पुनरविरुद्धसिष्टकांडके । 
काल विशेशेणापहुतः क्षेत्रविशेषों श्रुवा वृद्धिब्भवेतु | प्रथमकांडकदोल्ठु जघन्यकालूमं ८ 
9 
तल्लुत्कृष्टकालदोन्ठु ८ विशेषिसि ८ ०-१ अर्दारिदं भागिसल्प्ठ क्षेत्रविशेष॑ जघन्यक्षेत्रसं ६ 
थृ 


३०३ 3 
तन्नुत्कृष्क्षेत्रोलु ६ शेषिसिदुर्दनिद ६ 8-१ भागिसिद लब्ध ६ ०-१ मपवत्तितमिदु ६ 
ह। १9 ३०८०१ <८ 
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श्रुवा भवेत्‌ वृद्धि :। प्रथमकांडकदोलु प्रुवरूपक्षेत्रवृद्धिप्रमाणमकक्‍्कुं | सुच्यंगुलासंख्यातभागमात्र- 

द्रव्यविकल्पंगव्टवस्थितरूपदिदं नडदों दु प्रदेश क्षेत्रदोत्ठु पेल्सुंगुमी क्रमविदमीयावलि भक्तघनांगुल- 

प्रसितप्रदेशंगल्र जघन्यक्षे त्रदो्ठु पेच्चि कालदोक्ो दु समयं जघन्यकालद मेले पेच्लुंगुमितु तत्कांडक 

चरमपणय्य॑तं ध्रुवरूपदिद॑ जघन्यकालद मेल पेच्ज्रिद समयंगत्ठिनितप्पुश्ु ८०१ इबं जघन्य- 
499 

कालदोल्ु ८ समच्छेदं माडि कूडिदोडे प्रथमकांडक चरमदोव्दु आवलि संख्येयभागमक्कुमे बुदर्थ ८ 


० १ 
जघन्य क्षेत्रद मेले ६ पेच्चिद प्रदेशंगछुमितितप्पुबु ६०१ विवं जधन्यक्षत्रदोकु कूडिदोड्ड 
9 १ ६ 
प्रथमकांडकचरमदोलु घनांगुलसंख्येबभागमात्रमक्कुं ६ इंतेल्ला कांडकंगल्लोन श्रुववुद्धियं 
क्‌ 


विवधितकाण्टके जघन्यक्षेत्र स्वोत्कृष्टक्षे त्र जबन्यकाल च स्वोत्कृष्टकाले विशोध्य शेपराशी क्षे त्र- 
कालविशेषौ स्पाताम्‌ । तत्र प्रथमकाण्डके कालविशेषेण ८। 3-३ क्षे त्रविशेष: ६ । 3-३ भक्‍त्वा ६ 3-३ 
१।8 १ । 8 १40 ८ 9-9 
५09 
अपवर्तित ६ ध्रवावुद्धि्भवेत्‌ । सूच्यद पुलासख्येयभागमात्रद्रव्यविकल्पेषु अवस्थितरूपेण गतेषु एकप्रदेश: क्षेत्रे 
८ 
वर्धते । अनेकक्रमेण आवलिभक्तपनाइगुलप्रमितप्रदेशा., जपन्यक्षेत्रस्थोपरि वर्धन्ते । तदा जघन्यकालस्योपरि 
एक. समयो वर्धते । एवं तत्काण्डकच रमपर्यन्त ध्र्‌ वरूपेण जघन्यकालस्योपरि व्धितसमयप्रमाणमिदम्‌ । ८ 8-9 
१8 
विवक्षित काण्डकके अपने उत्कृष्ट क्षत्रमें जधन्य क्षेत्रको और अपने उत्कृष्ट कालमें । 
जघन्य कालछको घटानेपर जो होष राशि रहती है उसको क्षेत्र विशेष ओर कार विद्ेष कहते 
हैं। प्रथम काण्डकके कालविशेषसे क्षेत्रविज्ञेपमें भाग देनेपर श्लुवबृद्धिका प्रमाण होता है । 
सूच्यंगुलके असंख्यातर्व भागमात्र द्रव्यके विकल्पोंके बीतनेपर क्षेत्रमें एक प्रदेश बढ़ता हे । 
इस ऋधपसे जघन्य क्षेत्रके ऊपर आवलीसे भाजित घनांगुल प्रमाणप्रदेश जघन्य क्षेत्रके ऊपर 
बढ़ते हैं । इतने प्रदेश जघन्य क्षेत्रके ऊपर बढ़नेपर ज़घन्यकालके ऊपर एक समय बढ़ता हे । 
इस प्रकार प्रथम काण्डकके अन्त पयन्त धुववृद्धिसे जितने समय बढ़ें उन्हे जघन्यकालमें 
मिलानेपर आवछीका संख्यातवाँ भाग प्रथम काण्डकका उत्कृष्ट काल होता हें। इसी तरह 
जितने जघन्य क्षेत्रके ऊपर प्रदेश बढ़ें उन्हें जघन्य क्षेत्रमें मिलानेपर घनांगुलका संख्यातवाँ 
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६४पि गो० जीवकाण्डे 


साधिसुबदु । अध्रुववुद्धिरपि पुनरविरुद्धसिष्टकांड्क अश्लुववृद्धियूं तन्‍न विवक्षितकांडकबोत्ठ 
विरुद्धमागि 
अंगुल असंखभागं संखं वा अंगु्लं च तस्सेव । 
संखमसंखं एवं सेटीपदरस्स अद्धवंगे ॥४०९॥ 
अंगुलासंख्यातभारां संख्यं वा अंग्रुलं च तस्थेव । संख्यमसंख्यं एवं श्रेणीप्रतरस्या ध्र्‌ बके ॥ 
अध्र ववृद्धिविवक्षितमादोडे तत्कांडक क्षेत्रकालंगल्:विरुद्धमागि घनांगुलासंख्यातेकभाग- 
सात्रम॑६ मेणु घनांगुल संख्यातेकभागमात्रम॑ ६ मेणु घनांगुलमसात्रमुं ६ संख्यातघनांगुलमात्रमु 


६१ । असंख्यातघनांगुलसात्रम । ६ ० । एवं इंतु श्रेणिगं प्रतरक्कसरियल्पड़गरुमदे लें दोडे श्रेष्य- 
संख्येयभागमात्रमुं श्रेणिय संख्येयभागमसात्रमुं श्रेणिसात्रमुं, संख्यातश्रेणिसात्रमुं ॥--३॥ असंख्यात 


श्रेणिसात्रमुं ५-७9 ५ असंल्येयभागप्रतरमात्रसं 5 प्रतरसंख्येयभागमात्रसुं ९ प्रतरसात्रमु ८ संस्यात 
प्रतरमात्रमु "१ असंख्यातप्रतरमात्रमुं ० प्रदेशगत्ठ पेंचि पेच्चिकालदोव्ठेकेक समय पेच्चुंगु् बुद- 
ध्र,बवद्धिक्रम । हि 
कम्मइ्यवग्गणं धुवहारेणिगिवारभाजिदे दव्वं । 
उक्कस्सं खेत्त पुण लोगो संपुण्णनों होदि ॥४१०॥ 
कास्मंणवग्गंणां ध्र्‌ वहारेणकवार भाजिते द्रव्यमुत्कृष्टं क्षेत्र पुनर्लोकः संपर्णो भवति ॥ 


अत्र च जघन्यकाले ८ समच्छेदेन ६। ३ । मिलिते प्रथमकाण्डकचरमें घनाडगलसंख्येयभागो भवति ६ एव 
8 थृ है 

सर्वंकाण्डकेषु ध्रू वर्वुद्धि साधयेत्‌ । अभ्न ववृद्धिरपि विवक्षितकाण्डकेन तत्तत्क्ष त्रकालाबिरोधेन वक्तव्या ॥४०८॥ 
तद्य था--- 

घनाइडूगुलासख्यातैकभागमात्रा: ६ वा धनाइगुरलूसख्येयभागमात्रा. ६ वा घनाडूगुलमात्रा: ६ वा 

9 ट। 

संख्यातघनाडूगुलमात्रा: ६ 9 वा असंख्यातघनाड्गुलमात्रा ६० एव श्रेणीप्रतरयोरपि, तथाहि-श्रेण्यसख्येय- 
भागमात्रा: 5 था श्रेणिसख्येय मागमात्रा. १ वा श्रेणिमात्राः--वाः संल्यातश्रेणिमात्रा.--9 वा असंख्यात- 
श्रेणिमात्रा.--9 वा प्रतरासंख्येयमात्रा > १ वा प्रतरसंख्ययभागमात्रा वा सख्यातप्रतरमात्रा -- १ वा 


9 है 
असंख्यातप्रतरमात्रा: 58 प्रदेशा वर्धित्वा वर्धित्वा काले एकेकसमयों वर्धते इत्यप्रव्वृद्धिक्रः ॥४०९॥ 


भागप्रमाण जउत्कृष्टक्षेत्र प्रथभकाण्डकका होता है। इसी प्रकार सब काण्डकोंमें भ्रुवर्वद्धिका 
प्रमाण लाना चाहिए। अध्रवषृद्धि भी विवक्षित काण्डकमें उस-उस क्षेत्रकालका विरोध न 
करते हुए छानी चाहिए ॥४०८॥ 
वद्दी कद्दते हैं 
घनांगुलके असंख्यातवें भागमात्र अथवा घनांगुछके संख्यातवे भागमात्र, अथवा 
घनांगुछुमात्र, अथवा संख्यात घनांगुछमात्र, अथवा असंख्यात घनांगुलमात्र, अथवा श्रेणीके 
असंख्यातबं भागसात्र, अथवा श्रेणीके संख्यातवे भागमात्र, अथवा अश्रेणिप्रमाण, अथवा 
संख्यात श्रेणिमात्र, अथवा असंख्यात श्रेणिसात्र, अथवा प्रतरके असंख्यातवें भाग, अथबा 
प्रतरके संख्यातव भाग अथवा प्रतरमात्र अथवा संख्यात प्रतरमात्र अथवा असंख्यात प्रतरमात्र 
प्रदेश बढ़ा-बढ़ाकर कालमें एक-एक समय बढ़ता दे। इस प्रकार अध्न बवृद्धिका क्रम है।।४०९॥ 





कर्णाटवृुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ६४७ 


काम्मंणवर्गंणेयनोस्मे. धर वहारदिंद॑ भागिसिदोड देशावधिज्ञानदुल्कृष्टदरव्यमक्क व 
९ 
तढ़ुत्कृष्ट क्षेत्र मत्ते लोकवोब्ठेनुं कोरतेपिल्लदे संपर्णदोकसात्रमक्क । 
पलल्‍ल समऊणकाले भावेण असंखलोममेत्ता हु । 
दव्वस्स य पज्जाया बरदेसोहिस्स विसया हु ॥४११॥ 
पल्य॑ं समयोन काले भावेन असंख्य छोकमात्रा: खलु। द्रव्यस्थ च पर्य्याया: वरदेशावधे- 
व्विषयाः खलु ॥ 
कालदोन्ठु वेशाबधिगुल्कृष्ट समयोनपल्यमात्रमक्‍्कूं । प १। भाव॑दिदमसंख्यातलोकसाश्रंगव्ठ 
स्फुटमागि काल भाव शब्दह॒यवाच्यंगव्दुमा द्रव्यंपर्य्यायंगन्ठु वरदेशावधिज्ञालक्क विषयंगव्प्पुबु 
स्फूटमागि ।८:७ ।। 
काले चउण्ह उड़्ढी कालो भजिदव्ब खेत्तडड्ढी य । 


उड्ढीए दव्बपज्जय भजिदव्बा खेत्तकाला हु ॥४१२॥ 

काले चतुर्णा वृद्धि: कालो भजनोय: क्षेत्रवृद्धिर्च । द्रव्यपर्य्याययोव॑द्धों भक्तव्यों क्षेत्रकालो ॥ 

आवागब्ठोस्में कालवुद्धियक्कुमागर् द्रव्यक्षेत्रकालभावंगछनाल्‍्कर वुद्धिगव्ठक्क क्षेत्रवृद्धिया- 
गुत्त बिरलु कालमों दे भजनोयमक्क्‌ । द्रव्यभावंग बृद्धियोब्दु क्षेत्रकालद्यवृद्धिगल्ठु विकल्पनी यं- 
गत्ठप्पुय बुदु युक्तियुक्तमेयक्कू । 

कार्मणवर्गणा एकवार प्र वहारेण भक्ता देक्षावध्युत्कृष्टटव्य भवति व तदुत्कृष्टक्ष त्र पुनः सपूर्णलोको 
भवतिर)॥४१०॥ ९ 

काले देशावधेरुत्कष्ट समयोनपल्‍ये भत्रति प--१ । भावेन पुनः असख्यातक्ोकमात्र भवतिऊू8 
कालभावद्ब्ददयवाच्यास्ते द्वग्यस्य पर्याया वरदेशावधिज्ञानस्थ स्फुट विषया भवन्ति ॥४११॥ 

यदा कालवृद्धिस्तदा द्रव्यादीना चतुर्णा वृद्धयों भवन्ति। यदा क्षेत्रवृद्धिस्तदा कालवृद्धि स्याद्रा न 
वेति भजनीया । यदा द्रव्यभावबृद्धी तदा क्षेत्रकालवुद्धी अपि भजनीये इत्येतत्सवं युक्तियुक्तमेव ॥४१२॥ अथ 
परमावधिज्ञानप्र रूपणमा ह--- 
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कासणवगैेणाको एक बार ध्र वहारसे भाजित करनेपर देशायधिका उत्कृष्ट द्रव्य होता 
है और उत्कृष्ट क्षेत्र सम्पूण लोक है ॥४१०॥ 

देशाबधिका उत्कृष्ट काछ एक समयहीन पल्य है ओर भाव असंख्यात छोकप्रमाण है । 
काल और भसावशब्दसे द्रव्यकी पर्याय उत्क्ृष्टदेशावधिज्ञानके विषय होती हैं। ऐसा जानना । 

विशेषाथ--एक समयह्दीन एक पल्य प्रमाण अतीतकाूूसें हुई और उतने ही प्रमाण 
आगामी कालमें होनेवाली द्रव्यकी पर्यायोंको उत्कृष्ट देशार्वाध जानता है । भावसे 
असंख्यात छोकप्रमाण पर्यायोंको जानता है ॥४११॥ 

अवधिज्ञानके विषयमें जब कालछकी बृद्धि होती हे तब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव चारोंकी 
वृद्धि होती है| जब क्ष त्रकी वृद्धि होती हे तब कालकी वृद्धि भजनीय है, हो या न हों। जब 
द्रव्य और भावकी वृद्धि द्वोती है तत्र क्षत्र ओर फालको बृद्धि भजनीय हे। यह सब युक्ति 
युक्त ही है ॥४१२॥ 


. स्वविषयस्कंधगतानंतवर्णादिविकल्पो भाव इति राजचात्तिके उक्तत्वात्‌ वव्यस्य पर्य्याया एव कारूभाव- 
शब्दवाच्या भुतभावि पर्य्यायाणा वर्तमानपर्थ्यायाणा च कालभावत्वस्यापनात्‌ इति टिप्पण । 
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अनंतरं परसावधिज्ञान प्ररूपणमं पेछदपं :-- 

देसावदिवरदव्यं धुवद्दारेणवहिदे हवे णियमा । 

परमावहिस्स अवरं दव्वपमाणं तु जिणदि्ठ ।४१३॥ 
देशावधिवरद्रव्य॑ प्रुवहारेणापह्‌ते भवेन्तियमात्‌ । परमावधेरवरद्रव्यप्रसाणं तु जिनदिष्ट ॥ 
सर्व्वोत्कृष्टदेशावधिज्ञानविषयोत्कृष्टद्व्यम॑ पुर्व्वोक्त प्र बहारेकबार भक्तकाम्म॑णवरगंणा- 


५ ५ ५ ४ 
प्रमाणमं व ध्रुवहारदिदं भागिसुत्तिरलु व तु मत्ते परमावधिविषयजघन्यद्रव्यप्रमाणं नियमदिद- 
९, ९९, 


मक्‍्कुम दु जिनर्रुऋदं पेल्टल्पट्टुदु | इन्‍्ना परमावधियुत्कृष्टद्रव्यप्रमाणमं पेछदपं :-- 
परमावहिस्स भेदा सग ओगाहणवियप्पहदतेऊ । 


चरिमे हारपमाणं जेट्टडस्स य होदि दव्बं तु ॥४१४॥ 
परमावधेर्भेदा: स्वकाबगाहनविकल्पहततेजसः । चरमे हारप्रमाण ज्येप्तस्थ भवेत्‌ द्रव्यं तु ॥ 
परमावधिज्ञानविकल्पंगव्ठ नितप्पुवे दोडे स्वावगाहुनविकल्पंगक्रिदं गुणिसल्पट्ट तेज:स्कायिक- 


जोवंगछ संरुये यावत्तावत्प्रमाणंगन्ूप्पुतुं अ 9 ६ ०». ई परमावधिज्ञानसब्यंविकल्पंगछोछु सर्ब्बो- 
प 


छ 
त्कूब्टबरमविकल्पदोर तु मत्ते द्रव्यमुत्कृष्टपरमावधिगे प्र वहारप्रसाणमेयक्कु ॥ ९ 0 


सव्वावहिस्स एक्को परमाणू होदि णिव्वियप्पो सो | 


१५ गंगामहाणइस्स पवाहोव्य धुवों हवे दारो ॥०१५॥ 
सर्व्वावधेरेक: बरसाणु: भवेन्निश्विकल्प: ॥ सः गंगामहानद्या: प्रवाहवतु श्र वो भवेद्धार: ॥ 


देशावधेरुत्कृष्टदव्यमिद व तु-पुनः धश्र्‌वहारेण भक्त तदा व प्रमावधिविषयजघन्यद्रव्य॑ नियमेन भव- 
६ कप ० 
तीति जिनैरुक्त ॥४१३।। इदानी परमावर्घेरत्कृष्टदर व्यप्रमाणमाह-- 


० मी 


हि 
परमावचिज्ञानविकल्पा' स्वावगाहनविकल्पगुणिततेजस्कायिकजीवरास्या भवन्ति ज्ू०६ । 9। तैषु 
प 
० 


३ पून. सर्वोत्कष्ट चरमविकन्पेषु पुन. द्रव्य ध्रवहारप्रमाणमेव ९ भसवेत्‌ ॥४१४॥ 
हे [ 


अब परमावधिज्ञानका कथन करते हैं-- 

देशाव धिके उत्कृष्ट द्रव्यको धर वहारसे भाग देनेपर परमावधिके विषयभूत जघन्य 
द्रब्यका प्रमाण होता है ऐसा जिनदेवने कहा है ॥४१३॥ 

अब परमावधिक उत्कृष्ट द्रव्यका प्रमाण कहते हैं--- 

तेजम्कायिक जीवॉकी अवगाहनाके भेदोंसे तेजम्कायिक जीबोॉंकी संख्याकों गणा 

*+ करनेपर जो प्रमाण आता है उतने परमावधिज्ञानके भेद हैं। उनमें-से सबसे उत्कृष्ट 

अन्तिम भेदके विषयभूत द्रव्य भ्र्‌ बहार प्रमाण ही होता हें। अथात्‌ श्र बह्ारका जितना 
परिमाण है उतने परमाणुओंके समूहरूप सूक्ष्म स्केन्धको जानता है ॥४१७॥ 


कर्णाटबुशि जीवतस्‍्त्वप्रदीपिका श्डर 


सचसा परमावधितत्वोत्कृष्टद्रव्पर्म थ्र वहारप्रसितमं । ९। तु सत्त भ्र्‌ बहारदिद भागिसि 
बोडों दे परमाणवकक्‍्कुमा द्त्यं सर्व्वावधिज्ञानविषयव्रव्यमक्कुसा सर्व्वावधिज्ञानमुं निव्विकल्पमेयक्कु 
मितु देशावधिशानविषयमप्प जधस्यद्रव्यराशियोल्रु सध्यमयोगाश्जितनोकस्मोंदारिकश्रीरसंचय- 
सबिद्नसोपचयलोक विभव्तप्रसितव्रव्यस्कंघदोल वेज्ञावधिज्ञानद्वितीयविकत्पं सोदल्गों हु परसा- 
व्धिज्ञानसब दो त्कृष्टद्रव्यपय्य॑तमदमोछ पोस्तु गंगानदोमहाप्रवाहम तु हिसाचलदोन्वपृष्टि पृल्वोदिथि- ५ 
पय्यंतमविच्छिन्तरूप दि परिदु पोगि तदुदधिप्रविष्टमावुदंत भ्र्‌ बहारमुमविच्छिन्नरूपदिदं प्रवेशिसि 


प्रवेशिसि परमाणुद्रव्यपण्यंबसानसागि निदुवेकें दोडे विषयभूतपरमाणुयुं विधयियप्पसर्व्यावधिज्ञानम्‌ 


निव्विकल्पकंगव्टप्पुवरिद 
परमोहिदव्वमेदा जेत्तियमेत्ता हु तेत्तिया होंति । 
तस्सेव खेत्तकालवियप्पा विसया असंखगुणिदकमा ॥४१६॥ १० 
परमावधिव्रव्यभेदा: यावन्मात्राः खलु तावन्मात्रा भवंति | तस्येव क्षेत्रकाऊविकल्पा: विषया 
असंख्यगुणितक्रस्ता: ७ 
परसावधिज्ञानविषयद्रव्यविकल्पंगव्ठ यावन्मात्रंगव्दु तावस्मात्रंगलेयप्पुत्ु। परमावधिज्ञान- 
विवयंगव्ूप्प क्षेत्रविकल्पंगर्ठ कालविकल्पंगल्न_ तावन्मात्रविकल्पंगछागुत्तलुं तंतम्म जघस्यविकल्पं 


मोदल्गो तंतम्मुत्कृष्टपय्यंतमसंख्यातगुणितक्रसंगप्पुवेतप्पड्संख्यातगुणितक्रमंगल्प्पुब दोडे १५ 
पेक्रदर्प । 


पिन भी 








शक कु शक कक 





पल विज जीजा अल िििजकली जे 


पुनस्तत्परमावधिसरब ल््ृषं द्रव्यं ९ प्र वहारेगेकवारं भक्त एकपरमाणुमात्र' सर्वाविधिज्ञानविषयं दर्व्यं 
भवति। तज्ज्ञानं निविर्ूल्पकमेव स्थात्‌ । सच श्नुवहारः गज्जामहानदाः प्रवाहवद्धूवति-यथा गड्जामहानदी- 
प्रवाह' हिमाचलादविच्दिन्न॑ प्रवह्म पूर्वोदधौं गत्वा स्थितस्तथायंहा रोडषपि देशावधिविषयजघन्यद्रव्यात्परमावधि- 
सर्वोत्कृष्ठद्रव्यपर्यन्त प्रवह्मय परमाणुपर्यवसाने स्थित: विषयस्य प्रमाणो:, विषयिणः परमावधेश्व निर्विकल्पक- २०७ 
त्वात्‌ ॥४१५॥ 

परमावर्धिज्ञानविषयद्रव्यविकल्पा यावन्मात्रा. तावन्मात्रा एवं भवन्ति तस्य विषयशृतक्षेत्रकाल- 
विकल्पा. । तावन्मात्रा अपि स्वस्यजघन्थात्‌ स्वस्वोत्कृष्टयर्यन्त असंख्यातगुणितक्रमा भवन्ति ॥४१६॥ कीदुग- 
संख्यातगुणितक्रमा: ? हत्युक्ते प्राह-- 


खिल टच अप्ज “० >८+ जञिखिलिल चल जधजअल जल ५ लजल रे ५ >४3४ ७ अचआ ++ +» आज खआखिओओण9७४2डऑ अल डिलओ अल ली 3िल जल 5 0 ४आिल चिल्ला >ल ५ टला अल बल जब ०5 


उस परमावधिके सर्वोक्ृष्ट द्रव्यको एक बार ध्रुवह्दारसे भाग देनेपर एक परमाणु मात्र २५ 
सर्वावधिज्ञानका विषयभूत द्रव्य होता हे । यह्‌ श्लान निर्विकल्प द्वी होता है इसमें जधन्य- 
उत्कृष्ट भेद नहीं है | बह घुवबहार गंगा मदहानदीके प्रवाहकी तरह है| जेंसे गंगा महानदीका 
प्रवाह दिमाचलसे अविच्छिन्न निरन्तर बहता हुआ पूब समुद्रमें जाकर ठहरता है वेसे ही 
यह ध्रुबह्यार भी देशावधिके विषयभूत जघन्य द्रव्यसे सवोवधिके उत्कृष्ट द्रव्य पयन्‍्त बहता 
हुआ परमाणुपर आकर ठहरता हे। सबवोवधिका विषय परमाणु ओर सर्वावधि ये दोनों ही ३० 
निर्विकल्प है ॥४१७॥ 


परमावधितानके विषयभूत द्रव्यकी अपेक्षा जितने भेद कहे हैं उतने ही भेद उसके 
विष्यभूत क्षेत्र और कालकी अपेक्षा होते हैं। फिर भी अपने-अपने जघन्यसे अपने-अपने 
उत्कृष्ट पर्यन्त क्रमसे असंख्यात गुणित क्षेत्र ब काल होते हैं. ।०१६॥ 

किस प्रकार असंख्यात गुणित होते हैं. यह कहते है-- झ्ष्‌ 

८२ 


१५ 


र५ 


३० 


६५० गो० जीवकाण्डे 


आवलिअसंखभागा हच्छिदगच्छधणमाणमेत्ताओ | 

देसावहिस्स खेत्ते काले वि य होंति संवग्गे ||४१७. 
आवल्यसंख्यभागा ईप्सितगच्छधनमानमात्रा:। देशावधेः क्षेत्रे कालेषपि व भवंति संबरगें ॥ 
परमावधिशानविषयंगव्पप्प क्षेत्रकालंगलु तंतम्म जधन्यं मोदल्गोंडु असंख्यातगणित- 
क्रमदिदं परमावधिज्ञानसब्धो त्कृष्टपय्यंतमविच्छिन्सरूपदिद नडेववंतु सडेव क्षेत्रकालविकल्पंगला- 
वेडेयोटू विवक्षितंगन्रप्पुबल्लि वेशावधिज्ञानविषयोत्कृष्टक्षेत्रकालमात्रगुण्यंगठणे आवल्यसंख्यात- 
भागगुणकारंगल तद्दिवक्षितगच्छधनमानमात्रंगत्ठु संवर्ग्गंगद्यगृत्तिरलु ताबन्सात्राइसंख्यातगुणित- 
क्रसंगत्ठे दरियल्पड॒वदे ते दोडे परमावधिज्ञानप्रथमविकल्पदोब्यु आवल्यसंख्यात भागगुणका रंगव्दु 
तद्गचछमो बदर संकलितधनमाज्ंग्त हे अप्पुब दल्लियों वो दे ग्रुणकारसक्कु ऊू८ प-। ८ 
के छ 
संत विवक्षितद्वितीयविकल्पदोलु_ तद्गच्छसंकलनधनमानमाश्रंगव्टप्पुषु॒ २३ मूरू मुरू गुणकारं- 

र२१ी 
गव्ठप्पुधु 8८८८ । प-१८८८ अंते विवक्षिततुतोयविकल्पदोत्दु तद्गच्छसंकलनधनमानसात्रंगल्ट- 


98988 98398 


प्पुत्ु ३१४ थेंदारारप्पुबु 5:८८८८८८ । प-१८८८८८८ सी प्रकारदिद विवक्षितचतुत्येविकल्प- 
२११ *098999 3988939 


दोछु. तद्गच्छसंकलनधनसानमात्रंगल्टप्पुधु ४।५  वेंबु पत्तं पत्त॑ गुणकारंगत्प्पुवु 
२॥ 


उू८॥ १० घ-११ ८ १ १० भिते पंच्रमविकल्पदोत्ू॒_तद्गच्छसंकलनधनमात्रंगक्वप्पु २६ बोंदु 
० | २१ 
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ध्ड 


परमावधेविवक्षितक्षेत्रविकल्गे विवक्षितकालविकल्पे च तद्विकल्प्यस्थ यावत्संकलितधन तावत्प्रमाणमात्रा 
आवल्यसंख्येयभागा. परस्पर संवर्गे देशावधेरत्कृष्टक्षेत्रे उस्कृष्टकालेषपि च गुणकारा भवन्ति । ततस्ते गृणकारा: 
प्रथमविकत्पे एक: । द्वितीयविकल्पे त्रयः । तृतीयविकल्पे बट । चतुर्थविकल्पे दश । पश्चमविकल्पे पश्चदश एवं 

परमावधिके विवक्षित क्षेत्र और विवक्षित कालके भेदमें उस भेदका जितना संक- 
लित घन हो, उतने प्रमाण आवलीके असंख्यातब भागोंकों परस्परमें गुणा करनेपर जो 
प्रमाण आवबे उतना देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र ओर उत्कृष्ट कालमें गुणकार होते हैं। वे गुणकार 
प्रथम भेदमें एक, दूसरे भेदमें तीन, तीसरे भेदमें छह, चतुथ भेदमें दस, पंचम भेदमें पन्‍्द्रह 
इस प्रकार अन्तिम भेद परययन्त जानना | 

विशेषा्थ--जिस नम्बरके भेदकी विवक्षा हो, एकसे लगाकर उस भेद पर्यन्तके एक- 
एक अधिक अंकोंको जोड़नेसे जो प्रमाण आवे उतना ही उसका संकलित धन होता हे । जेसे 
प्रथम भेदमें एक ही अंक है अतः उसका संकलित धन एक जानना। दूसरे भेदमें एक और 
दोको जोड़नेपर संकलित घन तीन होता है। तीसरे भेदमें एक, दो तीनको जोड़नेसे संक- 
लित धन छह होता है। चौथे भेदमें उसमें चार जोड़नेसे संकलित घन दस दोता है । 
पाँचव भेदमें पाँचका अंक और जोड़नेसे संकलित धन पन्‍न्द्रह होता है। सो पन्द्रह जगह 
आवलीके असंख्यातव भागोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे जो परिमाण हो वही पाँचव 
भेदका गुणकार होता है । इस गुणकारसे उत्कृष्ट देशावधिके क्षेत्र छोककों गुणा करनेपर जो 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६५१ 
पदिनेदु पदिनेदुं ग्रुणकारंगछप्पुकु झ८॥ १५ प-११८। १५ ई प्रकार्रादद॑ घछ्छाविपरमावधि- 
3 8 


चरमविकल्पपय्यंत सेकपदाहृतपदबलचयाहतसात्रगुणका रंगव्ठायल्यसंख्यातंगर्र॒पुथ्वेक्तिगुण्यंगरूगे 
गुणकारंगव्प्पुवुषे जो व्यापियरियल्पडुमुं । 
मत्तमी गुणकारंगव्ठुत्पत्तिक्रममं प्रकारांतरविदं पेल््वपरु :-- 


गच्छसमा तक्‍्कालियतीदे रूअणगच्छधणमेत्ता । 
उभये वि य गच्छस्स य धणमेत्ता होति गुणगारा |४१८॥ 


गच्छससा तात्कालिकातोते रूपोनगर्छघनमात्रा:। उभयस्मिन्नपि गच्छस्य च धनमात्रा: 
भवंति गुणकाराः 0 


अथवा गच्छसमासग्रुणकारा: विवक्षितपदमात्रा गुणकारंगलु;ुं तात्कालिकातोीते तदह्विवक्षित- 
स्थानानंतराघस्तनविकल्पवोलु रूपोनगच्छघनमात्रा: तह्िवक्षितरूपोनगच्छधनसात्रंगलुं उभय- 
स्मिन्‌ सिलिते ई रूपोनगच्छधनसात्रंगरु विवक्तितनच्छलाजंगलुस कडुत्तिरलु गउछछस्प च धनसाज्रा 
भवंति मुं पेछूदंते विवक्षितगच्छधनमात्रंगव्प्पुवु । अबें ते दोड़ें विवक्षितचतुर्थंविकल्पदोछ गुण- 
काराः ग्रुणकारंगव्ठु गच्छलमा: विवक्षितगच्छसमानंगल्ठु ४ तात्कालिकातीते तद्दिवक्षितस्थानानंत- 


राधस्तनविकल्पदोछु रूपोनगच्छघनमात्रा: तद्दिवक्षितरूपोनगच्छधन ४। ४ सात्रगछ ६ उभ- 


२४१ 
यस्मिन्मिलितेषि ज् ई रूपोनगच्छधतमात्रंगढं विवक्षितगच्छसात्रंगठमं॑ ४ फुडुत्तिरलु गरछस्थ 
धनसात्रा भवंति मुं पेरदंत विवक्षितगच्छधनमात्रंगछु पत्तु गुणकारंगलप्पुबु 5८॥१०ष-१८।१० 
ठ छ 


अंते पंचमविकल्पदोल्ु गुणकाराः गुणकारंगलु गच्छसमाः विवक्षितगच्छसमानंगव्ठु ५ तात्कालिका- 
तोते तद्दिवक्षितस्थानानंतराधस्तनविकल्पदोल्दु रूपोनगच्छधनमात्रा: तद्ठिवक्षितरूपोनगच्छधन 
०9 


५५ सात्रगन्दु १०। उभयस्मिन्मिलितेपि च ई रूपोनगच्छणनमात्रंगलूक १० । विवक्षितगच्छ 
११ 


सात्रंगलूसं ५ कुडुत्तिरलु गच्छस्य च धनमात्रा भवंति सुंपेरूदंले विवल्षितगरुछधनमात्रंगछु॒ पदिनेदु 
कल 332 002020 350 0 0 22220 2002 0:22 20 227 4 00 62 यह 75 
पष्ठादिचरमपर्यन्तं नेतव्यम्‌ ॥४१७॥ पुनः प्रकारान्तरेण तानेव गुणकारान्‌ उत्पादयति-- 
गच्छसमा:---गच्छमात्रा: यथा चतुर्थविकल्पे चत्वार:, तात्कालिकातीते च तृतीयबिकल्पे रूपॉनगच्छ- 
प्रसाण आबे उतना परसावधिके पाँचवे भेदके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण होता है | तथा 
इसी गुणकारसे देशावधिके विषयभूत उत्कृष्ट काल एक समय द्वीन एक पल्यमें गुणा करनेपर 
पाँचवें भेदमें कालका परिमाण होता हे । इसी तरह सब भेदोंमें जानना ॥४१७॥ 
पुनः प्रकारान्तरसे उन्हीं गुणकारोंकों कहते हैं-- 
गच्छके समान धन ओर गच्छसे तत्काछ अतीत जो विवक्षित भेदसे पहला भेद, 
सो विचक्षित गच्छसे एक कमर गच्छका जो संकलित धन, इन दोनोंकों मिछानेसे गच्छका 
संकलित घन प्रमाण गुणकार होता है। उदाहरण कहते हैं--जितनेवाँ भेद विवक्षित हो 








१५ 


२० 


२५ 


१७० 


२० 


२५ 


ध्षर गो० जीवकाण्डे 
गुणकारंगल्प्पुवु ख८। १५ प-१। ८३ १५। इंतेल्लेडेयोल व्याप्तियरियल्पडुयुं । 
9 छ 


परमावह्दिवरखेत्तेणवहिदउक्कस्स ओदिखेत्तं तु । 
सव्वावहिगुणगारो काले वि असंखलोगो दु ॥४१९॥ 
परमावधिबरक्षेत्रेणापहुतोत्कृष्टाबधिक्षेत्रं तु। सर्व्वावधिपुणकारः कालेप्यसंस्यातछोकस्तु । 
परसावधिज्ञानविषयोत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणदिव॑.अवधिनिबद्धोत्कृष्टक्षेत्रस॑ भागिसुत्तिरलाबुदों दु 
लब्धभद़ु तु मत्ते सर्ववाषधिज्ञानविषयक्षेत्रगुणका रमक्कुमावगुण्यक्किवुगुणका रसककुम दोडें परमाव- 
धिज्ञानविषयसतब्धोत्कृषक्षेत्रबकक्कुमा गुण्यग्रुणकारंगव्ट ग्रुणिसिद लब्धं सर्व्यावधिज्ञानविषयक्षेत्र- 
मक्कुमें बुदर्त्थ। अंतावोडा अवधिनिबद्धोत्कृष्ट क्षेत्रप्रमाणम नित दोडे । 
घणव्टोगगुणसब्शागा वग्गट्वाणा कमेण छेदणया । 
तेजक्कायस्स ठिदी ओोहिणिबद्ध च॑ खेत्तं ॥ 
अज्ञ्वसाणणिगोदसरीरे तेसु वि य कायठिदी जोगा । 
अविभागपडिस्छेदो छोगेवरगे असंखेज्जे । 
एंबी यागमप्रमाणदिद॑ घनघनाधारियोव्व्पेल्पट्ूट अवधिनिबद्धोत्कृष्टमसंख्यातलोक- 
संबग्गंसंजनितलब्धराशियक्कुमी राशियं परमावधिज्ञानविषयसब्बोत्कृष्ठक्षेत्रादद_ भागिसुत्तिरलु 
व व 9 53 8 ज्अ 955 ० 55० लब्धं॑ यावत्तावत्प्रमाणं 5-० ऊ ० ग्रुणकारप्रमाणमकक्‍्कुमो 
च्द क्ह 9 खा 989 ऋूः 8 
गुणकारदिद॑ परमावधिशानविषयसबर्थोत्कृष्ठक्षेत्रसं जूझ ० 55 9 5 ० गुणिसिदोड़ सर्वावधि- 
जझानविषयक्षेत्रमे अवधिनिबद्धोत्कृष्ठक्षेत्रमक्कुमें बुदर्थ व्ड 5 955० 59 5 ० ऋ ०। तु भत्ते 





ललडिजिजिलजिडिीी जि ्ल ज ल्््ज्ै "जज जज जी जज अत हज >> ओी छल बिल 3 +ट तट णज अब अल अधजाओओ अआलिलनलल अऑिलअिलीड>त3ल 5७ 3 ४० 


धनमात्रा. षट्‌. ते उभये मिलित्वा गच्छधनमात्रा दशगुणकारा भवन्ति । एवं सर्वबिकल्पेषु ज्ञातव्यम्‌ ४१८॥ 
उत्कुष्टावधिक्षेत्रं तावद्‌ द्विड्पघचनाधनधा राया लोकगुणका रशलाकाव गंशलाकार्धच्छेदशलाकातेजस्कायिक- 
स्थित्यवधिनिबद्धोत्कुषक्षेत्राणां प्रत्येकमसंख्यातवर्गस्थानानि गत्वा गत्वोत्पन्नत्वात्‌ पद्मासंड्यातलोकगुणितलोक- 
मात्र तदेव परमावधिज्ञानविषयोत्कृष्ठक्षेत्रप्रमाणेन भक्त सतुू+-८ू | थ 9 झऋ 8 ऋ 8 खा 9 सह 8 सर्वाव- 
स्।ब्ठ838जकख लणया तल 
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उसके प्रमाणको गच्छ कहते हैं। जेसे विबक्षित भेद चौथा सो गच्छका प्रमाण चार हुआ । 
ओर तत्काल अतीत तीसरा भेद तोन, उसका गच्छ घन छह हुआ | पहला गरउुछ चार और 
यह छह मिलकर दस दोते हैं। इतना ही विवक्षित गछ्छ चारका संकलित घन होता है। 
यही चतुर्थ भेदका गुणकार होता है। इसी प्रकार सब भेदोंमें जानना ॥४१८॥ 

५. उत्कृष्ट अवधिज्ञानका क्षेत्र कहते हैं। द्विरूपघनाघनधारामें लोक, गुणकारशछाका, 
वगइझछाका, अधच्छेदशछाका, अग्निकायकी स्थितिका परिमाण और अबधिज्ञानके उत्कृष्ट 
क्षेत्रता परिमाण, ये स्थान असंख्यात-असंख्याव बर्गस्थान जानेपर उत्पन्न होते हैं । इसलिए 
पाँच बार अखंख्यात छोक प्रमाण परिमाणसे छोककों गुणा करनेपर स्वावधिश्ञानके 
विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्रका परिमाण आता है। उसमें उत्कृष्ट परमावधिज्ञानके विषयभत 
क्षेत्रका भाग देनेपर जो परिमाण आवे वह सर्वावधिज्ञानके विषयभूत क्षेत्रका परिमाण 
छानेके लिए गुणकार होता हे। इससे परमावधिज्ञानके विषयभूत उत्हृष्ट क्षेत्रको गुणा करने- 
पर सर्वावधिश्लानके विषयभूत हत्ह्ृष्ट क्षेत्रक्मा परिमाण आता है। तथा सर्वावधिके 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ६५३ 


सर्व्वावधिज्ञानविधयकालवोनलू_ परसावधिज्ञानविषयोत्कृष्टकालगुण्यक्क युमसंख्यातछोक॑ । 55 6 
गुणकारसक्कुमा परमावधिज्ञानविषयस्धोत्कृष्टक्षेत्रकालंगछ प्रमाणंगलता सेनितेंबोडे तदानयन- 
विधानकरणसूत्रद्यमं पेव्वपं । 
इच्छिदरासिच्छेद दिण्णच्छेदेट्टि भाजिदे तत्थ । 
लद्धमिददिण्णरासीणजब्भासे इच्छिदों रासी ॥४२०॥ 
ईप्सितराशिच्छेद देयच्छेदेमाजिते तत्र । लूथ्यमितदेयराशोनामभ्यासे ईप्सितो राधिः । 
इदु साधारणसूत्रमप्पुर्दारदिल्लियंकसंदुष्टि मुन्न॑ तोरिसल्पडुगुमद ते दोडे परमावधिज्ञान- 
विषयक्षेत्रकालुंगलोव्ठावल्यसंल्यातभागगुणकारंगव्ठु पुर्व्योक्तक्रमदि्ं विवक्षितगच्छधनप्रमितंगव्ठे व 
व्याप्तियंंटप्पुदरिदं परमावधिज्ञान तुतीयविकल्पमं विवक्षितं माडिको हु ईप्सितराशियुमं बेसदछ्प्प 
ए्णन॑ साड़ि २५६ अवक्के गुणकारभुतावल्यसंस्यातक्के चतुःषष्टि चतुत्थाँंगाम ६४ संदृष्दिय॑ 


साडिदीयावलियइसंख्यातगुणकारंगव्ठा तुतीयविकल्पदोब्दु गचछ्छघनप्रसितंगन्‍्ूप्पुनु ३।४ छलब्ध 
। १ 
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घिविषयक्षेत्रानयने गुणकारों भवति ऋ#ऋ 5 55 9 अनेन परमावधिज्ञानविषयसव त्कृष्टक्षेत्रे गुणिते सर्वाविधि- 
ज्ञानविषयक्षेत्र स्थात्‌ इत्यर्थ: । तु--पुनः सर्वावधिविषयकालानयने परमावधिविषयसर्तोत्कुष्टकालस्य प-१ 
उ४0-80 558 असंख्यातलोक: 559 गुणकारों भवरति ॥४१९॥ तत्परमावधिविषयोत्कृष्ठक्षेत्रकालप्रमाणानय- 
नविधाने करणसुत्रद्धयमाह-- 
अस्य साधा रणसूत्रत्वात्‌ ईप्सितराशे: वेसदछृप्पण्णस्य अर्धच्छेदा: अछ्टो ८। एपु देयस्य आवल्यसंख्येय- 
भागसंदृष्टिचतु षष्टिचतुर्थाशस्य ६४ मर्घच्छेदे: भागहारार्धच्छेदन्‍्यूनभाज्याधच्छेदमात्रे: ६-२ भाजितेषु 
४ 


सत्सु ८ तत्र यावललब्ध २ ताबन्मात्रदेयराशीनां ६४ ६४ अम्यापते परस्परगुणने कृते सति ईप्सितराशिरुत्पथते । 
श्र डे ४ 


२५६ एवं पल्यसूच्यड्गुलजगच्छू णिलोकानामपीप्सितराशीन|मर्षच्छेदेषु देयस्यावल्यसंख्येयभागस्यार्धज्छे- 


विषयभूत काछका परिमाण छानेके लिए असंख्यात लोक गुणकार है । इस असंख्यात छोक 
प्रमाण गुणकारसे परमावधिके विषयभूत सर्बोत्कृष्ट काछकों गुणा फरनेपर सबोबधिक्षानके 
विषयभूत कालका परिमाण होता है ॥४१५०॥ 

अब परमावधिके विषयभूत उत्कृष्ट क्षेत्र ओर उत्कृष्ट कारछका प्रमाण लछानेके छिए 
दो करणसूत्र कहते हैं-- 

यह करणसूत्र होनेसे सब जगह लग सकता है। इसका अथ--इच्छित राशिके 
अधच्छेदोंको देयराशिके अधच्छेदोंसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवबे उसको एक-एक करके 
प्रथकू-पृथक्‌ स्थापित करे । और उस एक-एकके ऊपर जिस देयराशिके अर्धेच्छेदोंसे भाग 
दिया था उसी वेयराशिको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर इच्छितराशिका प्रमाण आता हे। 
जैसे इच्छित राशि दो सौ छप्पन २५६ के अरधच्छेद आठ ८। देयराशि चौंसठका चौथा 
भाग <ह सोलह । उसके अधच्छेद चार | क्‍योंकि भाज्यराशि चोंसठके अर्धच्छेद छह्द दे । 
चसमें-से भागहार चारके अधेच्छेद दो घटानेसे शेष चार अधेच्छेद बचते हैं। इन चार 
अधच्छेदोंका भाग आठ अध॑च्छेदोंमें देनेसे दो छऊब्ध आया। सो दोका विरलन करके एक- 
एकपर देयराशि चोंसठके चतुर्थ भाग सोलद्ू रखकर परस्परमें गुणा करनेसे इच्छितराशि 
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२७० 


न्प्ण 


१७ 


१५ 


देषड गो० जोवकाण्डे 
सादर ६। एतावन्मात्र ग्रुणकारंगल्प्पुबु. ६४। ६४। ६४। ६४। ६४१ ६४ मिल्कि ईप्सित- 
ड ४ हैं हैं हां हें 


राशिस्छेद॑ विवक्षितराशियदु बेसदरप्पण्णनदर च्छेदराशिये ठु ८। इवनु वेयच्छेदेः देयभावल्यसं- 
ख्यातक्कंसंदृष्टि. ६४ इवरजंच्छेवंगव्ठेनितप्पुबदोडे भज्जस्सद्चच्छेदा भाज्यदरद्धच्छेदंगछार ६। 
है. ड्ंड 


हारद्धच्छेदणाहि परिहीणा हारद्ध॑च्छेदंगछ्िद परिहीनंग ठादोडे । ६३२ नाल्‍्कु ५ लडद्धस्सद्ंछेवा 
तल्लब्घंराशिगडच्छेदशलाकंगव्तप्पुवप्पुदरिदसी देयराशियद्धच्छेवंगव्ठिद॑ भागंगोलुसिरलु १ पर 
लब्धं यावन्मात्र २ तावन्मात्रवेबरासीणब्भासे देयराशिगव्व्ग्योन्याम्यासमागुत्तिरतु ६४। ए४ 


४ ४ 

तन्‍न विवक्षितराशियप्प बेसद छप्पण्णं पुटटुर्ग[ुमित । पल्‍य । सूृच्यगुल॥। जगच्छेणिलोकंगव्ठीप्सित- 

राशिगढ्ादोड तत्तद्ध॑च्छेदंगव्ठना वेयमप्पावल्यसंख्यातवर्द्धच्छेदंगा«व॑ भागिसि 

पल्यच्छेद सूच्यंगुरुच्छेद जगच्छेणीच्छेद. लोकच्छेद तत्तल्‍लब्धमात्रमावल्यसंख्यातंगर्ल 
छे के छे वि विछेछे९० 


१६--४  १६--४.. १६- छेछे ३ ११६--४ 
४ 
गुणिसुत्तिरलु तत्तत्पल्यसुच्यंगुल जगच्छेणिलोकंगन्र पुटटुगुमे दरिुदु । 


दिण्णच्छेदेणवहिदलोगच्छेदेण पदधणे भन्रिदे । 


लद्धमिदलोगगुणणं परमावहिचस्मगुणगारो ॥४२१॥ 
देयच्छेदनापहुत छलोकच्छेदेन पदघने भक्ते । लब्धमितलोकगुणनं परमावधिचरमगुणकार:। 
देयच्छेदंगानठिद भागिसल्पट्ट लोकच्छेदंगव्डिदं ् पदधने मुन्न॑ विवक्षित तृतीयपव 


] 
+ 


घनमं ३।४ भजिदे भागिसुत्तिरलु ३३४. यल्लब्धं तललब्धमपर्बात्ततं मूरु ३। तावन्मात्र 
२११ २११८ 
आओ, 
दैभक्तेषु-- जगच्छू णिच्छेद | लोकच्छेद.., तन्र यल्लब्ध॑ तत्तन्मात्रा- 


पल्यच्छेद | सृच्यडगुलच्छेद 
छे क्‍ छे छे विछेछे३र | विछेछे९ | 
१६-४ | ६६-४ १६-४ | १६-४ 
वल्यसख्येय भागानामम्यासे कृते ते पल्यादीप्सितराशय: उत्पतच्नन्ते ॥४२०॥ 
देयच्छेद मक्तलोकच्छेदे: ८ पदघने विवक्षिततृतीयपदस्य धने ३ । 
६-२ हर 





४ भक्ते ३ | ४ 
4 २१।१॥। ८ 
२५६ उत्पन्न होती हे । इसी प्रकार पल्‍्य प्रमाण या युच्यंगुल प्रमाण या जगतश्रणी प्रमाण 
अथवा लोकप्रमाण जो भी इच्छित राशि हो उसके अधच्छेदरोंमें देयराशि आवछीके 
असंख्यातवें भागके अधच्छेदोंसे भाग देनेपर जो प्रमाण आबे उसका एक-एकके रूपमें 
बविरलन करके प्रत्येकके ऊपर आबलीका असंख्यातवाँ भाग रखकर परस्परमें गुणा करनेपर 
इच्छित राशि पल्‍्य आदि उत्पन्न होती है ॥४२०॥ 

देयराशिके अधच्छेदोंका भांग छोकराशिके अधेच्छेदोंमें देनेपर जों प्रमाण आवे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदीषिका ६ष५ 


बेसवप्पण्णंगर्ट॑ संवर्ग स्ाडिद छब्धं तृतोयपदबोलु परमावपिक्षेत्रकालंगगे भुणकारप्रमाण- 
मककु 5 ६५। ऊ २५६। घ--१। ६५८ २५६॥। मिते चरमवो& वेयमावल्यसंख्यातभागमक्‍्कु ८ 


8 
भी राशिगडच्छेदंगठनितप्पुवे दोडे संख्यातरूपहोनावलिच्छेदसात्रंगव्ठम्पुवु १६--४ बदे ते दोडे-- 

विरव्टज्जमाणराज्ञी दिणस्सद्धच्छिदीहि संगुणिवे । 

अद्धच्छेदसकागा होंति समुप्पण्णरासिस्स । 

एंबितावलियें बुदु॒ परिमितासंख्यातजघन्यराशियं विरत्ठिसि प्रतिरूपणा राशियने कोददु 
बग्गितसंबर्ग साड़ें संजनितराशियप्पुर्दारवमा परिमितासंख्यालजघन्यरहयढ्ध॑ च्छेदंगव्ठु संख्यात- 
रूपंगाव्ठव॑ं गुणिसल्पटू परीतासंख्यातजघन्यराश्रिप्रमाणमावलियदध ज्छेदंगल्प्पुधु । १६ ॥--७। 
गुणिसिदोड़े सब्बधारादि तथोग्यधारिगछोलु परीतासंख्यातमध्यपतितासंख्यातराशियककुसदके 


संदृष्टि पविनारं १६ इवरोब्य हारभूतासंल्याताद्ध॑च्छेदंगलु संख्यातरूपंगव्टप्पुचुबब ४ कल्दोर्ड १० 


शेषमावल्यसंख्यातराशिगछड्/॑च्छेदंगन्ूप्पुदु१ ई४। इंतु त्र राक्षिकं साडल्पडुगुं प्र विछे ८ वि छे 


| 
१॥ ६-४ 


छे०।फर-"ः। हू ८50 ६ के छे ८ 5०0६ हि ई त्राशिकरमं कटाक्षिसि पेल्दपं । देयच्छेदे- 
प्र 9 पार 
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यलल्‍लक्धे तन्मात्र ३ वेसदछप्पणाना गणने परस्परसंवर्गसंजनित्त राशि: तृतोयपदे परमावधिक्षेत्रकालयोर्गुणकार- 
प्रमाण भवतिज: ६५ « २५६। प-१। ६५ 5 २५६ एवं चरमे४पि देयमावल्यसंख्येयभाग: तस्य अर्धच्छेदा: 
भागहारार्धच्छेदन्यूनभाज्यार्धच्छेदमात्रत्वात्‌ु सख्यातरूपन्युतपरीतासंख्यातमध्यमभेदमात्रा, संदृष्टया. एता- 
वन्‍्त, १६-४ एमि देयारधच्छेदेर्भवतेन लोकार्धच्छेदराशिना पदधने-परमावधिज्ञानच रमविकल्पसंकलितसर्वधने 
भकक्‍ते सति यल्लब्धं तन्‍्मात्रलोकाना परस्परगुणने परमावधिचरमगुणकारों भवति । यद्येतावता देयरूपावल्य- 
संख्येयभागाना दे टी प्रस्परगुणने लोक उत्पयते फ ख तदा एतावता देयरूपावल्यसंख्येय- 





3 
प्र। विछेसे९ 
१६०--४ 


उससे विवक्षित पदके संकलित धनमें भाग दें । उससे जो प्रमाण आवे उतनों जगह लोक- 


राशिकफो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण आबे वह विवक्षित पद सम्बन्धी क्षेत्र 
या कालका ग़ुणकार होता हे | इसी प्रकार परमावधिके अन्तिम भेदमें गुणकार जानना। 
जैसे देयराशि चौंसठका चौथा भाग अथात्‌ सोलह, उसके अध॑च्छेद चार, उसका भाग दो 
सौ छप्पनके अधेच्छेद आठमें देनेपर दो छब्ध आया। उसका भाग विवक्षित पद तीनके 
संकलित धन छहमें देनेसे तीन आया | सो तीन जगह दो सो छप्पन रखकर परस्परमें गुणा 
करनेसे जो प्रमाण होता है वही तीसरे स्थानमें गुणकार जानना। इसी तरह यथाथ में 
देयराशि आवलीका असंख्यातवाँ भाग, उसके अधच्छेद आवलीके अधचरछेदोंमें-से भाजक 
असंख्यातके अधच्छेदोंको घटानेपर जो प्रमाण रहे, उतने हैं । सो वे संख्यातद्दीन परीता- 
संख्यातके सध्यमभेद प्रमाण दोते हैं। इसका भाग लोकराशिके अर्धच्छेदोंमें देनेषपर जो 
प्रमाण आबे, उसका भाग परमावधिके विवक्षित भेदके संकलित धनमें देनेसे जो प्रमाण 


बल 


१५ 


२० 


२५ 


६५६ गो० जीवकाण्डे 


नापहुतलोकच्छेदेन पदभने भक्ते । देयच्छेवंगाव्टिदं भागिसल्पट्ट लोकच्छेदराशियिदं प्रभाणराशि- 
यप्पुर्वरिद पदधने भकक्‍्से हम्छाराशियप्प पदधनमं भागिसुत्तिरलु छब्धं पावत्तावस्प्रसितलोकंगढ् 
बग्गितसंवर्ग॑ साहुत्तिरलु संजनितलब्धराशियदु 5ः 5 55 ० & ० परमावधिज्ञानविषयसप्प 
चरमशषेत्ररोझु गुण्यसागिह लोक़क्‍्के गुणकारप्रमाणमकक्‍्कुं ऊ 55 9 55 955 8 काछवो्ं पल्‍य--१ 
५ झा 9 ऋ ० ख 9 इनितक्कु । 
आवलि असंखभागा जदृण्णदव्वस्स द्ोंति पज्ञाया । 
कालस्स जहण्णादो असंखगुणद्दीनमेसा हु ।॥४२२॥ 


आवल्यसंख्यमागाः जघन्यव्रध्यस्थ भवंति पर्ष्यया:। फालस्प जधघन्यादसंस्यगुणहीनमात्राः 
खलु 0 
१० आवल्यसंख्यात भागमात्रंगलु॒ देशावधिज्ञानजघत्यद्रब्यद_ पर्य्यायंगव्वप्पुवादोडसा जधन्य- 


भागातां--दे ८ परस्परगृणने कियन्तों लोका उत्पद्चन्ते इति त्रराशिकलब्धमात्राणां 
छ क 


का 
लत अल >> ०282. 
) ता का 
हू ऊ0 ६९५० 8 
प्र 
8 | 


लोकानां उ5 8 ऋ 8 ऊः 8 परमावधिविषयच रमक्षेत्रकालानयने लोकसमथोनपल्ययो्गुणकारों भवति ।ज्ड 
।॥ 55 09॥। खरा 8 । व 8 प--ह१ | छा 8 ज 95४ 8 ॥४२१॥ 


बावल्यसंख्यातभागमात्रा' देशावधिजघन्यद्रव्यस्थ पर्याया भवन्ति तथापि तद्विषयजघ्न्यकालात्‌ ८ 
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१५ आवे, उतनी जगह लोकराशिको स्थापित करके परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे सो 
उस भेंदमें गुणकार होता है। उस गुणकारसे देशावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र लोकप्रसाणको गुणा 
करनेपर जो प्रमाण आबे उतना उस भेदमें क्षेत्रका परिमाण होता है । तथा इसी गृणकारसे 
देशावधिके उत्कृष्ट काठ समयहीन पल्यको गुणा करनेपर उसी भेदसम्बन्धी कालका परि- 
साण आता है । इसी तरह परमावधिज्ञानके अन्तिम भेदमें आवलीके असंख्यातव भागके 

२० अधच्छेदोंका भाग छोकके अर्धच्छेदोंमें देनेसे जो प्रमाण आबे उसका भाग परमावधिज्ञानके 
अन्तिम भेदके संकलित धनमें देनेपर जो रूब्ध आबे उतनी जगह क्रोकराशिको रखकर 
परस्परमें गुणा करनेपर परमावधिका अन्तिम गुणकार होता हे । सो इस प्रकार त्रराशिक 
करना--आवलीके असख्यातवें भागके अधच्छेदोंका लोकके अधच्छेदोंमें भाग देनेसे जो 
प्रमाण आता है उतने आवछीके असंख्यातवें भागोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे यदि 

२५ एक छोफ होता हे तो यहाँ अन्तिम भेदके संकलित धन प्रमाण आवलीके असंख्यातर्वे 
भागोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे कितने छोक होंगे। ऐसा प्रैराशिक करनेपर जितना 
प्रमाण आबे उतने छोकप्रमाण अन्तिम भेदका गुणकार होता है। इससे देशावधिके उत्कृष्ट 
क्षेत्र छोकको अथवा उत्कृष्टकाठ समयहीन पल्यकों गुणा करनेपर परमावधिके उत्कृष्ट क्षेत्र 
और काछका परिमाण होता है ॥४२१॥ 


३० जधन्य देशावधि ज्ञानके विषयभूत द्रव्यकी पयोय आवलीके असंख्यातवें भाग प्रमाण 


कर्णाटवृत्ति जीवतसत्वप्रदीपिका ६५७ 


वेशावधिज्ञानविषयजघन्यकालमं नोडलु ८ मसंख्यातगणहोनमात्रंगव्वप्पुषु ८ स्फुटमागि। 
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सव्वोहित्तिय कमसो आवलियसंख भागगुणिदकमा । 
दव्वाणं भावाणं पदसंखा सरिसगा दोंति ॥४२३॥ 
सर्ववाविधिज्ञानपय्यत॑ क्रमगः आवल्यसंख्यभागगुणितक्रमा:। द्रव्याणां भावानां पदसंख्या: 
सदृद्या: भव॑ति ॥ 
देशावधिज्ञानबिषयजघन्यद्रब्यदपर्य्यायंगछ॒प्प. भावंगव्दु जधन्यदेशावधिज्ञानं सोदल्गों डु 
सर्व्वविधिज्ञानपय्प॑त क्रमदिदं आवल्यपंख्यातगुणितक्रमंगल प्पुषदु कारणमागि द्रव्यंगक॒े भाव॑ंगल्गं 
स्थानसंझुयंगक्ठ समानंगल्ठेयप्पुयु । 
अनंतर नरकगतियोत् नारकरग्गंवधिविषयक्षत्रमं पेछुदपर-- 
सत्तमखिदिम्मि को कोसरसद्भं पवड्ढदे ताव । 


जाब य पढमे णिरये जोयणमेक्क हवे पृण्णं ॥४२४)। 

सप्तमक्षितों क्रोशः क्रोशस्याड्‌ प्रवर्धंते तावत्‌ । यावत्प्रथमे नरके योजनमेक भवेत्पूर्ण ॥ 

सप्तमक्षितिसाधवियोत्ु नारकर्गंवधिविषयमप्प क्षेत्रसेकक्रोध्ममात्रसकक्कूं । षष्टक्षितियो्र॒ 
क्रोशाद्ध॑ पंच्चंगं। पच्रमक्षितियोत्रु मत्तमदं नोडे क्रोशार्ड् पेच्चुंगं। चतुत्थक्षितियोलहर मेले 
क्रोशादर्ध पेच्चगुं । तृतीयक्षेत्रदोव्दर मेले क्रोशा्द्ध पेच्चुंगूं। द्वितोयपृत्थ्वियोकमंते क्रोशा्डं 
पेच्चुंग । प्रथमक्षितियोर्ु क्रोशाद्ध॑ पेच्चि संपूर्ण योजनप्रमाणमक्‍्कुं। सा क्रो ११ 
स हे (अ। क्रोश २१ अं क्रोश ५। से क्रो ३१ वं क्रो ७१ घ क्रो ४। 

२ र्‌ 


अमंख्यातगुणहीनभावा: स्फुटं भवन्ति ८ ॥४२२॥ 
58 
देशावधिजसन्यद्रव्यस्प पर्यायरूपभावा: जधन्यदेशावधित सर्वाविधिज्ञानपर्यन्तं क्रोेण आवल्यसंल्यात- 
गुणितक्रमा, स्पु' | तेन द्रव्याणा भावाना व स्थानसंख्या समाना एवं ॥४२३॥ अथ नरकगताववधिविपय- 
धषेवमाह-- 
सप्तमक्षिती अवधिविषयक्षेत्र एकक्रोश: । तत उपरि प्रतिपृथ्वि तावत्‌ क्रोशस्थार्धार्ध प्रवर्धते यावत्प्रथमे 
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हैं। तथापि उसके विषयभूत जघन्य कालसे असंख्यातगुणा ह्वीन हैं ॥४२२॥ 

देशावधिके विपषयभूत द्रव्यके पयौयरूप भाव जघन्य देशावधिसे सर्वावधिज्ञान पयन्त 
क्रमसे आवलीके असंख्यातवों भाग प्रमाणसे गुणित हैं। अथात्‌ देशावधिके विषयभूत द्रव्य- 
की अपेक्षा जहाँ जघन्य भेद है वहाँ ही द्रव्यके प्योयरूप भावकी अपेक्षा आवलीके 
असंख्यातबें भाग प्रमाण भावको जाननेरूप जघन्य भेद है। जहाँ द्रव्यकी अपेक्षा दूसरा 
भेद है वहीं भावकी अपेक्षा उस प्रथम भेदको आवलीके असंख्यातवें भागसे गुणा करनेपर 
जो प्रमाण आवे उस प्रमाण भावको जानने रूप दूसरा भेद है। इसी प्रकार सबोवधिपयन्त 
जानना | इस तरह अवधिज्ञानके जित्तने भेद द्रव्यकी अपेक्षा हैं उतने ही भावकी अपेक्षा हैं । 
अतः द्रव्य और भावकी अपेक्षा स्थान संख्या समान हे. ॥४२३॥ 

अब नरकगतिमें अवधिज्ञानका विषयक्षेत्र कहते हैं-- 

सातवों पृथ्वोमें अवधिज्ञानका विषयभूत क्षेत्र एक कोस दे। उससे ऊपर प्रत्येक 
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६५८ गो० जीवकाण्डे 
अमंतरं तिय्य॑ग्मनृष्पगतिगव्ठोव्दवधिविषयक्षेत्रमं पेछूदपं । 
तिरिए अबरं ओधो तेजालंबे (तेजोयंते) होदि उक्सस्स | 
मणुए ओधं देवे जहाकमं सुणुद्द बोच्छामि ॥४२५७॥। 
तिय्यंइच्यवरमोघः तेजोडबलंबे च भवत्युत्कृष्ट। मनुजे ओघः देवे यथाक्रम॑ श्रुणुत 
बक्ष्यामि ॥ 
तिथ्यंग्गतिय तिय्यंचरोलु देशावधिज्ञान जधन्यमक्कु । मेल तेजः शरीरपय्यंतं सामास्योक्त 
व्रव्यक्षेत्रकालभावंगल्त्कृष्टदिदसल्लिपय्य॑त॑ विषयमध्पुवु । 
मनुजरोलठ वेशावधिजधमन्य॑ मोदल्गों डु सर्ववावधिज्ञानपय्थत॑ सामान्योक्तसन्वंम्ुमप्पवु । 
देवगतियोत्र देवक्कऋण यथाक्रमदिदं पेछ॒वे केव्ठि :-- 
पणुवीसजोयणाईं दिवसंत च म कुमारभोम्माणं । 
संखेज्जगुण खेत्त बहुगं काल तु जोइसिंगे ॥४२६॥ 
पंचविशतिथ्योजनानि विवसस्थांतश्व कुमारभौमानां । संख्येयगुणं क्षेत्र बहुकःकारूस्तु 
ज्योतिष्के ॥ 
भावनरोर्रं व्यंतरोद्द॑ जघन्यदिवमिप्पत्तेदु योजनंगल्ुमोंदु दिनदोछणें विषयमक्कु। 
ज्योतिष्करोत्ठु भवनवासिव्यंतररुणछ जघन्यविषयक्षेत्रम॑ नोडलु संख्यातगुणितं क्षेत्रमक्कु' बहु- 
कालमककु । 
नरके योजन सपूर्ण भवति ॥४२४॥ अथ तिर्यग्मनुष्यगत्यो राह- 
तियंग्जीव देशावधिज्ञान जधन्यादारम्य उत्कृष्टतः तेज-शरीरविषयविकल्पपर्यन्तमेव सामान्योक्ततदृद्व- 
व्यादिविषयं भवति । मनुजे देशावधिजघन्यादारभ्य सर्वावधिज्ञानपर्यन्तं सामान्योकतं सर्व भवति ॥४२५॥ 
देवगतौ यथाक्रम बदयामि श्वणुत-- 
भावनव्यन्तरयोर्जघन्येत पदश्चविशतियोजनानि किचिदुनदिवसश्च विषयों भवति । ज्योतिष्के क्षत्रं तत. 
संख्यातगुण, कालस्तु बहुकः ॥४२६।॥ 


प्रथिबीमें आधा-आधा कोस बढ़ता जाता हैं। इस तरह प्रथम नरकमें सम्पूर्ण योजन 


क्षेत्र होता है ॥४२४७॥ 

अब तियंचगति और मनुष्यगतिमें कहते हँ-- 

तियचजीवमें देशावधिज्ञान जघन्यसे लेकर उत्कृष्टसे तेजसशरीर जिस भेदका विषय 
है उस भेद पयन्त होता है। सामान्य अवधिज्ञानके वर्णनमें वहाँ तक द्रव्यादि विषय जो 
कहे हैं वे सब होते हैं। मनुष्यमें देशावधिके जघन्यसे लेकर सबोौबधिज्ञान पर्यन्त जो 
सामान्य कथन किया है वह सब द्वोता द्वे। आगे यथाक्रम देवगति मैं कहूँगा। उसे 
सुनो ॥४र७णा। 

अब देवगतिमें कहते हैं-- 

भवनवासी ओर व्यन्तरोंमें अवधिज्ञानका विपयभूत क्षेत्र जघन्यसे पचीस योजन 
हे और काल कुछ कम एक दिन है । तथा ज्योतिषी देवॉमें क्षेत्र तो इससे संस्यातगुणा है 
ओर काछ बहुत है ॥४२६॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६५९, 


असुराणमसंखेज्जा कोडीओ सेसजोइसंताणं । 
संखातीदसहस्सा उफ्कस्सोहीण विसओ दु ॥|४२७॥ 
असुराणामसं रुयेया कोटयः शेषज्योतिष्कांतानां ॥ * संख्यातोतसहस्रमुत्कृष्टावधीनां 
विषयस्तु ७ 
असुरण्गव्गत्कृषक्षेत्रमसंख्यातकोटिगव्ठक्कु । शेषनवविधभावनदेवक्केंत्ट व्यंतरज्योतिष्क- 
देवक्क॑करणु असंख्यातसहस्रमुत्कृष्टावधिज्ञानविषयमकक्‍्कु 


असुराणमसंखेज्जा वरिसा पुण सेसजोहसंताणं । 
तस्संखेज्जदिभागं कालेण य होदि णियमेण ||०२८॥ 


असुराणामसंख्येयानि वर्षाणि पुनः शेषज्योतिष्कांतानां । तत्संख्येयबभागः कालेन चर भवति 
नियमेन ॥ 
असुरकुलद भवनामररिगुत्कृष्टकालमसंख्येयवर्षगढ प्पुवु । तु मत्ते शेघनवविधभावनदेवक्कंत्ठगं 
व्यंतरज्योतिष्कदेवक्क छग॑ं असुरकुलसंभूतर्गें पेकरकालसं नोडलु संख्यातैकभागसक्कुमुस्कृष्टकार्ल । 
ब०। 
ृ 
भवणतियाणमधोधो थोब॑ तिरिणण होदि बहुग॑ तु । 
उड़ढेण भवणवासी सुरगिरिसिद्दरोत्ति पस्संति ॥४२९॥ 
भवनत्रयाणामघोषः स्तोक॑ तिब्येग्बहुकं भवति तु ऋध्वंतों भवनवासिनः सुरगिरिशिखर- 
पर्य्यतं पश्यंति ॥ 
भवनन्नयामरण्गेल्ल॑ केछ॒गं केछुगे अवधिविषयक्षेत्र स्तोकस्तोकभकक्‍कुं ।॥ तिय्थ॑ंक्कागि 
बहुक्षेत्र विषयमक्कुं । तु मत्ते भवनवासिदेवक्कव्ठु तम्सिदेंडेयिदंदि सेगे सुरगिरिशिखरपय्यंतम- 


असुराणा उत्कृष्टविषयक्षेत्र असखस्यातकोटियोजनमात्रम्‌ ! शेषनवविधभावनव्यन्तरज्योतिष्काणा च 
असब्यातसहस्योजनानि ।॥४२७॥ 

असुरकुलस्पोत्कृष्टकाल. असंख्येयवर्षाणि पुनः शेषनवविधभावनव्यन्तरज्योतिष्काणा तस्थ संख्यातैक- 
भाग: व 9 ॥४२८॥ 

ह 

भवनत्रयामराणामधोधो अधिविषयक्षेत्र॒ स्तोक भवति । तिर्यग्रपेण बहुक॑ भवति । तु-पुन:;, भवनवासिन 

असुरकुमार जातिके भवनबासी देवोंके अवधिज्ञानका उत्कृष्ट विषयक्षेत्र असंख्यात 
कोटि योजन प्रमाण है। शेष नो प्रकारके भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषीदेबोंके असंख्यात 
हजार योजन है ॥४२७॥ 


असुरकुमारोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात व है । शेष नौ प्रकारके भवनवासी व्यन्तर 
और ज्योतिषी देबोंके उत्कृष्ट अबधिज्लानका काछ वक्त कालके संख्यातवें भाग है ||४२८॥ 

भवनवासी, व्यन्तरों ओर ज्योतिषी देवोंके नीचेकी ओर अवधिज्ञानका विषयक्षेत्र 
थोड़ा द्वे किन्तु तियंक्‌ रूपसे बहुत हे। भवनवासी अपने निवासस्थानसे ऊपर मेरुपवेतके 
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वधिदर्शनादिंद काण्थरं। 
_ जघन्य__ | जधन्य | _ _डउ | उ 
भवनव्यंतर | जोयिसि . असुर |भ९।व्यं। जो 
यो २५ । २५१ । क्ोठ १०००) 9 
दि१ | बहुकाल .-॥] ब० व ४ 
कु 








सक्‍कीसाणा पढम॑ बिंदियं तु सगवकुमारमािदा । 
तदियं तु बम्द लांतव सुक्कसहस्सारया तुरियं ॥७३०।॥ 
शक्रेशानो प्रथमां द्वितीयां तु सनत्कुमारमाहेंद्रों । तृतोयां तु ब्रह्मलांतवोी शुक्रसहुज्नारजो 
५ तुर्य्या ॥ 
सौधस्मेंगानकल्पजरुगढ्ु प्रथमपृथ्वोपय्यंतं काण्बरु। सनत्कुमारमाहेंद्रकल्पसंभूतरु तु मत्ते 
द्वितीयपृथ्योपय्यंत॑ काण्बरु। ब्रह्मलांतवकल्पजरु तृतोयपृथ्वीपय्यंतं काण्बरु। शुक्रशतारकल्पजरु 
चतुत्यपृथ्वी पय्यंत काण्यरु । 
आणदपाणदवासी आरण तह अच्चुदा य पस्संति । 
हे पंचमखिदिपेरंत छट्टिं गेवेज्जगा देवा |॥४३१॥ 
आनतप्रागतवासिनः आरणास्तथा<5च्युतारच पथ्य॑ति पंचमश्षितिपय्यंतं षरछ्ि ग्रेवेयका देवा: 0 
आनतप्राणतवासिगकु आरणा च्युतकल्पजरुमंत पंचमक्षितिपय्यंतं काण्बरु। नवग्रेवेयकदह- 
सिद्रद धष्ठपृथ्वोपर्यत काण्बरु । 
सव्वं च लोयनालिं पस्संति अणुत्तरेसु जे देवा । 


१६ सक्खेतते य सकम्मे रूवगदमणंतभागं च ॥०३२॥ 
सर्वा जल लोकनाडीं पद्य॑त्यनुत्तरेषु ये देवा: । स्वक्षेत्रे स्वकम्मंणि रूपमतमनंतभागं च ॥ 


स्वकीयावस्थितस्थानादुपरि सुरगिरिशिखरपय्यन्तं अवधिदर्शनेन पश्य न्ति ॥४२९॥ 

सोधमेंशानजाः प्रथमपृथ्वीपर्यन्तं पश्यन्ति । सनत्कुमारमाहेन्द्रजा: पुनद्वितीयपृथ्वीपर्यन्त पश्यन्ति । 
ब्रह्मलान्तवजास्तृतीयपृथ्वी पर्यन्त॑ पश्यन्ति । गुक्रशतार जा: चतुर्थपृथ्वीपर्यन्त पश्यन्ति ॥४३०।। 
२० आनतप्राणतवासिन: तथा आरणाच्युतवासिनशच पश्चमपृथ्वीपर्यन्त॑ पश्यन्ति, नवग्रेवेयकजा देवा: 
पष्ठपृथ्वीपर्यन्तं पश्यान्ति ॥४३ १॥ 


शिखरपयन्त अवधिदशनके द्वारा देखते है ॥४२८०।॥ 

सौधर्म और ऐश्ञान स्वर्गके देव अवधिज्ञानके द्वारा प्रथम नरक प्रथ्वीपयन्त देखते 
हैं । सनत्कुमार ओर माहेन्द्र स्वगंके देव दूसरी प्रथ्वीपयन्त देखते हैं। ब्रद्या ब्रक्षोत्तर और 
लान्तव-कापिष्ठ स्वर्गोंके देव तीसरी प्रथ्वी पयन्त देखते हैं। श॒क्र-महाशक्र और झतार- 
सहसख्नार स्वगाँके देव चतुथ प्रथ्वीपयन्त देखते हैं ॥॥४३०॥ 

आनत-प्राणत तथा आरण-अच्युत स्थर्गोंके वासी देव पाँचवीं पृथ्वीपयन्त देखते हैं. 
तथा नो भ्रेवेयकोंके देव छठी प्रथ्वीपयन्त देखते हैं ॥४३१॥ 


लक 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६६१ 


सब्बंलोकनाडियं नवानुद्िशपंचानत्तरविमानवासियत्वप्पहुसिद्वर. काण्वद. अदे ते दोडे 
सोधर्म्मादिसमस्तदेवक्कत मेरा स्वस्वस्वस्गंविमानध्वजदंइशिश्वरपथ्यंत काण्बर । नवानुदिशविमान- 
वासिगत्पप्पहसिद्ररं पंचानुत्तरविसानवासिगव्ठप्पहुमिद्ररं मेले तं तम्म विमानशिखरं मोदल्गोंडु 
फेल्डगेल्लिवरं बहिव्वॉतवलयमल्लिवरं पंचर्विशत्युत्तरचतुःशतघनुरहितैकविश्ञतिघोजनरहितमप्पु- 
दरिदं किचिदून चतुद॑दशरज्वायतरज्जुविस्तारसवब्बंलोकनाडियनाउदों दु अवधिदर्दानदिदं काण्बरु। 
तदवधिदरशनादद यथासंख्यमागि साथिकन्रयोदशरज्जुगछमं किचिदूनचतुदंशरज्जुग्ठ काण्बरे- 

6 ५ न ट्‌ 
बुदत्थ । इडुबुं क्षेत्रपरिसाणनियामकमल्तु । तन्न तन्नतननियामकसक्कुमेक दोड़े अच्युतकल्पपर्य्यत- 
साद वेवक्क॑व्वविहारसात्रदिदसो वानो बडेंगे पोदर्गंव्त्णे तावस्क्षेत्रदोब्ठे तदवधिगुत्पत्यम्युपगसदिदं। 
० की १ ् हि गोब्ठे कप्रदेशं र तंतम्मवधिज्ञाना 
स्वक्षेत्रे तंतम्म विषयक्षेत्रप्रदेशप्रचयद गव्शयल्पड़वुद्ु । स्वकम्संणि - 
छः शोब्ठे [ ९३. ० कप ०. 

वरणकम्संद्रव्यदोल्ेकवारं ध्रुबहारं दातव्यमक्कुमन्नेबरं तत्प्रदेशप्रच्य परिसमाप्तियककुमन्नेवर- 
सिर्दार्दं तदवधिविषयद्रव्यभेदं सुचिसल्पट्टुडु । ईयरत्थंसने बिश्वदं साडिदपं :--- 

नवानुदिशपन्चा नुत्तरेषु ये देवाः, ते सर्वा लोकनालि पदयन्ति अयमर्थ: । सौधर्मादिदेवा: उपरि स्वस्व- 
स्वगंविमानध्वजदण्ड शिख रपर्यन्तं पश्यन्ति । नवानुदिशपश्चानुत्तरदेवास्तु उपरि स्वस्वविमानशिखरमधो यावदुब- 
हिर्वातिवलयं तावत्‌ साधिकत्रयोदशरज्ज्वायता प्चविशत्युत्त रचतु .शतघनुरूनैकविशतियो जनैन्यूनचतुर्दश रज्ज्वा यतां 
च रज्जुविस्तारा सर्वलोकनालि पश्यन्तीति ज्ञातव्यम्‌ । इदं क्षेत्रपरिमाणनियामक न किन्तु तन्नतत्रतनस्थाननि- 
यामक॑ भवति कुतः ? अच्युतान्ताना बिहारमार्गेण अन्यत्र गताना तज्नैव क्षेत्रे तदवध्युत्पत्त्यम्युपममात्‌ । स्वक्षेत्रे 
स्वस्वविषयक्षेत्रप्रदेशप्रचये एकप्रदेशोषपनेतव्य । स्वकर्मणि स्वस्वावधिज्ञानावरणकर्मंद्रब्ये एकवारं ध्रुवह्ारों 
दातव्य.. यावत्प्रदेशप्रचयपरिसमाप्ति. स्थात्तावतू, अनेन तदवधिविषयद्रव्यभेद: सूचितः ॥ ४रशे२॥ 


लो अनचजचजे ले 5 


नो अनुदिशों और पाँच अनुत्तरोंमें जो देव हैं वे समस्त छोकनाली अर्थात्‌ त्रसनाली- 
को देखते हैं । सौधम आदिके देव अपने-अपने स्व॒गके विमानके ध्वजादण्डके शिखरपयन्त 
देखते हैं | नो अनुदिश और पाँच अनुत्तरोंके देव ऊपर अपने-अपने विमानके शिखरपर्यन्त 
ओर नीचे बाह्य तनुवातवलयपयन्त देखते हैं। सो अनुदिश विमानवाले तो कुछ अधिक 
तेरह राजू लम्बी एक राजू चौड़ी समस्त लोकनालीको देखते हैं. ओर अनुत्तर विमानवाले 
चार सो पचीस धनुष कम इक्कीस योजनसे हीन चौद॒ह राजू लम्बी एक राजू चोड़ी 
समस्त त्रसनालीको देखते हैं । यह कथन क्षेत्रके परिमाणका नियामक नहीं हे किन्तु उस-उस 
स्थानका नियामक हे । क्‍योंकि अच्युत स्वग तकके देव विहार करके जब अन्यत्र जाते हैं 
तो उतने ही क्षेत्रमें उनके अवधिज्ञानकी उत्पत्ति मानी गयी है। अथौत्‌ अन्यत्र जानेपर भी 
अवधिज्ञान उसी स्थान तक जानता है जिस स्थान तक उसके जाननेकी सीमा दे। जैसे 
अच्युत स्वर्गका देव अच्युत स्वर्ग में रहते हुए पाँचवीं प्रथ्वी पयन्त जानता हे बह यदि 
विद्यार करके नीचे तीसरे नरक जावे तो भी वह पाँचवीं प्रृथ्वीपयन्त ही जानता है उससे 
आगे नहीं जानता । अस्तु, अपने क्षेत्रमें अथोत्‌ अपने-अपने विषय भूत क्षेत्रके प्रदेशसमूहमें- 
से एक प्रदेश घटाना चाहिए ओर अपने-अपने अवधिज्ञानावरण कसेद्रव्यमें एक बार ध॒व- 
हारका भाग देना चाहिए। ऐसा तबतक करना चाहिए जबतक प्रदेशसमूहकी समाप्ति 
हो | इससे देबोंमें अवधिज्ञानके विषय भूत द्रव्यमें भेद सूचित किया दे अथोत्‌ सब देबोंके 
अवधिज्ञानके विषयभूत द्रव्य समान नहीं हैं. ॥४३२॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


शे५ 


६६२ गो० जीवकाण्टे 


कप्पसुराणं सगसग ओहीखेसं विविस्ससोवचय | 
ओद्दीदव्वपमाणं संठाविय धुवद्दारेण दरे ॥४३३।। 
सगसगखेत्त पदेससलायपमाणं समप्पदे जाव । 


तत्थतणचरिमर्ंडं तत्थतणोहिस्स दव्वं तु ॥४३४॥ 
५ कल्पसुराणां स्वकस्वकावधिक्षेत्रं वविलसोपचय--सवधिद्रव्यप्रसाणं संस्थाप्य श्र वहारेण 
हरेत्‌ ॥ 
स्वस्वक्षेत्रप्रदेशशलाफाप्रभाणं समाप्यते यावत्‌ । तत्रतनचरमखंड तत्रतनावधेद्रंब्यं तु । े 
कल्पजरप्प वेवक्कंट. स्वस्वावधिक्षेत्रमुम॑ विगतविस्रसोपचयावधिज्ञानावरणद्रव्यमुसं 
स्थापिसि-- 


५. | | । 
पा व्शक्षेत्रुऊ११ 55६ चल हट 5१९, उ55१० 55११ ऋिरशरे 5१४- 
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द्रव्य | द्रव्य | 
१० अमुमेवार्थ विशदयति--- 
करल्पवासिनां स्व॒स्वावघिक्षेत्रं विगरतावश्लसोपचयावचिज्ञानाव रणद्रव्य च॒ सस्यथाप्य-- 
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इसी बातको आगे स्पष्ट करते है--- 
कल्पवासी देवोंके अपने-अपने अवधिज्ञानके क्षेत्रको और अपने-अपने विश्लसोपचय- 
रहित अवधिक्षानाबरण द्रव्यको स्थापित करके क्षेत्रमें से एक प्रदेश कम करना और द्रव्यमें 
१५ एक बार भुवहारका भाग देना । ऐसा तबतक करना चाहिए जबतक अपने-अपने अवधि- 
शानके क्षेत्र सम्बन्धी प्रदेशोंका परिमाण समाप्त हो। ऐसा करनेसे जो अवधिज्ञानावरण 
कमद्रव्यका अन्तिम खण्ड शेष रहता है उतना ही उस अवधिज्ञानके विषयभूत द्र॒व्यका 
परिमाण होता है । 
विशेषा्थ--जैसे सौधम ऐशान स्वगंवालोंका क्षेत्र प्रथम नरक प्रथ्वीपयन्त कहा है । 
२० सो पहले नरकसे पहला दूसरा स्वग डेढ़ राजू उँचा हे । अतः अवधिज्ञानका क्षेत्र उनका 
एक राजू लम्बा-चोड़ा और डेढ़ राजू ऊँचा हुआ। इस घनरूप डेढ़ राजू क्षेत्रके जितने 
प्रदेश हों उन्हें एक जगद्द स्थापित करें। और जिस देवका जानना हो डस देवके अवधि- 
ज्ञानावरण कमद्रव्यको एक ज़गदह्द स्थापित करें। इसमें विश्लसोपचयके परमाणु नहीं 
मिलाना | इस अवधिज्ञानावरण कमद्रव्यके परमाणुओंमें एक बार भुवद्दारका भाग दे ओर 
३६ प्रदेशोंमें-से एक कम कर दें। भाग देनेसे जो प्रमाण आया उसमें दुबारा ध्रुवह्रका भाग दें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका श्द्रे 


स्वविषयक्षेत्रदोलु ओ दु प्रवेशमं तेगदोस्में भ्रुवहारादिदं भागिसुवुदु । स्वस्वावधिविषयक्षेत्र- 
प्रदेशप्रमाणं परिसमाप्तियककुमन्लेबरमस्नेवरं प्रुबह्मरदिद द्रव्यमं भागिसुब॒ुदंतु भागिसुततिरलु तत्र- 
तन चरमखंड तत्रतनावधिज्ञानविषयद्रव्यप्रमाणमकक्‍्कुं। स्वस्वावधिविषक्षेत्रप्रदेशप्रचयप्रमित भ्ुवहा- 
रंगत्ठिदं स्वस्वावधिज्ञानावरणद्रव्यमं विज्सोपचयसं भागिसुत्तिरलु स्वस्वावधिज्ञानविषयद्रव्यमवकु- 
मे बुदु तात्परय्यात्यं । 


सोहम्मीसाणाण मसंखेज्जा ओ हु वस्सकोडीओ । 


उवरिमकप्पचउक्के पल्‍्लासंखेज्ज भागों दु ॥४३५।। 
सोधम्मेंशानानां असंख्येया: खलु वर्षकोट्यः | उपरितनकल्पचतुष्के पल्यासंख्यातभागस्तु । 
तत्तो लांतवकप्पप्पहुडी सब्बदूठसिद्धिपेरंतं । 
किंचूण पललमेत्तं कालपमाणं जहाजोग्गँ ॥४३६।॥ 
ततो लांतवकल्पप्रभूति सर्व्वात्यंसिद्धिपय्य॑त । किचिदूनपल्यमात्रं कालप्रमाणं यथायोग्यं। 
सोधम्मेंगरानकल्पजरग बधिज्ञानविषयकालमसंख्यात वर्षकोटिगव्टप्पुतु । वर्ष को 9। खलु 
स्फुटमागि | तु मत्ते उपरितनकल्पचतुष्के सनत्कुमार-माहेंद्र-बह्म-बह्मोत्तर-कल्पचतुष्ट यवासिदेव- 
क्कछगे काल यथायोग्यमप्पपल्यासंख्यातभागमात्रमक्‍्कु प॒सेगे लांतवकल्पं सोदल्गों डु सर्व्यात्ये- 


8 
सिद्धिपय्य॑तं कल्पजग्ग कल्पातीतजग्ग काल॑ यथायोग्यमप्प किचिदृनपल्यप्रसमाणमक्फूं । 
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क्षेत्र एकप्रदेशमपनीय दव्यमेकवारं ध्र.वहारेण भजेत्‌ यावत्स्वस्वावधिक्षेत्रप्रदेशप्रमाणं परिसमाप्यते तावत्‌। 

तत्रतनचरमखण्ड तत्रतनावधिज्ञानविषयद्रव्यप्रमाणं भवति । स्वस्वावधिविषयक्षेत्रप्रदेशप्रचयप्रमितध् वहारभक्‍त 

विविश्नसोपचयस्वस्वावधिज्ञानावरणद्र व्य स्वस्वावधिविषयद्र व्यं स्पादित्यर्थ' ॥'४३ ३-४३४।॥ 
सौधमेंशानजानामवधिविषयक्राल' असंख्यातवर्षकोट्य: खलु वर्षकों 9। तु-पुन', उपरितनकल्यचतुष्क- 
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श््््क्क्ल्ल्ल्व्ख्ल्ल्क्च्लक्ल लि कल तन 


और प्रदेशोंमें एक कम कर दें। इस तरह तबतक भाग दें जबतक सब प्रदेश समाप्त हों। 
अन्तिम भाग देनेपर जो सूक्ष्म पुदूगलूस्कन्ध शेष रहे उतने प्रमाण पुदूगलसस्कन्धको 
सौधम ऐशान स्वरगंका देव जानता है । इसी प्रकार सानत्कुमार माहेन्द्र स्वगंके देवोंके घन- 
रूप चार राजू प्रमाण क्षेत्रके प्रदेशोंका जितना प्रमाण है उतनी बार उनके अवधिश्ञानावरण 
द्रव्यमें भवहाारका भाग देते-देते जो भ्रमाण रहे उतने परमाणुओंके स्कन्धको उनका अवधि- 
ज्ञान जानता है। ब्रह्म-अश्योत्तर स्वरगंके देवोंके साढ़े पाँच राजू , लान्तव-कापिष्ठवालोंके छह 
राजू , शुक्र-महाशुक्रवालोंके साढ़े सात राजू, शतार-सहसत्रारवालोंके आठ राजू, आनत- 
प्राणतवालोंके साढ़े नौ राजू , आरण-अच्युतवालोंके दस राजू, प्रेवेयकबालोंके ग्यारह राजू, 
अनुदिशवालोंके कुछ अधिक तेरह राजू , अनुत्तर विमानवालोंके कुछ कम चोदह राजू क्षेत्र- 
का परिमाण जानकर पूर्वोक्त विधान करनेपर उन देबोंके अवधिज्ञानके विषयभूत द्रव्यका 
परिमाण होता हे । अर्थात्‌ सबके अवधिश्ञानके विषयभूत क्षेत्रके प्रदेशोंका जो प्रमाण हो 
उतनी बार अवधिज्ञानावरण द्रव्यमें भुवद्दारका भाग देते-देते जो प्रमाण रहे उतने पर- 
माणुओंके स्कन्धको वे-वे देव अवधिज्ञान द्वारा जानते हैं ४३३-४३४॥ 


सौधम ओर ऐशान स्वगके देबोंके अवधिज्ञानका विषयभ्रूत काछ असंख्यात बर्ष 
कोटी है | उनसे ऊपर चार कल्पोंमें अथात्‌ सानतकुमार, माहेन्द्र, ब्रह्म और ब्रह्मोत्तर स्वगोंके 
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जोहसियंताणोड्दी खेसा उत्ता ण होंति घणपदरा । 


कप्पसुराणं च पुणो विसरित्यं आयदं होदि ॥४३७॥ 
ज्योतिष्कांतानामवधिक्षेत्राप्युक्तानि न भवंति घनप्रतराणि। कल्पसुराणां चर पुनरध्विसवृश- 
सायतं भवति ।। 
ज्योतिषिकांतानामुक्तान्यवधिक्षेत्राण भावनव्यंतरज्योतिष्करिगेल्लग्ग॑ परगे पेलल्पट्टबधि 
विषयक्षेत्रगठ्ठु समचतुरल घनक्षेत्रंगलल्तु एकेंदोर्डे अवर्माव्ठवधिविषयक्षेत्रंगछगे सृत्रदोछ्ु विसद्‌ 
सत्वकथनमुंट॒प्पुदरि । इदरि पारिशेष्यदि तद्योग्यस्थानदोलु नारकतिय्य॑ंचरुगव्ठबधिविषयक्षेत्रमे 
समधघनक्षेत्रम बुदत्थं। कल्पामरग्ग ल्‍्लं पुनः मत्ते तंतम्मवधिज्ञानविषयक्षेत्र विसह॒शसायतमवकुं। 
आयतचतुरसक्षेत्रम बुदत्यंमवधिज्ञानं समाप्तमाय्तु । 
चिंतियमचिंतियं वा अद्धं चिंतियमणेयमेयगयं । 
मणपज्जवं ति उच्च३ ज॑ं जाणइ त॑ खु णरलोए ॥४३८।। 
चितितमचतितं वा अद्धें खितितमनेकभेदगतं । सनःपथ्यंय इत्युच्यते यत्‌ु जानाति तत्खलु 
नरलोके । 
चितितं पेरदिद॑ चितिसल्पट्टुदं। अचितितं वा मुंदं चितिसल्पड॒बुदं । मेणु अर्द्धेच्तितं 
चिताबिषयमं संपूर्णणामि चितिसदे अर्द्ध चितिसल्प डुवुदुमं । अनेकभेवगतं इंतनेकप्रकार्रादद पेरर 
मनदोछ्द्दुंदूं यत्‌ आवुदों दु ज्ञानं जानाति अरिगुमा ज्ञानं खलु स्फुटमागि मनःपय्य॑यज्ञानमें दितु 


जाना यथायोग्य पन्यासख्यातभाग: प तत उपरि लछान्तवादिसर्वार्थसिद्धपर्यन्ताना यथायोग्य किचिदुनपल्य॑ 
5 

प-॥४३५-४३६॥ 

ज्योतिष्कान्तत्रिविधदेवाना उक्तावधिविषयक्षेत्राण समचतुरसख्रघनरूपाणि न भवन्ति, सूत्र तेषा 
विसदृशत्वकथनात्‌ । अनेन पारिशेष्यात्‌ तद्योग्यस्थानें नरनारक्नति्यंगवधिविष्यक्षेत्रमेव समघनमित्यर्थ: । 
कल्पामराणा पुनविसद्शमायातं आयतचतुरख्रमित्यर्थ, ॥॥४३७॥। 

चिन्तितं--चिन्ताविषयीकृतं, अचिन्तितं-चिन्तयिष्यमाणं, अर्धचिन्तित-असपुर्णबिन्तित वा इत्यनेक- 
भेदगत अर्थ परमनस्यवस्थित यज्ञञानं जानाति तत्‌ खलु मन'पर्यय इत्युच्यते । तस्योत्मशतिप्रवृत्ती नरछोंके 


देबोंके अवधिज्ञानका विषयभत कार यथायोग्य पल्यके असंख्यातबं भाग हैं। उनसे 


ऊपर ढान्तव स्वगसे लेकर सवाथसिद्धिपयन्द देवोंके यथायोग्य कुछ कम पल्य प्रमाण 
हैं. ।|२३५-४३६॥ 

ज्योतिषी देव पर्यन्त तीन प्रकारके देबोंके अर्थात्‌ भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिष्क 
देवों के जो अवधिज्ञानका विषयभूृत क्षेत्र क॒ह्दा है बह समचतुरसत्र अर्थात्‌ बराबर चौकोर 
घनरूप नहीं हे क्योंकि आगममें उसकी लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई बराबर एक समान नहीं कही 
है। इससे शझञप रहे जो मनुष्य नारक, तियच उनके अवधिज्ञानका विषयभूत क्षेत्र समान 
चोकोर घनरूप है यह अथे निकलता हैं। कल्पवासी देवोंके अवधिज्ञानका विपयक्षेत्र 
विसदृश आयत हे अथोत्‌ लम्बा बहुत और चौड़ा कम है ॥४३७॥ 

॥ अवधिज्ञान प्ररूपणा समाप्त ।। 

चिन्तित--जिसका पूवर्में चिन्तन किया था। अचिन्तित--जिसका आगामी कालल्‍में 

चिन्तन करेगा, अधचिन्तित--जिसका पृणरूपसे चिन्तन नहीं किया, इत्यादि अनेक प्रकार- 


कर्णाटबृत्ति जीवतश्वप्रदोषिका है 


पेलल्पदूटुबु । नरलोके तड़ुत्पत्तिप्रवुत्तिगढ् रई सनुष्यक्षेत्रदोत्ठेयक्कुं। मनुष्यक्षेत्रविद पोरग मनःपरय्य॑- 
यज्ञानककुत्पत्तियं प्रवृत्तियुमिल्ले बुदत्थ । 
परकोयमनसि व्यवस्थितोएत्थं: सत इत्युछ्यते। मनः पर्येति गच्छति जानातोति मन 
पय्यंयः एंदितु परमनोगतात्थंग्राहुक॑ मनःपय्यंयज्ञानमक्कुमा परमनोगतात्थंमुं चितितमचितितमद्धे- 
ितितम दितनेकभेदमप्पुदद मनुव्यक्षेत्रदोलु सनःप्यंयशानमरियुमे बुर्द तात्पय्य । ५्‌ 
मणपज्जवं च दुविहं उजुबविउलमदिति उजुमदी तिविद्दा | 
उजु मणवयणे काये गदत्थविसयत्ति णियमेण ॥४३९॥ 
सनः पय्यंथश्यथ दविविधः ऋजुविपुलम्ततो इति । ऋजुसतिस्श्रिविषध: ऋजणु सनोवचने काये 
गतात्थंबिषय इति नियमेन । 
सामान्यदिव सनःपय्यंयज्ञानमों वु अब॑ भेविसिदोड ऋजुमतिसनःप्यंयमे तु विधपुलसति- १० 
मनःपय्णंयम दितु सतःपस्ययज्ञानं दिविधमक्कु- मल्लि ऋज्वो ऋजुकायवाक्मनस्कृतात्येस्थ 
परकीयसनोगतस्य विज्ञानान्तिव्येक्तिता निष्पलला सतिय्यस्थ सः ऋजुमतिः स चासों मनः- 
पथ्यंपश्च ऋजुमतिमनःपय्यंथः ।  बिपुला कायवाम्मनपस्‍्कृतात्यस्थ परकोयमनोगतस्यथ विज्ञाना 
निर्वुत्तताइनिव्बतिता कुटिला व मतिय्यंस्थ सः विपुलमतिः। स चासो सनःपय्यंयदुच 
विपुलसतिमनः:पय्यंयः ।  एंदितु निरक्तिसिद्धंगव्वप्पुषहिलक ऋजुद्चध विधपुला स ऋणु १५९ 
विपुले। ले मती ययोस्तों ऋजुविपुलमती। ऋजुभनोगतात्थंविषयमनःपय्यंण्मे दु ऋजुवचन- 
गतात्थंचिषयसन:पय्यंयसे दूं ऋजुकायगतात्य॑विषयमनःपय्यंयमुर्म दितु ऋजुमतिसनःपथ्यंयं नियस 


अल +»>अ+- 


मनुष्यक्षेत्र एव न तद्॒हिः। परकीयमनसि व्यवस्थितोईर्थ: मनः तत्‌ पर्येति गरच्छति जानातीति मनः- 
पर्ययः ॥४३ ८॥ 

स मनःपर्ययः सामान्येनैकोईपि भेदविवक्षया ऋजुमतिमनःपर्ययः विपुलमतिमनःपर्ययश्चेति द्विविध: । 
सत्र ऋज्वी-ऋजुकायवाइःमनःकृतार्थस्य-परकीयमनोगतस्य विज्ञानाश्षिवतिता-निष्पन्ना मतियंस्थ स ऋजुमतिः से २० 
चासौ मन पर्ययश्च ऋजुमतिमनःपर्यय: । विपुला कायवाग्मन कृतार्थस्य---परकी यमनोगतस्य ॒विज्ञानान्रिर्व॑तिता 
अनित्रतिता कुटिछा च मतिर्यस्य स विपुलमति: स चासौ मनःपर्ययश्च विपुलमतिमन:पर्ययः । अथवा ऋजुश्च 
बिपुला च ऋजुविपुले ते मती ययोस्तौ ऋजुबिपुलमती तौ चर तौ मनःपर्ययों च ऋजुविपुलमतिमनःपर्ययौ । 
तत्र ऋजुमतिमन.पर्ययः ऋजुमनोगतार्थविषय:, ऋजुवचनगतार्थविषय , ऋजुकायगतार्थविषयद्वेति नियमेन 
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का जो अथ दूसरेके मनमें स्थित हे, उसको जो ज्ञान जानता है वह मनःपयय कहा जाता २५ 
है। दूसरेके मनमें स्थित अथ मन हुआ, उसे जो जानता है बह मनःपयंय है । इस ज्ञानकी 
उत्पत्ति ओर प्रवृत्ति मनुष्यक्षेत्रमें ही होती है, उसके बाहर नहीं ॥४३८॥ 
वह मनःपयय सामान्यसे एक होनेपर भी भेदविवक्षासे ऋजुमतिमनःपर्थय विपुल- 
मतिमनःपर्यय इस तरह दो प्रकार हे । सरल काय, बचन ओर मनके द्वारा किया गया जो 
अथ दूसरेके मनमें स्थित है उसको जाननेसे निष्पन्न हुई मति जिसकी हे वह ऋजुमति है ३० 
ओर ऋजुमति और मनः्पर्येय ऋजुमतिमनःपयय है। तथा सरझ अथवा कुटिलछ काय- 
वचन-सनके द्वारा किया गया जो «अर्थ दूसरेके मनमें स्थित हे उसको जाननेसे निष्पन्न या 
अनिष्पन्न मति जिसकी है वह विपुलमति हे । विपुलमति ओर मनःपर्यय विपुलमति मनः- 
पयय है | अथबा ऋजु और बविपुला मति जिनकी हे वे ऋजुमति, विपुलमति मनःपर्यय 
हैं। ऋज्ञुमतिमनःपयंथ नियमसे तीन प्रकारका है--सरल मनके द्वारा चिन्तित मनोगत ३५ 
टढ 


१७ 


१५ 


२५ 


रे५ 


९६६ गो जीवकाण्डे 


दिवं श्रिविधसक्कुं । 
विउलमदीवि य छट्ठा उजुगाणुज्वयणकायचित्तगयं । 


अस्थं जाणदि जम्हा सदृत्यगया हु ताणत्था ॥४४०॥ 

विपुलभतिरपि च षड़्धा ऋज्वनुजुवचनकायचित्तगतमत्थ॑ जानाति यस्‍्मात्‌ शब्दात्यंगताः 
खलु तयोरर्ल्था: । पे 

विपुलमतिमनःपर्य्ययमुं _ घद्प्रकारमप्पुददे ते दोडे ऋजुमनोगतास्थंविषयमनःपय्यंयमें दूं 
ऋणतजुवचनगतात्थ॑विषयमनपणथ्य यमे दूं ऋजुकायगताटर्थविषयसनःपय्यंयम वितु ५ अनुजुमनोगता(त्थ॑- 
विषयमनःपर्ययमे ढू अनुजुबचनगतात्यविषयमन:ःपर्थ्ययमे दूं. अनुजुकायगतात्थ॑विषयमतःपर्थंय- 
में दितिल्लि । यस्मात्‌ ऋज्वनजुमनोवचनकायगतात्येविषयत्वात्कारणात्‌ । तयोरत्थाः आधवुदोंदु 
ऋणज्वनृजुमनोवचनकायगतात्थंविषयत्वका रणवत्तणिदसा ऋजुविपुलूमतिमन्‌ःपय्य॑यंगठ अर्ल्थाः 
विषयंगत्ठु शब्दगतात्य॑ग७ दुं खलु स्फुटमागि द्विप्रका रंगव्पप्पुवु । भदे ते दोडे ऋजुमतिमनःपण्यंय- 
ज्ञानं बोग्य ऋजुमनादिद निव्वंत्तितसागि निष्पंस्तमागि ज्िकाल विषयंगरव्ठप्प पदार्त्थ॑गन्ं चिति- 
सिदं । ऋजुवचर्नादद निष्पन्नसागि त्रिकालविषयंग&प्पत्थंगर्र नुडिदं। ऋजुभूतकार्यादिदं निष्पन्न- 
सागि त्रिकालविषयारत्यंगढ् कायव्यापार्रादद माडिदनवंसरेबु। कालांतरदिदं नेनेयलारदे बंदु 
बेसगो डोडं बेसगोव्ठदिद्दों डमरिगुं एंवितु शब्दगतास्थ॑गव्ठुमत्थेंगतात्यंगल्ठ में बु द्विप्रकारंगरप्पवु । 
विपुलमतिमनःपय्यंयक्किते. ऋज्वनुजुमनोवचनकायगव्ठिद निव्बंत्तितसागि _ निष्पन्नमागि 
त्रिकालविषयपदार्थंगर्ठ चितिसिदुव नुडिदुबं साडिदुब सरेदु कालांतरदिदं नेनेयलारदे बंदु बेसगो- 
त्रिविध: ॥४३९।। 

विपुलमतिमन'पर्ययो४पि यस्मात्‌ ऋज्वनृजुमनोबवनकायगतार्थ जानाति तस्मात्कारणात्‌ ऋणजुमनो- 
गतार्थविषय. ऋजुवचनगतार्थविषयः ऋजुकायगतार्थविषयः अनुजुमनोगतार्थविषय. अनृजुवचनगतार्थविषय: 
अनुजुकायगतार्थविषयश्चेति पोढा । तयो: ऋजुविपुलमतिमन:पर्यंययो: भर्था----विषया शब्दगता अर्थगताश्च 
स्फुटं भवन्ति | तद्यथा-कब्चिज्जीवः ऋजुमनसा निर्वतित'--निष्पन्न: त्रिकालविपयपदार्थान्‌ विन्तितवान्‌ 
ऋणजुवचनेन निर्व्तितस्तानुक्ततान्‌ ऋजुकायेन निष्पन्नस्तान्‌ कृतवान्‌, विस्मृत्य कालान्तरेण स्मर्तुमझक्त:, आगत्य 
पुच्छति वा तूष्णी तिष्ठति तदा ऋजुमतिमनःपर्ययज्ञानं जानाति। तथा ऋज्वनूजुमनोवचनकायैनिर्वातितः 


अथेको जाननेवाला, सरलर बचनके द्वारा कद्दे गये मनोगत अथको जाननेबाला और 


सरलकायसे किये गये मनोगत अथको जाननेवाला ॥४३९॥ 

विपुल्मति मनःपयेय छह प्रकारका है--क्योंकि वह सरल और फकुटिल मन-वचन- 
कायसे किये गये मनोगत अथको जानता है। अतः ऋजु मनोगत अथको विषय करनेवाला, 
ऋजु बचनगत अर्थकों विषय करनेवाला, ऋजुकायगत अथको विषय करनेवाला तथा 
कुटिल मनोगत अथको विषय करनेवाल्ला, कुटिठ बचनगत अथको विपय फरनेबालछा, 
कुटिल कायगत अथको विषय करनेवाला इस तरह छह प्रकारका है। उन ऋजुमति और 
जिपुलमति मनःपर्ययके विषय शब्दृगत और अथंगत होते हैं। यथा--किसी सरलमनसे 
निष्पनञ्न व्यक्तिने जिकालवर्ती पदाथ के विषयमें चिन्तन किया, सरल बचनसे निष्पन्न होते 
हुए उन पदार्थोंका कथन किया ओर सरलकायसे निष्पन्न होकर उनको किया। फिर भूल 
गया, फालका अन्तराल पड़नेपर स्मरण नहीं कर सका। आ करके पूछता हे अथवा चुप 
बैठता हे । तब ऋजुमति मनःपर्ययज्ञान जान छेता है। तथा सरल या कुटिक मन-बचन- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६६७ 


डोर्ड बेसगोल्दिदेडि विपुलसतिभनःपय्यंयज्ञानमरियुमें दितिल्लियं शब्दगतारथंगल्ठुमत्यंगतात्थ॑गन्त- 
मेदितु ठ्िप्िकारांगव्टप्पुथु । 
तियकालबिसयरूविं चिंतंतं बड्ठमाणजीवेण । 


उजुमदिणाणं जाणदि भरृदभविस्सं व विउलमदी । ४४१॥ 
जिकालविषयरूपिणं वित्यमानं वत्तंसानजीवेन | ऋजुसतिज्ञानं जानाति भृतभविष्यंतो च॑ 
विपुलमतिः । 
त्रिकालविषयपुद्‌गलव्रब्यमं॑ वत्तमानजोवनिदं चितिसल्पद्त्तिदुदुंद ऋजुमतिमनःपण्यंयज्ञान- 
मरिगुं। भूतभविष्यद्त्तंसरानकालविषयंगव्प्प चितितसं चिन्तयिष्यमाणमं चित्यमानसं विपुलमतिः 
सनःपय्यंयज्ञानमरियुं ॥ 
सब्वंगअंगसंभवरचिण्द्यादुप्पज्जदे .जहा ओद्दी । 
मणपज्जवं च दव्वमणादो उप्पज्जदे णियमा ॥४४२॥। 
सर्व्वांगांगसंभवचिद्धादुत्पग्यते यथावधि: । मनःपय्येयद् द्रष्यमनसः उत्पद्यते नियमातृ ॥ 
सर्व्वांगदोत्ठमंगसं भवशंखादिशुभचिह्न॑ं गछोत॑ यथा ये तीगत्ठवर्धिज्ञान पुट्ठुगुसंते सनःपय्ये- 
यज्ञानमुं द्रब्यमनदि पुदठुगुं निय्ादिद | नियमदशब्द द्रव्यमनदोब्ठल्लदे मत्तल्लियुमंगप्रदेशवोत्ु 
सनःपय्यंय पुद्देंबवर्धारणात्यंसक्कु 
हिंदि होदि हु दव्बमणं वियसिय अट्डच्छदारबिंदं वा । 
अंग्रोवंगुदयादो मणवग्गणखंददो णियमा ॥|४४३॥ 
हृदि भवति खलु द्रव्यमनों विकसिताष्ठच्छदारविन्ववत्‌ । अंगोपांगोदयात्‌ सनोवर्गंणा- 
स्कन्धतो नियमातु ॥ 


त्रिकालविषयपदार्थान्‌ चिन्तितवान्‌ वा उक्तवान्‌ वा छृतवान्‌ विस्मृत्य कालान्तरेण स्मर्तुमशक्तः आग्रत्य 
पु"छति वा तृष्णी तिछति तदा विपुलमतिमन:्पर्ययज्ञानं जानाति ॥४४०॥ 

त्रिकालविपय्रपुद्गलद्र्यं वर्तमानजीवेन चिन्त्यममानं ऋजुम्तिमन.पर्ययज्ञानं जानाति । भृतभविष्यद्वर्त- 
मानकालविषयं चिन्तित चिन्तथिष्यमार्ण चिन्त्यमानं च विपुलमतिमन'पर्ययज्ञानं जानाति ॥४११॥ 

सर्वाड्न अज्भुंभवशद्धादिशुमचिह्ले व यथा अवधिज्ञानमुत्पद्यते तथा मनःपर्ययज्ञानं द्रव्यमनसि 
एवोत्पचते नियमेन नान्यत्राड्रुप्रदेशेषु ॥४४२॥ 


कायसे किये गये त्रिकालबर्ती पदार्थोंकी विचार किया कहा या शरीरसे किया। पीछे भूछ 
गया ओर समय बीतनेपर स्मरण नहीं कर सका। आकर पूछता है या चुप बैठता है तब 
विपुल्मति मनः पयययज्ञानी जानता है ॥०४०॥ 

त्रिकालवर्ती पुद्गल द्रव्य वतमान जीवके द्वारा चिन्तनवन फिया गया हो तो उसे 
ऋजुमति मनःपययज्ञान जानता है। ओर त्रिकालबर्ती पुदूगलद्वय भूतकालमें विन्तबन 
किया गया हो, भविष्यत्‌ कालूमें चिन्तन किया जानेवाछा हो या वतंमानमें चिन्तवन 
किया जाता हो तो उसे बिपुलमतिमनःपययज्ञान जानता है ॥४४१॥ 

जसे भवप्रत्यय अवधिज्ञान सर्वांगसे उत्पन्न होता हे और गुणप्रत्यय अवधिज्ञान 
शरीरमें प्रकट हुए शंख आदि शुभ चिह्ोंसे उत्पन्न होता है बेसे ही मनःपर्ययज्ञान द्रव्यमनसे 
ही उत्पन्न होता दे ऐसा नियम हे, शरीरके अन्य प्रदेशोंमें उत्पन्न नहीं होता ॥४४२॥ 
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अंग्ोपांगोवयात्कारणात्‌ अंग्ोपांगनामकम्शोदियका रणदि सनोवरगंणास्क॑र्धमव्ठिदं विक- 
सिताष्टच्छवार्राविददंते व्रव्यमनं हृदयदो> प्युवु खलु स्फुटसागि । 
णोइंदियत्ति सण्णा तस्स हवे सेसइंदियाणं वा । 
वत्तत्ताभावादों मण मणपज्जं च तत्थ हवे ४४४॥ 
पे नो इंद्रियमिति सज्ञा तस्य भवेत्‌ शेषेंद्रियाणासिव व्यक्तत्वाभावात्‌ मनो मनःपय्येयदच तत्र 
त्‌्‌0 
सनः आ व्रभ्यसन वेषेब्रियाणामिव स्पर्शनादोंडियंगछग तु संस्थाननिद्र्देशंगकपे व्यक्तत्व- 
सुंदंते। तस्य आ द्रव्यमनकके व्यक्तत्वाभावात्‌ कर्णनासिकानयनाविवत्‌ व्यक्तत्वा सार्वादद नोइंडिय- 
प्रिति संज्ञा भवेत्‌ । ईषदिद्वियं नोइंडियमेंदितन्वत्य॑पंजेयुमक्कुं । तत्र आ द्रव्यमनदोतब्यू सनः भावमनो- 
ज्ञानमुं मनःपय्पंयहइल भवेत्‌ सनःपय्यंयज्ञानं पुटदुगुं । 
मणपज्जवं च णाणं सत्तप्ु विरदेसु सत्तइडढीणं | 
एगादिजुदेसु इवे वड्ढंतविसिद्नचरणेसु ।४४५।। 
मनःपय्यंयज्ञानं सप्तसु विरतेषु सप्तद्धोंनामेकावियुतेषु भवेद्‌ वद्धमानविश्शिष्टाचरणेषु ॥ 
सप्तसु विरतेषु प्रसत्तसंयतादिक्षीणकषायांतमाद सप्तगुणस्थानर्वत्तिगछुप्प विरतरोत्ठ 
सप्तद्धोंनामेकावियुतेषु बुद्धितपोबेकुष्बंगोषघरसबलाक्षोणमे व सप्त ऋद्धिगल्लोब्ठेक ढिज्यादियुतरोतछ 
वरद्धंसानविशिष्टाचरणेषु पेज्चृत्तिप्पं विशिष्टाचारमनुवूक महाघुनिगव्ठोतू मनःपस्येयद्त ज्ञान 
भवेत्‌ सनःपर्य्ययज्ञानं पुट्टद बुदु तात्पय्यं । 
इंदियणोइंदियजोगादि पेक्खित्त उजुमदी होदि। 
णिरवेक्खिय विउलमदी ओहिं वा होदि णियमेण ।।४४६।। 
इंद्रियनोइंद्रिययोगाबी नपेक्ष्य तु ऋजुमतिभंवति । निरपेदय चर विपुलमति रवधिव-:डूबति 
नियमेन ७ 
अज्भोपा जूनामकर्मो दयका रणात्‌ मनोवर्गणास्कन्वैविकसिताष्टचछदा रविन्दसदृद् द्रव्यमनो हुदय उत्पयते 
स्फुटम्‌ ॥४४३॥ 
तस्य॒द्रव्यमनस' शोपस्पर्शनादीन्द्रियाणामित्र स्थाननिर्देशास्या व्यक्तत्वाभावात्‌ ईपदिन्द्रियत्वेन 
नोइन्द्रियमित्यन्वर्थनाम भवेत्‌ । तत्र द्रव्यमनसि भावमनों मनःपर्ययर्चोत्पद्य ते ॥'४४४॥ 
प्रमतादिसप्तगुणस्थानेषु. बृद्धितपोविकुर्वाणोषधरसबलाक्षोणनामसप्तधिमधष्ये... एकद्विश्यादियुतेष्वेव 
वर्धमानविशिष्टाचरणेपु मन.पर्ययज्ञा्न भवति, सान्यत्र ॥४४५॥। 


अंगोपांग नामकमंके उदयसे मनोबर्गणारूप स्कन्धोंके द्वारा हृदयस्थानमें मनकी 
उत्पत्ति होती है । वह खिले हुए आठ पाँखुड़ीके कमलके समान होता है ।।४४३॥ 

उस द्रव्यमनका नो इन्द्रिय नाम साथ क है क्योंकि जेसे स्पशन आदि इन्द्रियोंका स्थान 
ओर विषय प्रकट है बेसा मनका नहीं है । इसलिए ईषत्‌ अर्थात्‌ किंचित्‌ इन्द्रिय द्वोनेसे उसका 
नाम नोइन्द्रिय है । उस द्रव्यमनमें भावमन और मनःपययज्ञान उत्पन्न होते हैं ॥४०४॥ 

प्रमत्तसंयतसे क्षीणमकषाय पयन्त सात गुणस्थानोंमें, बुद्धि-तप-विक्रिया-ओपध-रस- 
बढ ओर अक्षीण नामक सात ऋद्धियॉमें-से एक-दो-तीन आदि ऋडद्धियोंके धारी तथा जिनका 
8 चारित्र वर्धमान होता हे उन महामुनियोंमें ही मनःपययज्ञान होता हे, अन्यत्र 
नहीं ॥०४५॥ 
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स्पर्शनादींब्रियंगन्ठुम॑ नोइंड्रियणुम॑ मनोवचनकाययोगमुर्मे दिय॑ तसन पेरर संबंधिगछसन- 
पेक्षिसिये ऋजुमतिमनःपय्यंयज्ञानं संजनिसुग्रुं । तु मत्ते इंद्रियनोइंद्रिययोमादिगर् स्वपरसंबंधि- 
गवल्लनपेक्षिसये विपुलमतिसनःपय्यंयज्ञानं चक्षुरिद्रियमोग्ेतु रसादिग्ं परिहरिसि रूपमो दने 
परिच्छेदिसुगुमंते मनःपय्यंयशानमं भवविषयाशेषानंतपर्म्यायंगर्ट परिहरिसि आवुदोंदु कारण- 
दिदं॑ भवसंजितद्वि त्रिष्यंजनपर्ब्यायंगव्ठ परिच्छेविसुगुमठु॒कारणदिदंसिदवधिज्ञानदंते नियर्मादद 
संजनिसुगुं । 
पडिवादी पुण पढमा अप्पडिवादी हु द्ोदि बिदिया हु | 
सुद्भो पढमो बोहो सुद्धतरों बिदियवोद्दो दु ॥४४७॥ 
प्रतिपाती पुनः प्रथमो5प्रतिपाती खलु भवति द्वितीय: । शुद्धः प्रथमो बोध: शुद्धतरो द्वितीय- 
बोधस्तु ५ 
| प्रथमः मोदर ऋजुमतिमनःपर्य्यायं प्रतिपाती प्रतिपातियक्कुं । प्रतिपतन प्रतिपातः 
उपज्ांतकथायंग चारिज्रमोहोद्रेकदिदं प्रच्युतसंयमशिखरंणे प्रतिपातमक्कु । क्षीणकषायंग प्रतिपात- 
कारणाभावदिद॑ अप्रतिपातमक्कुं। तदपेक्षेयिदं प्रतिपातोष्स्यास्तीति प्रतिपाती। पुनः मत्ते 
द्वितोयः विपुलभतिभनः्पय्थंयं अप्रतिपाती खलु प्रतिपातरहितमक्कुं। न प्रतिपाती अप्रतिपातोी १ 
शुद्धः प्रथमो बोध: मोदल ऋजुमतिमनःपय्यंयं विशुद्धधोधमक्कुं। प्रतिपक्षकम्मेक्षयोपद्मममंटागुत्तिरलु 
आत्मन प्रसाद विशुद्धिय बुढु । तदस्यास्तीति विशुद्ध: शुद्धतरो द्वितोयबोधस्तु ।॥ तु मत्ते अतिशय 
दिव॑ विशुद्धमक्क विपुलमतिमनःपस्यंयं । 


परमणसिट्टि यमट्टं ईद्यामदिणा उजुट्ठियं लद्टिय । 
पच्छा पच्चक्खेण य उजुमदिणा जाणदे णियमा ।|४४८॥ 


परमनसि [स्थितसत्थ॑ इहामत्या ऋजुस्थितं लब्ध्वा। पद्चात्मत्यक्षेण व ऋजुमतिना 
जानोते नियमात्‌ 0 
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ऋणजुमत्िमन पर्यय. स्पर्शनादीन्द्रियाणि नोइन्द्रियं मनोव चनकाययोगाश्च स्वप्रसंबन्धिनोथ्पेक्ष्येवोत्पद्यते । 
विपुलमतिमन:पर्ययस्तु अवधिज्ञानमिव ताननपेक्ष्यजोत्पचते नियमेन ॥४४६॥ 

प्रथम. ऋजुमतिमन पर्ययः प्रतिपाती भवति। क्षीणकपायस्याप्यप्रतिपातेईपि, उपशान्तकषायस्य 
चारित्रमोहोंद्रेकात्तत्सभवात्‌ +। पुनः द्वितीयों विपुलमतिमन.पर्यय. अप्रतिपातो खलु। ऋणजुमतिमन-पर्ययो 
विशुद्ध., प्रतिपक्षकर्मक्षयोपशमे सति आत्मप्रसादरूपविशुद्ध, सभवात्‌ । तु पुन. विपुलमतिमनःपर्ययः अतिश्षयेत 
बिशुद्धो भव॒ति ॥४४७॥ 
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ऋजुमतिमनःपर्यय अपने और अन्य जीवोंके स्पशन आदि इन्द्रियाँ, मन, ओर मन- 
वचन-काय योगोंकी अपेक्षासे ही उत्पन्त होता है । और विपुलमतिमन:पर्यय अवधिज्ञानकी 
तरह उनकी अपेक्षाके बिना ही उत्पन्न होता है ॥४४६॥ 

प्रथम ऋजुमति मनःपयय प्रतिपाती होता हे । जो ऋजुमति मनः्पर्ययज्ञानी क्षपक- 
श्रेणीपर आरोहण करके क्षीणकषाय हो जाता है यद्यपि वह वहाँसे गिरता नहीं हे किन्तु जो 
डप्म श्रेणीपर आरोहण करके उपश्ञान्त कषाय नामक ग्यारहव गुणस्थानवर्ती होता हे 
चारिव्रमोहका उद्रेक होनेसे उसका प्रतिपात होता द्वे। किन्तु दूसरा विपुल्मतिमनः्पयय 
अप्रतिपाती है। ऋजुमति मनःपर्यय विशुद्ध हे क्योंकि प्रतिपक्षी कमका क्षयोपराम' होनेपर 


२१० 


२० 


२५ 


३० 
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पंरर मनदोहिदंत्यंम॑ं ऋजुस्यितं ऋजु यथा भवति तथा स्थितं इहासदिणा ईहामतिज्ञान- 
दिवं मुन्‍्न लब्ध्धा पड़ंदु पदचात्‌ बव्िक ऋजुसतिना ऋजुमतिमनःपय्यंयज्ञानदिदं प्रत्यक्षेण च 
प्रत्यक्षमागि सनःपय्येयज्ञानो जानीते अरिगुं नियमात्‌ नियमविद । 


चिंतियमचितियं वा अड्धं चिंतियमणेयमेयगयं । 
५ ओहिं वा विउलमदी लद्दिऊण विजाणए पच्छा ॥४४९॥। 
चितितर्माचतितं वा अर््धचतितमनेकभेदगतं । अवधिवद्ठिपुलमतिल्लंब्ध्धा बिजानाति 
पद्चचातु ॥ 
चिंतितमु्माचतितमुम॑ मेणद्ंचितितमुर्मानतनेक भेददोकिदं परकीयमनोगतात्थ॑स॑ मुन्नं 
पडदु बिक विपुलमतिमनःपय्यंयज्ञानमवधिज्ञानमें तंत प्रत्यक्षमागरिगुं । 
१३ दव्वं खेत्त काले भावं पडि जीवलक्खियं रूषिं | 
उजुविउलमदी जाणदि अवरबरं मज्झिमं च तह्ा ॥४५०॥। 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव॑ प्रति जीवलक्षितं रूपिणं। ऋजु-विपुलमती जानीतः अवरबरं 
मध्यसं व तथा ॥ 
द्रव्य प्रति क्षेत्र प्रति काल प्रति भाव प्रति प्रत्येक जीवलक्षितं जीवरनिंद चितिसल्पट्टुद 
१५ रूपिणं पुदुगर्ल पुद्गलद्रग्यमं तत्संबंधिजीबद्रब्यमं | अवरवरं जघन्यमुमनुत्कृष्टमुमं ॥ तथा अंते 
मध्यसं जल मध्यममुमं ऋजुविपुलमतो ऋजुविपुलमतिसनः:पणय्यंयंगछर डुं जानीत:अरिववयु । 
परस्य मनसि ऋजुतया स्थितमर्थ ईहामतिज्ञानेन पूर्व लूब्ध्वा पदचात्‌ ऋजुमतिज्ञानेन प्रत्यक्षतया 
मनःपर्ययज्ञानी जानीते नियमात्‌ ॥४४८॥ 
चिन्तित अचिन्तित अथवा अर्धचिन्तितं इत्यनेकभेदगत्त परमनोगतार्थ पूर्व लब्ध्वा पश्चाद्रिपुठमतिमनः- 
२० पर्ययः अवधिरिव प्रत्यक्ष जानाति ॥४४९॥। 
द्रव्य प्रति क्षेत्र प्रति कार प्रति भावं प्रति प्रत्येकं जीवलक्षितं-जीवचिन्तित, रूपि-पदुगलद्रव्यं 
तत्संबन्धिजी चद्रव्य च जघन्य उत्कृष्ट तथा मध्यमं च ऋजुविपुलमतिमन पर्ययौ जानीत- ॥४५०।॥ 


आत्माकी निमलता रूप विशुद्धिसे उत्पन्न होता है। किन्तु विपुलमतिमनःपयय अतिशय 
विद्वद्ध होता है ॥४४७॥ 

२५ दूसरेके मनमें सरलता रूपसे विचार किया गया जो अर्थ स्थित है उसे पहले 
ईहामतिज्ञानके द्वारा प्राप्त करके पीछे ऋजुमतिज्ञानसे मनःपययज्ञानी नियमसे प्रत्यक्ष 
जानता है ॥४४८॥ 

चिन्तित, अचिन्तित, अथवा अधचिन्तित इत्यादि अनेक भेद रूप दूसरेके मनोगत 
अथको पहले प्राप्त करके पीछे बिपुल मति मनःपर्यय अवधिज्ञानकौ तरह प्रत्यक्ष जानता 

३० दे ॥४४९॥ 

द्रव्य, क्षेत्र, काल, भावको लेकर जीवके द्वारा चिन्तित पुदूगर द्रव्य ओर उससे 
सम्बद्ध जीवद्रव्यको जघन्य मध्यम उत्कृष्ट भेदको लछिए हुए ऋजुमति और विपुल्मति मनः- 
पयय जानते हैं ॥४५०॥ 
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अबरं दव्वमुरालियसरीरणिज्जिण्णसमयबद्ध तु। 
चर्विखद्यणि ज्जिण्णं उककस्स उजुमदिस्स हवे ॥४९१।। 
अवरं द्रदयमोदारिकशरीरनिज्जोण्णंसमयप्रबद्धस्तु। चक्षुरिद्रियनिज्ञोण्ण॑मुत्कृष्ट ऋजु- 
मते भंवेत्‌ । 


ऋणजुसतिमनःपय्यंयज्ञाननकके विषयमप्प. जघन्यद्रव्यमौदारिकशरी रनिज्जण्णंसमयप्रबद्ध 


मवकुं बा सनण्श्द्ख। तु भत्ते। उत्कृष्ड द्रव्य॑ चल्लुरिद्रियनिज्जोण्णंव्रव्यमक्कुं । अदर 
प्रमाणमंनिते दोडे श्रेराशिकादिदं साधिसल्पड॒गुं । 


आ त्रैराशिकविधानमेनितेदोडे संख्यातघनांगुलप्रसितमौदारिकशरोरावगाहनप्रदेशंगल्तोल्ठे 
ल्‍्लमेत्तलानुं सविद्लसोपचयौदारिक शरी रसमयप्रबद्धंगछोव्ठेल्लसेत्तलानुं  सविस्नसोपचयौदारिक- 


शरीरसमयप्रबद्धंगछे यिसुवागलु चक्षुरिद्रियास्यंतरनिःयृत्तिप्रदेशप्रचणमिनितरोब्ठिनितु दव्यंगव्ठे यिसु- 


गुमेंदितु त्रराशिकर्, माडि प्र६।१।फस०१ ६खइइ प आयतशहशं त्रेराशिकं 
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तत्र ऋजुमतिमनःपर्यय. जधन्यद्रव्य औदारिकशरीरनिर्जी्णसमयप्रबद्ध जानाति स 8 १६ ख | तु-पुनः, 
उत्वृष्टद्रव्यं चक्षुरिन्द्रियनिर्जीणमात्र जानाति। तत्कियत्‌ ? औदारिकशरीरावगाहने संख्यातघनाजुले सविख्रसोप- 
चंयौदारिकशरी रसमयप्रबद्धों गलति तदा चक्षुरिन्द्रियाम्पन्तरनिवृत्तिप्रदेशप्रचये. कियदिति त्रराशिकेन 


प्र९१।फस 98 १६९ ख। इ ६ प्‌ लरब्धमात्र भवति-स 8 १६ ख। ६। प ॥४५१॥ 
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ऋजुमति मनःपर्यय ओदारिक शरीरके निर्जीण समय प्रबद्धरूप जघन्य द्रव्यको 
जानता है और उत्कृष्टद्रव्यके रूपमें चश्षु इन्द्रियके निर्जीणद्रव्यकों जानता है। वह कितना है 
सो कहते हैं--ओऔदारिक शरीरकी अबगाहना संख्यात घनांगुल है। उसके विख्लसोपचय 
सहित ओऔदारिक शरीरके समय श्रबद्ध परमाणुओंकी निजरा द्वोती है। तब चक्ष इन्द्रियकी 


है० 


१५ 


अभ्यन्तर निबूनिके प्रदेश प्रवयमें कितनी निजेरा हुई, ऐसा ब्रेराशिक करनेपर ज्ञितना ** 


परिसाण आवबे उतने परमाणुओंके स्कन्धको ऋजुमति उत्कृष्ट रूपसे जानता है ॥४५१॥ 


२० 


६७२ गो० जीवफाप्छे 


मणदव्ववग्गणाण मं तिमभागेण उजुगठक्कस्स । 
खंडिदमेत्त होदि हु विउलमदिस्सावरं द॒व्वं ॥४५२॥ 


सनोड्रव्यवग्रंगानासनंतेकभागेन ऋजुप्तेरुत्कृष्ट ।  खंडितसात्रं भवति खलुबविपुल- 
मतेरवरं द्रव्यं ॥। 


सनोद्रव्यवर्गणेगछनंतेक भाग प्रुवहारप्रमाणमक्कु ज १ मी अुबहार भागदिदं ऋजुमति- 
खख 
पय्येयज्ञानविषयोस्कृष्टद्रव्यमं खंडिसुत्तिरलाबुदों देकजंड तावन्मात्र खलु स्फूटमागि विपुलमतिसनः- 
पथ्यंयज्ञानविषयजघन्यद्रव्यमक्कुं स० १६ ख ६१ 


६।9॥।प५%९१५१प०९५९ 
8 5 


अद्॒ण्ह कम्मा्ं समयपवद्धं विविस्ससोबचय । 
धुवद्दारेणिगिवारं मजिदे विदियं हवे दव्वं ।|४७३॥ 
अष्टानां कम्मंणां समयप्रबद्धो विविल्ललोपचयों। ध्रुवहारेणेकवारं भाजिदे ट्वित्तोयं भवेदृद्रज्यं । 


ज्ञानावरणाह्प्रविधकस्मंसामान्यसमयप्रबद्धं विगतविस्रसोपत्रयसदेकबारं शध्रुवह्मारदिदं 
भागिसल्पडुतिरलेकखंडमात्र_ विपुलमतिमनःपर््ययज्ञानविषयद्वितीयद्रव्यविकल्पसवकुं स 5-ख ख 
९०8 


मनोद्रब्यवर्गणाविकल्पानामनन्तैकभागेन धर बहारेण ज १ ऋजुमतिविषयोत्कृष्टद्व्य खण्डिते यावन्मात्र 
न्‍-- खख 
तत्स्फु्ट विपुलमतिविषयजधन्यद्रव्य भवति स 3 १६ ख। ६ प ॥४५२॥ 
58 


९प9११५१प१९ 
8 | 
अष्टफर्मससामान्यसमयप्रबद्धे विविश्वसोपचये श्र वहारेण एकवारं भकक्‍ते यदेकखण्ड तद्विपुलमतिविपय- 


द्वितीयद्रव्य भवति-- स 9 3 9 ख ख ॥४५३॥। 
९्‌ 


ध्वज ्जलिल्भट लत लत न ऑऑडिडी अडडजज: 


मनोद्रव्य वर्गणाके विकल्पोंके अनन्तव भागरूप भुवहारसे ऋजुमतिके विषय उत्कृष्ट- 
दृब्यमें भाग देनेपर जो प्रमाण आता दे उतना विपुलमतिके विषयभत जघन्यद्रव्यका परि- 
माण होता है ॥४५२॥ 

आठों कर्म के विश्ससोपचय रहित सामान्य समय प्रबद्धमें भवद्ाारसे एक बार भाग 
देनेपर जो एक खण्ड आता है बह विपुलमतिका विषय द्वितीयद्रव्य होता है ॥४५श॥ 





फड्््िचखि्लज चल जज 5 जिला तल पल ऑऑऑलधिलअवअी जी ऑिडिजडिलडििि डी लि जि बल जी 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदीपिका ६७३ 


तब्बिदियं कप्पाणमसंखेज्जाणं च समयसंखसमं । 
धुवद्ारेणबहरिंदें होदि हु उक्कस्सयं दच्वं ॥४५४॥ 
तदृद्वितोय कल्पानामसंख्यातातां थे समयसंख्यासमं भ्रुवहारेणापहुते भवति खलुत्कृष्टं द्रव्य 
ते द्वितोयं विपुलमन:पय्येयज्ञानविषयद्ितीयद्रव्यविकल्पर्स असंख्यातकल्पंगक्ू समरयंगव् 
संख्यासमानश्रु वहारंगकछिदं भागिसुत्तं विरलु यावत्प्रमाणं लब्धं॑ तावत्प्रमाणं विपुलमतिमनःपय्यंय- 
ज्ञानविषयसब्धोत्कृट् द्रब्यविकल्पसक्कुं खलु स्फुटमागि स 5 ख ख 
९ क 8 ९९० 
गाउयपुधत्तमवरं उक्कस्सं होदि जोयणपुधत्तं । 
विउलमदिस्स य अवरं तस्स पुधत्तं वरं खु णरलोयं ।|४५५॥ 
गव्यूतिपृथवत्वमव रमुत्कृष भव॒ति योजनपुथक्त्वं ॥ विपुलमतेरवरं तस्य पृथक्त्व॑ खलु 
नरलोकः ॥ है 
ऋजुमतिम्तनःपय्यंयज्ञानविषपजधन्यक्षेत्र गव्युतिपृथक्त्वभरडुपुरु क्रोशंगव्टप्पुचु । क्रो २। 
३। मदरत्कृष्रक्षेत्रं योजनपृथक्त्वसप्राष्टयोजनप्रमाणमक्क । यो ७३ ८१ विपुलसतिमनःपय्यंयज्ञान 
विषयजघन्यक्षेत्र तस्य पृथक्त्वसा योजनंगछ पृथक्त्वमष्टयोजननवयोजनप्रमाणसक्‍कूं। ८।९। 
तदृत्कृष्ठज्ञानविषयोत्कृरक्षेत्रं खलु स्फुटमागि । नरलोकः सनुष्यछोकमेनितनितु प्रभाणभक्‍क । 
णरलोएत्ति य वयणं विक्खंभणियामयं ण वह्स्स । 
जम्हा तग्घणपदरं मणपज्जवखेत्तप्रुदिद्वं ॥४५६॥ 
नरलोक इति बचने विष्क॑ंभनियासक न वृत्तस्य । यस्मात्तदूधनप्रतरं सनःप्ययक्षेत्रमुदिष्टं ॥ 
विपुलमतिमनःपय्यंयज्ञानविषयसब्बेत्कूटक्षेत्रप्रमणदोक्द नरलोक इति वचन नरलोकम बी 
शब्दं तन्मनुष्यक्षेत्रवत्तविष्कंभनियामकसल्तेके दोडे यस्मात्‌ आवुदोंदु कारणदिदं तवूघनप्रतरभा 
ह तस्मिन्‌ विपलमतिविषयद्वितीयद्रब्ये असंख्यातकल्पसमयसंख्य ध्र्वहारैमंक्ते विपुलमतिविपयं सर्वोत्कृष्ट- 
द्रव्य भवति--- स 6 ७. हि ख ख ॥४५४॥ 
९। क 8९९९ 
ऋणजुमतिविपयजघन्यक्षेत्र गव्यूतिपृथक्त्व द्वित्रिक्रोशा: २। ३ । उत्कृष्ट योजनपृथक्त्व॑ सप्ताष्टयोज- 
नानि ७ । ८। विपुलछमतिविषयजधन्यक्षेत्र, योजनपृथक्त्व अ्रष्टनवयोजनानि । ८ । ९ । उत्कृष्ट. स्फुट॑ 
नरलोक: ॥४५५।। 
यद्िपुलमतिविषयोत्क्ृष्ठक्षेत्रपरूपणे नरलोक इति वचनमुक्‍्तं तत्‌ तद्गतविष्कम्भस्य नियामक निश्चायक 





"डीजीपी अिवलऑिऑल पी 





विपुलमतिके विषयभूत उस दूसरे द्रव्यमें असंख्यात कल्पकाछके समयोंकी संख्या 
जितनी है उतनी बार भ्रवद्दासे भाग देनेपर विपुलमतिके विषयभूत सब उत्कृष्टद्रव्य 
आता है ॥४०४॥ 
ऋजुमतिका विषयभूत जघन्य क्षेत्र गव्यूति प्रथक्त्व अर्थात्‌ दो-तीन कोस है। और 
उत्कृष्ट क्षेत्र योजन प्रथक्त्व अर्थात्‌ साव-आठ योजन दै। विपुलमतिका विषयभूत जघन्य 
क्षेत्र योजन प्रथकत्व अर्थात्‌ आठ-नो योजन दे ओर उत्कृष्टक्षेत्र मनुष्यलोक है ।४५५।॥ 
विपुल्मतिका विषय उत्कृष्टक्षेत्रत्रा कथन करते हुए जो मनुष्यछोक कह्दा हे वह 
८५ 


१० 


२० 


र५ 


३७० 


१५ 


२० 


२५ 


द्छ्ड गो० जीवकाम्डे 


मनुष्यक्षेत्रद समचतुरलघनप्रतरघ्रमितं विपुलमतिसनःपय्यंयज्ञानविषयसत्धोल्कृष क्षेत्रप्रमाणमे दु 
समुद्दिष्ट॑ अनादिनिधनाषंदोक पेव्टल्पट्टुदप्पुदे कारणमागि मानुषोत्तरपव्व॑ताम्यंतरविष्कंभ 
नाल्‍्वत्तय्वुलक्षयोजनप्रमाणमदर समचतुरख्रक्षेत्रधनप्रतरप्रमाणं केकोव्लल्पडुवुदेके दोडे आ सानुषो- 
सरपय्व॑ंतबिदं पोरगण नाल्कु कोणंगछोकिई तिस्य॑चरुमसररुं चितिसिदुर्द विपुलमतिमनःपय्येय- 


झानमरिगुमप्पदे कारणमागि। 
ड्प्‌ 
(9 * 


४५ल 
दुगतिगभवा हु अवबरं सत्तद्ृभवा हवंति उक्करसं । 


अडणवभवा हु अवरमसंखेज्ज विउलउक्कस्सं ॥४५७॥। 
द्विशत्रिभवा: खलु जधन्यं सप्ताष्ट भवा भवंति उत्कृष्टं। अष्दनवभवाः खलु जघन्यमसंख्यातं 
विपुलोत्कृष्टं 0 
काल प्रति ऋजुमतिभनःपय्येपज्ञानविषयजघन्यं (द्विश्रिभवंगढु खलु स्फुटमागि अप्पुवु 
उत्कृष्टादिव सप्रष्टभवंगकछप्पुवु। विपुलमतिमनःपय्यंयक्क._ जघन्यमष्टनवभवद गल्विषयमप्पुवु 
उत्कृष्ट मसंख्याततम्यमप्पुदुमादो्ड पल्‍्यासंख्यातेकभागमात्रमक्कु प 


क्षेत्र सपहिर्ट ततः कारणात्‌ तदपि कुतः? मानुपोत्त रादबहिश्चतु:कोणस्थिततिर्य गम राणा परचिन्तिताना 


उत्कृष्टविपुलमते: परिज्ञानात्‌ ॥४५६॥ ज्ज्ब्च्क्ज्लज 
४५ 


डप्ल 
काल प्रति ऋजुमतेविषयजघन्य द्वित्रिभवा. स्यु:। उत्कृष्ट सप्ताष्टभवा: स्पु.। विपुलमतेविषयजघन्य॑ 
अष्टनवभवा: स्थु । उत्कृष्टं पल्यासख्यातैकभाग स्थात्‌ प्‌ ॥४५७॥ 
छठे 


मनुष्यछोकके विष्कम्मका निशचायक है गोलाईका नहीं । अथोत्‌ मनुष्यलोक तो गोलाकार 
है। वह नहीं लेना चाहिए। क्योंकि पेतालीस लाख योजन प्रमाण समचतुरस्र घनप्रतर 
अथोत्‌ समान चौकोर घनप्रतर रूप मनः्पययका उत्कृष्ट विपयक्षेत्र कहा है। अथौत्‌ पेंतालीस 
व्ाख योजन लम्बा उतना ही चौड़ा लेना। क्योंकि मानुषोत्तर पर्वेतके बाहर चारों कोनोंमें 
स्थित देवों ओर तियचोंके द्वारा चिन्तित अथंको भी उत्कृष्ट विपुलमति जानता है ॥४५६॥ 

कालकी अपेक्षा ऋजुमतिका जघन्य विषय दो तीन भव होते हैं। और उत्कृष्ट सात- 
उतठ भव होते हैं। विपुलमतिका जघन्य विषय आठ-नौ भव होते हैं और उत्कृष्ट पल्‍्यका 
असंख्यातबाँ भाग है ॥४५७॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६७५ 


आवलिअसंखभागं अवरं च वरं च वरमसंखगुणं । 
तत्तो असंखगुणिदं असंखलोगं तु विउलूमदी ॥४५७८॥ 
आवल्यसंस्यथभागो अवरधइच वबरइच वरोषसंख्यगुण: ततो5्संख्यगुणित: अस्‍्ंंख्यलोकस्तु 
विपुलमते: ॥ 
भाव प्रति कक्ति । ऋजुमतिमनःपय्यंयज्ञानविषयजधन्यमावल्यसंख्यातेकभागमक्कुमुत्‌- 
कृष्टमुमंते आवल्यसंख्यभागमक्‍्कुमादोडे जधन्यमं नोडलूसंख्यातगुणमककुं। ततः आ ऋजुमति- 
सन.पय्यंयज्ञानविषयोत्कृष्ट भावप्रमाणमं नोडलु._ विपुलसमतिमनःपय्यंयज्ञानविषय जघन्यभावस- 
संख्यातगुणितमक्कुमा विपुलमतिमन:पण्यंगज्ञानविषयोत्कृष्ट भाव॑ तु मत्ते असंख्यातलोकः असंख्यात- 
लोकमात्रमकक्‍्कु । 58 । 
मज्िमदव्वं खेत्त कालं भावं च मज्झिमं णाणं। १० 
जाणदि इदि मणपज्जयणाणं कट्टिंदं समासेण ॥४५९॥ 
मध्यमद्रव्य क्षेत्र काल भाव व मध्यमज्ञानं जानाति । इतिमन:पय्यंयज्ञानं कथितं समासेन ॥ 
ऋजमतिमनःपथ्यंप्रशानजघन्योत्कृष्ठज्ञानंग 2. विपुलमतिमनःपप्यं घजधस्योत्कृष्टज्ञानंगव्र 
ई पेब्डल्पट्ट तंतस्मजधन्योत्कृष्टब्रव्यक्षेत्रकालभावंग ठनरिववुमा मध्यसज्ञानविकल्पंगलु तंतस्म 
मध्यमद्रव्यक्षेत्रकालं॑ भाव॑ंगव्ठतरिवबितु सनपय्यंयज्ञानं संक्षेपदिवं पेटल्पट्टुदु। तदृद्रब्यक्षेत्रकाल- १९ 
भाव॑गछगे संदृष्टि :-- 
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भाव प्रति ऋजुमतेविषयजघन्य आवल्यसंख्यातैकभाग: ८ ॥ उत्कृष्ट तदालापमपि जघन्यादसंख्यात- 


8939 
गुणं ८ 9। तत. विपुलमतेधिषयजघन्यमसख्यातगर्णं ८ 3 9 उत्कृष्ट तु पुनः असख्यातछोक ।5७9॥४५८।॥ 
883 889 
ऋजुविपुलमत्यो' जघन्योत्कृष्टबकल्पो उक्तस्वस्वजपन्योत्कृष्टद्रव्यक्षेत्रकालभावान्‌ जानीत. । मध्यम- 
विकल्पास्तु स्वस्वमध्यमद्रव्यक्षेत्रकालभावान्‌ जानल्ति इत्येवं मनःपर्ययज्ञान सक्षेपणोक्तम्‌ ॥॥ ४५९॥ २० 


भावकी अपेक्षा ऋजुमतिका जघन्य विषय आवलीका असंख्यातबवाँ भाग है । उत्कृष्ट 
भी उतना ही है किन्तु जधन्यसे असंख्यातगुणा हे । उससे विपुलमतिका जघन्य विषय 
असंख्यातगुणा हे ओर उत्कृष्ट असंख्यात छोक है ॥४५८॥ 

ऋजमति ओर विपुलमतिके जघन्य ओर उत्कृष्ट भेद अपने-अपने जघन्य और उत्कृष्ट 
द्रव्य-क्षेत्रकाल और भावोंको जानते हैं। तथा मध्यमभेद अपने-अपने मध्यम क्षेत्र-काछू-भाव- २५ 
को जानते हैं| इस प्रकार मनःपर्ययज्ञानका संक्षेपसे कथन किया ॥४५००९॥ 


६७६ गो० जोवकाणष्डे 























सत98 खसख ४५००७००० प्‌ भात5ू 9 उत्कृष्ट 
९क० ९) ९०९ ० ०० ० | विपुलमति 
09 0 09 छ 0 (९ 
9 0 (5 (9३ 09 ।« | 
॥ ९ ० 59 09 9 
सठ खख 
स9०१६छख ६१५ | जोयण॥१ ८।९० | भव ।८१९ [८०० जघन्य 
9 9080086 
५ [(६।१।प५११।प ९ 
० ० निज | 
पाए उ दा कि जय ! 
स० १६ख ६प जोयण । ७३८ | भव । ७३८ | ८9 . उत्कृष्ट 
० ० ० [| ०9०. | ऋजुमति 
श्र ७ 5] ७ 
६।१।प१ ११ प ० ० ७० । 
8 ० 8 है] । ' ० | 
० ० ० ८ | ज़घन्य ॥ ० 
09 09 ) 
थक जय २३३ | मब ९... _ल॒ गाउय।२१३ |सब२।॥३ ०००. 





क्षेत्र काल भाव  0७०॥ ०४ 
१० संपृण्णं तु समग्गं केवलमसवत्त सव्वभावगयं । 
लोयालोयवितिमिरं केवलणाणं प्रुणेदव्वं ॥४५०॥ 
संपूर्ण तु समग्र केवबलससपत्नसव्ब भावगतं । लोकालोकवितिमिरं केवलज्ञानं मंतव्यं ॥ 
जोवब्रव्यद दाक्तिगतज्ञानाविभागप्रतिच्छेदंगछगेंनितो>यनितु व्यक्तिग बंदु (घु ) वप्पुदे 
का रणसागि संपूर्णपूं मोहनीयवोय्यातरायनिरवशेषक्षयदिदमप्रतिहतशक्तियुक्तत्यदिदंसूं निशचलत्व- 
१५ दिदस समग्रमु इंद्रियसहायनिरपेक्षमप्पुर्दारर्द केवलसुं ॥ सपत्नंगक्रप्प घातिचतुष्ठयप्रक्षयदिद क्रम- 


करणव्यवधानरहितसमागि सकलपदारत्थंगतमप्पुदु कारणदिदमसपत्नमु लोकालोकंगव्टोज्िबिगत- 
तिमिरभुसितप्पुदुं केवलज्ञानमे दु मंतव्युं बगे यल्पड़बुदु । 


जाओ 5त> अ> >> 3 + ४» +>«७००«५+-+- “४ रे 


जीवद्रग्यस्थ शक्तिगतसर्वज्ञानाविभाभप्रतिच्छेदाना व्यक्तिमतत्वात्सपुर्णण। मोहनीयवीर्यान्तरायनिरव- 
शेषक्षयादप्रतिहृतशक्तियुक्तत्वात्‌ निश्वलत्वाउच समग्रम्‌। इन्द्रियसहायनिरपेक्षत्वात्‌ केवलम्‌। घातिचतुश्टयप्रक्षयात्‌ 
२० मैमकरणव्यवधानरहितत्वेन सकलपदार्थगतत्वात्‌ असपत्नम्‌॥। लोकालोकयोविगततिमिरं तदिद केवलज्ञान 


न लअिलनन आओ अजी कं हकऋ+०+ 53७० >> ७ आम 


जीवबद्रव्यके शक्तिरप जो सब ज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेद है वे सब ब्यक्त हो जानेसे 

केवलज्ञान सम्पूर्ण है। मोहनीय ओर वीयोॉन्तरायका सम्पूर्ण क्षय दोनेसे केबलशानकी शक्ति 

बेरोक ओर निशचल है इसलिए वह समग्र है| इन्द्रियोंकी सहायता न छेनेसे केबल हे । चार 

घातिया कर्मोका अत्यन्त क्षय हो जानेसे तथा क्रम और इन्द्रियोंके व्यवधानसे रहित होनेके 

२५ कारण समस्त पदार्थॉको जाननेसे असपत्न हे । छोक ओर अछोकको प्रकाशित करनेबाला 
ऐसा यह्‌ केवलशान जानना ॥४६०॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ६७७ 


अन॑तर ज्ञानसाग्गंणयोल्ु जीवसंख्येयं पेक्दपं । 
चदु गदिमदिसुदबोहा पल्लासंखेज्जया हु मणपज्जा | 
संखेज्जा केवलिणो सिद्धादो होंति अदिरित्ता ॥४६१॥ 
चतुरगंतिमतिश्रुतबोधा: पल्यासंस्येयमात्रा: खलु मतःपय्यंयज्ञानिनः संख्येबा: केवलिनः 
सिद्धेभ्यों भवंत्यतिरिक्ताः ॥| ५्‌ 
चतुरगतिय मतिज्ञानिगक्ु श्रुतज्ञानिगव्ठ' प्रत्येक पल्यासंस्यातभागप्रमितर स्फुटमागि। 
स। प। शु। प। सनःपय्ययज्ञानिगलु संख्यातप्रमितरेयप्पुतु । १। केवलज्ञानिगछ सिद्धरं नोडे 


जिनर संख्ययिदं साधिकरप्परु १। 
डे 


ओदिरहिदा तिरिक्खा मदिणाणि असंखभागगा मणुवा । 
संखेज्जा हु तदूणा मदिणाणी ओहिपरिमाणं ॥४६२॥ १० 
अवधिरहितास्तियर्यणो सतिज्ञान्यसंख्यभागप्रसिता सानवाः। संख्येया: खलु तबूना भति- 


जशानिनो अवधिज्ञानिनः परिमाणं ॥ ग 
अवधिज्ञानरहिततिय्यंचरु मतिज्ञानिगऋ संख्येयं नोडलसंख्यातभागप्रसितरप्पर प १ अवधि- 


898 
रहितमनुष्यर संख्यातप्रसितरप्पर-। १॥ सो यरडु राशि्गाव्ठद॑ प १ होनसप्प सतिज्ञानिगन 
५ ०? 


8 


संझ्ये अवधिज्ञानिगठ परिमाणमक्‍्कु प 9 १५ 
8 98 
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मन्तव्यम्‌ !।४६०॥ अथ ज्ञानमार्गणायां जीवसंख्यामाह-- 
चतुर्गतेम॑तिज्ञानिन: श्रुतज्ञानिनशच प्रत्येक पल्यासंख्यातैकमागमात्रा: स्थु' स्फुट म प श्रु प्‌ । मन-पर्यय- 
9 8 98 
ज्ञानिन' सख्याता: १9 । केवलज्ञानिन. जिनसख्यया समधिकमिद्धराशि रे ॥४६९॥ 
अवधिज्ञानरहितरतियश्च॒ मतिज्ञानिसस्याया असंस्पेयभाग प १ । अवधिरहितमनुष्या' संख्याता: 
998 
« 
एतद्राशिद्ययोना मतिज्ञानसंख्येद चतुर्गत्यवशिज्ञानपरिमा्णं भवति प्‌ 3-१ ॥४६२॥ २० 
898 


जघल+-++ ल्स्व्ज्ल्ल्ल्ज आज 
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अब ज्ञानमार्गणार्में जीबोंकी संख्या कहते हैं-- 

चारों गतियोंमें मतिज्ञानी पल्यके असंख्यातरबें भाग हैं और श्रतज्ञानी भी पल्यके 
असंख्यातवें भाग हैं। मनःपययज्ञानी संख्यात हैं। ओर केवलज्ञानी सिद्धरासिमें तेरदवें 
ओर चौदहव गुणस्थानके जिनोंकों संख्या मिलानेपर जो प्रमाण हो उतने है ॥४६१॥ 

अवधिज्ञानसे रद्दित तियच मतिज्ञानियोंकी संख्यासे असंख्यातवे भाग हैं। अवधि- २५ 
झानसे रद्दित मनुष्य संख्यात हैं। मतिज्ञानियोंकी संख्यामें ये दोनों राशि घटा देनेपर 
चारों गतिके अवधिज्ञानियोंका प्रमाण होता हे ॥४६२॥ 


१७० 


१५ 


२० 


र५्‌ 


६७८ गो० जीवकाण्डे 


पलल्‍लासंख धणंगुलददसेदितिरिक्ख गदिविभंगजुद्दा । 
णरसद्दिदा किंचूणाचदु गदीवेभंगपरिमाणं ।|४६३॥ 
पल्पासंख्यातघनांगुलहतश्रेणितिय्यंग्गति विभंगयुता: । नरसहिता;किचिदृना चतुगतिविभंग- 
ज्ञानिपरिसाणं ॥ 
पल्यासंख्यातघनांगुलगुणित £ जगच्छेणिमात्र तिय्य॑च्रविभंगज्ञानिगव्ठप्पर -६ प नर- 
5 


सहिता ई तिय्य॑चविभंगज्ञानिगलोछु मनुष्यविभंगज्ञानिगढ संख्यातप्रमितरप्प १ रवगांछ संख्येय॑ 
साधिकं साड़ि - १प दी राशियमं सम्पग्हृष्टिगछिद किचिवृूनधनांग्रुलद्वितोषमूलगुणितजग- 


9 
उछेणिप्रसितसामान्यनारकर संड्येय्म -२-॥ सम्यग्वृष्टिगत्टिद किचिदूल ज्योतिष्कर संख्येय॑ 
नोडि साधिकयुप्प देवगतिजर संख्येयुमनितुं नाल्‍कुं गतिगत विभंगज्ञानिगव्ठ संख्येयं कूडिदोड 
चतुर्गंतिसमस्तविभंगज्ञानिगल्ठ संख्येयक्‍कुं 5१ 
४ ६५-१३ 
सण्णाणरासिपंचयपरिद्दी गो सव्बजीवरासी हु । 
मदिसुद अण्णाणीणं पत्तेयं होदि परिमाणं ॥४६४॥ 


सदृज्ञानराशिपंचकपरिहोनः सब्बंजीवराशि: खलु । मतिश्रुताज्ञानिनां प्रत्येक भवति 
परिसाणं 0 
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पल्यासख्यातघनाजुलहतजगच्छ णिमात्रतिर्यश्ञ -६ प संख्यातमनुष्या: ३ सम्यग्दृष्टयूनधना द्भुलद्वितीय- 
9 
श्ृ । 
मूलगुणितजगच्छू णिमात्रता रकाः---२--सम्यग्दृ ष्टयूनज्ज्योतिष्कस र्यासा धिकदेवा १--मिलित्रा चतु- 
व: बु-- 
४। ६५-१९ 
द ।॥ 
गंतिविभज्भुज्ञानिसंख्या भवति १--- 
ने पै-- ॥४६३॥ 
४। ६५ ८ 


पल्यके असंख्यातवें भागसे गुणित घनांगुलसे जगतश्रेणिकों गुणा करनेपर जितना 
प्रमाण द्वो उतने तियच, संख्यात मनुष्य तथा घनांगुलके द्वितीय मूछसे जगतश्रेणिको गुणा 
करनेपर जितना प्रमाण हो उतने नारकियोंके प्रमाणमें-से सम्यग्दृष्टो नारकियाँका प्रमाण 
घटानेसे जो शेष रहे उतने नारकी तथा ज्योतिषी देवोंके परिमाणमें भवनवासी, व्यन्तर और 
बैमानिक देवोंका प्रमाण मिलानेपर जो सामान्यदेव राशिका प्रमाण होता है. उसमें सम्यक- 
दृष्टि देबोंका परिमाण घटानेपर जो शेप रहे उतने देव । इन सब तियंच, मनुष्य, नारकी 
और देबोंके प्रमाणकों जोड़नेपर चारों गतिके विभंगज्ञानियोंकी संख्या होती है ॥४६३॥ 


१. ब न साधिकज्यातिष्कसंख्यदेवा: । 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ६७९, 

समतिश्रुतावधिमनःपय्येयकेवलज्ञानिगल्ठ संल्येगव्टनस्दु राशिगन्ठ कूडिदोडें केवलज्ञानिगव्ठ 

संख्येय मेले साधिकमक्कु ७ मो राधियं सब्बंजोवराशियोल्ू १६ कलेयुत्ति रलुछिद शेष १३- 
रे 


प्रत्येक मत्यज्ञानिग संख्ययु श्रुताउज्ञानिगव्ठ संख्येयुमक्कु १३४१३ । सितु पेब्टल्पट्ट संख्येगछ संदृष्टि 
चतुग्गंतियवकु । सतिज्ञानिगलु १३-१३ चतुग्गंतियक्कु श्रुतज्ञानिगठ १३-॥ चतुगगंतिय विभंगज्ञानिगव्ठ 
(4 


१. चतुग्यंतियसतिजश्ञानिगलु प चतुग्गंतिय श्रुतज्ञानिगछु प चतुग्गंतिय अवधिज्ञानिगत्ठ 
४५६५८ १ 5 ठ 


2४ 


प्‌ सनुष्यगतियमनःपय्यंयज्ञानिगठू १ केवलशानिगर्ठ सिद्धरं जिनरे 4 तिस्य॑ग्गतिय विभंग- 


हा 
ज्ञानिगव्तु ६ प मनुष्यगतिय विभंगज्ञानिगछू १ नारकविभंगज्ञानिगल्दु--२--। वेवविभंगज्ञानि- 
8 


ही 
गछू 5८१ संवृष्टि:- 


























४६५८१ 
कुप्रति | कुश्र॒ुत | विभंग मति/श्रुत अवधिमनः |कैवल [तिरि-विभंग ॥ 
१३- | १३- | हर ६५ ७०१ पप प०|$१|१ । -“६प के 
ी (89 (989 रे ० 
५2 तारक>विभेंग | देव-विभंग 
<न ह रत ..। ३४ ॥।॥ 
| (४। ६५०१ 








इंतु भगवदहेत्परमेश्वरचारुचरणार्रविदद्वं द्रवंदनानंदित पुण्यपुंजायमान भ्रोसद्रायराजगुरु- 
मंडलाचाय्यंमहावादबादीदवररायवादिपितासहू सकलविद्ृज्जनचक्रर्वत्तिक्रोसद भयसू रिसिद्धांतचक्क- 
वत्ति श्रोपादपंकजरजो रंजितललाटपट्ट भ्रोमत्केशवण्णविरचितसप्प गोम्मटसारकर्णांटकवृत्ति जीव- 
तस्वप्रदीपिकेयोलु जोवकांडबिशतिप्ररूपणंगकोत्ु द्वादशज्ञानमाग्गंणामहाधिकारं समाप्तमाय्तु ७ 
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मत्यादिसम्यस्ज्ञानराशिपश्लकेन साधिककेवलिराशिमात्रेण 9 सर्वजीवराशि' १६ हीनस्तदा १३-प्रस्पेकं 
मतिश्रताज्ञानिपरिमाण स्थात्‌ ॥४६४॥ । 


डरे 
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मति आदि पाँच सम्यस्ज्ञानियोंकी संख्या केबलज्ञानियोंके संख्यासे कुछ अधिक 
है । इसको सवजीवराशिमें-से घटानेपर मतिअज्ञानी ओर श्रतअज्ञानी जीवका परिमाण 
होता है ॥४६४॥ 


१५ 


६८० गो० जीवकाण्डे 


गंभोररचनेंगठ परिरंभरणेयं बिडिसि निरिसिदुदनेबुद प्रा- रंभिस्ति गोस्मटवृत्ति सुधांभो- 
व्थियिनोडिये मोहबच्चाचलूमं ॥ 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्ररचिताया गोम्मटसारापरनामपश्चसंग्रहवृत्ती जीवतत्त्वप्रदीषिकाख्याया जीवकाण्डे 
विशतिप्ररूपणासु ज्ञानमार्गणाप्रूपणानाम द्वादशोअधिकार . ॥१२॥ 
७५. इस प्रकार आचार्य श्री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मट्सार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर 'चरणकसछोंकी वन्द्नासे प्राप्त पुण्यके पुंअस्वरूप राजगुरु मण्डराचाय 
महावादी श्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमरछोंको घुछिसे शोमित छछाटवाके 
श्री केशवर्बर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटवृत्ति जीवतरव प्रदीपिकाकी 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, दोडरमछरचित 
सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक माषादीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकार्मे जोबकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंमें-से श्ञानमार्गणा प्ररूपणा 
नामक बारहवाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१२॥ 





या आ औकभ 
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५ ३ 
सयममागणा ॥१३॥ 


ज्ञानमागंणा स्वरूपम॑ पेकदनंतरं संयमसाग्गंणास्वरूपम॑ पेलल्वेंडि मृंदण सूत्र पेरू्दपं-- 
वदसमिदिकसायाणं दंडाण तहिंदियाण पंचण्ड । 
धारण-पालणणिग्गहचागजओ संजमो मणियो |४१३५॥ 
शी ब्रतसमितिकषायाणां दंडानां तथेंद्रियाणां पंचानां । धारणपालननिग्रहत्यागजयः संयमो 
भाणतः ॥। 
ब्रतसमितिकषायदंडेंद्रियंग छ बी अम्दु यथासंख्यमागि धारणपालननिग्रहृत्यागजयं संयस- 
में बुदु परमागमदोतपेछल्पटटुदु । ब्रतधारणं समितिपालनं कषायनिप्रहूं बंडत्या्गर्सिद्रिपजयसे वो 


पंचप्रकारमनुछलढु संयम बुदत्थे । सम्‌ सम्यग्यसन संयम एंदितो निरक्तिगनुरुपलक्षणं संयमक्क 
पेब्डल्पटटुदे बुदु तात्पप्य॑ । 


बादरसंजलणुदए सुहुम्ृदए समखए य मोहस्स | 
संजमभावों णियमा होदित्ति जिणेहि णिद्दिट्टं ॥|४६६॥ 
बादरसंज्वलनोदये सुक्ष्मोदये उपशमे क्षये च मोहस्य। संयभावो नियमात्‌ भवतोति 
जिनेन्निदिष्ट: ॥ 


बादरसंज्वलनोदयदोढ सृक्ष्मलो भोदयदोक सोहनोयकरम्मोपशमदो्ं क्षयदोत्/॑ नियर्मादिद 
संयम भावमवकुमे बू अहंदादिगत्टिदं पेलल्पट्टुवू । 
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[की] 


विश्वं विभलयन्स्वीयर्गुणविश्वातिशायिभिः । 
परिमलस्तीर्थकर्ता यो बन्दे त॑ तत्पदाप्तये ॥१३॥। 
अथ ज्ञानमार्गणा प्ररूप्येदानी सयममार्गणामाहु-- 
ब्रतसमितिकपायदण्डेर्द्रियाणा पश्माना यथासर्यं धारणपालननिग्रहत्यागजया. श्रंयमो भणितः । 
प्रतधारण समितिपालन कपायनिग्रह. दण्डत्याग: इन्द्रियजय इति पश्च था संयन इत्यभं: । सं-सम्यक, यमन 
संयम: ॥४६५॥। 
दरसज्वलनोदये सूद्मलोभोदये मोहनीयोपशमे क्षये च नियमेन संयमभावः ध्यात्‌ | तथा हि-प्रमत्ता- 
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ज्ञानमार्गणाकी प्ररूपणा करके अब संयममागणाकी प्ररूपणा करते हँ--श्रत, समिति, 
कषाय, मन-बचन कायरूप दण्ड और इन्द्रियोंका यथाक्रम धारण, पालन, निप्रह, व्याग और 
जयको संयम कहा है । अथौोत्‌ ब्रतोंका धारण, समितियोंका पालन, कषायोंका निप्रह, दण्डों 
का त्याग और इन्द्रियोंका जय इस प्रकार पाँच प्रकारका संयम है। सं! अथीत्‌ सम्यकरूपसे 
यमको संयम कहते हैं ॥४६५॥ 


यादर संज्वछलन कषायका उदय होते, सुक्ष्म लोभकषायका ४दय रहते तथा मोहनीय- 


का उपशम और क्षय होनेपर नियमसे संयमभाव होता है ऐसा जिनदेवने कहा है। इसका 
८६ 


१७० 


श्ष्‌ 


२० 


१५ 


२५ 


३५ 


इ्८२ गो० जीवकाण्डे 


प्रमत्ताप्रमत्तरोल्लु संज्वलनकथायंगन्गें सर्वधातिस्पदकंगलुदयाभावलक्षणक्षयमुुंउदय- 
निषेकद उपरितननिधषेकंगलुवयाभावलक्षणमुपशममुर्सितु चारित्रमोहनीयक्षयोपश्मसूं बादरसंज्व- 
लनदेशधघातिस्पद्धंकक्के संयमाविरोधदिदमुदयदोत्ट सामायिकछेदोपस्थापन संयमंगव्उप्पुतुमा गुण- 
स्थानद्रयदोछे परिहारशुद्धिसंयममुमक्कुं । सूक्ष्मकृष्टिकरणानिवृत्तिपय्यंत॑ बादरसंज्वलनोदर्यादिवम- 
पूर्व्यानिवृत्तिकरणदोछं सामायिकच्छेदोपस्थापनसंयमंगत्प्पुवु ॥ सुक्ष्मक्ृष्टिरूपदिनिह संज्वलत- 
लोभोदयदिव सृक्ष्मसांपरायसंयमसक्कुं । चारित्रमोहनीयसब्वोपशसदिदमं यथाख्यातसंयससक्कु । 
चारित्रमोहनीयनिरवदेषक्षयविद यथाख्यातसंयमं क्षोणकषायादिगुणस्थानत्रयदोक नियर्मावदमक्कु- 
में दितु अहुदाविर्गाव्दद निरूपिसल्पट्दुवे बुदत्थंमीयत्थंमने सुंवणगाथासुश्रद्वयदिद विश साडिदपर । 

बादरसंजलणुदण बादरसंजमतियं खु परिद्दारो । 


पमदिदरे सुहुमृदए सुहुमो संजमगुणो होदि ॥४६७॥ 
बादरसंज्वलनोदये बादरसंयमत्रय खलु परिहार: ॥ प्रमत्तेतरयो: सुक्ष्मोदये सुक्ष्मः संयम- 
गुणों भवति ७ 
बावरसंज्वलनसंयमाविरोधिदेशघातिस्पद्धंकोदयदोल्दु बादरंगव्वप्प. सामायिकच्छेदोप- 
स्थापनपरिहारविशुद्धिसंयसंगव्ठे व संयमत्रपसबकुमल्लि परिहारविशुद्धिसंयम प्रमत्ताप्रम तरोल्ठेयक्क्‌ 
उब्दविरड्मनिवृत्तिपय्य॑तमप्पुयु ५ सुक्ष्मकृष्टिरूपसंज्वलनलोभोदयसायुत्तिरलु सुक्षसांपरायसंयम- 


प्रमत्तयो, सज्वलनकषायाणा सर्वघातिस्पर्धकानामुदयाभावलक्षणे क्षये उदयनिषेकादुपरितननिषेकाणा उदया- 
भावलक्षणे उपशमे बादरसज्वलनदेशघातिस्पर्धकस्य संयमाविरोधेनोदये सति सामायिकछेदोपस्थापनपरिहार- 
विद्युद्धिसयमा' भवन्ति, सुक्ष्मकृष्ठिकरणा निवृत्तिपर्यन्त॑ बादरसंज्वलनोदयेनापूर्वानिवृत्तिकरणेषपि सामायिकछेदो- 
पस्थापनसंयमौ भवतः । सूदक्ष्मकृष्टिगतसंज्वलनलोभोदयेन सूक्ष्मसापरायसंयम चारित्रमोहनीयसर्थोपशमेंन उप« 
शाम्तकषाये निरवद्येषक्षयेण क्षीणकषायादित्रयें च यथाख्यातसंयमों भवतीत्यर्थ ., इत्येतज्जिनैरेवोहि.्टम ॥४६६॥ 
अमुमेवार्थ गाथाद्येनाहु-- 

बादरसज्वलनसंयमाविरोधिदेशघातिस्पर्धको दये बादरं सामायिकछेदोपस्थापनपरिहारविशुद्धिसंयमत्रयं 
भवति । तत्र परिहारविशुद्धि: प्रमत्ताप्रमत्तयोरेव, शेषद्वयं अनिवृत्तिपयंन्तं भवति । सूक्ष्मकृष्टिगतसंज्वलनलोभोदये 


स्पष्टीकरण इस प्रकार हे--प्रमत्त और अप्रमत्त गुणस्थानमें संज्वलन कषायोंके सबंधाती- 
स्पधकोंके उदयका अभावरूप क्षय, तथा उदयरूप निषेकोंसे ऊपरके निषेकॉक। उदयका 
अभावरूप उपशम तथा बादर संज्वलनके देशघाती स्पद्धेकॉंका संयमका विरोध न करते हुए 
उदय होनेपर सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिद्दारविशुद्धि संयम दवोते हैं । किन्तु सूक्ष्म- 
कृष्टि करनेरूप अनिवृत्तिकरण गुणस्थान पयन्त बादर संज्बछन कषायका उदय होनेसे 
अपूरवकरण और अनिषृत्तिकरणमें भी सामायिक और छेदोपस्थापना संयम होते हैँ । सूक्ष्म- 
कृष्टिको प्राप्त संब्बछन छोभका उदय होनेसे सूक्ष्म सम्पराय संयम होता है। सम्पूण चारित्र- 
मोहका उपश्म होनेपर उपश्ञान्तकषायमें ओर क्षय होनेपर क्षीणगकषाय, सयोगकेवी ओर 
अयोगकेवली गुणस्थानोंमें यथार्यातसंयम होता हे ॥४६६।॥ 

इसी अथको दो गाथाओंसे कहते है-- 

बादर संज्वलन कषायके देशघाती स्पर्धकोंका, जो संयमके विरोधी नहीं हैं, उदय 
होते हुए सामायिक, छेदोपस्थापना ओर परिद्दारविशुद्धि ये तीन संयम होते हैं। इनमें-से 
परिद्दारविशृद्धि तो प्रमत्त और अभ्रमत्त गुणस्थानमें दो होता है । शेष दोनों अनिवृत्तिकरण 
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गुणमक्कु । 
जहखादसंजमो पुण उवसमदो दहोदि मोहणीयस्स | 
खयदो वि य सो णियमा द्ोदि क्ति जिणेद्दि णिद्दद्ुं ॥४६८॥ 
यथारुपातसंयमः पुनरुपद्ामाउूबति सोहनोयस्यथ + क्षपतोपि व स नियमाव्‌ भवति इति 
जिनेन्निदिष्टं ७ 
पथारुपातसं यम सत्ते मोहनीयदुपदामदिवसवकु । सोहनोयनिरवदेषक्षयदिदमु मा यथा- 
ख्यातसंयर्म नियमदिदसक्कुम दितु जिनरुर्गाव्टदं पेटल्पटटुडु । 
तदियकसायुदयेण य विरदाविरदों गुणों दवे जुगवं । 
बिदियकसायुदयेण य असंजमो होदि णियमेण ॥४६९॥ 
तृतीयकथायोदयेन व विरताबविरतगुणो भवेशद्युगपत्‌ । द्वितीयकषायोदयेन श्र असंयमो भवति 
नियमेन ॥ 
प्रत्यास्यानावरणतुतीयकषायोदयदिंद विरताविरतगुणमोम्मो दलो व्ठेयक्कूं। संपमुमसंयममु- 
सोम्मो' दलोत्टेयककुसदुका रणसागि. सम्यस्मिथ्यादृष्टिय तंते देशसंयतनुंसिश्रसंयमियक्कुमेंबुदर््थ । 
दितोयकषायोदयदोल्ठप्रत्यार्यानकषायोदयदोल्टसंयरम निय्मादिदं सक्‍कु । 
संगहिय सयलसंजममेयजममणुत्तरं दुरवगम्मं | 
जीवो समुव्बहंतो सामाइयसंजदो होदि ॥|४७०॥ 
संगृह्म सकलूसंयमसेकयममनुत्तरं दुरवगम्पं । जीव:सुमुद्हन्‌ सामायिकसंयमो भवति ॥ 
संगृह्म सकलसंयम व्रतधारणादिपंचविधमप्पसंयमर्म युगपत्सबंसावद्याद्विरतोस्मि येवितु 
संग्रहिसि संक्षेपेसि एकयमं भेदरहितसकलसावद्यनिवृतिस्वरूपमप्प एकयमुर्स अनुत्तरं असदृश 
सुक्ष्स्सापरायसयमगुणों भवति ॥४६७॥ 
से यथारु्यातसयम. पुनः मोहनीयस्योपशम तः निरवशेषक्षयतश्च नियमेन भवतीति जिनेरुक्तम्‌ ॥४६८॥। 
प्रत्याख्यानकषायोदयेन विरताविरतगृणो युगपद्‌ भवति, संयमासंयमयोर्युगपत्सभवात्‌ । सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टिवद्देशसयत्तो5पि मिश्रसंयमीत्यर्थ- । अप्रत्याश्यानकषायोदये असयमो नियमेन भमवति ॥॥४६९।। 
सकलसयम--ब्रतधा रणादिपश्चविधं युगपत्सवंसावद्याद्विरतोजस्मीति संगृ ह्य-संक्षिप्प, एकयमं-भेदरहित- 
पयन्त द्वोते है। सूक्ष्मऋष्टिको प्राप्त संज्वलन छोभका उदय होते हुए सूक्ष्म साम्पराय नामक 
संयमगुण द्वोता है ॥४६७॥ 
यथा[रूयात संयम नियमसे मोहनीयके उपशमसे अथवा सम्पूर्ण कयसे होता हे ऐस? 
जिनदेवने कहा है ॥४६८॥ 
तीसरी प्रत्याख्यान कषायके उदयसे एक साथ विरतअविरतरूप गुण होता हे 
क्योंकि संयम और असंयम एक साथ होते हैं। अथाव्‌ जैसे तीसरे गुणस्थानमें सम्यक्त्व 
और मिथ्यात्व मिले-जुडे होते हैं. बेसे ही देशसंयत नामक पंचम गुणस्थानमें संयम ओर 
असयम मिला हुआ दोता हे। दूसरी अप्रत्यास्यान कषायके उदयमें नियमसे असंयम 
होता है ॥४६९॥ 
प्रतधारण आदि रूप पाँच प्रकारके सकल संयमको एक साथ "मैं समस्त सावथसे 
बिरत हूँ' इस प्रकार संग्ृह्दीत करके एक यस रूपसे धारण करना सामायिक्‌ संयम हे। 


है० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


रे५ 


६८४ गो० जीवकाण्डे 


सिगिलिनिल्लदुवं दुगम्यं दुःखेन महता कष्टेल गम्य॑ प्राप्यं ए्ंविधमप्प सामायिकर्म समदहन्‌ 


जोवः केकोंडु नडसुवंतप्पासस्तभव्यजोब सामायिकसंयमो भवति। सामायिकः संयसोःधस्यास्सित्वा 
सामायिकसंयमः सामायिकसंपममसतु छह सासायिक संयसनेबनकक । 


छेत्तण य परियाय॑ पोराणं जो ठवेह अप्पाणं । 
४ पंचजमे धम्मे सो छेदोवद्ठावगो जीवो ॥४७१॥ 
छित्बा च पर्याय पुराणं यः स्थापयति आत्मानं । पंचयमे धरम्में स उ्छेदोपस्थापको जीवः ॥ 
छित्वा पुराणं पर््यायं सामायिकसंयतनागिद्दूं बकठिजि सावद्ष्यापारंगछगे संदिद्धंतप्पजीयं 
प्राक्ततसावद्व्यापारपर्य्यायम प्रायक्चितंगन्टिदं छित्वा स्छेदिसि यः आवनोब्ब आत्मानं तन्‍न॑ पंचयमे 
धस्में ब्रतधारणादिपंचप्रकारसंयमरूपधम्संदोलु स्थापयति नलेगोलिसुगुं सः जीवः आ जीव॑ उक्तेदोप- 
१० स्थापकः उछेदोपस्थापनासंयतनक्क । ॒छेदेनोपस्थापनं च्छेदोपस्थापनं । प्रायश्चित्ताचरणेनोप- 
स्थापन उछेदोपस्थापनं यस्य स च्छेदोपस्थापकः एंदितु निरक्तिलक्षण सिद्धमक्क । अथवा प्रायश्चित्त- 
गक्रिदं ता माडिद दोष पोगदोड़े मुन्‍्नं ता साडिद तप्मनादोषक्केंतक्कुदं च्छेदिसि किरियनायि 
तन्‍न॑ सत्ता निरवद्यसंयमदोन्दु स्थापिसुबातनुं च्छेदोपस्थापनसंयतनक्कु । स्वतपसि च्छेदे सति 
उपस्थापनं यस्यासों उ्छेदोपस्थापकः एंवितिल्लि अधिकरणव्युत्पत्तियवकु । 
१५ पंचसमिदो तिगुत्तो परिहरह् सदा वि जो हु सावज्जं । 
पंचेक्कज मो पुरिसो परिहाारयसंजदो सो हु ॥|४७२॥ 


पचससितस्त्रिगुप्त: परिहरति सदापि यः खलु सावदं । पंचेकयम: पुरुष: परिहारसंयतः 
स खलु 0॥ 


ब्लड लीन जल जला रह 
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सकलसावद्यनिवृत्तिरूपं, अनुत्तरं-असदृशं, संपूर्ण, दुरवगम्यं-दुःखेन प्राप्यं तत्सामायिक समुद्वहनू जीव 
२० सामायिक्तृयम:-सामायिकसयमसंयुक्तो भवति ॥४७०॥। 
सामायिकसंयतो भृत्वा प्रच्युत्य सावद्यव्यापारप्रतिपन्नो यो जीव. पुराण-प्राक्तनं सावद्व्यापारपर्याय 
प्रायश्चित्त रिच्छत्वा आत्मानं द्रवधारणादिपश्वप्रकारसंयमरूपधर्में स्थापयति स छेदोपस्थापनसंयत: स्यात्‌ । 
छेदेन प्रायद्चचत्ताचरणेन उपस्थापन यस्य स छेदोपस्थापन इति निरुक्ते.। अथवा प्रायश्चित्तेन स्वकृतदोषपरि- 
हाराय पूर्वक्ृंततपस्तद्ोषानुतारेण छित्वा आत्मान तद्निरवद्यसंयमे स्थापपति स छेदोपस्थापकसयत , स्वतपसि 
२५ छेदे सति उपस्थापनं मस्य स छेंदोपस्थापन इत्यधिकरणव्युत्प्ते ॥४७१॥ 
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अर्थात्‌ सामायिक संयम भेदरहित सकछ पापोंसे निवृत्तिरूप हे। यह अनुत्तर है अर्थात्‌ 
इसके समान अन्य नहीं है, सम्पूर्ण हे और दुरवगम्य हे अर्थात्‌ बड़े कष्टसे यह प्राप्त होता है । 
उस सामायथिकको धारण करनेवाला जीव सामाय्रिक संयमी होता हे ॥७७०॥ 
सामायिक संयमको घारण करनेके पहचात्‌ उससे च्युत होकर सावध क्रियामें छगा 
३० जो जीव इस पुराने सावद्यव्यापाररूप पर्यायका प्रायश्चित्तके द्वारा छेदन करके अपनेको 
ब्रतधारण आदि पाँच प्रकारके स्॑ग्रमरूप धममें स्थापन करता है वह छेदोपस्थापना संयम- 
वाला होता है। छेद अथात्‌ प्रायश्चित्त करने के द्वारा जिसका उपस्थापन होता है वह छेदो 
पस्थापन है ऐसी निरुक्ति है। अथवा प्रायश्वित्तके द्वारा अपने किये हुए दोषोंकों दूर करनेके 
लिए पूवकृत तपको उसके दोषोंके अनुसार छेदन करके जो आत्माको निर्दोष संयममें स्थापित 
३५ करता है वह छेदोपस्थापक संयसी है। अपने तपका छेद द्ोनेपर जिसका डउपस्थापन होता 
है बह छेदोपस्थापन है । इस प्रकार अधिकरणपरक व्युत्पत्ति हे ॥४७१॥ 
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पंचसमितयोजध्स्यसंतोति पंचसभित:। पंचसमितियुक्तनुं तिल्नो गुप्तयो5स्मिन्निति श्!िगुप्तः 
जिगुम्तिगव्टोन्ूकूडिदनु सदापि सब्यंवापि एल्ला कालमु साब्द्य प्राणिवधमं परिहरति परिहरिसुगुं । 
यः आवनोदर्व पंचेकयम: पंचेकयमनु>वठ पुरुष: पुरुषनु सः आतं परिहारकसंयतः खलु॒ परिहार- 
विशुद्धिसंगतनक्कुं सस्‍्फुटमागि । 
तीस वासो जम्मे बासपुधत्तं खु तित्थयरमूले । 


पच्चक्खाणं पढ़िदो संझूणदु गाउयविहारों ॥४७३॥ 
त्रिगदर्षो जन्मनि वर्षपृथक्त्थ खलु तोत्यंकरमुले । प्रत्याख्यानं पठितः संध्योनहिगव्यूति- 
बिहार: ॥ 
जन्मदोत्मु त्रिगद्घंसनुऋूक़ सब्यंदा सुखियप्पं बढु दीक्षेयोंडु वर्षपृथकत्वं बरं तोत्थेंकर 
श्रीपादमूलदोलु प्रत्याव्यानम बो भत्तनय पृव्यंम॑ पठियिसिदातं परिहारविसुद्धिसंपसमं कैको डु 
संध्यात्रयन्यूनसब्यंकालदोछरडक्रोशप्रमाणविहारमनु््॑राज्रियोत्व्विहाररहितनुं प्रावुट्काल- 
नियममिल्लदनुं परिहारविशुद्धिसंगपमनक्कु । परिहरण्ण परिहार: प्राणिवधान्निवृत्तिस्तेन परि- 
हारेण विशिष्टा शुद्धिय्यस्मिन्‌ स॒ परिहररविशुद्धिस्संपणो यस्य स परिहारविशुद्धिसंपसः एंदितु 
परिहारबिशुद्धिसंयमंगे जघन्यकालमंतम्मुहत्तंमककु मेक दोडे परिहारविशुद्धिसंयम्म पोदि जधन्य- 
कालपय्यंतमिरद्ध॑न्य गुणस्थानमं पोदिदंगे तदंतस्मृह॒त्तंकालसंभवमबकुमप्पुवरिद ५ उत्कृष्टविदमष्ट- 
त्रिशदवष॑न्यूनपुथ्वंको टिवषसक्कुमेक दोडे पुट्टिदविन मोदल्गोंडु सूबतु वर्षबरं सब्बंदा सुखियागि 
कालसं कब्ठेदु संयममं पो्हि मेले वर्षपृथक्त्वं बर॑ तीत्यंकरश्रीपादमुलदोब्गु प्रत्याख्यानामघेय- 


पश्चसमितिसमेतः त्रिगुप्तियुतः सदापि प्राणिवध परिहरति, यः पश्चाना सामायिकादीनां मध्ये परिहार- 
विशुद्धिनामैकसयम पुरुष सः परिहारविशुद्धिसयत स्फुट भवति ॥४७२॥ 

जन्मनि त्रिशद्राषिक सर्वदा सुखी सन्नागत्य दीक्षा गृहीत्वा वर्षपृथक्त्वपर्यन्त तीर्थंकरश्षीपादमूले 
प्रत्याख्यानं नवमपूर्व पठित, से परिहारविशुद्धिसयम स्वीकृत्य संध्यात्रयोनसवंकाले द्विक्रोशप्रमाणविहारी रात्रौ 
विहाररहित. प्रावुटूकालनियमरहित' परिहारविशुद्धिसंयतों भवति । परिहरण परिहार:, प्राणिवधान्निवृत्ति , 
तेन विशिष्टा शुद्धियेस्मिन्‌ स परिहारविशुद्धि , स सयमो यस्य स परिहारविशुद्धिसंयम', तस्य जघन्यकालोन्त- 
मुंहर्त', जघन्येन तावत्कालमेव तत्र स्थित्वा गुणस्थानान्तरश्रयणात्‌ । उत्कृष्ट. अष्टत्रिशद्र्षोनिपूर्वकोटि., उत्पत्ति- 


वह सामायिक आदि पाँच संयमोंमें-से परिदहारविश्वुद्धि नामक एक संयमको धारण करनेसे 
परिद्दारविशुद्धि संयमी होता है ॥०७२॥ 

«. जन्म से तीस वष तक सर्वदा सुखपूवक रहते हुए उसे त्याग दीक्षा प्रहण करके 
वषप्ृथक्त्वप्यन्त तीथंकरके पादमूलमें जिसने प्रत्याख्यान नामक नौवें पूवंको पढा हे बह 
परिह्ारविशुद्धि संयमको स्वीकार करके सदा काल तीनों सन्ध्याओंको छोड़कर दो फोस 
प्रमाण विद्दार करता है, रात्रिमें घिहार नहीं करता, वषोकान्‍्टमें उसके विधद्वार न करनेका 
नियम नहीं रहता, वह परिहारविशुद्धि संयमी होता है। परिद्ररण अथीौत्‌ प्राणिद्िंसासे 
निशृत्तिको परिहार कद्दते हैं। उनसे विशिष्ट शुद्धि जिसमें है वह परिद्ारविशुद्धि है। वह 
संयम्र जिसके होता दे वह परिहारविशुद्धि संयमी है । उसका जघन्य काल अन्तमुंहू्े हे 
क्योंकि कमसे कम इतने काल पर्यन्त ही उस संयममें रहकर अन्य गुणस्थानोंमें चला जाता 
है। उत्कृष्ट काछ अड़तीस बष कम एक पूर्थ कोटि हे क्योंकि उत्पत्ति दिनसे छेकर तीस वर्ष 


का तन 


. ज्ञो पाँच समिति और तीन गुप्तियाँसे युक्त होकर सदा ही प्राणिवधसे दूर रहता है 
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मनो भत्तनेय पृथ्वंमं पठियिसि सत्ते परिहारविशुद्धिसंयम्म पोहिंंग तदुत्कृष्टकाल संभविसुगु- 
मप्पुर्दरिवं। 'परिहारश्धिसमेतः: घड्जीवनिकायसंकुले बिहरन्‌ ॥ पयसेव पद्मपत्रं न लिप्यते पाप- 


निवहेन' । 
अणुलोहं वेदंतों जीवो उवसामगो व खबगो वा । 


सो सुहुमसंपराओ जहखाएणृणवो किंचि |४७४॥ 
अणुलोभ॑ बेदयमानो जीव: उपणमको वा क्षपकों था। स सुक्ष्मसांपरायो यथास्यातेनोनः 
किचित्‌ ५ 
सुक््मछोभक्ृष्टिगतानु भागमनावनोव्बननु भविसुत्त जीवन उपशमकनागलि मेणु क्षपक- 
नागलि मेणु सः आ जीब॑ सुक्ष्मसांपरायने बनककुं । सुक्ष्म: सांपरायः कषायो यस्य स सुक्ष्मसांपराय 
एंदी यन्वत्थंतामजविशिष्टमहासुनि यथारुघातसंयसियलोडने किखचिदुननवकुं। 


उबसंते खीणे वा असुद्दे कम्मम्मि मोहणीयम्मि | 
छदुमड्ो व जिणो वा जहखादो संजदो सो दु ॥४७५॥ 
उपशांते क्षीणें वा अशुभे कम्मंणि सोहनोये छद्मस्थो वा जिनो वा यथारुपातसंयतः स तु ७ 
अशुभभप्प स्गेहनोयकम्मंमुपश्ञांसमागुत्तिरलु मेणु क्षीणसाग्रुत्त विरलावनोग्य छद्मस्थं 
उपजांतकषायनागलि मेणु क्षीणकषायछद्ास्थतागलि मेणु जिनो वा सयोगकेवलियुमयोगकेवलियु 
मेणागलि सः आा जीव॑ तु मत्ते ययाख्यातसंयतने बनककू' । सोहस्य निरवशेषस्योपद्ञमात्क्षयाच्या- 


दिवसादारम्य तिशद्रर्षाणि सर्वदा सुखेन नोत्वा सयम प्राप्य वर्षपृथक्त्वं तीर्थंकरपादमूले प्रत्यास्यान पठितस्य 


तददऊद्भीक रणात्‌ ।॥। 
उक्त च- 
परिहारधिसमेतः षड्जीवनिकायसकुले विहरन्‌ । 
पयसेव पद्मपत्र न लिप्यते पापनिवहेन ॥४७३॥ 
सृध्मलोभकृष्टिगतानु मागमनुभवन्‌ य. उपशमक. क्षपकों वा स जीव. सूक्ष्मसापराय: स्यात्‌ । सूक्ष्म:- 
सापराय कंपायो यस्थेत्यन्वर्थनामा महामुनि. यथथाख्यातसयमिम्यः किचिन्न्यूनों भवति ॥४७४॥ 
अशुभमोहनीयकर्मणि उपशान्ते क्षोणे वा य. उपशान्तक्षोणकपायछदयस्थ. सयोगायोगजिनो वा, स 
तु-पुनः, यथाख्यातमयतों भवति। मोहस्य निरवशेषस्यथ उपशमात क्षयाद्वा आत्मस्वभावावस्थापेक्षालक्षण 
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सदा सुखसे बिताकर संयम धारण करके वषप्रथकक्‍त्व तक तीथकरके पादमूलमें प्रत्याख्यान 
पढ़नेके पश्चात्‌ परिष्ारविश्ुद्धि संयम स्वीकार करना द्वोता है । कहा दे--परिदारबिशुद्धि 
ऋद्धिसे संयुक्त जीब छह कायके जीवोंसे भरे स्थानमें विद्दार करते हुए भी पाप समूहसे बेसे 
ही लिप्त नहीं होता जसे कमलका पत्ता पानीमें रहते हुए भी पानोसे लिप्त नहीं होता' ॥४७३॥ 

सूद््म कृष्टिको प्राप्त छोभ कषायके अनुभागको अनुभव करनेवाला डपशमक या 
क्षपक जीव सूक्ष्म साम्पराय होता हे । सूक्ष्म साम्पराय अर्थात्‌ कषाय जिसकी है वह साथक 
नामवाला महामुनि यथाख्यात संयमियोसे किंचितु ही हीन होता है ॥४७४॥ 

अद्यभ मोहनीय करके उपश्ञान्त या क्षय हो जानेपर उपश्ञान्त कषाय और क्षीण 
कषाय गुणस्थानवर्ती छह्मस्थ अथवा सयोगी और अयोगी जिन यथाख्यात संयमी होते हैं । 


१, के गलिदं कि । 





कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ६८७ 
व्मस्वभावावस्थापेक्षालक्षणं यथावरुपातं चारिश्रसित्याख्यायते । 


पंचतिहिचउविदेददि य अगुगुणसिक्खावएट्दि संजुत्ता | 
उच्चंति देसविरया सम्माइट्टी झलियकम्मा ।|४७६॥ 
पंचत्रियतुध्विणेश्व अणुगुणशिक्षात्तेः संयुक्ता:। उच्यंते देशविर्तर: सम्यग्दृष्टयो झटित- 
कम्माणः॥ 
पंचविधाणुब्रतंरगाह्ठिदं त्रिविधगुणब्रतंगव्ठिदं चतुथ्विधशिक्षात्रतंगकिदं संयुक्तरप्प सम्यर्दृष्टि- 
गत्मु कम्म॑निर्ज रेयोछकूडिबयग्गंछ देशविरतर दु परमागमदो-व्पेल्टल्पट्ट र । 
दंसगवदसामायियपोसदसचित्तराइभत्ते य। 
बम्दारंभपरिग्गह अगुमणसुद्दिद्द देसविरदेदे ॥४७७॥। 


दर्शिनिकव्नतिकसासायिकप्रोषधोपवाससचित्तविरत-रात्रिभक्तविरतब्रह्मचार्प्य रंभविरतपरि- 
ग्रहूषिरतानुमतिविरतोहिष्टविरता: देशबिरता एते ७ 
इल्लि नामेकदेशो नाम्नि वर्तते एंबो न्‍्यायदिदं छाये साडल्पट्टुवु १ आ देशविरत भेवंगूपंनों 
दप्पुबदे ते बो्े द्शनिकनुं श्वतिकनु' सामायिकनु प्रोषधोपवासनु' सचित्तविरतनु रात्रिमकक्‍्तविर- 
तन्‌ ब्रह्मचारियु. आरंभविरतनु परिग्रहविरतनुमनुमतिबिरतनुमुद्दिष्टविरतनुम दितिल्लि 
वर्श निकनेंब । 
“पंचुंबरसहियाईं सत्तदइ वसणाइ जो विवज्जेह । 
सम्मत्तविसुद्धमई सो दंसणसावयों भणियों ॥” [ बसु. श्रा ५७ ] 


यथाख्यातचा रित्रमित्याख्यायते ॥|४७५॥॥ 

पशग्चत्रिचतु रणगुणशिक्षाब्रत' सयुक्तपम्यरृष्टयः कर्मनिजरावन्तः ते देशविरता: इत्ति परमागसे 
उच्यन्ते ॥४७६॥ 

अत्र नामेकदेशों नास्नि वर्तते इति नियमाद्‌ गाधथार्थों व्याख्यायते । दर्शनिको, ब्रतिकः, सामायिक., 
प्रोपघोपवास', सचित्तविरत , रात्रिभक्तविरत:, ब्रह्मचारी, आरम्मविरत , परिग्रहविरत:, अनुमतिविरत:, 
उदहिष्टविरतस्चेत्येकादशते विरतभेदा' । तत्र- पज्चुबरसहियाई सत्तइ वसणाणि जो विवज्लेई + सम्मत्तविसुद्धमई 
सो दंसणसावओ सणिओ ।” ( वसु श्लञा ५७ ) इत्यादिलक्षणानि ग्रन्थान्तरेडवगन्तव्यानि ॥४७७॥ 
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ल्नल- 


समस्त मोहनीय कमके उपशम अथवा क्षयसे आत्मस्वभावकी अवस्थारूप रक्षणवाला 
यथाख्यात चारित्र कहलाता हे ॥४७५॥ 

पाँच अणुब्रत, तीन गुणत्रत ओर चार शिक्षात्नतोंसे संयुक्त सम्यर्दृष्टी जो कर्मोंकी 
निजरा करते हैं उन्हें परमागमर्में देशबिरत कद्दते हैं ॥|४७६॥ 

यहाँ नामका एकदेश नामका वाचक होता है इस नियमके अनुसार गाथाका अथ 
कहते हैं--दर्शानिक, ब्रतिक, सामायिक, प्रोपधोपवास, सचित्तविरत, राज्िभक्तविरत, 
ब्रद्याचारी, आरम्भविरत, परिगप्रहविरत, अनुमतिविरत ओर उद्दिष्टविरत ये ग्यारद्द देश- 
विरतके भेद हैं । पाँच उदुम्बरादिकके साथ सात व्यसनोंको जो छोड़ता है उस विशुद्ध 
सम्यक्त्वधारीको दर्शनिक श्रावक कहते हैं। इत्यादि इन भेदोंके लक्षण अन्य प्रन्थोंसे 
जानना ॥४७३७॥ 
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इत्यादिलक्षणंगल्तु देशविरतरुगरगे ग्रंथांतरदोछरियल्पड॒बुवु । 
जीवा चोद्दसभेया इंदियविसया तहड्डवीसं तु | 
जे तेसु णेब विरया असंजदा ते घुणेयव्वा ॥४७८॥ 
जीवाइचतुदुंहाभेदा: इंव्रियविषयास्तयाष्टाबिशतिः तु। ये तेषु नेव विरताः असंयतास्ते 
मंतव्या: ॥॥ 
पदिनाल्‍क जीवभेदंगव्गो& तु मत्ते इंद्रियविषयंगर्वप्पते ठुभेद गछोक्रसाक्केलंबर विरतरल- 
दवग्गंरू असंयतरे दरियल्पड्वरु । 
पंचरस पंचबण्णा दो गंधा अद्व्ठाससत्तसरा । 
मणसहिदद्ठावीसा इंदियविसया मुणेदव्वा ॥४७९॥ 
पंचरसा पचवर्णाः द्वो गंधो अष्टस्पर्शा: सप्तस्वरा:। मनः सहिताष्टविज्ञतिरिद्रियविषया 
मंतव्या: ॥ 
तिकक्‍तकटुकषायाम्लमधुरस ब पंचरसंगव्द' षवेतपीतहरितारुणकृष्णमे ब पंचवर्णयल्ठ सुगंध- 
दुग्गंधम बरए गंधमु सृदुककर्कशगुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षम ब अष्टस्पशंगछ! षड्जऋषभगांधार 
सध्यम-पंचमधैवतनिषादस व सरिगसपद निगव्ठप्पसप्रस्वरंगन्ठु! कूडिवितिद्रियविषयग्टिप्पत्तेत्ु 
मनोविषयमो वितु इंद्रियनोइंद्रियविषयंगरष्टाविश्वतिप्रसितंऊ दु मंतव्यंगव्ववकु । 
अनंतरं संयममाग्गंणेयोत्ठु जीवसंख्येयं वेछदर्प : 
पमदादिचउण्हजुदी सामाइयदुगं कमेण सेसतियं | 


सत्तसहस्सा णवबसय णवलक्खा तीहि परिह्वीणा ॥४८०॥ 
प्रमत्तादिचतुर्णा युति: सामायिकद्विक क्रमेण शेषत्रयं । सप्तसहर्स नवहातं नवलक्ष त्रिभिः 
परिहोनानि ७ 
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चतुदंशजीवभेदा', तु-पुन. इन्द्रियविषया. अष्टाबिशाति तेपु ये नव विस्तास्ते असयता इति 
सन्तब्या: ॥॥४७८॥ 

रसा--तिक्तकटुककषायाम्लमधुरा पश्च | वर्णा:-श्वेतपीतहरितारुणकृष्णा: पश्च । गन्धो सुगन्धदुर्गन्धो 
दी । स्पर्शा, मृदुकवंशगुरुलघु-शीतोष्णस्तिग्धरुक्षा: अष्टो । स्व॒राः-पडुज-ऋषभ-गान्धा र-मध्यम-पशञ्च म-चैवत- 
निषादा सरिगमपधनिरूपा. सप्त एते इईन्द्रियविषया' सप्तविशातिः । मनोविषय एक., एक्मश्टाविशतिमं- 
न्तव्य: ॥४७९॥ अथ सयममार्गणाया जीवसख्यामाह--- 

चौदह प्रकारके जीव और अठाईस इन्द्रियॉके विपय, इनमें जो विरत नहीं हैं वे 
असंयमी जानना ॥४७८॥ 


तीता, कटुक, फसैला, खट्टा, मीठा ये पाँच रस हैं। श्वेत, पीछा, हरा, छाछ, काला ये 
पाँच वण हैं | सुगन्ध, दुर्गन्ध ये दो गन्ध हैं। कोमल, कठोर, भारी, हल्का, शीत, उष्ण, 
चिकना, रूखा ये आठ स्पश हैं। बड॒ज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पंचम, घैवत, निषाद ये 
सा रेगम प घ नि रूप सात स्वर हैं। ये सत्ताईस इन्द्रियविषय हैं और एक मनका विषय 
हे । इस प्रकार अठाईस विषय जानना ।।४७९॥। 

अब संयम मागणामें जीवॉकी संख्या कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ६८९ 


प्रमत्ताविचतुर्णायुति: सामायिकदिकं प्रमत्तर संख्ये ५९३९८९०६ ( अप्रमतरसंल्ये 
२०६९९१०३॥ उपशभसकापृथ्यंकरणर॥ २०९ । उपशमकानिवुत्तिकरणस २९५। क्षपकापुव्यंकरणरु 
५९८ क्षपकानिवृत्तिकरणरु ५९८। इंतु प्रमत्तादिचतुरगंणस्थानवरत्तिगव्ठ युति प्रत्येकसामायिक- 
संयमिगछसख्येयु' च्छेदोपस्थापनसंयमिगव्ठ संख्येयक्कुमेक दोडे सामायिकसंयमिगत्ठनिबरनिबरे 
स्छेदोपस्थापनसंयमिगव्टप्पुदरिदं॥ ८९०९०१०३॥ ८९०९९१०३। क्रमदिद शेषत्रयं परिहार- 
विशुद्धिसंयमिगल्ठ संख्येयु सुक्षमसांपरायसंयमिगछ संख्येथु_यथाख्यातसंयमिगव्ठ संख्येयु' त्रिरूपोन- 
सप्ततहख्मु ६०९७। त्रिरुपोननवशतम॒' ८९७ त्रिरूपोननवलक्षमुमक्कुं। ८९०९९७। 


पललासंखेज्जदिमं विरदाविरदाण दव्ब॒परिमार्ण । 
पुव्वुत्तरासिहीणो संसारी अविरदाण पमा ॥४८१॥ 


पल्यासंख्येयभागो विरताविरतानां द्रव्यप्रमाणं। पुव्वोक्तराशिहीनः संसारीं अविरतानां 
प्रमा ॥ 


पल्पासं ख्यातेक भाग दे शसंयतजीवद्रव्यप्रभाणमक्कु॒ प मो पुव्वोक्तषट राशिविहीन- 
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प्रमत्ता: ५, ९३, ९८, २०६ अप्रमत्ता: २, ९६, ९९, १०३, उपशमका5पूर्वकरणा: २९९, उपशम- 
कानिवृत्तिकरणा, २९९, क्षपकापूर्वकरणा: ५९८, क्षपकानिवृत्तिकरणाः ५९८, एपा चतुर्णा युतिः प्रत्येक 
सामायिकछेदोपस्थापनसयमिस र्या भवति उभयत्र समसख्यात्वात्‌ ८, ९०, ९९, १०३। ८, ९०, ९९, १०३। 
परिहारविशुद्धिसूक्ष्ससापराययथाख्यातसयमिसख्या क्रमेण त्रिरूपोनसप्सहसं ६९९७ त्रिर्पोननवशतं ८९७, 
त्रिख्पोननवलक्ष ८९९९९७ भवति ॥४८०॥॥ 


पत्यासख्यातैक भागों देशसयतजीवद्रव्यप्रमाणं भवति प एतत्पूर्वोक्तष ड्राशिविहीनससारिराशिरेव 
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प्रमत्तादि चार गुणस्थानवर्तों जीवॉंका जितना जोड़ है उतने हो सामायिक और 
छेदोपस्थापना संयमी होते हैं। सो प्रमत्तसंयत पाँच करोड़ तिरानबे छाख, अठानबे हजार दो 
सो छद्द ५०३ ९८ २०६, अप्रमत्तसंयत दो करोड़ छियानबे लाख, निन्यानबे हजार एक सो तीन 
२९६०९०१०३, उपशम श्रेणीबाले अपूवंकरण गुणस्थानबर्ती दो सौ निन्‍्यानबे २००, उपशम 
श्रेणिवाले अपूबकरण गुणस्थानबर्ती दो सो निन्‍्यानबे २९०९, उपश्ञम श्रेणिवाले अनिवृत्तिकरण 
गुणस्थानवर्ती दो सो निन्‍यानबे २९९, क्षपक श्रेणिवाले अपूवकरण पाँचसो अठानबे, क्षपक- 
श्रेणिवाले अनिव॒ृत्तिकरण पाँचसो अंठानबे ५५८ इन सबका जोड़ आठ करोड़, नब्बे लाख, 
निन्यानबे हजार एक सो तीन ८९०९९१०३ इतने जीव सामायिक संयमी और इतने ही 
छेदोपस्थापना संयमी होते हैं। दोनोंकी संख्या समान होती है । परिद्दार विशद्धि संयतोंकी 
संख्या तीन कम सात हजार ६९९७ है । सूक्ष्मसाम्पराय संयमियोंकी संख्या तीन कम नौ 
सौ ८९७ है | यथाख्यात संयतोंकी संख्या तीन कम नौ छाख ८९०००७ है ॥॥४८०॥ 


पल्यके असंख्यातव भाग देश संयमी जीवबोंका प्रमाण है। इन छहों राशियोंको 
८७ 
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सेंसारिराशिअ्विरतप्रमाणसक्कु :-- ह 
सोमापिक | छेदोपस्थापन , परिहार | सूक्ष्म , यथारुयात देशासंय | संय 
८९००९१०३ | <९२०९९१०३ . ६०९७ | ८९७ ' <०९०९९७ | प १३ - 
[ | ४ 
छ _ 


| ध्् 


इंतु भगवधहूँत्परमेदबरचारुचरणारविदहंद्रवंदनानंदित.परण्यपुंजायमानश्रीमद्रायराजगुरु 
मंडलाचाय्यंमहावाववादीक्वररायवादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्र्वात्त भ्रोमदभयसुरिसिद्धांत- 
चखक्रवत्तिश्रीपादर्षकजरजो रंजितललाटपट्ट श्रोमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्प्ट्सारकर्णाटवृत्तिजीब- 

५ तत्वप्रदी पिकेयोल् जोवकांडबविज्ञतिप्ररूषणंगल्वोऊ अ्रयोदर्श संयममार्गणाधिकारं निगदितसाय्तु ॥ 
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अविरत्ताना प्रमाण भवति । १३-॥४८ १॥ 


इस्याचार्यश्रीने मिचन्द्रवि रचिताया गोम्मटसारापरनामपश्चसग्रहवुत्तौ तत्त्वप्रदी पिकाख्याया 
जीबका ए्डे विशतिप्ररूपणासु सयममार्गणाप्ररूपणा नाम त्रयोदभो5धिका रः ॥१ ३२॥) 


संसारी जीवोंकी राशिमें भाग देनेपर जो हाप रहे उत्तना ही असंयभिथोंका प्रमाण 
१० होता है ॥४८१९॥ 


इस प्रकार आचाये श्री नेमिचस्त्र बिरचित गोस्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान, अहंन्त देव 
परसेश्वरक सुन्दर चरणकमलोंकी तन्दनापे पाप पुण्यके पंजस्वरूप राजगुर सण्डलाचार्य 
महावादी श्रो असयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके धरणकशलोंकों धूछिसे शोमित लछल्ताटवाले 
श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मट्सार कर्णाटबव्रृन्नि जोबतस्व प्रदीपिकाकी 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसकी अनुसारिणी पं. टाडरमछ रचित 
सम्यरक्षानचन्द्रिका नामक माषाटोकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीका जीवकाण्डकों बीस प्रसर्पणाओंमें-स संयम४्र्गणा प्ररूषणा 
नामक तेरहवां अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१४॥ 


१ भ प्रलौ सदृष्टिनास्ति । 


दर्शन-मागंणा ॥१४॥ 


संयमसाग्गंणानंतरं दर्शनसारशँणेयं पेछूदपं :-- 
ज॑ सामण्णं गहणं भावाणं णेव कट्दुमायारं । 
अविसेसिदूण अट्ठे दंसणमिदि भण्णये समये ||४८२॥ 


यत्सामान्यप्रहुण भावानां नेव कृत्वाऊका रमविदेष्यात्थान्दशंनसिति भण्यते समये ॥ 

भावानां सामान्यबिशेषात्मकबाह्मपदात्य॑गझ आकार नेव कत्वा भेदग्रहणसं माडदे 
यत्सामास्यग्रहणं आबुदो दु स्वरूपसात्रस केकोलूवुददु दर्शनसे दितु परमागमदोत्तु पेब्डल्पट्टुदु । 

वस्तुस्वरूपमात्रग्रहणम ते वोडे अर्त्थाविशेष्य, बाह्मात्य॑ंगर॑ जातिक्रियागुणप्रकारंगरकिदं 
विकल्पिसदे स्वपरसत्तावभासन दर्शनमे दितु पेल्ल्पटटुदे बुदत्थे। मत्तमो यत्थेसने विश्वदं माडिदपं-- 


भावाणं सामण्णविसेसयाणं सरूवमेत्तं जं। 
वण्णणद्दीणगग्गह्ण जीवेण य दंस्णं होदि ॥४८३॥ 


भावानां सामान्यविशेषात्मकानां स्वरूपसात्र यद्वर्णनहोनग्रहणं जोवेन थ् बहन भवति ॥ 
सासान्यविशेषात्मकंगलठप्प पदात्य॑गःठ आवुदों दु स्वरूपसात्र बिकल्परहितमागि जीवनिदं 
स्वपरसत्तावभासनमदु दशंनमे बुदक्कुं। पद्यति दृष्यतेडनेन दर्शनसात्रं वा वरंंतमे दितु कतुंकरण- 
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अनन्तानन्दससा रसागरोत्तारसेतुकम्‌ । 
अनन्त तीर्थकर्तार वन्देइनन्तमुदे सदा ॥१४॥ 
अथ सयभमार्गणा व्याख्याय दर्शनमार्गणा व्याख्याति+- 
भावाला सामान्यविशेषात्मकवाह्मपदार्थाना आकार-शभेदग्रहण, अकृत्वा यत्सामास्यग्रहण-स्वरूपमात्रा- 
वभासन तद्‌ दर्शनमिति परमागमे भप्यते । वस्तुस्वरूपमात्रग्रहणं कथम्‌ ? अर्थात-बाह्यपदार्थान अविशेष्य- 
जातिक्रियाग्रहणविकारेरविकल्प्य स्वपरसत्तावभासन दर्शनमित्यर्थ' ॥४८२॥ अममेवार्थ विशदय ति--- 
भावाना सामान्यविश्येषात्मकप॒दार्थाना यत्स्वरूपमात्र विकल्परहित यथा भवति तथा जीवेन स्वपर- 
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संयममार्गणाको कहकर दशन मार्गणाको कहते हैँ-- 

भाव अर्थात्‌ सामान्य विशेषात्मक पदार्थोके आकार अर्थात्‌ भेदम्रहण न करके जो 
सामान्य ग्रहण अर्थात्‌ स्वरूपमात्रका अवभासन हे, उसे परमागमर्मे दशन कहते है । बस्तु- 
स्वरूपसात्रका प्रहण केसे करता है अर्थात्‌ पदार्थोके जाति, क्रिया, गुण आदि विकारों 
का विकल्प न करते हुए अपना ओर अन्यका केवल सत्तामात्रका अवमासन दुशन 
है ॥४८२॥ 

इसी अर्थको स्पष्ट करते हँ-- 

सामान्‍य विशेपात्मक पदार्थोका विकल्परद्दित स्वरूपमात्र जेसा है वैसा जीवके साथ 
स्वपर सत्ताका अवभासन दशन है। जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता हे या देखना 


१० 


र्० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 
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भावसाधन दहांनमरियल्पडुबुदु । 
अनंतरं चक्षुदंदंन अचक्षुदशनंगक् स्वरूपमं पेऋूदर्प :-- 
चक्खूण जं पयासइ दिस्सइ त॑ चक्खुदंसणं वेंति | 
सेसिंदियप्पयासो णायव्वो सो अचक्खु त्ति ४८४॥ 
चक्षुषा यत्रकाजते वृश्यते तच्चक्षुदं्शनं ब्लवंति॥ यः शेषेद्रियप्रकाशो ज्ञातव्यः सो$चक्षु- 
द शंनमिति 0 
नयनंगढ्ावुदों ढु प्रतिभासिसुतमिहंपुदु॒ काणल्पडुत्तिहपुदु॒ तद्विषयप्रकाहनमे चक्षुद्ंशंन- 
भें दितु गणधरदेवादिदिव्यज्ञानिगल्ु पेल्वरु । शेषंद्रियंगछाबुदो दु तोरुत्तिहंपुददु अचक्षुद्शनमे' दितु 
ज्ञातव्यमककुं । 
परमाणु आदियाईं अंतिमखंधंति मुत्तिदव्वाइं । 
त॑ ओहिदंसणं पुण जं परसइ ताइ पच्चक्खं ४८०) 
परमाण्वादिकान्यंतिमस्कंधपय्य॑तानि मुत्तंद्र्याण । तदवधिदरशंन पुनय॑त्पश्यति तानि 
प्रत्यक्ष ॥ 
परमाणुवादियागि महास्कंधपय्य॑तमप्प मूत्तद्रव्यंगटवेनितनितुमनावुदो दु रहने सर 
प्रत्यक्षमाणि काण्गुमदवधिदर्शंनमे बुदक्कुं । 
बहुविदृबहुप्पयारा उज्जोबा परिमियम्मि खेत्तम्मि । 
छोगालोगबितिमिरों जो केवलुदंसणुज्जोओ ।।|४८६॥ 
बहुविधबहुप्रकारा उद्योताः परिमिते क्षेत्रे | लोकालोकवितिमिरों यः केवलवर्शनोद्योत: ॥ 
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संत्तावभासन तदहंशन भवति। पद्यति दृश्यते अनेन दर्शनमात्रं वा दर्शनम्‌ ॥४८३॥ अथ चक्ष रचक्षद्द॑शने 


लक्षयति-- 


चक्षुपो'--नयनयों सबन्धि यत्सामान्यग्रहण प्रकाशते पश्यति तद्दा दृश्यते जीवनानेन कृत्वा ता 
तद्रिषयप्रकाशनमेव तद्गा चक्षर्दशंनमिति गणधरदेवादयों बरर्वात्त । यज्षच शोपेन्द्रियप्रकाश: स अचक्षर्दशशन- 
मिति ॥४८४॥। 


परमाणोरारभ्य महास्कस्धपर्यन्त मूर्तद्रव्याणि पुन यहुशन प्रत्यक्ष पश्याति तदवधिदर्शन भवति ॥४८५॥ 
भात्र दशन हे ।४८३॥ तप 
अब चक्षदशन और अचभक्षद्शनके लक्षण ऊहते हैं-. 


दोनों नेन्न सम्बन्धी सामान्य ग्रहणकों जो देखता है अथवा इस जीवके द्वारा देखा 
जाता है अथवा सामान्य मात्रका प्रकाशन दहन है, यह गणधरदेव आदि कहते हैं। गष 
इन्द्रियोंका जो प्रकाश है वह अचक्ष दर्शन है | 9८७॥ 


परमाणुसे लेकर मद्टास्कन्ध पर्येन्‍्त सब मूर्तिक द्रव्योंको कई ४ 
प्रत्यक्ष 
अवधिदशन हे ॥४8८५॥ ५ ९ देखता हे वह 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ध्थ्रे 


बहुबिधंगल बहुप्रकारंगव्दुमप्पबे ठ्गुगलु॒चंद्रसुय्य॑ रत्नादिप्रकाशंगल्ुु लोकदोतूपरिमितक्षेत्र 
दोल्ठेयप्पुवाव बेछगुर्गावव्द॑ पबणिसल्पडद लछोकालोकंगछोव्टबुदो दु विगततिसिरमप्पुदवु केवल- 
वर्शनोद्योतमक्कुं । 

अनंतरं दर्शनमाग्यंणेयोल्ठु जोवसंखूयेय॑ गाथाद्र्यादर्दं पेछदर्प :-- 

जोगे चउरक्खाणं पचचक्‍्खाणं च खीणचरिमाणं । 
चक्खूणमोहिकेवलपरिमाणं ताण णाणं व ॥४८७॥ 

योगे चतुरक्षाणां पंचाक्षाणां च क्षीगकषायचरसाणां । चक्षुषामवधिकेवलपरिसाणं 
तयोरज्ञानवत्‌ । 

मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि क्षीणकषायावसानमाद _गुणस्थानर्वत्तिगलुशक्तिचक्षु- 
दृरशनिगक दूं व्यक्तिचक्षुईतनिगछ दुं। चक्षुहृशंनिगल्ठुसंख्येयोत्दु॒ द्विप्रकारमप्परल्लि रूब्ध्य- 
पर््याप्रकचर्तुरिद्रियजोवंगछ संखेयोत पंचेंद्रियलब्ध्यपर्य्याप्तजीवंगढ्ठ संख्येंगं संयोगमागुत्तिरलु 
शक्तिगतचक्षुहृशनिगठ. संख्येयक्कुं । . पर्थ्याप्रकचतुरिद्रियजी बंगव्ठुमंपर्याप्त कपंचेंद्रियजी वंगत्ठ 
संख्येयुमं संयोगमं माडुत्तिरल्रु व्यक्तिगतचनक्षुदृशनिग  संख्येयक्‍्कुं। तच्छक्तिव्यक्तिगतचक्षुई्शनिग्ठ 
संख्येयंतप्पल्लि अरराशिक माडल्पडुबुदवे ते दोडे द्विचतुःपंचेंत्रियजीवंगलगेल्लमीयावल्यसंख्यातभक्त- 
प्रतरांगुलभाजितजगत्प्रतरमात्रं फलराशियागुत्तिरलु चतुःपंचेन्द्रियद्वयक्क नितु जोवंगव्ठवकुसस दु 

बहुविधा --तीब्रमन्दमध्यमादिभावेन अनेकविधा' बहुप्रका राश्चोद्योता- चन्द्रसूयरत्नादिप्रकारा लोके- 
परिमितक्षेत्रे एव भवच्ति तैं* प्रकाशैरनुपमेय लोकालोकयोंविगततिमिरों य. स केवलदर्शनोद्योतों भवति ॥४८६९॥ 
अथ दर्शनमार्गणाया जीवसंख्या गाथाद्येनाह--- 

मिथ्यादृष्टघादय क्षीणकषायान्ता: शक्तिगतचल्षुदंशनिनः व्यक्तिगतचक्षुदशंनिनश्च । तज रूब्ध्यपर्याप्त- 
चतुरिन्द्रियपड्चेन्द्रिया शक्तिगतचक्षुर्दर्शनिन , पर्याप्कचतुरिन्द्रियपश्चेन्द्रिया: व्यक्तिगतचक्षुदंर्शनिन: । तद्यथा--- 
द्ित्रिचतु पश्चेन्द्रियप्रमाण रार्व यद्यावल्यसख्यातभक्तप्रतराज़ुलभाजितजगत्पृतर तदा चतु.पश्लेनिद्रियप्रमाणं 


तीव्र, मनद, मध्यम आदिके भेदसे अनेक प्रकारके चन्द्र, सूये, रत्न आदि सम्बन्धी 
उद्योत परिमित क्षेत्रको ही प्रकाशित करनेवाले हैं। उन प्रकाशोंकी उपमा जिसे नहीं दी जा 
सकती ऐसा जो लछोक-अलोक दोनोंको प्रकाशित करता है वह केबल दशनरूप उद्योत 
है ॥४८६॥ 

अब दशन मार्गणामें जीवोंकी संख्या दों गाथाओंसे कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थान पर्यन्त जीब दो प्रकारके हैं, शक्तिरूप 
चक्षुदशनवाले और व्यक्तिरूप चक्षुदृशनवाले। उनमें-से लब्ध्यपर्याप्रक चतुरिन्द्रिय और 
पंचेन्द्रिय तो शक्तिरूप चक्षुदशनबवाले हैं ओर पर्याप्तक चतुरिन्द्रिय व्यक्तिरूप चक्षदशन वाले 
हैं। यदि दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर पंचेन्द्रिय जीबॉका प्रमाण आवलीक असंख्या- 
तवें भागसे भाजित प्रतरांगुछ ओर उससे भाजित जगल्मतर प्रमाण है तो चतुरिन्द्रिय 


१. भेदेनानेकप्रकारा उद्योताः प्रकाशविशेषा लोके परिमितक्षेत्र एव प्रकाशते। यो छोकालोकयो: सर्वसामान्याकारे 
वितिमिरः क्रमकरणव्यवधानराहित्येन सदावभासमानः स केवलदंशनाध्य उद्योतो भवति इतो5ग्रेड्यमपि 
पाठो दृष्यते बपुस्तके । 
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हे बल 
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गतचक्षुदृंशनिगत्ठ संख्येयककु 
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वलदशनरस्या के ।लज्ञानिसस्यावत्‌ ) ॥४८७॥ 
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पंचेन्द्रियका कितना परिमाण हे ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाण राशि चार, फछयाशि 
त्रसजीबोंका प्रमाण, इच्छाराक्ि दो । सो इच्छाराशिको फरराजिसे गुणा करके प्रमाणराज्ि- 
से भाग देनेपर जो प्रमाण आधे उतते चोइन्द्रिय, पंचेनिद्रय जोबराशि हे । उसमें-से पर्याप्त 
जीवोंके प्रमाणको घटानेपर ज्ञो प्रमाण आये उसमें-से कुछ घप्रटानेपर, क्‍योंकि दोइन्द्रिय 
आदि ऋमसे घटते हुए शक्तिगत चक्लुदझनवाढवोंका प्रमाण जानना । इसी तरह त्रसपर्याप्त 
जीवोंके प्रमाणको चारसे भार देकर दोसे शुणा करनेपर जो प्रम्माण आवे उसमें-से कुछ 
फेस करनेपर व्यक्तिहृप चक्षद्नवालोंका प्रमाण होता ह। अन्नधिदर्शनी जीबोंका प्रमाण 


अवधिज्ञानियोंके प्रमाणके समान जानना। ओर केबल दक्ननी जीवोंका प्रमाण केबलज्ञानी 
जीवोंके परिमाणके समान जानना ॥४८५॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका द्थ्ष 


एडंदियपहुडीणं खीणकसायंतर्णतगरसीणं । 
जोगो अचक्खुदंसणजीवाण्ं होदि परिमाणं ।४८८।॥ 


एकेंद्रियप्रभुतोनां क्षीणकषायांता5नंताराश्ञीनां योगो अक्षुहर्शनजीबानां भवति परिमाणं। 
एकेंद्रियप्रभूति क्षोणकषायांताइनंतानंतजी बंगलयोगं अक्तक्षुदृर्दनजीवंगव्ठ प्रमाणमक्‍कुं ।१३। 
शक्तिवक्षु : व्यक्तिचक्षु | अचक्ष | अवधिवर्शन केवलददोन 
४. २५+- डं [७ । ० ० ३ 
"8 व आए 
इंतु भगवदहुंत्परमेदबर चारु चरणारविददंद्र॒बंदनानंदितपुण्पपुंजापमा न श्री मद्रायराजगुरु संड-. ५ 
लाय्यंमहावादवादीश्वररायवादिपितामह सकलविद्वज्जनचक्रर्वत्तिश्रोमद भयसूरि सिद्धांतचक्कर्वात्त 
श्रीपादपंकअरजोरंजित ललाटपट्ट श्रीमत्केशवण्णविरचित गोस्सटसारकर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषि- 
पिकेयोल्ु जोवकां्डाबशति प्ररूपणंगछोल चतुद्देश दर्शनमाग्गंणाधिकारं निगदितमाय्तु । 
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बचना जहा ना जज 


एकेन्द्रियप्रभु तिक्षीणकषायान्तानन्तानन्तजीवानां योग' अचल्षुर्दर्शनजीवप्रमाण भवति १३-॥४८८॥। 


ख्जी ली ऋधित+ अं --++ का जे जज +] “>+«००-७०७------ 
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एकेन्द्रियसे छूकर प्लकीणकपाय गुणस्थान पयन्त अनन्त जीवॉोंका जो योग हे उतना १० 
अचक्षदशनी जीवोंका प्रमाण है ॥४८2॥ 


इस प्रकार सिद्धान्त चक्रवर्ती आचाय नेमिचन्द्र रचित गोम्मटसार अपर नाम 
पंचसंग्रहकी केशवर्वर्ण रखित कर्नाटक कछृत्ति अनुसारिणी हिन्दी टीकामें 
जीवकाण्डके अन्तर्गत दद्यन मार्गणा प्रस्वणा नामक चौददयाँ 
अधिकार समाप्त हुआ ॥१४॥ 


१७० 


१९ 


२० 


२५ 


लेदया-मागणा ॥१५॥ 


वर्शनमाग्गंणानंतर लेहयामाग्गंणेयं पेछलुपक्रमिसि निरक्तिपुव्दंक लेदयेंगे. लक्षणमं 
पेकुवपं-- 
लिंपइ अप्पीकीरई एदीए णियअप्पुण्णपुण्णं च । 
जीवोत्ति होदि लेस्सा लेस्मागुणजाणयक्खादा ॥४८९॥ 
लिप्त्यात्मोकरोत्येतया निजाइपुण्य पुण्यंच्च जोब इति भवति लेबया लेइयागुणजञायका- 
ख्याता 
द्रव्यलेदये ये द॑ भावलेदयेये वूं लेदये दिप्रकारसप्पुदल्लि १ भावलेद्यापेक्षेयिदं लिपत्यात्मीकरोति 
निजापुष्य॑ पुण्यं च जीव एतयेति लेदया | लेश्यागुणज्ञायकाःख्याता भवति । जोब॑ निजपापसुमं 
पृष्यमुम॑ लिपति तनन॑ पोरेगुं आत्मीकरोति तन्‍नवागि साल्पनिदरिदर्सेदितु लेश्या लेह्येंदु लेइया- 
गुणमनरिव श्रुतज्ञानिगक्रप्प गणधरदेवादियगकिदं पेछल्पट्टुदक्कुं॥ अनया कम्मंभिरात्मानं लिपतीति 
लेदया । कषायोदयानुरंजिता योगप्रवृत्तिवा लेइया । कषायाणामुदयेेनानु रंजिता कमप्यतिशयांतरमु- 
पनोता भवतीत्यत्थ: | ई यत्यंमने विशदमागि माडिदपरु। 


य सद्धमंसुधावपें भव्यसस्थानि प्रीणयन । 
नीतवान्‌ स्वेष्टसिद्धि त॑ धर्ममाथधन भजे ॥१५॥ 
अथ छेश्यामार्गणा वक्‍तुमना निरक्तिपूर्वर्व लेश्यालभणमाह-- 
लेश्या द्रव्यभावभेदाद्‌ द्रेघो । तत्र भावलेश्या लक्षयितु इदं सूत्रम्‌ | लिम्पति-आत्मीकरोति निजभपुण्य॑ 
पुष्यं च जीव एतयेति लेदपा लेश्यागुणज्ञायकैगणधररदेवादिभिराख्याता। अनया कर्मभिरात्मान डिम्पतीति 
लेश्या । कपायोदयानुरख्निता योगप्रवृत्तिवाँ लेश्या कषायाणामुदप्रेन अनुरस्लिता कमप्यतिशयान्तरमपनीता 
योगप्रवृत्तिा लेश्या ॥४८९॥ अमुमेंवार्थे स्पष्टट॑ति-- 


लेश्या मागणाको कहनेकी भावनासे निरुक्तिपुबक लेश्याका लक्षण कहते हैं-- 

लड्या द्रव्य और भाषके भेदसे वो प्रकारकी है । उनमें-से भावलेश्याका लक्षण कहनेके 
लिए यह सूत्र है। लिम्पति' अर्थात्‌ इसके द्वारा जीब अपने पुण्य-पापको अपनाता है, लेइया- 
का यह लक्षण छेश्याके गुणोंके ज्ञाता गणधर देव आदिने कहा है। ज्ञिसके द्वारा जीव 
आत्माको कर्मोंसे लिप्त करता है वह लेश्या हे। कपायके डदयसे अलुरंजित मन वचन 
कायकी ग्रवृत्ति लेइ्या है। अथवा कषायोंके उदयसे अनुरंजित अर्थात्‌ किसी भी अविद्ञाया- 
न्तरको प्राप्त योग प्रयूत्ति छेश्या है ॥४८०॥ 

इसीको स्पष्ट करते हँ-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ६९७ 


जोगपउत्ती लेस्सा कसायउदयाणुरंजिया होई । 
तत्तो दोण्ण॑ कज्ज बंधवउक्क सम्ुद्दिदं ॥|४९०॥ 
योगप्रवृत्तिलें्या कषायोदयानुरंजिता भवति । ततो द्वयोः कार्य्य बंधचतुष्क॑ समुद्दिष्टं ७ 
फायवाइससन:प्रवृत्तियं लेश्ये ये बुबढुबुं कषायोदयानुरंजितमक्कु' । तंतः अबु कारणदर्त्ताणिदं 
द्वयोः कार्य योगकषायंगछ कारस्य॑सप्प बंधचतुष्क॑ प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रवेशरूपबंधचतुष्टयं लेशयेय 
काप्यंसवकुमे दु समुद्दिष्ट परमागसदोपेछल्पट्टुबु ॥ योगदिदं प्रकृतिप्रदेशबंधमक्कु ॥ कषायविदं 
स्थित्यनुभागबंधमककुमप्पुर्दारद कषायोदयानुरंजितयोगप्रवृत्तिये. लेइ्ययप्पुदरिदमा . लेश्येयिदं 
चतुध्विधबंध युक्तियुक्तमेयककुम बुदु तात्पय्यं । 
लेदयामारगंणेगधिकारनिद्देशस माडिदपं गाथाहयविद॑ :-- 
णिद्देसवण्णपरिणामसंकमो कम्मलक्कणगदी य । 
सामी साहणसंखा खेत्तं फासं तदो कालो ॥४९१॥॥ 
अंतरमावप्पचहू अहियारा सोलसा हृवंतित्ति। 
लेस्साण साइणइं जहाकमं तेहि बोच्छामि ॥४९२। 
निर्द्देशवर्णपरिणाससंक्रमकम्मंलक्षणगतयह्च । स्वामी साधनसंण्याक्षेत्रं स्‍्पश ततः काल: ७ 
अंतरभावाल्पबहवो5धिका रा: षोडश भवंतोति । लेब्यानां साधनात्य यथाक्रमं तेवंक्ष्यामि ॥ 
निर्द्देशसं, वर्णमं, परिणामम, संक्रममं, कस्मंम लक्षणसं गतियु स्वासियु साधनसु 
संख्ययु क्षेत्रम स्प्शमं, बव्ठिक्क कालस अंतरमं, भावमं, अल्पबहुत्वमुर्मेंदितद अधिकारंग>पदि 


कायवाइमन प्रवृक्ति' लेइपा, सा च कषायोदयानुरज्लितास्ति ततः: कारणात्‌ दयोः-योगकषाययो: कार्य 
बन्धचतृष्क प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशरूप तद्‌ लेश्याया एवं स्थादिति परमागमे समुदिष्टिम । योगात्‌ प्रकृतिप्रदेश- 
बन्धौ कपायस्योदयाच्च स्थित्यनुभागवन्धौ स्थाताम्‌ । तेन कषायोदयानुरकज्ञितयोगप्रवृत्तिलक्षणया लेश्यया 
चतुविधवन्धों युक्तियक्त एवेत्यर्थ: ॥४९०॥ अथ गाथाद्येन अधिकारासिदिशति--- 

निर्देश” वर्ण: परिणाम' सक्रप्त. कर्मलक्षण गत्तिः स्वामी साधन संख्या क्षेत्र सर्शः ततः काल: 
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काय, वचन और मनकी प्रवृत्ति छेश्या हे । चह् सन, वचन, कायकी प्रवृत्ति कषायके 
डदयसे अनुरंजित है । इस कारणसे दोनों योग और कषायोंका काय प्रकृति, स्थिति, अनु- 
भाग ओर प्रदेशरूप चार बन्ध लछेश्याके ही काय परमागममें कहद्दे हैं। योगसे प्रकृतिबन्ध, 
प्रदेशबन्ध ओर कषायके उदयसे स्थितिबन्ध अनुभागबन्ध होते हैं । इसलिए कपायके उदयसे 
अनुरंजित योगप्रवृत्ति जिसका लक्षण दे उस लेइ्य[से चार प्रकारका बन्ध कहना युक्तियुक्त 
ही है ॥४९०॥ 

दो गाथाओं से अधिकारोंको कहते हैं-- 


निदश, वण, परिणाम, संक्रम, कम, लक्षण, गति, स्वामी, साधन, संख्या, क्षेत्र, स्पश , 


१. मे ततः आलेह्येयिद । २ स चतुष्टयमवर्कुमेंद । 
८८ 


१७० 


५५ 


३० 


१० 


१५ 


२७ 


र हैं 


३० 


६९८ भो० जीवकाण्डे 


नारप्पुवेके बोडे लेश्यानां साधनात्ब लेबयंगर भेक्प्रभेवंगल्ल साथिलसस्वेडि अदुकारणमागि तेरधि- 
कारें: आपबिनारुमधिका रंगक्रिदं यथाक्रमं क्रममनतिक्रमिसद लेइयय धक्ष्यामि पेछवें ॥ 

किण्हा णीला काऊ तेऊ पम्मा य सुक्कलेस्सा य | 

लेस्साणं णिद्देसा छच्चेव इवंति णियमेण ॥४९३॥। 


कृष्णा नीछा कापोती तेज: पद्मा च शुक्ललेदया च। लेदयानां निर्देशाः षद्‌ चेव भवंति 


नियमेन 0 
किम पॉललंद 5 हर ५३७०० कप 
कृष्णलेइयेयेंबु नोललेदयेये दूं कपोतलेशयय ढुं तेजोलेशयेय दूं पद्मलेशयय दूं शुकव्लेदय- 
ये दुर्मितु लेश्येगछ निर्देशंगकरारेयप्पुबु॥ नियसदिदं | इल्लि षट्चेव एंदितु नेगमनयाभिप्रायदिद 
० संख्येय है जी हे नियमदब्ददिदं 
वेऋल्पट्टुदु । पर्ष्यायवृत्तियिद॑ मत्तमसंख्येयछोकमातंगव्दु लेइयेयन्‍्ूप्पुबे दितु नियमशब्ददिदं सूचि- 
सल्पटदुबु । निर्देश निगदितमाय्सु ७ 
वण्णोदयेण जणिदो सरीरबण्णो दु दव्वदो लेस्सा | 
सा सोढा किण्हादी अणेयमेया समेयेण ॥४९४॥ 
वर्णोदयेन जनितः शरीरवर्णस्तु द्रव्यतो लेइया । सा षोढा कृष्णादयोउनेकभेदाः स्वभेदेन ॥ 
वर्णनामकर्म्मोदियदिदं जनितः पुट्ुल्पट्ट द्वारीरवर्णस्तु शरीरदबण्णं द्रब्यतो लेइया द्रव्यदिदं 
लेश्ययककुमा ब्रव्यलेड्येयं घोढ़ा षट्प्रकारमककुमा षट्प्रकारंग् क्ृष्णादयः क्रृष्णाविगत्ठक्कुं। 
अनेकभेदाः स्वभेदेन स्वस्व॒भेदाः स्वभेदाः तेः स्वभेदेरनेकभेदाः स्युः तंतम्म भेदविदमनेक भेदंगव्ठप्पु- 
बे ते बोड़े ॥ 
अन्तर भावः अल्पबहुत्वं चेति पोडशाधिकारा छेश्यामेदप्रमेदसाधनार्थ भवन्‍्तीति तैयंथाक्रम॑ लेश्या 
वर्ष्यामि ॥४९१-४९२॥ 
क्ृष्णलेश्या नीललेश्या कपोतछेद्या तेजोलेब्या पद्मलेश्या शुक्ललेश्या चेति लेश्यानिर्देशा:-लेश्यानामानि 
षडेव भवल्ति नियमेन । क्षत्र एवकारेणैव नियमस्य अवगमात्‌ पुनरनर्थक॑ नियमशब्दोपादान नैगमनयेन लेश्या 
पषोढा पर्यायाथिकनयेन असंख्यातलोकधेत्याचार्यस्य अभिप्रायं ज्ञापपति ॥४९३॥ इति निर्देशाधिक्रार, । 
वर्णनामकर्मोदयजनितश री रवर्णस्तु द्रव्यलेश्या भवति। सा च षोढा-बट्प्रकारा । ते च प्रकारा: 
कृष्णादय:ः स्वस्वभेदेरनेकमेदा स्यु: ॥४९४॥ तथाहि-- 
काछ, अन्तर, भाव, अल्पबहुत्व ये सोलह अधिकार लेश्याके भेद्‌-प्रभेदोंके साधनके लिए 
। उनके द्वारा क्रमानुसार लेइयाको कहूँगा ॥॥४९१-०२॥ 
कृष्णलेश्या, नीललेशया, कपोतलेश्या, तेजोलेड्या, पद्मलेशया शुक्ललेश्या ये 
॒ श्या ये छट्ट 
लेइ्याओंकि नाम नियमित हैं। यहाँ एबकार (ही) से ही नियमका ज्ञान हो जानेसे धुत 
77702 22 
क हैं, इस आचायके अभिप्रायकों सूचित करता है ॥४९३॥ निर्देशाधिकार 
समाप्त हुआ । 
वर्णनाम कमके उदयसे उत्पन्न शरीरका वर्ण तो द्रव्य ले 
रे व्य लछेश्या है। उसके भी छह भेद 
हैं। वे कृष्ण आदि भेद अपने-अपने अवान्तर भेदोंसे अनेक भेद वाले हैं ॥४९छ। 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ६९९, 


छप्प्षणीलकवोदसुहेमंबुनसंखसंणिददा बण्णे । 
संखेज्जाउसंखेज्जाश्णंतवियप्पा य पत्तेयं ॥४९५॥ 


बट्पबनोलकपोतसुहेमांबुजशंखसब्निसा वर्णे । संख्येवासंब्येया अनंतविकल्पादज प्रत्येक 

तुंबिय, नोलरत्न्‌द, कपोतपक्षिय, सुहेसद, अंबुजद, हांखद सन्निभंगछू ययाक्र स्दिदसप्पुजु ! 
कृष्णलेश्याविगव्ठु वर्ण्णदोलु पिव्रियव्यक्तिगक्िदं प्रत्येक संख्यातंगव्पप्युबु। कू १ नी ३ क ३ ते १ 
प १ शु ३ ॥ स्कषभेदविदं प्रत्येकमसंख्यातंगल्प्पुु | कु ० नोछ 5 क ० ते ० प 9० शु 9 0 परमाणु- 
भेददिदं प्रत्येकमनंतानंतगल्ूप्पुतु । फू ख नो ख क खते खप ख शुख ॥ 


णिरया किण्दा कप्पा भावाणुगया हु तिसुरणरतिरिये । 
उत्तरदेहे छक्क भोगे रविचंदद्दरिदंगा ॥४९६॥ 
नारका: कृष्णा: कल्पजा भावानुगता खत्मु शत्रिसुरनरतिय्यंक्षु॥ उत्तरबेहे घटक भोगे 
रविचंद्रहरितांगाः 0 
हि डे कप .] $ 
नारकरेलल्‍लरुं कृष्णरुगत्ठेयप्पर कल्पजरेललर भावलेदयानुगतरप्यद । भवनत्रयदेषकर्कव्स 
सनुष्यरं तिय्यंचरुगर्ई उत्तरदेहंगलछ़ू देवक्‍्कठ वेकुव्य॑ंण द्ारीरंगत्ठु अब घड़वर्णगत्प्पुबु ययाक्रम- 
मुसमभष्यमजघन्यभोगभूमिजरण्प नरतिय्यच्ररुगऋ तारीरंगढ रविघंद्रहरिद्रणंगत्ूप्पुवु ॥ 


कृष्णा दिलेदया वर्ण षट्पद-नीलरत्न-कपोत-पुहेम-अम्बुज-शद्भुसंनिभा भवन्ति ॥ पुनस्ता इन्द्रिय- 
व्यक्तिभि. प्रत्येक संख्याता: कु १ । नी १ । क १ | ते १। प १ । शु 9। स्कन्धर्भदेनासंस्याता: कु 8। नी 8 
क 9।ते9।प 94 शु 9 | परमाणुमेदेन अनन्तानन्ताश्च भवन्ति। कु ख । नी ख। क ख | तेख | प ख। 
शु ख ॥४९५॥॥ 

नारका. सर्वे कृष्ण एबं, कल्पजा: सर्वे स्वस्वभावलेश्यानुगा एवं। भवनत्रयदेवा. मनुष्यास्तिर्यश्लो 
देवविकुवंणदेहाश्व सर्वे षड़वर्णा.। उत्तममध्यमजघन्यभोगभूमिजनरतिर्यश्व. क्रमशः रविचन्द्रहरिदुवर्णा 
एन ॥४९६॥ 


वर्णके रूपमें कृष्ण आदि लेइया भौरे, नीम, कबूतर, स्वण, कमछ ओर शंखके 
समान होती हैं। अर्थात्‌ भोरेके समान जिनके दशरीरका रंग काला दे, उनके द्रव्यलेश्या कृष्ण 
है। नीलमके समान नील रंग वालोंकी द्रव्यलेश्या नील होती द्े। कबूतरके समान शरीरके 
वर्णबाछोंकी द्रव्यलेश्या कापोत होती है । स्वण के समान पीत वर्ण चाहोंकी द्रव्यलेश्या पीत 
होती है। कमछके समान इरोरके वणबालछोंकोी द्रव्यलेह्या पद्म होती दे । ओर जिनका शरीर- 
का रंग शंखके समान सफेद हांता हे उनकी द्रव्यलेश्या शुक्ल होती हे । इन्द्रियोंके द्वारा प्रतीत 
होनेकी अपेक्षा प्रत्येक लेश्याके संख्यात भेद होते हैं । स्कन्धोंके भेद्से असंख्यात भेद है और 
परमाणुओंके भेदसे अनन्त भेद्‌ हैं. ॥४५५॥ 

सब नारकी ऋकृष्णबण ही होते हें। सब कल्पबासी देव अपनी-अपनी भावलेश्याके 
अनुसार ही द्रव्यल्ेडयावाले होते दै। अर्थात्‌ जेसों उनकी भावलेश्या होतो हे उसीके 
अनुसार उनके शरीरका वण होता दे । भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषीदेव, मनुष्य, तिय॑च 
ओऔर देवोंके विक्रियासे बना शरोर ये सब छट्दों वणवाले होते हैं। उत्तम, मध्यम और जघन्य 


१. बे अनन्ताइब । 
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बादरआऊतेऊ सुककातेऊ य बाउकायाणं | 
गोम्मुत्तसुग्गवण्णा कमसो अव्वत्तवण्णा य ॥४९७॥ 
बादराप्कायिकतेजस्कायिकाः शुक्लास्तेजसइच बातकायानां । गोसूत्रमुद्गवरण्णों क्रमशो5व्य- 


क्तवर्णाइच ॥ 
बादराप्कायिकतेजस्कायिकंगढ॑यथाक्रमदिदं शुस्ला: शुक्लवर्णगद्ध तेजलइच पोतवर्णगल्ु- 


सप्पुछु ॥ वातकायंग्ू शरीरवर्णंगल्ल घनोदधिघनानिलंगछूगे गोमूत्रमुदगवणगल्लु यथाक्रमविव- 
मप्पुवु | तनुवातकायिकंगछ शरीरवर्णमध्यक्तवर्णमक्क्‌ं ॥ 
सम्वेसि सुहुमाणं कावोदा सव्वविग्गहे सुबका । 
सब्दो मिस्सो देहो कवोदवण्णो हवे णियमा ॥४०८॥ 
सब्वंधां सुक्ष्माणां कापोताः सब्बंबिग्रहे शुक्ला:। सर्व्वो सिश्नो देहः कपोत्तवर्णों भवे- 
प्वियमात्‌ ॥ 
सर्वंसृक्ष्मजो वंगछ देहंंगलु कपोतवर्णदेहंगल्लेयप्पुधु सर्वेज्जीबंगलु विग्रहगतियोब्ठु शुक्ल- 
वर्णंगठ्ठे यप्पुवु १ सर्वजीबंगत्यु शरीरपर्य्याप्तिनिरिवन्नेवरं कपोतवण्णरेयप्पर नियर्मादवं 0 वर्णाधिकारं 
द्वितोयं 0 अनंतरं लेश्यापरिणामाधिकारमं गाथापंचकदिदं पेऋदप:-- 
लोगाणमसंखेज्जा उदयद्टाणा कसायगा होंति । 
तत्थ किलिट्ठा असुद्दा सुद्दा विसद्धा तदालावा ॥४९०॥ 


लोकानामसंख्येयान्युदयस्थानानि कषायगाणि भवंति । तत्र क्छिष्टान्यशुभानि शुभानि 
विशुद्धानि तदालापानि । 


बादरासेजस्कायिकों क्रमेण जशुक्लूपीतवर्णावेव, वातकायिकेपु धनोदाविवातथनवातभरीराणि क्रमेण 
गरोमूत्रमुदूगवर्णानि तनुवातशरीराणि अव्यक्तवर्णानि ॥४९७॥ 

सर्वसूक्ष्मजीवदेहा: कपोतवर्णा एवं । सर्वे जीवा विग्रहगतो गुक्लबर्णा एवं । सर्वे जीवा, स्वस्वपर्याप्ति- 
प्रारम्भप्रथमसमयाच'्छरी रपर्याप्तिनिष्पत्तिपर्यन्त कपोतवर्णा एव नियमेन ॥४९८॥ इति वर्णाधिकार: | 
अथ परिणामाधिकारं गाधापश्चकेनाहु--- 
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भोगभूमिके मनुष्य ओर तियच क्रमसे सू्यके समान, चन्द्रमाके समान तथा हरित ब्णबाले | 
होते है ॥४९६॥ 

बादर तेजस्कायिक और बादर जलकायिक क्रमसे पौतवर्ण और शुक्लबर्ण ही होते है। 
बादरवायुकायिकोंमें घनोदधि बातका शरीर गोमूत्रके समान वर्णवाला है। घनवातका झरीर 
मूँग के समान वणवाला है और तनुवातके शरीरका वर्ण अव्यक्त है।|९९७॥ 

सब सूक्ष्मजीबोंका शरीर कपोतके समान वणवाल्ा ही होता दै। सब जीवोंका 
विप्रहगतिमें शुक्लब्ण ही द्वोता है। सब जीव अपनी-अपनी पर्याप्निके प्रारम्भ होनेके प्रथम 
समयसे लेकर शरीरपर्यप्तिकी पूर्णता पर्यन्त कपोतवर्ण ही नियमसे होते हैं ॥|४९८॥ 


वर्णाधिकार समाप्त हुआ । आगे पाँच गाथाओंसे परिणामाधिकार कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका छण्१्‌ 


कथायगतोदयस्थानंगव्दु असंख्यातछोकसात्रंगव्ठप्पुबवरोल संक्लेशस्थानगव्प्प अशुभलेदया- 
स्थानंगलु तथोग्यासंस्थातलोकभक्तबहुभागंगव्ठागुत्तलुमसंख्यातलोकसात्रंग ुप्पुचु ॥ तदेक भागसात्र 
गव्ुभजुंडे शुभलेश्याधिशुद्धिस्थानंगलुमसंख्यातलोकसापत्रंगव्टप्पुनु । संक्ले । उ5 3) ८ विशुऋ४० ११ 
९, ९, 
तिव्वतमा तिव्वतरा तिव्या असुद्दा सुद्दा तद्दा मंदा । 
मंदतरा मंदतमा छट्ठाणगया हु पत्तेयं ॥५००॥ ५ 
तोब्रतमानि तीब्रतराणि तीक्राण्यशुभानि शुभानि तथा मंदानि। संदतराणि मंदतमानि 
घट्स्थानगतानि खलु प्रत्येक । 
मुन्न॑ पेछ़ूथ असंख्यातलोकबहुभागमात्रंगछुप्प अशुभलेश्या संक्लेशस्थानंगलु क्ृष्णनील- 
कपोतभेददिदं अ्िप्रकारं गव्ठप्पुबल्लि कृष्णलेइयातोश्रतमसंक्लेशास्थानंगलु सामान्याशुभसंवलेश 
स्थानंगठ ४9 ८ निय॑ मत्त तशथोग्यासंस्घातलोकदिद खंडिसिदल्लि बहुभागमात्रस्थानं- १० 
९, 


गल्यप्पुचु जल्‍55 ८। ८। नीललेश्यातोब्रतरसंक्लेशस्थानंगठु_ तदेकभागबहुभागमात्रंगछ- 
९१९, 


प्पुवु ८9।॥ ८ ८। कपोतलेश्यातीव्रसंक्लेशस्थानंगलु तवेकभागमात्रंगव्यप्पुवु २38॥८। १ 
९९९, ९९१ 
मत्तं शुभलेब्याविशुद्धिस्थानंगन्ु मुंपेद असंख्यातलोक भक्तेकभागमात्रंगल्ठोव्यु 559 १ तेजोलेश्या- 
९, 
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कपायगतोदयस्थानानि असख्यातलोकमात्राणि भवन्ति । तेषु सकक्‍्लेशस्थानानि अशुभलेश्यास्थानानि 
तद्योग्यासख्यातलोकभक्तबहुभागमात्राण्यपि असंब्यावलोकमात्राण्येव । तदेकभागमात्राणि शुभलेदयाविशुद्धिस्था- १५ 


नान्यप्यसख्यातलोकमात्राण्येव । संक्ले 558 । ८ । विश्ु ७ ८5 8। १ ॥४९९॥ 
९्‌ ९्‌ 


प्रायुक्तासंख्यातलो कबहु भागमात्राणि अशुभलेश्यासंक्लेशस्थानानि कृष्णनीलकपोतर्भेदास्त्रिविधानि । तत्र 
कृष्णलेश्यातीब्रतमसक्लेशस्थानानि सामान्याशुभसक्लेशस्थानेषुउ5 8 ॥ ८ तद्योग्यासख्यातलोकभक्तेषु बहुभाग- 
९ 


मात्राणि5ऊ 8 । ८ | ८ | नीललेण्यातीब्रतरसंक्लेशस्थानानि तदेकभागबहुभागमात्राणि5 8 । ८। ८। कपोत- 
५ है. ९३१९। ९ 
लेश्यातीब्रसक्‍्लेशस्थानानि तदेकभागमात्राणि हू 3। ८। १ पुन. शुभलेदयाविशुद्धिस्थानेषु पूर्वोक्तासंख्यात- 
5 > हर 


कपायोंके अनुभागरूप उदय स्थान असंख्यात लोक मात्र होते हैँ। उनमें यथायोग्य 
असंख्यात लोकसे भाग देनेपर बहुभाग प्रमाण संकक्‍्लेश स्थान हैं, वे भी असंख्यात छोक 
प्रमाण ही हैं। और शेष एक भाग प्रमाण विशद्धिस्थान हैं, वे भी असंख्यात लोक मात्र हैं । 
संक्लेशस्थान तो अश्युभ लेइ्याओंके स्थान हैं ओर विशुद्धि स्थान शुभ लेश्याओंके स्थान 
हैं. ॥४९०॥ २५ 

पहले फट्दे असंख्यात छोकके बहुभाग मात्र अज्ञुभ लेश्या सम्बन्धी स्थान कृष्ण, नील, 
कपोतके भेदसे तीन प्रकारके हैं। उन सामान्य अशुभ लछेश्या सम्बन्धी स्थानोंमें यथायोग्य 
असंख्यातछोकसे भाग देनेपर बहुभाग प्रमाण क्ृष्णलेश्या सम्बन्धी तीन्नतम कषायरूप 
संक्लेश स्थान हैं। शेष रहे एक भागमें पुनः असंख्यात लोकसे भाग देनेपर बहुभाग मात्र 
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मंबसंक्लेशस्थानंगछ तवसंख्यातलोकभक्तबहुभागमारत्रंगत्वप्पुबु 555 ८ पह्ालेश्याविशुद्धिस्थानंगव्ग 
हु ९९, 
मंवतरसंक्लेशस्थानंगठ्ठ॒ तदेक भागबहुं भागमात्रंगव्ठप्पुवु॒ हर ध ८. शुक्ललेश्याविशु दिस्थानंगव्दु 
९, 
मंदतमसंक्लेशस्थानंगत्रु शेबेकभागमाजंगल्प्पुबु 5 ० १ ई कृष्णलेद्यावियादारं स्थानंगव्लोल्ु 
९९९ 
प्रत्येकमशुभंगव्ठोल्त्कृष्टदिदं जघन्यपय्य॑त शुभंगछों जधन्यविवधुत्कृष्टपर्य्यतमसंख्यातलोकसात्न- 
घट्स्थानपतितहानिवृद्धियुक्तस्थानंग-ठप्पुयु खलु नियमदिद । 
असुद्दाणं वरमज्थ्िमअवरंसे क्रिण्दणोलकाउतिए । 
परिणमदि कमेणप्पा परिद्णीदों किलेसस्स ॥«६०१॥ 
अशुभानां वरमध्यमावरांश कृष्णनीलकपोतञ्रये परिणमति क्रमेणात्मा परिहानितः 
संक्लेदास्य १ े 
कृष्णनोलकपोतत्रिस्थानंगव्ठ अशुभंगल्प्पुत्कृष्टमध्यमजघस्यांशंगछोकुजोय॑ संक्लेशहानि- 
पिदं क्रमदिदं परिणमिसुगुं । 


घट ४ हि च> ब्त ऑअलणलरन- हक ७४६५? उकरेद 


लोकभत्तंकभागमात्रेषु ऊ 6। १ तेजोलेश्यामन्दसक्लेशस्थानानि तदसख्यातलोकभक्तबहुभागमात्राणिस्ठ 8 ८ 


है ९।९ 
पद्ालेश्याविशुद्धिस्थानानि मन्‍्दतरसक्लेशस्थानानि तदेकभागवहुभागमात्राणि्ड 9 । ८ शुक्‍ललेश्याविशुद्धि- 
९२ ।९।९ 
स्थानानि मन्दतमसकलेशस्थानानि शेषकभागमात्राणि5 3 । १ ।एवेषु कृष्णलेश्यादिपटस्थानेपु प्रत्येकमशुभेषु 
९१९३९ 


उत्कृष्टाज्जधन्यपर्य॑न्तं शुभेषु च जधन्यादुत्कृष्टपर्यन्‍्त॑ असंख्यातलोकमात्रपट्स्थानपतितहानिवृद्धिस्थानानि भवल्ति 
खलु-नियमेन ॥५००॥ 

कृष्णनी लकपोतत्रिस्थानेषु अं भरूपोत्कृष्टमध्यमजधन्याशेषु जीव सक्‍लेशहानित. क्रमेण परिण- 
मति ॥५० ६॥ 
नीललेडइया सम्बन्धी तीव्रतर संक्लेश स्थान हैं। शोष रहे एक भाग प्रमाण कपोतर्लेइया 
सम्बन्धी तीज्न घंक्‍्लेश स्थान हैं। पहले कपायोंके उदय स्थानोंमें असंख्यात लोकसे भाग देकर 
जो एक भाग प्रमाण झुभ लेश्या सम्बन्धी स्थान कट्दे थे वे तेज, पद्म ओर शुक्लके भेदसे 
तीन प्रकारके है । उनमें असंख्यात लोकसे भांग देकर बहुभाग प्रमाण तेजोछेश्या सम्बन्धो 

मन्द संकलेश स्थान हैं । शेष बचे एक भागमें पुनः असंख्यात लोकसे भाग देकर बहुभाग 

प्रमाण पहलेदया सम्बन्धी मन्‍्दतर संक्छेशस्थान ह। शेष रहे एक भाग प्रमाण शक्ल लड्या 
सम्बन्धी मन्दतम संकक्‍्लेश स्थान हैं। इन कृष्णलेश्या आदि सम्बन्धी छह स्थानोंमें-से 
प्रत्येकमें अशुभमें वो उत्कृष्टे जघन्य प्यन्त और शुभ लेड्याओंमें जधन्यसे उत्कृष्ट पर्यन्त 
असंख्यात छोकमात्र पद्स्थान पतित हानि-बृद्धि स्थान नियमसे होते हैं ॥५००॥ 

यदि जीवके संक्‍्लेश परिणामोंमें हानि होती हे तो बह अशुभ कृष्ण नीछ और कपोत 
लेइयाओंके उत्कृष्ट, मध्यम ओर जघन्य अंशॉमें क्मसे परिणमन करता है अथीत्‌ उस लेश्याफे 
उत्कृष्ट अंझसे मध्यममें ओर मध्यससे जघन्यरूप परिणमन करता है ॥५०१॥ 


कर्णाटर्यत्ति बीवतत्वप्रदोषिका ७०रे 


काऊ णील॑ किण्दं परिणमदि किलेसवर्ड्टिदों अप्या । 
एबं किलेसद्ाणीबड्ढीदों होदि असुद्ृतियं ॥५०२॥ 
कपोतं नोल कृष्ण परिणमति क्लेशबृद्धित आत्मा । एबं कक्‍्लेशहानिवुद्धितोष्शुभन्नयं 
भवति। 
संक्लेशवृद्धियिवमात्म॑ कपोतनोलकृष्णलेश्यारूपमे तप्पुदंते परिणसदि परिणमिसुगुर्मितु 
संकलेशहानिवृद्धि्ग वि वसशु भश्रयरूपनककु । 
तेऊ पम्मे सुक्‍्के सुद्दाणमवरादि अंसगे अप्पा । 
सुद्धिस्स य बड्ढीदो द्वाणीदो अण्णदा होदि ॥५० ३॥ 
तेजसि पद्मे शुक्ले शुभानामवराशंदके आत्मा विशुद्धेरच वृद्धितो हानितोध्ल्यथा भवति | 
शुभंगव्ठप्प तेज:पद्मशुक्ललेइयेगक जधन्यायंशंगल्रोब्यास्मं बिशुद्धिवृद्धेयिदं भवति परिणमि- 
सुगुं। हानितोषन्यथा भवति विशुद्धिय हानियिदं शुक्ललेश्योत्कृष्ट मोदल्गों हु तेजोलेइ्याजघन्यांश- 
पय्यंतं भवति परिणमिसुगुं । संदृष्टि :-- 


| अमल स्थानानि ९० 2समयंबनं ०० |... शुमेदपास्थ | | हक 
अशुभलेद्षया स्थानानि ९.० ८सम्वंधन न्‍ू 3 हि शुभलेदयास्थानानि___ | ९०।१ 
तिव्यकओत : मंदतेज 





_तोब्रतमकृष्ण | तिथ्वतरणील मंवतरपत्म_| मंदतमशुक्ल 
उ००००००ज[| ज००००० उ | ज००००० उ | ज्ञ००००० उठ 


जा ८८ | 790॥८॥८ | 59॥ ८॥ १ | 5० ८। व्क्नत ८ | रू । १ 
९९, ९९, ९, ९०९९ | ९९ ९९९, ९९९, 


परिणासाधिकारं तुतोयं समाप्तमाय्तु । 


अनंतरं संक्रमणाधिकारम गाधात्रयदिर्द स्वस्थानपरस्थानसंक्रमणणसनि परिणासपरावत्ति 
रचनय॑ कटाक्षिसिको डु पेल्व्वप । 
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संक्लेशवृद्धघात्मा कपोतनीलक्ृष्णलेश्यार्पेण. परिणमति इति संकक्‍्लेशह्ानिवृद्धिम्यामशुभत्रयरूपो 
भवति ॥५०२॥ 

शुभाना तेजःफ्यशुक्ललेश्यानां जघन्याग्रंशेषु आत्मा विशुद्धिवुद्धों भवति परिणमति, हानितोब्न्यथा 
शुक्लोत्कुष्टासेजोजधन्याशपर्यन्तं परिणमति ॥५०३॥ इति परिणामाधिकार:। उक्तपरिणामपरावृत्तिर्चनां 
मनसिकृत्य सक्रपणाधिकारं गाधात्रयेणाहु-- 


तथा संक्‍्लेश परिणामॉमें वृद्धि होनेसे कपोत, नील और कृष्ण लेइयारूपसे परिणमन 
करता है । इस प्रकार संक्लेश परिणामोंमें हानि, वृद्धि होनेसे तीन अज्ञभ छेश्या रूपसे 
परिणमन करता है |५०२॥ 

शुभ तेज, पद्म और शुक्र लेइयाओंके जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट अंशॉमें आत्मा विशद्धि 
की वृद्धिसे परिणमन करता है। और विशद्धिकी हानिसे अन्यथा अथीत्‌ शक्ल लेशयाके 
उत्कृष्ट अंशसे तेजोलेइ्याके जघन्य अंश तक परिणमन करता है ॥००१॥ 

इस प्रकार परिणामाधिकार समाप्त हुआ | 

परिणामोंके परिवतनकी रचनाफो मनमें रखकर तीन गाथाओंसे संक्रमण 

अधिकारको कहते हैं-- 


२० 


३० 


१० 


१५ 


२५ 


ह्र्ठ 


७०४ गो० जीवकाण्डे 


संकमणं सट्ठाणपरट्ठाणं द्ोदित्ति किण्हसक्काणं | 
बड्ढीसु हि सट्ठार्ण उमयं द्वाणिम्मि सेसउभयेवि ॥५०४॥ 


संक्रमणं स्वस्थानं परस्थानं भवति । क्ृष्णशुक्लयो: । वृद्धघो: खलु स्वस्थानमुभय॑ हानो 
शेषो भयेपि ॥ 

संक्रमण स्वस्थानसंक्रमणमे ढुं परस्थानसंक्रमणमें दूं द्विप्रकारमक्कुमल्लि क्ृष्णशुक्लयोः 
कुष्णशुक्ललेद्याहयद बृद्धोः वृद्धिगल्ोछ्ु स्वस्थानसंक्रमणमेयक्कुं खलु नियमदिदं । आह्ृष्णशुक्ल- 
लेश्यगढ्लु हानौ हानियोत्ठु उभय॑ स्वस्थानरांक्रमणमुं परस्थानसंक्रमणघु्म बरडुमक्क । शेषोंभयेपि 
शेषनोलपद्कपोततेजोलेश्याचतुष्टयंगलु हानियोर् वृद्धियोछ॑ अपि अपिशव्दविदं स्वस्थानसंक्र मणमुं 
परस्थानसंक्रमणमुम बेरडुमक्कु ॥ 


लेस्साणुक्कस्सादोी वरह्ाणी अवरगादवरवड्ढी । 
सट्ठाणे अबरादों हाणी णियमा परट्ठाणे ॥५०५॥ 


लेश्यानामुत्कृष्टाव रहानिरवरस्मादव रवृद्धि:, स्वस्थाने अवरस्माद्धानिश्चियमात्परस्थाने ॥ 


संक्रमण-स्वस्थानसक्रमर्ण परस्थानसक्रमण्ण चेति द्विविधम्‌ । तत्र कृष्णशुक्ललेड्याद्यस्थ बुद्धी स्वस्थान- 
संक्रमणमेव खलु-नियमेन, हानौ पुन स्वस्थानसक्रमर्ण परस्थानसक्रमण चेत्युभय भवति । छेपनीलपद्य कप त- 
तेजोलेश्याचतुष्टपस्य हानो वुद्धों च अपिगब्दादुअयसक्रमर्ण भवति ॥५० ४॥ 

संक्रमणके दो प्रकार हैं--स्वस्थान संक्रमण और परस्थान संक्रमण । उनमें-से क्रष्ण- 
लेश्या और शुक्ल लेश्याका वृद्धिमें नियमसे स्वम्थान संक्रमण ही होता है । दतनिमें स्वस्थान 
ओर परस्थान दोनों होते हैं । शष नील, कपोत, तेज, पद्म लेइ्याओंमें हानि ओर बृद्धिमें 
दोनों संक्रमण होते हैं ॥५०७॥ 


विश्वेषाथं-एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जानेको संक्रमण कहते हैं। यदि बह उसी 
छेश्यामें होता है तो स्वस्थान संक्रमण हे ओर यदि एक लेश्यासे दूसरीमें होता है तो पर- 
स्थान संक्रमण है | बृद्धिमें क्षण और शुक्ल लेश्यामें स्वस्थान संक्रमण ही होता है क्योंकि 
संक्लेशकी वृद्धि कष्ण लेइ्याके उस्क्ृष्ठ अंश पयन्त ही द्वोती है तथा बविशुद्धिकी बृद्धि शक्ल 
लेश्याके उत्कृष्ट अंश तक ही होती हे । अत: जो जोव कृष्ण छेश्या या शुक्ल लेइया्में वर्तमान 
है बह संक्लेश या बिशुद्धिक्री वृद्धिमें उन्हीं लश्याओके उत्कृष्ट अंशमें जायेगा। किन्तु 
हानिमें दानों संक्रमण होते हैं। क्योंकि उत्कृष्ट क्रष्ण लेश्यासे संक्छेशकी हानि होनेपर उसी 
लेइयाके उत्कृष्टसे मध्यममें और मध्यमसे जघन्य अंशमें आता है और जघन्य अंशसे भी 
हानि द्दोनेपर नील लेश्यामें चला जाता है। इसी तरह विश्वद्धिकी हानि होनेपर शक्ल 
लेश्याके उत्कृष्ट अंडसे मध्यममें और मध्यमसे जघन्य अंशमें आता है। तथा और भी हानि 
होनेपर पद्म लेश्यामें जाता है। इस तरह हानिमें दोनों संक्रमण होते हैं। शेष मध्यकी चारों 
ही लेश्याओमें हानि वृद्धि दोनोमें ही दोनों संक्रमण होते हैं ॥५०४॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ७०५ 


लेदयानां कृष्णादिसव्व्॑ेश्यंगल्ठ उत्कृष्टातु उत्कृष्टदर्ताणदं अनंतरस्वलेद्यास्थानविकल्पदोन 
अवरहानिः अनंतेकभागहानियक्कुं । एक दोडुत्कृष्टलेश्योदयस्थानकमप्पुर्दारिवसनंतरोव्व॑कस्थान- 
बोल्ठनंतेक भागहानियक्कुसप्पुर्वारिदं । अवरस्मात्‌ सर्वलेदयेगल जधन्यस्थानदर्साणदं स्वस्थाने स्वस्था- 
नदोव्दु अवरवुद्धि: अनंतभागवुद्धिये अककुमेक दोडे छेल्याजधन्यस्थानंगठनितुमष्टांकंगव्पप्पुर्वारदर्सन- 
तरस्थानंगढोछ्ु अनंतभागवद्धिये नियसदिदक्कुसेके दोडा जघन्यसा घट्स्थानादियप्पुदरिदं। ५ 
उत्तरस्थानमनंतेक भागवुद्धिस्थानमक्कुमप्पुर्दारदं ॥ अवरस्मात्‌ सर्व्यलेब्येग्टठ जघन्यस्थानवर्त्ताणिदं 
परस्थाने परस्थानसंक्रमणदोत्य अनंतरस्थानदोब्य हानि: अनंतगुणहानिये नियमाद्‌ भवति नियमदि 
मकक्‍्कुमेकबोड शुक्ललेंदयाजधन्यदिवमनंतरपद्मलेश्यास्थानवोऋनंतगुणहानि_ नियमविम तक्कुमंते 
कृष्णालेश्याजधन्यदिदमनंतरनोललेश्यास्थानदो मनंतगुणहानियककुमितेल्ला लेइयंगव्ठामक्‍्कुं ॥॥ 
संकमणे छठ्ठाणा हाणिसु वड्ढीसु द्वोंति तण्णामा | १० 
परिमाणं च य पुव्व॑ उत्तकमं होदि सुदणाणे ॥५०६॥ 
दिल २३३३3 षट्स्थानानि हानिषु वृद्धिषु भवंति तपन्नामानि। परिसाणं च पृव्य॑मुक्तक्रमो भवति 
श्रतज्ञाने ॥ 
ई संक्रमणदोलु हानिग छोर बुद्धिगव्ठोन्ट बड़्वृद्धिग्लं घड्हानिगर्ठु मप्पुत्ु । तद्वुद्धिहातिगछ 
पेसर्गंल्छुमवर प्रमाणंगत्ठुमं मुन्‍्न॑ श्रतज्ञानमाग्गंणयोऋ्रपेछद क्रममेयक्कुमे दरिवुद्दे ते दोडे अनंत- १५ 


कृष्णादिसर्व लेश्यो त्कृष्टादनन्तरस्वलेश्यास्थानविकल्पे अवरहानि: अनन्तैकभागहानिभभंवति, कुतः ? 
तदनन्तरस्योर्बड्कात्मकत्वात्‌ । सर्वलेश्यानां जधन्यात्पुनः स्वस्थाने अवश्वृद्धि: अनन्तेकभागवृद्धिरेव भवति । 
कुतः ? तज्जघन्यानामष्टांकल्पत्वात्‌ | सर्वलेश्याजघन्यस्थानात्‌ परस्थानसंक्रमणेउनन्तरस्थाने अनन्तगुणहानिरेव 
नियमा-द्रूवति | कुतः ? शुक्ललेश्याजघन्यादनन्तरपदलेश्यास्थानवत्कृष्णलेश्याज धन्‍्यादनन्त रनी ललेश्यास्थाने 5पि 
तद्घधानेरेव संभवात्‌ । एवं सर्वलेश्याना भवति ॥५०५॥ २० 
अस्मिन्‌ सक्रमणे हानिषु वृद्धिषु च बड़वुद्धयः षड्ढानयश्र भवन्ति । तासा नामानि प्रमाणानि च पृ 
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कृष्ण आदि सब लेशयाओंके एत्कृष्ट स्थानमें जितने परिणाम होते हैं. उनसे उत्कृष्ट 
स्थानके समीपवर्ती डसो छेश्याके स्थानमें 'अवरहानि' अश्थोात्‌ उत्कृष्ट स्थानसे अनन्त भाग 
हानिको लिये हुए परिणाम द्वोते हैं. क्‍योंकि उत्कृष्टके अनन्तरवर्ती परिणाम उवकरूप होता हे 
ओर अनन्त भागकी संदृष्टि उबक हे। तथा सब लेइयाओंके जघन्य स्थानसे उसी लेइयामें २५ 
उसके समभीपवर्ती स्थानमें अनन्तब भागवृद्धि द्वी होती हे क्योंकि उनके जघन्य अष्टांकरूप 
होते हैं। सब लेइयाओंके जघन्य स्थानसे परस्थानसंक्रमण दोनेपर उसके अनन्तरबर्ती 
स्थानमें अनन्त गुणहानि ही नियमसे होती हे। क्योंकि शकक्‍ललेइयाके जधन्य स्थानके 
अनन्तर जो पद्मलेइयाका उत्कृष्ट स्थान हे उसीकी तरह ऋष्णलेश्याके जधन्य स्थानके 
अनन्तर जो नीललेइयाका उत्कृष्ट स्थान है उनमें भी अनन्त गुणद्ानि ही सम्भव है। इसी ३० 
प्रकार सब छेइ्याओंमें जानना ॥५०५। 

इस संक्रमणमें हानि और वृद्धिमें छह हानियाँ और छह बृद्धियाँ होती हैं। उनके 


१. मे अकस्मात अवरवृद्धि स, । २. म हानि: हानिये। 
८९ 


१५ 


२० 


श्५ 


३० 


७०६ गो० जीवकाण्डे 


भायमसंख्यातभाग संख्यातभाग संख्यातगुणमसंख्यातप्रुणमनंतगरुणमं व हानिवुद्धियछ्त नामंगल्हृ- 
मुत्कषसंख्यातमुमसंख्यातलोकम्‌ं सब्बंजीवराशियुमें व प्रमाणंगव्ट॒ भागक्रमदोल्ठ गुणितक्रमबोछ 
सिजेयप्पुवे बुश्रुतज्ञानसास्गंणेयोल्ु पेलूव क्रममिल्लियुमरियल्पड़गु्से बुढु॒ तात्पय्य॑ ॥ नाल्कनेय 
संक्रमणाधिका रंतिदृवृ दु ॥ अनंतरं कर्म्माधिकारमं गाथाद्वय दिवं पेछूवर्प :-- 
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श्रुतज्ञानमार्गणाया उक्तक्रमेणैव भवन्ति । तत्र अनन्तभाग. असख्यातभागः संख्यातमाग: संख्यातगुणः असंख्यात- 
गुण अनन्तगुणश्नेति नामानि। उत्कृष्टसख्यातमसंख्यातलोक. सर्वजीवराशिब्चेति भागक्रमे गुणितक्रमे च 
प्रमाणानि भवन्ति ॥५०६॥ इति संक्रमणाधिकारश्चतुर्थ: । अथ कर्माधिकारं गराथाद्रयेनाहु--- 


जे अअकडी। क७ न के अन्‍्चतचशतिला 5म + 5 अओलओिओत 5 हल 


नाम और उनका प्रमाण पहले श्रुतज्ञानमागंणामें जेसा कहा है. वैसा ही जानना। उनके 
नाम अनन्तभाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनन्त 
गुण हैं। उनका प्रमाण जीवराशि, असंख्यात छोक ओर उत्कृष्ट संख्यात ऋरमसे हैं। यह भाग 
और गुणेका प्रमाण है ॥५०६॥ 


विश्ेषाथ--अनन्त भाग, असंख्यात भाग, संख्यात भाग, संख्यात गुण, असंख्यात 
गुण, अनन्त गुण ये छह स्थानोंके नाम हैं। इनका प्रमाण गुणकार और भागहूरमें पूजबत्‌ 
जानना | पूष में वृद्धिका अनुक्रम कहा है हानिमें उससे उलटा अनुक्रम है । वही कहते दे । 
कपोतलेश्याके जघन्यसे लगाकर क्कृष्णलेइ्याके उत्कृष्ट पयनन्‍्त विवक्षा हो तो क्रमसे संकक्‍्लेशकी 
वृद्धि होती है । यदि कष्णलश्याके उत्कृष्टसे लगाफर कपोतलेडयाके जधन्य पयन्त विवक्षा हो 
तो संक्लेशकी हानि होती है। तथा पीतके जघन्यसे छगाकर शुक्लके उत्कृष्ट पर्यन्त विवक्षा 
हो तो क्रमसे विशुद्धिकी वृद्धि होतो है | यदि शुक्लके उत्कृष्टसे छगाकर पीतके जघन्य पर्यन्त 
विवक्षा हो तो क्रमसे विशुद्धिकी द्वानि होती दे । सो बृद्धिमें पट्स्थानपतित वृद्धि और 
हानिमें पटस्थानपतित हानि जानना । 


पूवमें कहा था कि सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग मात्र बार अनन्त भागवृद्धि होने- 
पर एक बार अनन्त गुणबृद्धि होती हे। उसमें अनन्त गुणवृद्धिरूप म्थान नवीन पटस्थान 
पतित वृद्धिका प्रारम्भरूप प्रथम स्थान है । उसके पहले जो अनन्त भाग वृद्धिरूप स्थान है. 
वह विवक्षित षट्स्थानपतित ब्ृद्धिका अन्तस्थान है । नवीन षट्स्थानपतित बृद्धिके अनन्त 
गुणवृद्धिरूप प्रथम स्थानके आगे सूच्यंगुलके असंख्यातव भाग मात्र अनन्त भागवृद्धिरूप 
स्थान होते हैं उसके आगे पूर्वोक्त अनुक्रम जानना | 


यहाँपर कष्णलेश्याका एत्कृष्ट स्थान षट्स्थानपतितका अन्त स्थानरूप होनेसे पूब- 
स्थानसे अनन्तभाग बृद्धिरूप है। और क्रष्णलेश्याका जघन्य स्थान षटम्थान पतितका 
प्रारस्भरूप प्रथम स्थान है। उसके पूव नोछलेश्याका उत्कृष्ट स्थान उससे अनन्त गुण बृद्धि- 
रूप है। तथा ऋष्णलेश्याके जघन्यका समीपवर्ती स्थान उस जघन्य स्थानसे अनन्त भाग 
वृद्धिरूप हे। द्वानिकी अपेक्षा कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट स्थानसे उसके समीपवर्ती स्थान अनन्त 
भाग हानिको लिये है। कृष्णलेश्याके जबन्य स्थानसे नीलछलेश्याका उत्कृष्ट स्थान अनन्त 
गुण हानिको लिये है। इसो प्रकार अन्य स्थानोंमें भी जानना ॥५०६॥ 


चतुर्थ संक्रमण .अधिकार समाप्त हुआ। अब कर्माधिकार दो गाथाओंसे कहते हँ-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ७०७ 


पहिया जे छप्पुरिसा परिभद्वारण्ण मज्ञदेसम्मि । 
फलभरियरुक्खमे्गं पेक्खित्ता ते विचिंतंति ॥५०७॥ 
पथिका ये घट्पुरुषाः परिश्रष्टाः अरण्यमध्यदेशे, फलभरितमेक वृक्ष प्रेक्ष्य ते विचितयंति ॥ 
णिम्मूलखंधसाहुबसाईं छित्त चिणित्त पडिदाई। 
खाउं फलाइ इदि जं मणेण वयणं हये कम्मं ॥५०८॥ 
निम्मुलूत्कंघशालोपद्ालादिछत्वा उच्चित्य पतितानि । खादितुं फलानीति यन्‍्सनसा वचन 
भवेत्कम्मं ॥ 
मंंपेद््द पथिकरवरं तोल्व्दुत्तमरण्यमध्यदोत्ठो दु फलभरितमाकंदवुक्षमं कंडु तत्फलभक्षणों 
पायमं कृष्णलेद्यादिपरिणामजीबंगरल्ते दु लितिसिदपद | सरनं निम्म॑लमणप्पंसु कडिदूं, स्कंधमने 
कडिदु , शाखेयने कडिवु', उपशाखेयने कडिदु, मरनं नोयिसदे पण्यणने तिरिढु, इल्लि बि्दिहृव्यने 


मलुबेसे बितावुदी बु सनदिनाव्टापसदा कृष्णलेश्यादि षट्प्रकारद जीवंगछगें यथाक्रमदियं कम्मंमे बु 
दक्‍्कुं। अयिद नेयक कर्म्माधिकारं तोददुंदु ॥ 


अनतरं लक्षणाधिकारमं गाथानवकदिदं पेकूदपं ७ 
चंडो ण मुचइ वेरं भंडणसीलो य धम्मदयरद्दिओ । 
दुद्ठो ण य एदि वर्स लक्खणम्रेयं तु किण्दस्स |५०९॥ 
चंडो न मंचति वैरं भंडनशोलइच धम्मंदयारहितः। दुष्टः न चैति वह लक्षणमेतत्तु 
कृष्णस्य ७ 


चंडः तोब्रकोपन न मंंचति बेरं बेरमं बिडवनल्लं | भंडनशोलकच युद्धश्ञीलन घम्मंदयारहित 
धम्मं॑मुं दयपुभिल्लदन्‌ दुष्ट: दुष्टनं न चेति बहं बशवरत्तियप्पनुमल्ल। एतल्लक्षणं इंतप्प लक्षणमनुर तु 
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कृष्णाद्य कैकलेश्यायुक्तपट्पथिका: पुरुषा: पथ. परिभ्रष्टा. अरण्यमध्यदेशे फलभरितमेक वृक्ष दुष्ट्वा ते 
विचिन्तयन्ति । तत्र आद्य.--वबुद्द निमूल छित्त्वा, अन्य. स्कन्धं छित्त्वा, पर: शाखा छित्त्वा, अन्य. उपशाखा 
छित्त्वा, परो वृक्षावाध फलान्येव छित्त्वा, अन्य पतितान्येव गृहीत्वा च फलान्यप्मोति यब्मन पूर्वक वचः 
तत्क्रमशस्तासा कर्म भवति ॥५०७-५०८॥ इति कर्माधिकार: ॥ अथ रूक्षणाधिकार गाथानवकेनाहु-- 

चण्डनस्तीव्रकोपन. वैरं न मुझ्नति, भण्डनशीलश्च युद्धशीलशच धर्मदयारहित. दुष्ट निर्दयों वश नति 


कृष्ण आदि एक-एक लेश्याबाछे छह पथिक माग भूछ गये। बनके मध्यमे फलोंसे 
छदे हुए एक बृक्षको देखकर वे विचार करते हैं--ऋष्णलेश्याबाछा विचारता है. कि वृक्षको 
जड़से उखाड़कर इसके फल खाऊँगा। नीललेश्यावाला विचारता हे कि इस वृक्षके स्कन्धको 
काटकर फल खाऊँगा। कपोतल्ेश्यावाला विचारता है, इसकी बड़ी डाल काटकर फल 
खाउँगा। तेजो लेश्यावाला विचारता है इसकी छोटी डाल काटकर फल खाऊंगा। पद्म- 
लेश्यावाला बिचारता है वृक्षकों हानि न पहुँचाकर केबल फल ही तोड़कर खाऊँगा। शुक्ल- 
लेश्यावाला विचारदा है मिरे हुए फलॉोंको ही खाऊँगा। इस प्रकार मनपूवंक जो वचन 
होता दे बह क्रमसे उन लेश्याओंका काय होता हे ॥५०७-५०८॥ 

अब नी गाथाओंसे लक्षणाधिकार कहते हैं-- 

तीत्र क्रोधी दो, बैर न छोड़े, छड़ाई-पगड़ा करनेका स्वभाव हो, दया-धरमंसे रद्दित 


१७ 


२० 


२५ 


३० 


१५ 


२५ 


३० 


दात्मानं बहुशः । 


७०८ गो० जीवकाण्डे 
भत्ते कृष्णलेद्येयनुष्ठ जोवनव्कु ७ 
मंदो बुद्धिविदीणों णिव्विण्णाणी य विसयलोलो य | 
माणी माई य तहा आलस्सो चेव मेज्जो य ॥५१०॥ 
भंदो बुद्धेविहोतों निथ्विज्ञानों च विषयलोलइच । मानी साथी ज तथा आलस्यश्चेज 
भेशदच 0 
संवः स्वच्छंदसंशिकन क्रियेगलवोलुमंद मेणु बुद्धिविहीनः वत्तमानकार्य्यानभिन्नन निध्विज्ञानो 
स्व विज्ञानविहोननं । विधषयलोलइच विषयंगकरोनु स्पर्शादिबाहोंद्रियात्यंगठोलु लंपटन ५ मानी 
अहंकारियं। मायो च कुटिलवृत्तियुं तथा आलस्यइचेंव क्रियेगलोब्छु कत्तंव्यंगव्ठोब्दु फुंठनुं 
भेद्यपच पेररिंदमोत्गरियल्पडुवनुम विनितु कृष्णलेश्येय जीवलक्षणमक्‍्क ॥ 
णिद्दावंचणबहुलो धणधण्णे होदि तिव्वसणा य । 
लक्खणमेयं भणियं समासदो णीललेस्सस्स ॥५११॥ 
निद्राबंचनाबहुलः धनधान्ये भवति तीव्रसंज्ञएच । लक्षणमेतद्‌ भणितं समासतो नोललेश्यस्य ॥ 
निद्राबहुलन्‌ बंचनाबहुलनुं धनधान्यंग्रोत्यु तोब्संभेयनुछनुं घतधान्यंगक्ोक्ठृतीबसंनेयनुकनु 
एंदिती लक्षण संक्षेपदिदं नीललेश्ययेयनुव्ठ जीवंगे पेब्ल्पट्टुदु ॥ 
रूसइ णिंदइ अण्णे दूसइ बहुसो य सोयभयबहुलो । 
असुयह परिमवह परं पसंसये अप्पयं बहुेसो ॥५१२॥ 
रोषति निदत्यन्यान्‌ दृष्यति बहुशश्च शोकभयबहुल:। असूयति परिभवति पर प्रहंसये- 


| 
एतल्‍लक्षणं तु-पुनः कृष्णलेश्यस्थ भवति ॥५०९॥ 

मन्दः-स्वच्छन्दक्रियासु मन्‍्दो वा, बुद्धिविहीन वर्तमानकार्यानभिज्न., निविज्ञानी च-विज्ञानरहितश्च 
विषयलोलशएच-स्पर्दा दिवाह्येन्द्रियार्थपु छम्पटश्च, मानी-अभिमानी, मायी च-कुटिलवृत्तित्च तथा आलस्पश्चव- 
क्रियासु कर्तव्येषु कुण्दश्चैव भेद्यश्च परेणानवबोध्याभिप्रायश्व एतदपि कृष्णलेश्यस्य लक्षण भवति ॥५१०॥ 


निद्राबहुल. वश्चनबहुलः घनधान्येषु तीव्रसज्ञण्च इत्येतल्लक्षण सक्षेपेण नोललेश्यस्य भणितम्‌ ॥५ ११॥ 
हो, दुष्ट और निदय दो, किसीके चशमें न आता हो, ये कृष्णलेश्यावालेके लक्षण 
हैं ॥॥५०९॥ 

स्वच्छन्द अथवा कार्य करनेमें मन्‍्द दो, बुद्धिहीन हो-बर्तमान का्यको न जानता 
हो, अज्ञानी हो, स्पशेन आदि इन्द्रियोंक विषयमें छम्पट हो, अभिमानी हो, कुटिल 
वृक्तिवाछा मायाचारी हो, कतव्य कममें आल्सी हो, दूसरोंके द्वारा जिसका अभिप्राय 
न जाना जा सके ये सब भी कृष्ण लेश्याके लक्षण हैं |॥५१०॥ 


बहुत सोता हो, दूसरोंको खूब ठगता हो, धन्य-धान्यक्ी तीम्र छारूसा हो ये संक्षेपसे 
नीललेश्याबालेके लक्षण हैं ॥५१९॥ 


कर्णाटबुत्ति जोवतस्वप्रदोषिका ७०९, 


पेररं कोपिसुगुं बहुप्रकार्राददं पररं निदिसुगुं । बहुप्रकारदिदं पेररं दूषिसुगुं। शोकबहुलनुं 
भयबहुलनुं परनं सेरिसनुं परन॑ परिभविसुगुं तन्‍न बहुप्रकारदिदं प्रशसेयं माडिकोल्‍्रगुं । 
ण य पत्तियह परं सो अप्पाणं यिव परं पि मण्णंतो । 
थूसइ अभित्थुवंतो ण य जाणइ द्वाणि बडिढ वा ॥५१३॥ 
न व विदवसिति पर सः आत्मानसिव परमपि सन्यमानः | तुष्यत्यनिष्टुबतो न च जानाति 
हानि वृद्धि वा। 
सः अंतप्प जोब॑ परन नंबुबनल्लं तन्‍्लंतेये एंडु परनं बग्रेगुं। तन्‍न पोगबव्ठत्तिरलु संतोषिसुमुं 
तनयग॑ परगं हानियुमं वृद्धियुमं न जानाति अरियं। 


मरणं पत्थेह्ट रणे देश सुबहुगंपि थुव्वमाणो दु । 
ण गणइ कज्जाकज्जं लक्ख॒ णमेयं तु काउस्स ॥५१४॥ 


मरणं प्रास्थंयति रणे ददाति सुबहुकमपि स्तुबत:। न गणयति कार्य्याकाय्य लक्षणमेतत्क- 
पोतलेद्यस्थ । 


काठगदोव्यु मरणमं बयसुगुं स्तुतिमारपंगें बहुधनमनोगुं । काय्यंम्रसनकाय्यंमुस॑ गणिइसुब- 
तल्लनितिदु कपोतलेश्येयमनुन्व्यंगं लक्षणमककुं । 
जाणइ कज़ाकज्जं सेयमसेयं च सव्वसमंपासी । 
दयदाणरदों य मिद्‌ लक्खणमेयं तु तेडस्स ॥५१५॥ 
... जानाति कार्य्याका्य्य॑ सेव्यमसेथ्यं च सब्बंससदर्शों। दयावानरतदच मृद;ल्लेक्षणमेतत्तेजो- 
लश््यस्य । 


परस्मै कृप्यति, बहुधा पर निन्‍्दर्ति, बहुधा पर दुष्यति, च' शोकबहुल , भयबहुल , पर न सहते पर 
परिभवतति आत्मानं बहुधा प्रगसति ॥५१२॥ 
स पर न प्रत्येति--न विश्वसिति आत्मानमिव परमषि सन्‍्यमान अभिष्टुवत. परस्योपरि तुप्यति 
स्वपरयोहानिवृद्धी न च--नैव जानाति ॥५१३॥ 
रण मरण्‌ प्रार्थयते, स्तुति कुर्बतो बहुधन ( स्तूयमानस्तु बहुकमपि धनं ) ददाति, कार्यमकार्य च न 
गणयति इत्येतत्कपोतलेश्यस्य लक्षण भवति ॥५१४॥ 


दूसरोंपर बहुत क्रोध करता हो, दूसरोंको बहुत निन्‍दा करता हो, दूसरोंकों बहुधा 
दोष लगाता हो, बहुत शोक करता हो, बहुत डरता हो, दूसरोंकों अच्छा न देख सकता हो, 
अन्यकी निन्‍्दा ओर अपनी बहुत प्रशंसा करता हो, दूसरोंका विश्वास न करता हो, 
दूसरोंको भी अपनी ही तरह अविश्वास करनेवाला मानता हो, प्रशंसा करमेवालेपर परम 
प्रसन्न हो, अपनी ओर परकी द्वानि-वृद्धिकी परवाद्द न करता हो, युद्धमें मरमेको तेयार हो, 
अपनी स्तुति करनेवालेको बहुत कुछ दे डालता द्वो, कार्य-अकायको न जाने, ये सब कपोत- 
लेश्याबालके लक्षण हैं ॥५१२-५९७॥ 





१, स, धनमं कुडुगं । २. म, समदंसी । ३, व. अन्यस्म रुष्पति । 
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१७ 


१५ 


२७० 


२५ 


३७० 


७१० गो० जीवकाण्डे 


काथ्यंमुमनकास्यंछतुमं सेव्यभुमनसेव्यमुमनरियुं । सब्बंसमदर्शियं वरयेयोत्॑ दानवोर्छ प्रीतिय- 
नुरूकनुं मनोवचनकायंगल्ोत् मृदुवुं एंबिदु तेजोलेययनुल्कंगे रक्षणमक्‍्कुं । 
चागी भव्‌दों धोक्खों उज्जुवकम्मो य खमदि बहुगंपि । 
साहुगुरुपुजणरदो लक्खणमेयं तु पम्मस्स ॥५१६॥ 
५ त्यागी भद्र: सौकय्यंशीलः उद्युक्तकर्म्मा च क्षमते बहुकमपि साधुगुरुपुजारतो लक्षणमेतत्पद्म- 
लेदयस्प । 
त्यागियुं भद्रपरिणामियुं सोकय्यंशीलनुं शुभोद्युक्तकस्मंनुं कष्टानिष्टंगढं पल सेरिसुबनूं 
सुनिजनगुरुजनपूजाप्रीतनुसे बिदु पद्मलेइ्य यनु रूलंग लक्षणमक्‍तुं । 
ण य कुणह पबखवायं णवि य णिदाणं समो य सब्वेसि । 
१० णत्थि य रायददोसा गेहोवि य सुक्कलेस्सस्स ॥५१७॥ 


न व करोति पक्षपातं नापि निदान समझ सब्येषांन स्तशच रागदेषो स्नेहोपि च 
शुक्ललेद्यस्य । 


भ है 3] ५ 4 ०. 4 रे न इमिष्टानिष्टं | 
पक्षपातमं माड । निदानमुम साड । सब्बेजनंगकगें समनप्पं । रागह्ेषमे बेर डुमिष्टानिष्टंग- 
गरेव्िल्लदनुं ््‌ स्नेहमुमिल्लेदनु ५ ०५ ३ - 
बढ । पुत्रकलत्नादिगव्टोन्न ल्‍्लेदनुं इदु शुक्ललेइयेय जीथंगे लक्षणमकक्‍्कुं। आरनेय 
१५ जैक्षणाधिकारं तिबुदुंदु । अनंतरं गत्यधिकारम येकादशगाथासूत्रंगत्रिदं पेछदप । 
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कार्यमकार्य च सेव्यमसेब्य च जानाति, सर्वंसमदर्शी दयायां दाने च प्रीतिमानू, मनोवचनकायेपु मद. 
इत्येतत्तेजोलेबयरय रलक्षणं भवति ॥५१५॥ | 
त्यागी भद्गर्पारिणामी सौकर्यशीलः शुभोद्युक्तकर्मा च कष्टानिष्टोपढ वान्‌ सहते, मुनिजनगुरुजनपूजाप्रीति- 
मान्‌ इत्येतत्पद्मलेश्यस्थ लक्षण भवषति ॥५१६॥ 
२० पक्षपात निदान च न करोति सर्वजनाना समानइच इश्टनिष्टया रागद्वेपरहित पुत्र॑मित्रकलत्रादिषु 
स्नेहरहित, इत्येतत्‌ शुक्ललश्यस्थ लक्षण भवाति ॥५१७॥ इति लक्षणाधिकार. षह: ॥ अथ पत्यप्रिकार 
एकादशश्िः गाथासूत्र राह-- 


० ब्क्चजला 


कारय-अकायको तथा सेवनीय-असे बनीयको जानता हो, सबको समान रूवसे देखता 
हो, दया ओर दानमें प्रीति रखता हो, मन-बचन-कायसे कोमल हो ये तेजोलेश्याके 
९५ लक्षण है ॥५१५॥ 
त्यागी हो, भद्र परिणामी हो, सरल स्वभावी हो, शुभ कायमें उद्यमी हो, कष्ट तथा 
अनिष्ट उपद्रबोंको सह सकता हो, मुनिजन और गुरुजनकी पूजामें प्रीति रखता हो, ये पद्म- 
लेश्यावालेके लक्षण हैं ॥५१६॥ 
न पक्षपात करता हो, न निदान करता हो, सबसें समान भाव रखता हो, इंष्ड- 
३० अनिष्टमें राग-ढेप न करता हो, पुत्र, मित्र, सत्रीमें रागी न हों, ये सब शुक्ललंश्यावालेके 
लक्षण है ॥५१७॥ 
छठा लक्षणाधिकार समाप्त । 








१. स गलोलेल्लवु । २, म ल्‍ल यिदु | ३, ब. 'नपि क्षमते । 


कर्णाटवृत्ति जीवतच्वप्रदीषिका ७११ 


लेस्साणं खलु अंसा छव्बीसा दहोंति तत्थ मज्मिमया । 


आउगब धणजोग्गा अद्ठट्ृबगरिसकालूमवा |॥५१८॥ 


लेहयानां खल्वंशा: पडिवशतिमभंयंति तश्न सप्यमगा:। आयुर्वधनयोग्या: अष्टाषष्टापकर्ष- 
कालभवाः । 














शिखा भेदसमान | पृथ्वी भेदसभान | धुक्नोरेखासमान_ | जल रेखाससान प्‌ 
3 ००००००० ज्‌ | उ ००0०००००० जे | उ ००००००००००ज, उ्‌ ०००००००ज 
कउ लेउ । 
कर १२४३४४५४६ इशष४।३१२१ शुश१ 
० ॥१ १११११४४४४ ४१११११५०० | ० 
श् ३ 
| ३ २० छश ८ 





आर लेहयेंगछगे अंशंगछनितुं कूडि घड्विशतिगनप्पुवु २६॥ अवें ते बोड़े कृष्णाइशुभलेदया- 
त्रयक्क जघन्यमष्यमोस्कृष्टगठ प्रत्येक मुरत्रागलोंभतंदांगरूप्पुन्रु । शुक्ललेश्यादि शुभलेदयात्रय- 
क्कमंतेयो भत्तंश्ंग उप्पुबु- मा कपोतर्लेद्येय उत्क्ृष्टांशाविदं मुंबे तेजोलेदयंथ उत्कृष्टांशविद पिदे 
कथायोदपस्थानंगठ नडु | उुत्मा  वणारं लेहयेगल यथासंभवंगव्ठायुवंधयोग्यमध्यमां १० 
. डाएदाह पार 
डाडीडीड ३... 
स्थिति 


न पे अप >> 


पडकेश्यानामगा जबन्यमध्यपोत्कृष्टमेदादशादश । पुन' कपोतलश्योत्क्ृष्टाशाद्रे तेजो लेश्योत्कृष्टा शात्प्राकू- 
कपायोदयरथानेधु मध्यमाशा आपर्बन्धपोग्या अष्ठौ । एवं पड्विशतिभंवन्ति | तेषु-- 





शिला पृथ्वी घूलि जल 
झुं००००० जे [छ७०००००० ज |उ 995४4० जज ७००००० ज (3 ०००००० ज्‌ उ ०००५००० जज | उ3०००००० ज्‌ 
के ३ किरदार विविध हर गुह 
०२३ '१११४४४ [४१११०० ' ० 
। है ७ 
३ २ । 
७9 9७9 090० कफ 9 ० 
मध्य/माशा: 





५. घियमा अष्टो अष्टापकर्षकाले संभवन्ति । तदथा-भुज्यमानायुरपक्ृष्यापकृष्य परभवायुर्बध्यते इत्यपकर्ष: । 
अपकर्षाणा स्वह्पमुच्यते-कर्ममु सितिर्य गुमनुष्याणां भुज्यमानायुर्जधन्यमध्यमोत्कृष्ट विवक्षितमिद ६५६१ अन्न 


आज +लजज+ 





छह लेश्याओंके उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्यके भेदसे अठारदद अंश होते हैं। पुनः १५ 
कपोतलेश्याके उत्कृष्ट अंशसे आगे और तेजोलेश्याके उत्कृष्ट अंशसे पहले कषायके 
उद्यस्थानोंमें आठ मध्यम अंश हैं जो आयुवन्धके योग्य द्ोते हैं। इस प्रकार छब्बीस अंडा 
होते हैं। आठ मध्यम अंश अपकर्ष कालमें होते हैं। जो इस प्रकार हैं--भुज्यमान अर्थात्‌ 
बतमानमें जिसे भोग रददे हैं उस आयुका अपकषण कर-करके परभवको आयुका बन्ध 


१. थ. तत्स्वरूप । कु 





१७ 


१५ 


२० 


२५ 


७१२ गो० जीवकाण्डे 


अंगके टु । ८, अंतु लेद्यांशंगलनितुं बश्विश्वत्यंशगलप्पुवबरोा सध्यमांशंगव्वप्पायुब्बंधयोग्यांशं- 
गल्ठ टुमष्टापकर्षकालसंभवंगत्ठप्पुववे ते दोडे. भुज्यमानायुष्यमनपकषिसियपकर्षिसि परायुष्यसे 
कट्टुवुदनपकर्षम बुदु पूर्वायुरपकृष्यापक ष्येव परायुब्यंध्यत इति अपकर्ष: एंबितो निरक्तिलक्षण- 
सिद्धमप्पुवरिवमी येंटुमपकर्षगल्गे स्वरुपमे तें दोड़ोव्व कस्मंभूमिज सनुष्यनागल्सेण्तिप्यंचनागलु 
भुज्यसानायुष्यं जघन्यमध्यमोत्कृष्टमं बिवक्षितमनदं ६५६१ त्रिभागं साडिदेकभागद २१८७ प्रथम- 
समय॑ मोदल्गों इंतम्मुंहुत्तंकालमायु बंधयोस्यमवकुमल्लि परभवापुष्यमं कट्टुगुसल्लि कट्टियोड अर 
जिभाग॑ साडिदेकभागद ७२९ प्रथमकालदंतम्मुंहतदोछु बंधमिल्लदोडदं त्रिभाग॑ माडिदेकभागव 
२४३ प्रथमकालांतस्मुंहत्तंदोछकट्ट दोडदं त्रिभागं माडिदेकभागद ८१ प्रथमकालदोन्लबंधमिल्लिदोडवं 
त्रिभाग साडिवेकभागद २७ प्रथमसमयदोत्ठु परमवायुष्यमं कट्टल्मोदल्गोछछदिदुदों डवं त्रिभागं 
साडिदेकभागद ९ प्रथमांतर्मृहत्तंक्क परभवायुष्यमं॑ कट्टवोडव॑ त्रिभा्ग साडिदेकभागवोल्ठु ३। 
प्रथमकालवोछकटुविद्दो डदं त्रिभागं साडिदेकभागद १ प्रथमकालदोल्मु परभवायुध्यम॑ कट्टुगुमितुटे- 
पपकर्षगल्ुप्पुबा एंटनेय अपकर्षदोब्टायुव्यंधमवकुमेंब नियससुमिल्ल । सत्तपकर्षभुसिल्लमंतादोडायु- 
बँधमे तबकुम दोडे आ आ संधषेपाड भुज्यमानायुष्यदोत्ुछ्िदुदें बाग>पर भवायुष्मंतम्मेहतत्तमाजसमय - 
प्रबद्धंगव्ठनियमादिवं कट्टि समाप्तमागले बेन्ककुमें बिदु नियममक्कुमे दरिवुदु । आ संक्षेपाद्ध ये बढ़ 
भुज्यमानायुष्यद कड़ेयोत्टावल्यसंख्यातेक मागमक्कुं । 


भागद्येअतिक्रान्ते तृतीयभागस्य २१८७ प्रथमान्तर्मुह्त: परभवायुरब॑न्धयोग्य , तंत्र न बद्धं तदा, तदेकभागत॒तीय- 
भागस्य ७२९ प्रथमान्तर्मुहर्त । तत्राषि न बद्धं तदा तदेकभागतृतीयभागस्य २४३ प्रथमान्तमृहुतं' । एवमग्रे 
नेतव्यमष्टवारं यावत्‌ । इत्यप्टवापकर्षाः । नाष्टमापकर्पे प्यायुवन्धनियम , नाप्यन्योअउपकर्प. तहि आयर्बन्ध' कथं ? 
असंक्षेपाद्धा भुज्यमानायुषोध्त्त्यावल्यसंख्येयमाग तस्मिन्नवशिष्टे प्रागेत्र अन्तर्महर्तमात्रसमयप्रबद्धान्‌ परमभवायु- 
नियमेन बद्ष्वा समाप्नोतीति नियमों ज्ञातव्य'-- 


होता है इसे ही अपकष कहते हैं। अपकर्पोंका स्वरूप कहते हैं--किसी कर्मभूमिके तिय॑च 
या मनुष्योंको सुज्यमान आयु जघन्य अथवा मध्यम अथवा उत्कृष्ट ६५६१ पेंसठ सौ इकसठ 
वष है। इसमें-से दो भाग बीतनेपर तृतीय भाग इक्कीस सौ सत्तासी २१८७ का प्रथम 
अन्तमुहते परभवकी आयुबन्धके योग्य है। यदि उसमें बन्ध नहीं हुआ तो उस इक्कीस सौ 
सत्तासीके दो भाग बीतनेपर तृतीय भाग सात सो उनतीस ७२९ का प्रथम अन्तम्ुहूत पर- 
भवकी आयुबन्धके योग्य होता हे । उसमें भी यदि बन्ध नहीं हुआ तो सात सौ उनतीसमें-से 
दो भाग बीतनेपर तीसरे भाग दो सौ तेताछौसका प्रथम अन्तमुंहूर्त आयुबन्धके योग्य है । 
इसी प्रकार आगे-आगे आठ बार तक ले जाना चाहिए। इस प्रकार आठ ही अपक्ष होते 
हैं। आठव अपकषमे भी आयुवन्ध नियमसे नहीं होता और अन्य अपकर्ष भी नहीं होता । 
तब आयुबन्ध केसे होता है ? उत्तर हे-आसंक्षेपाद्धा' अर्थात्‌ म्ृज्यमान आयुके अन्तिम 
आवलीका असंख्यातवाँ भाग अवशेष रहनेसे पहले ही अन्तमुंहूत मात्र समयप्रबद्धोंको 
लेकर परभवकी आयु नियमसे बाँधकर समाप्त करता है यह नियम जानना। यहाँ विशेष 


१ थे कर्षेणायु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ७१३ 


५ 
दे 
९ 


<१ 

२४३ 

७२९ 

२१८७ 
(2 

इल्लि बिशेषनिणंयं माडल्पडुगुमदे ते दोड़े आवनोद्य सोपक्रमायुध्यनप्प जीव॑ सोपक्रसा- 

मुष्यने दे खुदेने दोडे कदलोघातायुष्यमनुऋत्ठने बदत्यंघदु कारणमागि देवनारकरु भोगभूमिजरु- 
मनुपक्रमायुष्यर बुदत्यं । आ सोपक्रमायुष्यजोवंगल्ुु तंतम्म भुज्यमानायुष्यस्थितियोत्दु द्विश्रिभाग- 
मतिक्रांतमागुत्तिरलु झोेषत्रिभागद प्रथमसमय सोदल्गों डु अंतस्मुंहत्तपथ्यंते परभवायुब्बंध- 
प्रायोग्यरप्परु । मुंपेल्दा संक्षेपाद्धिपय्यंतमल्लि आयुस्तोकबंधाद्धा कालाम्यंतरदोक्रायुबंधप्रायों- 
ग्यपरिणासंगक्रिद केलबु जोवंगछु अष्टवारंगढ्ठ केलबु जीवंगव्ठु सप्तवारंगढ्ईं केलबु जीवं॑गव्ठ 
घड़्वार॑गत्ठं केलबु जोवंगक्ु पंचवारंगढ केलवु जोवंगढ चतुर्व्वारेंगव्ट केलबु जीव॑ंगव्ठु त्रिवारं- 
गढ्॑ केलबु जीवगठ्ठु द्विवारंगठ्ठ केलवु जीवंगव्ठेकवारंगत्/ं परिणमिसुबवेके दोडे स्वभावदिदमेतद्बंध- 
प्रायोग्यपरिणसनसा जीवंगछूगे कारणांतरनिरपेक्षम बुदत्थ । संदृष्टिरचने 
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२ 

१३ 

१ 

* अन्न विशेषनिर्णय: क्रियते । सोपक्रमायुष्का:ः कदलीधातायुष्का; तेन देवना रकभोग- 
२७ भूमिजा अनुपक्रमायुष्का भवन्ति । सोपक्रमायुष्का उक्तरीत्या आयुर्वघ्नन्ति । 
८ तत्रायुस्तोकबस्धाद्धाभ्यन्तरे तद्योग्यपरिणाम: केचिदष्टवारं केचित्ससवारं केचित्‌ 
हर ) घड्वार केचित्पश्चवारं केचित्‌ चतुर्वारं केचित्त्रिवारं केचिद्‌ द्विवारं केचिदेकवारं 
२१८७ परिणमन्ति । स्वभावादेत्र तद्बन्धप्रायोग्यपरिणमर्न जीवाना कारणान्तरनिरपेक्ष- 
६५६१ मित्यर्थ : । संदृष्टिः--- 


निणय करते हैं। जिनका बिषादिके द्वारा कदछीघातमरण होता दे वे सोपक्रम आयुवाल्े 

होते हैं.। अतः देव, नारकी और भोगभूमिया निरुपक्रम आयुवाले होते हैं। सोपक्रम आयु- 

वाले वक्त रीतिसे आयुवन्ध करते हैं। उन अपकर्षोमें आयुबन्धके कालमें आयुबन्धके योग्य 

परिणामोंसे कोई आठ बार, कोई सात बार, कोई छह बार, कोई पाँच बार, कोई चार बार, 

कोई तीन बार, कोई दो बार, कोई एक |बार परिणमन करते हैं। अपकष कालमें ही जीबोंके 

आयुबन्धके योग्य परिणमन स्वभावसे होता हे । उसका कोई अन्य कारण नहीं हे । आयुके 
२९० 








8१० 


१५ 


06 


२५ 


३० 


अष्षरापकर्ष । 
जण्ग्वड | . 
222... | फापकर्ष 
ज०ण्य | जण०ण्उ | 

८टाणज७.  छाछा७ ;, घडपकर्ष| 

जणग्ग्उ ज००्उ ज़ण्ग्उ पंचापकर्ष हे 

<ी५६ आाहादा छिक्षह 

जण्ग्उ ज००उ ०्ण्उ ग्ग्ड हु 

अत आता: शा पारा चर 3 
ज़ग्ण्ड ज००3उ ज००उ जि००उ | जण००्उ अअकोपकर्स 












































दीडीड।_| अाडीडी दिीडाडी पोड़ीोड़ी | 3ी5)3) रन 

ज००उ | जगण्ग्द ज००उ |जण्ण्उ जण्ण्उड | जणए०उ । हिकापकर्ण 

अशर | जश३ शेर पाशश शझ कर विकाफर्ष 
जण्ण्उ ज००ण्उड ज००७३ हक 206 की लत हम हे ३ त ज००उ जण्ण्ड | जण००ण्उ । एकापकर्ष 
दाशर। | अराश हिरारा दिशा (डिश | शेशरा शिशश  ! 





ज००उ | ज००उ 'ज००उ ज००उ ज००उ ! ज्ञ०्०ठ | ज००्ज जण्न्ड 
तृतीयभागप्रथमसमयदोहाक्केलंबरिवं परभवायध्यबंधप्रारब्धमादोडवर्गंक॑तर्स्मूह्त्तंदोके - 
बंधमं निष्लापिसुवरु अल्लदोडे द्वितीयवारवोल सर्वायुष्यदोत्रु नवमांद्रमवशेषमावल्त्ियूं परभवायुबंध- 
प्रायोग्यरप्पद। अथवा तृतोयवारदोब्दू सर्वायुस्थितियोल्ठु सप्रविशतिभागावशेषमादल्लियूं परभवा- 
युव्ब॑धप्रायोग्यरप्परितु शेबत्रिभागत्रिभागावशेषसागुत्तिरलु परभवायुब्बंधप्रायोग्यरप्पर दितु लड- 
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अप्टापकष । 
ज्उ सप्तापकर्ष । 
८८८ जउ षष्टापकर्प 
८७७ | ७७७ जउ पचापकर्ष ।ढ । 
८ ६६ |७६६/६६:४ जउऊउ चतुरपकर्ष ' | 
८५५ | ७५५ (६६५५ ५५५ जउ अ्यपकर्ष 
८४ ड । ७४ऐ ४ ६४४ ५४४ | ४४४ ज. उ | द्रद्यपकर्ष 
८ ३३ (७३३ (६६३३ (५३१३ | ४३३ १३२ ज॒ उ [एकापकर्ष 
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तृतीयभागप्रथमसमये यै: परभवायुर्बन्ध, ते अन्तर्महर्ते एव बन्ध॑ निष्ठापयन्ति । अधवा द्वितीयवारे 
सर्वायुनंवरमांशावशेषेडपि तद्बन्धप्रायोग्या भवन्ति । अथवा तृतीयवारे सर्वायःसप्तविशतिभागावदोषे5पि प्रायोग्या 
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तीसरे भागके प्रथम समयमें जिन्होंने परभवकी आयुके बन्धका प्रारम्भ किया वे अन्तर्मुहू्त- 
में हो बन्धको पूण करते हैं। अथवा दूसरी बार पूरी आयुका नौबाँ भाग शेष रहनेपर भी 
आयुवन्धके योग्य होते हैं। अथवा तोसरी बार पूरी आयुका सत्ताईसवाँ भाग शेष रहनेपर 
भी आयुबन्धके योग्य द्वोते हैं। इस प्रकार आठ अपकष पर्यन्‍्त जानना ! किन्तु प्रत्येक 
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सल्पडुयुद्रु। याववष्टसापक्षमन्नेवरं त्रिभागावशेषसागुत्तिरलायुष्यमं कट्टुबरे दे बेकांतमिल्लो दु दु 
आओआ एडेयोल्ड परभवायुब्ब॑धप्रायोग्यरप्परेंदुं पेटल्पट्टुवक्कु। निरफक्रमायुष्यक्षमत्टनपवत्तिता- 
युष्यर सत्ते देबनारकरु भुज्यमानायुष्यं षण्मासावदेषमागुत्तिरलु परभवायुबंधप्रायोग्यरप्पदसल्लि- 
युमष्टापकर्ष गकूप्युपु । समयाधिकपूव्थंकोटियं मोदल्माड़ि त्रिपलितोपसायुष्यपस्यंतमादसंख्याता- 
संख्यातवर्षायुष्यरगव्ठप्प तिय्य॑ग्मनुष्यभोगभूमिजदगर्द निरुफक्रमायुष्यरें दु केकोल्ूयुदु । ५ 
इल्लि अष्टापकर्षम साड़ि परभवायुर्वधमं मातूिप जीवंगलु सबंतः स्तोकंगरु अब नोडब्मु 
सप्ताकर्षगर्किदंसायुवंधमंसाक्रप जोवंगत्ठ संख्यातगरुणंगव्ठबं नोडलु धडपकर्षगल्‍्व्दिमायुब्दंधमं॑ मान्प 
जीवंगठछ संख्यातगुणंगव्ठवं॑ नोडलु पंचापकर्षगव्टिदमायुब्बंधमं॑ साठप जीवंगत्ठ संख्यातगुणंगलवं 
नोडलु चतुरपकर्ष॑र्गाव्यदपायुब्बंधमं माऊप जीवंगकु संख्यातगुणंगव्ठवं नोडलु ध्यपकर्षणशिवमायुब्ब- 
धर्म मार्ुप जीवंगल्ठु संख्यातगुणंगवठवं नोडलु द्चपकर्षगाव्ददभायुब्ब॑धमं मात्प जीवंगव्दु संडयात- (० 
ग्रुणंगक्ु अब तोडलेकापकर्षदिवसायुब्बंधसं माररप जीवंगल्ठु संख्यातग्रुणंगव्ठप्पुववक्क संहृष्टिरचने । 





१३-१-१ १६-१-१ । 


| 
१३-३-१ १३-३-११३-१-११३-३-१| १३-१-१ | १३-३-६ | 
भ | १९१ | १] ||? १ १११११ ११११११ ११११११३/११२१११३१३१३ 
१ | २ ३ | ४ पु ६! ७ | 








अल अजीज -> >> अ>ज+ओ कण निज अजित जल >> »५. "अओ ऑल ओओ टन अजित अल >> 5 अजित जि व करनी न कि * >ऋ+४ ++ 5 


भवन्ति । एवमष्टमापकर्पपर्यन्त ज्ञातव्यं । ज्रिभागत्रिभागावशेष सत्यायुर्वध्नन्ति एवं इत्येकान्तो मास्ति तत्र तत्र 
परभवायुब॑न्ध प्रायोग्या भवन्‍्तीति कथितं भवति । निरुषक्रमायुष्का: अनपवर्तितायुष्का देवनारका भुज्यमानायुषि 
षड्मासावशेषे सति परभवायुर्बन्धप्रायोग्या भवन्ति । अन्ाष्यष्टापकर्षा: स्यु:। समयाधिकपूर्वकोटिप्रभुतित्रिपलि- 
तोपमपर्यन्तं॑ संख्यातासंख्यातवर्षायुष्कभोगभूमितिर्यग्सनुष्या अपि निरुफक्रमायुष्का इति ग्राह्मम्‌ू । अन्न च 
अष्टापकर्ष परभवायुर्बन्ध कुर्वाणा जीवा. संत. स्तोकाः, ततः सप्तापकर्षे. कुर्वाणा: सख्यातगुणा:। ततः 


विभागके शेण रहनेपर आयुबन्ध करते ही हैं ऐसा एकान्त नहीं है । हाँ, त्िभागोंमें आयु- 
बन्धके योग्य होते दै। निरुपक्रम आयुवाले देव और नारकी मुज्यमान आयुमें छह मास 
शेष रहनेपर परभवकी आयुबन्धके योग्य होते हैं। यहाँ भी छह्द मद्दीनेमें त्रिभाग करके 
आठ अपकष होते हैं । उनमें ही आयुबन्ध द्वोता है। एक समय अधिक एक पूरब कोटिसे ५ 
लेकर तीन पल्‍य पयन्त संख्यात और असंख्यात वर्षकी आयुवाल भोगभूमिया, तियच और 
मनुष्य भी निरुपक्रम आयुवाले होते हैं। इनके आयुका नो मास शेष रहनेपर आठ अपकषके 
द्वारा परभवके आयुका बन्ध होनेके योग्य है। इतना ध्यानमें रखना चाहिए कि जिस गति- 
सम्बन्धी आयुका बन्ध प्रथम अपकषमें होता हे पीछे यदि द्वितीयादि अपकर्षोमें आयुका 
बन्ध होता है तो उसी गतिसम्बन्धी आयुका बन्ध होता है। यदि प्रथम अपकषमें आयुका 
बन्ध नहीं होता तो दूसरे अपकषेमें ज़िस-किसी आयुका बन्ध होता है, तीसरे अपकषमें यदि 
बन्ध हो तो उसी आयुका बन्ध होता है। इस प्रकार कितने ही जोबोंके आयुका बन्ध एफ 
हो अपकषमें होता है, कितनोंके दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात या आठ अपकर्षोमें होता 
हे! यहाँ आठ अपकर्षोंके द्वारा परभवकी आयुका बन्ध करनेवाले जीव सबसे थोड़े होते 
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१. व. त्रिभागावशेषे । 


७१६ गो० जीवकाण्डे 


मरेंटपकर्षगव्वसायुवंध्मं माक्रपंगे अष्टमापकर्षदोत्टायुबंधाद्ि जघस्य॑ 2 >असहककक २३ 
सदस्त्कृष्टंधाद्ध विशेधाधिकमक्कु २३१५ सर्द नोडल पुब्बंध्स 
डं 


सात्यपंगें सप्रमापकर्षदोत्ठायुब्यंध जधन्याद्वि संस्थातगुणमक्कु॒ २१५४ सर्व नोडलवरुत्कृष्टवंधादा 
ड 


] ७ & ८ छः 
विशेषाधिकमक्कु २२। ५३४ । ५) भ्द नोडलु सप्तापकर्षदोब्यामुब्बंधस साक्पंग सप्ततापकण- 
५ ४१ ४ 


दोब्टापुब्बंधजधन्याद्धि संख्यातगुणमक्ु २३ । ५ । ४। ५१ ४ मद नोडलदरुत्कृष्ट विशेषाधिकमक्कु 
४३४ 


२१। ५३ ४१ ५। ४। ५ सं नोडलुमष्टापकर्ष्गल्ठिद सायुब्बंधमं साठपन षष्ठापकर्षदोत्टायुबंधाद्धि 
४। ४।१ ४ 


जघन्य॑ संख्यातगुणसककु २७१५। ४५। ४३ ५४ मर्द नोडलदरुत्कृष्ट विधोषाधिकसक्कु 
डंडढ 


२१।५१४।५।४। ५। ४१५ मद नोडलु सप्रापकर्ष्गालूिदमायुवंधमं माछू्पन षछ्ापक्षबोल् 
है. 8. 8.4 


१० षडपकर्षे: कुर्वाणा: संख्यातगुणा' । ततः पश्चापकर्षे: कुर्वाणा: संख्यातगुणा:। ततदचतुरपकर्षे. कुर्बाणाः 
संख्यातगुणा । ततस्त्यपकर्षें: कुर्बाणा: संख्यातगुणा:। ततो द्वअपकर्पाम्या कुर्वाणा संख्यातगुणा:। तत- 
एकापकर्षेण कुर्वाणा: संख्यातगुणा: । संदृष्टि:-- 


ह्‌३मब्त उमा द्झईक्त्प्प्स् जद ३ 
११9१११११३ | १११११११ | ११११११ १9999 | 9३३३ ३9३ | १३ | १ 
८ 0 हा आर हे कर, 


पुनरष्टापकर्षे रायुब॑ ध्नतो5ष्टमापकर्षे आयुर्वन्धाद्धाजघन्यं स्तोक॑ २ १। ततस्तदुत्कृष्ट विशेषाधिक २१५ । 
४ 


ततो$ष्टापकर्ष रायुबंध्नत: सप्तमापकर्ष आयुर्बन्धाद्धाजघन्यं संख्यावगु्ण २३ । ५ ४ । ततस्वदुल्कृष्ट विशेषा- 
है. 5 


घिक २१॥५॥४॥५ । ततः सप्तापकर्पे रायुबंध्नतः सप्तमापकर्ष आयुब॑न्धाद्धा जघन्य॑ संख्यातगु्णं २१।५॥४॥५।४ 
डीए४ हा ४ 


ततस्त॒दुत्कृष्ट विशेषाधिकं २२।५॥ ४ । ५।४।५। ततोड्ष्टापकर्षरायुबध्नत. पछ्ठापकर्ष आयुर्बन्धाद्धा 
४।४१।४ 








हैं। सात अपकषमिें आयुबन्ध करनेवाले उनसे संख्यात गुणे है। छह अपकर्षोमें करनेवाल 
उनसे भी संख्यातगुणे हैं। पाँच अपकर्षोमें करनेबाल उनसे भी संख्यातगुणे हैं। चार 
अपकषोमें करनेवाले उनसे संख्यातगुणे हैं। तीन अपकर्षोमें करनेवाले उनसे संख्यातगुणे 
२० *,' दी अपकर्षोंमें करनेवाले उनसे संख्यातगुणे हैं ओर एक अपकषमें करनेबाडे उनसे 
संख्यातगुणे हैं। आठ अपकर्षोके द्वारा आयुका बन्ध करनेवाले जीबके आठव अपकषमें 
आयुबन्धका जधन्यकाछ थोड़ा दे। उससे उसका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । आठ 
अपकर्षोंके द्वारा आयुबन्ध करनेवाले जीवके सात्ें अपकषमें आयुवन्धका जघन्य 
काछ उससे संख्यातगुणा है! उससे उसका उत्कृष्ट काल विशज्ेपष अधिक हे। उससे सात 
अपकषोंके द्वारा आयुबन्ध करनेवाले जीवके सातव अपकर्षमें आयुबन्धका जघन्य काल 
२५ संख्यातगुणा हैे। उससे उसका उत्कृष्ट कार विशेष अधिक है। उससे आठ अपकर्षों 
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आयुन्बंधं मारप जघस्याद्धि संख्यातगुणमक्कु २१॥।॥५।४१५॥।४॥५।४।५।४ सर्द 
४ड।४।॥४॥।४ 


नोडलवरुत्कृष्ट विशेषाधिकमक्कु २३।५१४।५॥४। ५१ ४। ५। ४५ मर्द नोडल घड़पकर्ष- 
डे डं हैँ ४ ५८ 
गब्लिदमायुब्बंधम॑ सान्ूपन षष्ठापकर्षदोब्टायुर्वंधम॑ सात्ठपंगे. जधन्यबंधादि संख्यातगुणमक्‍्कुं 


२११५३१४।५॥।४१५। ४१५१ ४। ५१ ४ सदं नोडलवरुत्कृष्टबंधाद्ि विशेषाधिकसवकु-- 
ढँ ढँ हैँ हैँ हैं 

२१।५।४।५।४१५।४१५।४॥।५।४।५ मो प्रकारदिदमेकापकर्षदुत्कृष्टपरयय॑त 
डे) ४8४ ] 56॥ ४॥ ४३) 


नडसल्पड़गुमंतु नडसुत्तिरलु आयुर्वधाद्धि बिकल्पंगव्ठप्पत्तरडुप्पुबु-॥ ७२४ मितायुब्बंधयोग्यंगव्ठ 


जघन्यं सख्यातगुणं २ १॥ ५। ४। ५। ४।५॥। ४ ततस्तदुत्कृष्ट विशेषाधिक २३॥५॥४॥५॥४५॥४५ | तत: 
४ ।४।४ ४ । ४४४ 


सप्तापकर्ष रायुबंध्नतः पष्टापकर्ष आयुर्बन्धाद्धा जधन्यं संख्यातगुणं २३ । ५॥ ४।५।४। ५।४। ५। ४ 
डं। ४ ।४। ४ 


ततस्तदुत्कृष्ट विशेषाधिकं--२१ । ५ । ४ । ५।४।५। ४।५। ४। ५ ततः षडपकपे रायुबंघ्नत' षछापकर्षे 
ड४। ४। ४। ४ । ४ 
भायुर्बन्धाद्धा जधघन्यं संख्यातगुणं--२३ । ५। ४ । ५।४। ५। ४। ५। ४। ५ । ४ ततस्तदुत्कृष्ट विद्येषा- 
४।४। ४।४।४ 
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द्वारा आयुबन्ध करनेवाले जीवके छठे अपकषमें आयुबन्धका जघन्य काल संख्यातगुणा 


है । उससे उसका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । उससे सात अपकर्षोके द्वारा आयुबन्ध 
करनेवाले जीवके छठे अपकषमें आयुबन्धका जघन्य काल संख्यातगुणा है। उससे 
उसका उत्कृष्ट काल विशेष अधिक है । उससे छह अपकर्षोके द्वारा आयुबन्ध करनेवाले 
जौवके छठे अपकष में आयुबन्धका जघन्य काल संख्यातगुणा है । उससे उत्कृष्ट काल विशेष 
अधिक है। इस प्रकार एक अपकषके उत्कृष्ट पयन्त जे जानेपर बहत्तर ७२ विकल्प 
द्वोते हैं ॥५१८॥ 

विशेषाथे--ऊपर टीकामें इन बहत्तर भेदोंकी रचना दिखायी हे। उसमें आठ अपकर्षों- 
के द्वारा आयुबन्धकी रचनामें पहली पंक्तिके कोठोंमें जो आठ-आठका अंक रखा है वह 
यह बताता दे कि यहाँ आठ अपकर्षोके द्वारा आयु बाँधनेवालोंका प्रहण जानना | दूसरी- 
तीसरी पंक्तिमें जो आठसे छकर एक तक अंक लिखे है, उनसे यद्द बतछाया है कि आठ 
अपक्ष के द्वारा बन्ध करनेवाले जीवके आठवें आदि अपकर्षोका प्रहण किया गया है। 
जिसमें-से दूसरी पंक्तिमें जघन्य कालको लेकर और तीसरी पंक्तिमें उत्कृष्ट काछको लेकर 
प्रदण किया दे। इसी प्रकार सातसे छेकर एक अपक्ष तक आयुबन्धकी रचनाका अर्थ 
जानना। आठों रचनाओंके दूसरी और तीसरी पंक्तिके सब कोठे जिनके ऊपर ज ओर उ 
छिखा है बददत्तर हैं। इन बहृत्तर स्थानोंमें आयुबन्धके कालका अल्पबहुत्व इस प्रकार 
जानना। विवक्षित जधन्यमें संख्यातका भाग देनेपर जो प्राप्त हो उतना विशेषका प्रमाण 
जानना । उसको जधन्यमें जोड़नेपर उत्कृष्टका प्रमाण होता हे, उत्कृष्टसे आगेका जघन्य 
संख्यातगुणा जानना | सामान्‍्यसे सबका काल अस्तमुहूत हे । 


१७० 


१५ 
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लेदयामध्यमांशंगढे टप्पुवष्टापकर्षमव्धिनवरुत्पत्तिक्रमम॑ पेव्व्दनंतरं शेषाष्टादशांशंगल्ु चलतुर्गंति- 
गमनकारणंगढ् दु पेलूवपं । 


सेसट्ठारस अंसा चउगइगमणस्स कारणा होंति । 
सुकछुक्करसंसमुदा सव्वट्ठ जांति खलु जीवा ॥५१९॥ 
शेषाष्टावशांशाइचतुरगंतिगसनस्य कारणानि भवंति। शुक्लोस्कृष्टांशमृताः सर्व्बात्य यांति 
थाः 
फ 605 जल ओ अल मल कब्वेदुत्विवष्टादशकेश्यांशंगलू चतुम्यंतिगमनकारणं 
गलूप्पुबवरोलु शुक्ललेदयोत्कृष्टांशदिदं मृतराद जीवंगत्दु सर्ब्वात्येसिद्धों्रददोत्लु यांति पुट्ुबर खलु 
नियमदिदं । 
अबरंसमुदा दोंति सदारदुगे मज्म्चिमंसगेण मुदा । 


न्‍ आणदक॒प्पादवरिं सव्बट्ठाइल्‍लगे होंति ॥५२०।॥ 
अवरांदामृता भवंति शतारदिके मध्यमांशेन मृताः। आनतकल्पादुपरि सर्थ्वात्यादिमके 
। 
शुक्ललेशया जघन्यांर्शादद सृतराद जोवंगछू शतारसहस्रारकल्पद्विकदोछु भवंति पुट्टुबरु । 
(५ क्ललेबयासध्यमराशादद सृतराद जोबंगक्ू आनतकल्पदिदं भेले सर्व्बात्यंसिद्धोंद्रकककादियागिद 
विजयादिविमानावसानमादु दव रोब्यु यथासं भवसाणि भवंति पुट्दुबर। 
पम्पुक्कस्संसमरु दा जीवा उवजांति खलु सदस्सारं । 
अवरंसमृदा जीवा सणककुमारं व माइदं ॥५२१॥ 
पद्मोत्कृष्टांशमृता: जोबा उपयांति खलु सहस्नारं। भवरांशमृता जोीवाः सनत्कुमारं च॑ 
२०. गहैंवं ॥ ४ | | । े 
घिक्र २१३ ।५।४।५।४।५।४।५।४।५।४। ५ एवमेकापकर्पस्पोत्कृष्टपयंन्त नीते द्वासप्तति- 
४ | ४।4 ४ ॥। ४॥। ४। ४ 
विकल्पा भवन्ति ७२ एवमायुब॑न्धयोग्ये लेश्यामध्यमांशानामष्टानामष्टापकर्ष रत्पत्तिक्रम उक्त. ॥५१८॥ 
तेम्यो मध्यमाशेस्य, शेषा. अष्टादशाशा चतुर्गतिगमनकरणानि भवच्ति । तेषु मध्ये शुबलूलेश्योत्कृ- 
ष्टांशेन मृता जीवा: सर्वाथंसिद्धीन्द्रके यान्ति-उत्पद्चन्ते खलू नियमेन ॥५१९॥ 
२५ शुक्ललेब्याजधन्याशेन मृता जीवाः शतारसहस्रारकल्पढ़िके भवन्ति-उत्पदन्ते । शुक्ललेद्यामध्यमांशेन 


मृता जीवा: आनतकल्पादुपरिसर्वार्थसिद्धी न्वकस्पादिमविजयादिविमानपर्गन्तेषु यथासंभवमुत्पच्चन्ते ॥५२०॥ 


इस प्रकार आयुबन्धके योग्य छेइयाके आठ मध्यम अंशॉकी आठ अपकर्षोके द्वारा 
उत्पत्तिका क्रम कहा ॥५१८॥ 
उन मध्यम अंशोंसे शेष रद्दे अठारदह अंश चारों गतियोंमें गमनके कारण दोते हैं । 


३० उनमेन्से शुक्ललेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव सर्वार्थ सिद्धि नामक इन्द्रक विमानमें नियम- 


से उत्पन्न होते है॥॥५१९॥ 

_.._ युक्ललेइयाके जधन्य अंशसे मरे जीब शतार सहस्तार कल्पोमें उत्पन्न होते हैं । शुकल- 
लेश्याके मध्यम अंशसे मरे जीव आनतकल्पसे ऊपर और सर्वाथसिद्धि नामक इन्द्रकके 
विजयादि विमान पयेन्त यथासम्भव उत्पन्न होते हैं ।५२०॥ 
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पदालेश्योत्कृष्टांशदिदं मृतराद जीवंगलु सह्ारमुपयांति सहल्लारकल्पबोन्ट प्रटुटुवरु खल॒ 
स्फूटसमागि । पच्मयलेदयाजधन्यांशविदं मृतराद जोवंगव्ठ सनत्कुमारं थ माहेंव्रमुपयांति सनत्कुमार 
कल्पदोल माहेंद्रकल्पदोल॑ पुट्टुबर १ 
मज्झिमअंसेण मुदा तम्मज्झं जांति तेउजेट्ठमुदा । 
साणक्छुमारमाहिंदंतिमचर्क्किदसे ढिम्मि ॥५२२॥ 
मध्यमांवेन सृताः तन्मध्यं यांति तेजोज्येप्ठम्वता: सानस्कुमारमाहेंद्रांतिमचक्रेंद्रकश्रेण्यां । 
पद्मलेश्यामध्यमांशदिदं मृतराद जीवंगल्ठु तन्मध्यं 'यांति सहज्ारकल्पविदं केछूरें सानुत्कु- 
मारमाहेंद्रकल्पंगक्िदं मेले यथासंभवरागि पुट्दुबद । तेजोलेश्योत्कृष्टांशदिदं मृतराद जोव॑गल्ु 
सानत्कुमारमाहेंव्रकल्पंगव्ठ चरमपटलचक्रेंद्रकप्रणिधिगतश्रेणीबद्धविमानंगव्दोऋ्पुद्टुबरु । 


५ शा शा 


अवरंसमुदा सोहम्मीसाणादिमउड्म्मि सेडिम्मि । 
मज्थिम अंसेण मुदा विमलविभानादिबलमभद्दे |।५२३॥ 


अवरांशमृताः सौधम्मेंशानादिभृूतऋत्वींद्रके श्रेण्यां। मध्यमांगेन मृताः विभलविमानादि- 
बलभव्रे । ५ 

तेजोलेश्याजधन्यांशादिव॑ मृतराव जोवंगलू._ सौघमेंशानकल्पंगव्ठादिभृतऋत्योंव्रकदोद्ठ 
कप वोह श्यामध्यमांशदिद ञ सौधमेंशानकल्पहि 
श्रेणीबद्धदों पुट्टुब॒र। तेजोले मृतराद जीवंगल द्वतोयपटल- 
दिव्रकं विमलविमानमदु सोदलागि सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पंगढ द्विबरमपटलदिब्रकं बल भव्रविमान- 
मककु मल्लि पय्यत पुट्ठुव रु। 


पद्मलेश्योस्कृष्टांशेन मृता जीवा: सह्रारकल्पशुपयान्ति खलू स्फुटम्‌ | पद्मलेश्याजघन्यांशेन मृता 
जीवा' सानत्कुमारं माहेन्द्रं चोपयान्ति ॥५२१॥ 

पद्यलेश्यामष्यमाशेन मृता जीवाः सहस्रारकल्पादधः सानत्कुमारमाहेन्द्रदयादुपरि यथासंभवमुत्पश्चन्ते । 
तेजोलेश्योत्कृष्टांशेन मृता जीवा' सानत्कुमारमाहेन्द्रकल्पयोइचरमपटलच्क्रेन्द्रकप्रणिधिगतश्रेणी बद्धविमाने- 
पत्पथन्ते ॥५२२॥ 

तेजोलेब्याजधन्याशेन मृता जीवाः सौधर्मेशानकल्पयोरादिभूतऋत्विन्द्रके श्रेणीबद्धे चोत्पचन्ते । 
तेजो लेश्यामध्यमाणेन मृता जीवा. सौधमेशानकत्पद्वितीयपटलस्येन्द्रक॑ विमलनामकमादि कृत्वा सानत्कुमारमा- 
हेन्द्रद्विव रमपटलस्येन्द्रकं बलभद्रनामक तत्पर्यन्तम्‌ उत्पद्यन्ते ॥५२३॥ 
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पप्मलेइ्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव सहलस्लारकल्पमें उत्पन्न द्ोते हैं। पद्मछेश्याके 
जघन्य अंशसे मरे जीव सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गो्में उत्पन्न होते हैं ॥५२१॥ 

पद्मलेहयाके मध्यम अंशसे मरे जीव सहस्रारकल्पसे नीचे और सानत्कुमार माहेन्द्रसे 
ऊपर यथासम्भव॒ उत्पन्न होते हैं। तेजोलेइ्याके उत्कृष्ट अंशासे मरे जीव सानत्कुमार 
महेन्द्र कल्पके अन्तिस पटल चक्रन्द्रक सम्बन्धी श्रेणीबद्ध विमानोंमें सत्पन्न होते हैं ॥५२२॥ 

तेजोल्श्याफे जधन्य अंशसे मरे जीव सौधम ऐश्ञान कल्पके प्रथम ऋतु नामक 
इन्द्रकके श्रणियद्ध विमानोंमें उत्पन्न होते हैं। तेजोलेश्याके मध्यम अंशसे मरे जीव सौधमे 
ऐशान कल्पके द्वितीय पटछके विमछ नामक इन्द्रकसे लेकर सानत्कुमार माहेन्द्रके द्विचरम 
पटलके बलभद्र नामक इन्द्रक पयन्त उत्पन्न होते हैं ॥५२३॥ 
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किण्हवरंसेण मुदा अवधिट्ठाणम्मि अवरअंसमुदा । 


पंचमचरिमतिमिस्से मज्हे मज्झेण जायंते ॥५२४॥ 

कृष्णवराशिन भृताः अवधिस्थाने अवरांशमृताः। पंचमसचरमतिमिश्रे मध्ये सध्येन 
जाय॑ंते ॥५२४॥ 

फृष्णलेश्योत्कृषशांशदिद घृतराद जीवंगलु सप्तमपृथ्वियोठ्ों दे पटलसक्कुमदरवधिस्थानेंद्रक- 
बिलदोलु जायंते पुदटुवर। कृष्णलेइ्याजघन्यांशदिदं मृतराद जीवंगलु पंचमपृथ्विय चरमपटलूद 
तिमिश्रेंद्रकबिलबोलु जाय॑ते पुदट्ठुब॒द। कृष्णलेब्यामध्यमांशदिद मृतराद जोवंगल्ठु सप्तसपृश्विय 
अवषिस्थानेंद्रकद॑ चतुःश्रेणिबद्धंगव्लोन्दं आ बिलूदिद मेलण पष्ठपृश्विमधवियें बुवदर पटलश्रयं- 
गलोत्ठु तत्तययोग्यमागि जाय॑ते पृट्टुबरु । 


णीलुक्कस्संसम्ुदा पंचमअंधिदयम्मि अवरमुदा | 
वालुकसंपज्जलिदे मज्झे मज्झेण जायंते |५२५॥। 
नीलोत्कृष्टांणपृताः पंचम अंध्रेदके अवरम्ृता: । बालुकासंप्रज्वलिते मध्ये मध्येन जायंते 0 
नीललेश्योत्कृष्टाशदिदं मृतराद जोव॑ंगलु॒ पंचमपृथ्वियपटलपंचकदोलु दिचरमपटलद 
अंध्रेंद्रकबिलदो लु जायंते पूट्टुबरु । पंचमपटलदो् कलंबर पुटटुवरदु कारणमा्गि पंचमारिष्टेयोल् 
खरमपटलदोनुकृष्णलेद्याजधस्यांशदिद नोललेश्योत्कृष्टाशविदमूं, मृतराद केलबु जीवंगत्नु 
पुटढुवरें बी विशेषमरियल्पडगुं । नोललेश्याजघन्यांशविदं मृतराद जीवंगछ् वालुकाप्रभेयनवपटलं- 
कृष्णलेश्योत्कृष्टाशेन मृता जीवाः सप्तमपृथिव्यामेकमेव पटल तस्यावधिस्थानेन्द्रके जायन्ते | #ँएणलेश्या- 
जघन्याशेन मृता जीवा पश्चमपृथ्वीचरमपटलस्य तिमिस्रन्द्रके जायन्ते । कृष्णलेद्यामध्यमाशेन मृता जीवा.- 
तदबंधिस्थानेन्द्रकस्य चतु श्रेणीबद्धेषु पष्टपृध्वीपटलत्रये पञ्चमपृथ्वीचरमपटले च तत्तद्योग्यतया जायन्ते ॥५२४॥ 
नीललेश्योत्कृष्टाशेन मृता जीवा. पश्चमपृथ्वीद्चिचरमपटलस्यान्श्र न्द्रके जायन्ते । केचित्‌ पश्चमपटलंर्शप 
जायन्ते । ततो४रिष्टाचरमपटले क्ृष्णलेश्याजधन्याशेन नीौललेश्योत्कृष्टाशेनापि मृताः केचिज्जीवा उत्पद्यन्ते । 
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कृष्णलेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव सातवीं प्रथिबींमें एक ही पटलछ हे उसके 
अवधिस्थान नामक इन्द्रक बिलमें उत्पन्न होते हैं । कृष्णलेश्याके जघन्य अंञसे मरे जीव 
पाँचवीं प्ृथ्वोके अन्तिम पटल सम्बन्धी तिमिस्न नामक इन्द्रक विलमें उत्पन्न होते हैं। 
कृष्णलेश्याके मध्यम अंशसे मरे जीव अवधिस्थान नामक इन्द्रकके चारों दिश्ञा सम्बन्धी 
श्रेणीबद्ध विलॉमें, छठी प्रथ्वीके तीनों पटलॉमें ओर पाँचवीं प्रृथवीके अन्तिम पटलमें अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार उत्पन्न होते हैं ॥५२७॥ 

नीललेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे जीव पाँचवीं प्ृथ्वीके द्विचरम पटलके आन्ध्रेन्द्रकमें 
उत्पन्न होते हैं। कोई-कोई पाँचब पटलमें भी उत्पन्न होते हैं। अरिष्ट प्रथ्वीके अन्तिम 
पटलमें कृष्णलेश्याके जधन्य अंशसे और नीललेश्याके उत्कृष्ट अंशसे भी मरे कोई-कोई जीब 
उत्पन्न होते हैं इतना विशेष जानना। नीललेश्याके जघन्य अंशसे मरे जीव बालकाप्रभा 
नामक तीसरी प्रथ्बीके नो पटलॉमें-से अन्तिम पटछ सम्बन्धी संप्रब्वलछित इन्द्रकमें उत्पन्न 


भर मे ( प्‌ ० 8० + « 
१ मे क ब्रिलदिद मेले षष्टपुश्वि मघवियोलु पंचमपृथ्वि, अरिष्टेयेंब॒ददर पटल पंचकदोल चरमपटलदिदं 
केलगे षछ्ठ । ध 
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गठछोऊु चरमपटलद संप्रज्वलितेंद्रकविलिबदोऊु जाय॑ते पुट्दुवर | नीललेश्यामध्यसांशदोन्ु सुतराद 
जीवंगतु तृतीयपुश्विमेघेयनवपटलद संप्रज्वलितेंद्रकबिलदिद कलगे चतुश्यंपृथ्वि अंजनेय पटल- 
सप्तकंगछोलु॒ पंचमपृथ्विअरिष्टेप. पटलपंचकंगव्ठोलू चतुत्यंपटलदअंधेंद्रकबिलदिलूदिद मेले 
मध्यदोत्ु यथायोग्यमागि जाय॑ते पुद्दुबर । 
वरकाओदंसमुदा संजलिदं जांति तदियणिरयस्स । 
सीमंतं अवरम॒दा मज्झे मज्झेण जायंत ॥५२६॥ 
उत्कृष्कपोतांशमृताः संज्वलितं यांति तुतोयनरकस्य | सोमंत॑ अवरमभुताः सध्ये मध्येन 
जाय॑ते ॥ 
कपोतलेड्योत्कृष्टांशादिद॑ मृतराद जीवंगछु तृतीयपृथ्बिमेघेय नवपटलंगछोलु ट्विचरमा- 
ष्रमपटलद संज्वलितेंद्रकदोऋपुट्टुबश । कलंबरुणगलु चरमसंप्रज्वलितेंद्रकबिलदोछ पुट्टठुवरेबो 
विशेषमरियल्पड़गुं । कापोतलेश्याजधन्यांशदिदं मृतराद जीवंगव्लु सीमंत॑ यांति घस्मेय प्रथम- 
पटलद सीमंतेंद्रकबिलदोन पुट्टुवर । 
कापोतलेश्यामध्यमां शदिदं मृतराद जीव॑गल्मु सीम॑तेंद्रकदिद केछगण पन्नरडु पटलंगढ्ो्॑ 
मेघेय द्विचरमसंज्वलितेंद्रकबिरुदिद मेलण पटलंगक्रोलेब्टरोरु द्वितोथपृथ्विवंशेय पन्‍नोंदु पटल- 
गछ्लो्ट॑ यथायोग्यसागि प्रट॒ठु वरु । 


इति विश्येपो ज्ञातव्य' | नीललेश्याजघन्यादेन मृता जीवा' बालकाप्रभानवपटलेषु चरमपटलस्य संप्रज्वलितेन्द्रके 
जायन्ते | नीललेश्यामध्याशेन मृता" जीवाः तृतीयपृथ्वीनवमपटलस्य संप्रज्व लितेन्द्रकादधर्चतुर्थपृध्वीपटलस पके 
पश्चमपृथ्वी चतुर्थ व टलस्यान्प्रेन्द्रकादुपरि यथायोग्यं जायन्ते ॥१२५॥। 

कापोत्लेश्योत्कृष्टागेन मृता जीवाः तृतोयपृथ्वीनवपटलेपु द्विचरमाष्टमपटलस्य संज्वलितेन्द्रके उत्पद्यन्ते | 
केचित्‌ चरमगप्रज्वलितेन्द्रकेपपीति विशेषो3वगन्तव्य: । कापोतलेश्याजघन्याशेन मुता जीवा घर्माप्रथमपटलस्य 
सीमन्तेन्द्रके उत्पद्न्ते । कापोतलेश्यामध्यमाणेन मृता जीवाः: सीम्तेन्द्रकादथस्तनद्वादशपटलेषु मेघाया 
द्विचरमसज्व लितेन्द्र कादुपरितनसप्तमपटलेषु द्वितोयपृथ्व्येकादशपटलेषु च यथायोग्यमुत्यथ्न्ते ॥५२६॥ 


होते हैं। नीललश्याके मध्यम अंशसे मरे जीव तीसरी प्रथ्बीके नौबव पटलके संग्रज्वलित 
इन्द्रक विलेसे नीचे और चतुथ प्रथ्वीके सातों पटलोंमें तथा पंचम प्ृथ्वोके चतुथ पटल 
सम्बन्धी आन्धरेन्द्रकसे ऊपर यथायोग्य उत्पन्न होते हैं ॥५२५॥ 

कापोतलेश्याके उत्कृष्ट अंश़से मरे जीव तीसरी प्ृथ्वीके नो पटलोंमें-से द्विचरम 
आठवें पटलके संज्यलित इन्द्रक विलेमें उत्पन्न होते हैं। कोई-कोई अन्तिम संप्रज्यलित 
इन्द्रकमें भी उत्पन्न होते हैं यह विशेष जानना | कापोतलेश्याके जघन्य अंशसे मरे जीव घ्ो 
नामक प्रथम प्रथ्वोके प्रथम पटल सम्बन्धी सीमन्‍्त इन्द्रकमें उत्पन्न होते हैं। कापोतलेश्याके 
मध्यम अंशसे मरे जीव सीमन्त इन्द्रकसे नीचेके बारह पटलोंमें मेघा नामक तीसरी प्रथ्वीके 
द्विचरम संज्वलित इन्द्रकसे ऊपरके साव पटछोमें और दूसरी प्रथ्वीके ग्यारह पटलोंमें 
यथायोग्य उत्पन्न होते हैं ॥५२६॥ 





१ मे लेगलेलरोल । २ जघन्याशेनापि मृता. । मु. । ३. छ, संप्रज्व । 
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किण्हचउक्काणं पृण मज्ञंसमुदा हु भवणगादितिये । 
पुढवी-आउवणप्फड्जीवेस हवंति खलु जीवा ॥५२७॥ 
कृष्णचतुष्काणां पुनः मध्यमांगमृताः खलु भवनगादित्रपे । पुथिव्यपृबनस्पतिजीबैषु भवंति 
खलु जीवाः ॥। 
क्ृष्णनीलकापोततेजो लेश्याचतुष्टयद मध्यमांशंर्ग#िव मृतराद कम्मंभूमितिस्यंस्सनुष्यरु 
भोगभूमितियंग्सनुष्यद' भवनत्रयदोल्ु भवंति परिणसंति पृट्दुबढ । खलु यथायोग्यमागि 
भोगभूमिजतिप्य॑ग्मनुष्यमिथ्यावृष्टिगद॒ तेजोलेश्यामध्यमांशदिद मृतरादवर्ग्गलू भवनत्रयदोन्ठु 
पुटदरुवष॒ कारणविवं तेजोलेश्यासंभवमुमरियल्पड़गुं । तु मत्ते क्ृष्णादिचतुर्ले श्यामध्यमांशंगक्रिदं 
मृतराद तिय्यंग्सनुष्यरं भवनवानज्योतिषिकरं सोधम्मेंशानकल्पजरुगकसप्प सिश्यावृष्टिजोवंगव्य 
बादरपर्य्याप्रपृथ्वीकायिकजी वंगत्टो कं बादरपर्य्यप्राप्कायिकनी वंगटटोक॑. पर््याप्तव नस्पति- 
कायिकजीवंगव्तो् भरंति--परिणसंति पुट्टुबर ।. भवनन्नयादि जीवंगव्पेक्षेदनिल्लियु 
तेजोलेश्यासं भवसरियल्पडगुं । 
किण्हतियाणं मज्िमअसंगुदा तेठवाउवियलेसु । 
सरणिरया सगलेस्सहि णरतिरियं जांति सगजोगं |५२८।। 
कृष्णत्रयाणां मध्यमांशमृता: तेजोवायुविकलेषु । सुरतारकाः स्वलेश्याभिन्नेरतिरश्चो 
यांति स्वयोग्यं ॥ 
कृष्णाद्यशुभलेश्यात्रपंगठ मध्यमांशविद॑ मृतराद तिय्य॑ग्मनुष्यर गठ़ तेजस्कायिकवायु- 
कायिकविकलत्रय असंज्षिपंचेंद्रियसाधारणवनस्पतिगछे बी जोवंगलरोऊु जांति जायंते पुट्टुबश । 


अत्र "न शब्दों विशेषप्ररूपको5स्ति। तेन कृष्णादित्रिलेश्यामध्यमाशमृताः कमंभूमितियंग्मनुप्यमिथ्यादृष्टय- 
तेजोलेश्यामध्यमाशमृता: भोगभूमितियंग्पनुष्य मिथ्यादृष्टयदच भवनत्रये खल्यू उत्पयन्ते इति झातव्यम्‌ । सु पुन, 
क्ृष्णादिचनु लेश्यामध्यमाशमृततियग्मनुष्यभवनत्रयसौधर्मेशानमिथ्यादटय._ वादरपर्याप्तपृथ्व्यप्कायिकेपु पर्याप्त- 
वनस्पतिका पिकेपु चोत्पद्चन्ते । भवनत्रयाद्यपेक्षया अतब्रापि तेजोलेश्यासंभवों बोद्धव्य ॥५२७॥ 

कृष्णाद्यणभलेश्यात्रये स्य मध्यमाणमृततिर्यग्भनुष्पा' तैजोवायुविकलत्रयासज्ञिगाधारणवनस्पतिजीवेषु 


अत अर 5 


इस गाथामें पुन शब्द विशेष कथनका सूचक है । अतः कृष्ण आदि तीन लेइयाओं- 
के मध्यम अंशसे मरे कमंभूमिके मिथ्यादृष्टि तियंच और मनुष्य तथा तेज़ोलेश्याके मध्यम 
अंशसे मरे भोगभूमि या मिथ्यादृष्टि तियेच और मनुष्य भवनवासी व्यन्तर और ज्योतिषी- 
देबोंमें उत्पन्न होते हैं यह जानना। तथा कृष्ण आदि चार लेश्याके मध्यम अंशसे मरे तिय॑च, 
मनुष्य, भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिषी और सौधर्म ऐशान स्वर्गके देव ये सब भिथ्यादृष्टि 
बादर पर्याप्तक प्रध्वीकायिक, जलकायिक और वनस्पतिकायिकोंमें वत्पन्न होते हैं। भबन- 
शत्रिकको अपेक्षा यहाँ भी तेजोलेश्या सम्भव हैं यह जानना ॥५२७॥ 

कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्याओंके मध्यम अंशसे मरे तियंच और मनुष्य तेजः- 
(के पर्याप्तवादरप्रत्येकवन' । . २. म ब्रयंगलेबी । 
४ थे वयम । 





हे ब, अन्रापि तेजोलंइ्या भवनत्रयाय्पेक्षयैव | 
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भवनत्रयं सोदलागि सर्व्वात्यंसिद्धिजलसानमाद सुर घम्से' मोदकागि अवधिस्थानावसानमाद 
नारकरूं स्वस्व॒लेश्यानुगमप्प नरत्वमुसं तिय्येक्त्थपुर्म यांति येय्दुबढ । एल्डनेय गत्यधिकारं तिदुदूं ७ 


अनंतरं स्वास्याधिकारस गाथासप्रकदिदं पेछूदपं-- 
काऊ काऊ काऊ णीला णीला य णीलकिण्हा य | 
किण्हा य परमकिण्दाा लेस्सा पढमादिपुटवीण ।।५२९॥। 
कापोती कापोतोी तथा कापोतो नीले नोछला थ नीलकृष्णे चर । कृष्णा च परमकृष्णा लेश्या: 
प्रथमादिपृथ्वीनां ॥ 
घर्म्मादिसप्तपृथ्विगछ नारकरगे' यथासंख्यमाणि घम्सेय नारकर्ण कपोतलेध्याजघन्यमक्कुं। 
वंशेयनारकर्य' कपोतलेश्याध्यमांशसककुं। मेघेय नारकरगे' कपोतलेश्योत्कृष्ट मुं नोल लेश्याजघन्यां- 
शमुमक्कु । अंजनेय नारकर्ण नीललेश्यामध्यमांशसक्कु । अरिश्रेय नारकर्गें नोललेश्योत्कृष्टसु 
कृष्णलेश्याजधन्यांशमुमक्कु । मघविय नारकरग क्ृष्णलेश्यामध्यांशमक्कु । साधविय नारकग्गे 
कृष्णलेश्योत्कृष्टांशमुमक्कु । 
णरतिरियाणं ओघो इगिविगले तिण्णि चउ असण्णिस्स | 
सण्णि-अपुण्णगमिच्छे सासणसम्मे वि असुद्ृतियं ॥५३०॥ 


नरतिरश्चामोघ एकविकले तिस्र: चतस्नोइसंज्ञिनः संक्यपुर्ण मिथ्यादृष्टो सासादनसम्यग्टृष्टा- 
वष्यशुभनत्रयी ॥ 

नरतिरश्चामोघ: नरतिय्यंचरुगत्ग प्रत्येक सामान्योक्त पड़लेश्यगव्प्पववरोत् तिथ्य॑ंचरोत्ु 
एकविकलेषु एकंद्रियजीवंगछूग॑ विकलत्रयजीवंगकूग॑ तिस्र: कृष्णाद्यशुभलेश्यात्रयमेयक्कु । 


उत्पदुयन्ते । भवनत्रयादि सर्वार्यसिद्धथन्तसुरा धर्माथवधिस्थानान्तनारकाश्च स्वस्वलेश्यानुगं नरतियक्त्व॑ं 
यान्ति ॥५२८॥ इति गत्यधिकार ॥ अथ स्वाम्यधिकार गाथासप्तकेनाह-- 

प्रथमादिपथ्वीना रकाणा च लेश्योच्यते-तत्र धर्माथा कापोतजघन्याशः | वंशाया कापोतमध्यमा 
मेघाया कापोतोत्कृष्टाशनीलूजधन्याशी । अजनाया नीलूमध्यमाश, । अरिष्टाया नीलोत्कृष्टाशकृष्णजघन्याशों । 
मघव्या कृष्णममध्यमाश: । माधघव्या कृ प्णोत्कृष्ठाण ॥५९२९॥। 

नरतिरह्चा प्रत्येक ओधष सामान्योत्कृष्टपेटलेश्या. स्प: । तत्र एकेन्द्रियविकलत्रयजीवेषु तिस्र कृष्णा- 
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कारयिक, वायुकायिक, विकलत्रय, असंशिपंचेन्द्रिय और साधारण बनस्पति जीबोंमें उत्पन्न 
होते हैं। भवनत्रिकसे लेकर स्बाधसिद्धि पयन्त देव और घम्मो प्रथिवीसे लेकर सातवीं 
पृथ्वी तकके नारकी अपनी-अपनी लेश्याके अनुसार मनुष्य ओर तियच होते हैं ॥५२८॥ 

गतिअधिकार समाप्त हुआ । 

आगे सात गाथाओंसे स्वामी अधिकार कहते है-- 

प्रथम प्रथ्वी आदिके नारकियोंकों लेश्या कहते हैं--घर्मामें कपोतलेश्याका जघन्य 
अंश है । वंशामें कपोतका मध्यम अंश हे। मेघामें कपोतका उत्कृष्ट अंध और नीलका जघन्य 
अंश है । अंजनामें नीलका मध्यम अंश है। अरिप्टामें नीलका उत्कृष्ट अंश ओर क्ृष्णका 
जघन्य अंश है | मघवीमें कृष्णता मध्यम अंश है। माघवीमें कृष्णका उत्कृष्ट अंश है ॥५२९॥ 

मनुष्यों ओर तियचोंमें-से प्रत्येकमें 'ओघ' अर्थात्‌ सामान्‍्यसे छहो लेश्या होती हैं । 
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छरे४ गो० जीवकाण्डे 


शतल्रोइसंशिन: असंजशिपंचेंद्रियपर्यापजीवंगे कृष्णादशुभलेश्यात्रयमु तेजोलेश्येयुमबकुमेक दाडा 
असंजिजीव॑ कपोतलेश्येयिदं मृतनागि धर्मे योरपुद्दुगुं । तेजोलेश्येयिदं मृतनागि भवनव्यंतरदेवगति- 
दयदोब्व्पुट्टुगुमशुभलेश्यात्र्यादर्द मृतनागि नरतिय्येग्गतिद्यदोन्प्पुट्दुवनप्पुर्दारिदं । संक्यपुर्ण- 
मिथ्यावृष्टी सं जिपंचेंद्रियलब्ध्यपर्याप्तकनोक मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ततनोत्ं अपि शब्ददिदमसंज्षिपंचेद्रिय- 
लब्ध्यपर्य्याप्रकनोत्ट सासादनसम्धग्वृष्टो निवृत्त्यपर्याप्ौक्सासादननोलमासासादननु । 

[ 'णिरयं सासणसम्सो ण गच्छदित्ति य ण तस्स णिरयाण्‌। एंदु, 

“गहि सासादणो अपुण्णे साहारणसुहुमगे य तेउदुगे ।४' एंदितु ] 
लब्ध्यपर्य्या प्रकरोरं साधारणजीवंगत्लोछ॑नारकरो# सुक्ष्मजीवंग» क्र तेजस्कायिकंग- 

व्योड वातकायिकंगल्छोछ संभविसनप्पुदरिद॑ भवनत्रयावर्ष्यप्रकरोक' शेबतिय्यंग्मनुष्परो्ठ 
संभविसुगुमा निर्वृत्यपर्य्यप्तकसासादननो्ं अशुभन्रयों क्ृष्णाबशुभलेश्यात्रयमेयक्कूं ॥ तिय्यंग्‌- 
मनुष्योपश्मसम्यस्वृष्टियल्ल॒_तत्कालास्थंतरदोल्ु सुष्ठु संक्लिष्टरादोडमवर्ग्गं७ण देशसंयतरोक्ठ तंते' 
कृष्णनीलकपोतलेश्यात्रयंगछागव दितु तद्रिराघकसासादननोतुपर्य्याप्तविषयदोछशुभलेद्यात्रय- 
मेयक्कुसे दरिवुदु । 

भोगापुण्णगसम्मे काउस्स जहण्णियं हवे णियमा । 

सम्मे वा मिच्छे वा पज्जत्ते तिण्णि सुहलेस्सा ॥५३१॥ 

भोगापुर्णसम्धर्दृष्टी कापोतस्थ जधन्य॑ भवेन्नियमात्‌ । सम्यर्दृष्टो वा सिथ्यादृष्टो वा 

पर्ग्याप्ते तिसनः शुभलेद्या: ७ 
चशुभलेश्या एव । असज्निपर्याप्तस्थ तत्त्रय॑ तेजोलेश्या च, कुत ? तस्य कपोतमृतस्य पर्माया तेजोमृतेम्य 
भवनव्यन्तरयो रशुभत्रयमृतस्य॒ संज्ञिनरतियंग्गत्योन्‍्च॒ उत्पादातू । गजिलब -यार्याप्तकतियग्मनुष्यमिथ्यादृष्टो 
अपिशब्दादस झिलब्ध्यपर्याप्तके तियंग्मनुष्यभवनत्रयनिर्वृत््यपर्याधकसासादने च कृष्णायशु मत्रयमेव । जि्य॑ग्मनुष्यो- 


पशमसम्यग्दृष्टीना सम्यक्त्वकाला्यन्तरे सुष्ठ संक्लशेईपि देशसंयतवन्‌ तत्त्रय नास्ति तथापि तद्विराधकसासा- 
दनापर्याप्तानामस्तीति ज्ञातव्यम्‌ ॥५३०।॥ 


उनमें-से एकेन्द्रिय ओर विकल्त्रय जीबोंमें कृष्णादि तीन अश्ुभ छेश्या ही होती है। असंझज्ञा 
पंचेन्द्रिय पर्यौप्कके ऋृष्णादि तीन और तेजोलेश्या होती है । क्योंकि यदि बह कपोतर्लेश्यासे 
मरता है तो घममो नरकमें उत्पन्न होता है । तेजोलेश्यासे मरता हे तो भवनवासी और 
व्यन्तरॉमें उत्पन्न होता है। ओर यदि तीन अशुभ लेश्याओंसे मरता है तो मनुष्यगति, तियंच 
गतिमें उत्पन्न होता है। संज्ञी लब्ध्यपर्याप्रक विय॑ंच और मनुष्य मिध्यादृष्टिमें 'अपि! शब्दसे 
असंज्ञी रब्ध्यपर्याप्रक तियंचमें तथा सासादन गुणस्थानवर्ती निवृत्यपर्याप्त तियच, मनुष्य 
ओर भवनत्रिकमें कृष्णादि तीन अशुभलेश्या ही होती हैं. । उपशम सम्यग्दृष्टि तियंच और 
मनुष्योंके सम्यक्त्वकालके भीतर अतिसंकक्‍्लेशमें भी देशसंयतकी तरह तीन अज्ञभ लेश्या नहीं 
होती हे । तथापि उपशम सम्यक्स्वके विराधक सासादन सम्यस्दृष्टिके अपर्याप्त अबस्थामें 
अशुभ लेदया होती हे ॥५३०॥ 


१. म प्रतौ कोष्ठान्तर्गतपाठो नास्ति । 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका छरे५ 


नि्युत्यपर्य्याप्रकनप्प भोगभूमिजसम्यग्हष्टियोल्ठु कापोतस्य जघस्यं कापोतलेश्याजधन्यांश- 
मकक्‍्कुमेक दोड़े कस्मंभूमिजरप्प नरतिस्य॑चरु प्राग्बद्धायुष्यर परचात्‌ क्षायिकसम्थक्त्वमनागलु 
वेदकसम्पक्त्वसनागलु स्वोकरिंसि तदत्यजनदिद तत्रोत्पत्तिसंभवमप्पु्दरिद तझोग्यसंक्लेदपरि- 
णामपरिणतरे बुदत्थ । 

आ भोगसूमियोत्रु पर्य्याप्रियिंद मेले सम्यर्दृष्टियोत् सेण्मिथ्याहष्टियोछं मेणु शुभलेश्या- 
अयमेयवकुं । 


अयदोत्ति छलेस्साओ सुदृतियलेस्सा हु देसविरदतिये । 
तत्तो सुक्‍का लेस्सा अजोगिठाणं अलेस्सं तु ॥५३२॥ 
असंयतपथ्यत घड लेदयाः शुभत्रवलेश्या: खलु देशविरतत्रये ततः शुक्ललेद्याध्पोगिस्थान- 
मलेश्य तु। 
असंयतपय्यत॑ दोलं, नाल्‍कुं गुणस्थानंगछोब्टाह लेइयेग्वप्पुत्ु । देशविरतादित्रयवोलु शुभ- 
लेश्यात्रयमक्कुं। ततः मेले सयोगकेवलिपय्य॑त॑मारं गुणस्थानंगल्ठोलु शुक्ललेइययों वेयककुं। अयोगि- 
गुणस्थानं लेइ्यारहितमक्कुमेक दोडे योगकषायरहितमप्पुर्दारिदं । 
णट्ठकसाये लेस्सा उच्चदि सा भूदपुव्वगदिणाया । 
अद्दववा जोगपउत्तं मुक्खोत्ति तहिं हवे लेस्सा ॥२३३॥ 
दे नष्टकषाये लेइया उच्यते सा भूतपुव्नंगतिन्याथात्‌ । अथवा यंरगप्रवृत्तिम्छुंस्येति तश्मिन्भ- 
ल्लेश्या । 


भोगभूमौ निर्वत्यपर्याप्तकसम्यर्दृष्टो कपोतलेश्याजघन्याशों भवति। कुत. ? कर्मभूमिनर तिरइचा 
प्राग्वद्धायुषा क्षायिकसम्यकत्वे वा बेदकसम्यकत्वे वा स्वीक्ृते तदन्यजघन्येल तत्रोत्पत्तिसभवात्‌--तथ्योग्यसंक्लेश- 
परिणामपरिणता इत्यर्थ । तस्या पर्याप्तेहपरि सम्प्रम्दृष्टो मिथ्यादृष्टो वा शुभलेश्यात्रयमेव ॥५३ १॥ 

असंयतान्तचतुगुंणस्थानेषु पदुलेश्या: खल । देशविरतादित्रये शुभलेश्यात्रयमेव । ततः उपरि 
सयोगपर्यन्तं पड्गुणस्थानेषु एका शुक्लले'यैव । अयोगिगुणस्थान अलेश्य लेश्यारहितं तत्र योगकषाययोंरभा- 
वात्‌ ॥५३२॥ 


भोगभूमिमें निशृत्यपर्याप्क सम्यग्दृष्टिमें कपोतलेश्याका जघन्य अंश होता है। 
क्योकि जिस कमंभूमिया तियच अथवा मनुष्यने पहले तियच या मनुष्य आयुका बन्ध 
किया, पीछे क्षायिक सम्यक्त्व या वेदक सम्यक्त्वकों स्वीकार करके मरा तो उसकी उत्पत्ति 
बहाँ कपोतलेश्याके जघन्य अंशसे होती हू । अथौत्‌ उसके योग्य संक्लेश परिणाम होते हैं । 
पर्याप्त होनेपर भोगभूमिमें सम्यग्दृष्टि दो अथवा मिथ्यादृष्टि, तीन शुभ छेश्या दी 
होती हैं ॥५३१॥ 

असंयत पयन्त चार गुणस्थानोंमें छहो लेश्या होती हैँ। देशविरत आदि तीन गुण- 
स्थानोंमें तीन शुभ लेश्या ही होती हैं। उससे ऊपर सयोगकेवली पयन्त छह गुणस्थानोंमें 
एक शुक्ललेश्या ही होती है। अयोगि गुणस्थानमें लेश्या नहीं होती क्‍योंकि वहाँ योग और 
कषायका अभाब है ॥५३२॥ 





१. व. जनेन । 'तदत्यजन'-कर्माटवुती । 
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उपजांतकषायाविगुणस्थानत्रयदोल्ठ कषायोदयरहितमागुत्तिरलुमवरोकु पेव्टल्पट्ट आचुों दु 
लेइयेयदु । तु मत्ते भूतपृथ्ब॑गतिन्यायात्‌ उपशांतकषायवीतरागछटद्मस्थनों छ॑ क्षीणकषायवीतरागच्छ- 
दास्थनोत्ं सयोगिकेवलिजिननोक. भूतपुथ्मंगतिस्यायदिदमेयक्कुमथवा. योगप्रवृत्तिम्सुंस्पेति 
योगप्रवत्तिलेंदया. येवितु योगप्रवृत्तिप्रधानलवदिद तस्मिन्भवे लेइयातदकषायरोब्मितु 
लेइघासं भवसककुं । 
तिण्हं दोण्डं दोण्हं छण्हं दोण्हं च तेरसण्ह च | 
एत्तो य चोद्दसण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥५३४॥ 
त्रयाणां हयोहयो:, षण्णां द्रयोह्च त्रयोवशञानां च इतइचतुदंंशानां लेइया भावनादिदेवानां । 
तेऊ तेऊ तह तेऊपम्मा पम्मा य पम्मसुक्का ये । 
सुका य परमसका भवणतिया पुण्णगे असुह्ा ५३५ 
तेजस्तेजस्तथा तेज:पद्मे पद्मा च पद्मशुक्ठे च। शुक्ला च परमशुक्ला भवनत्रया पूर्णके 
अशुभा:। 
भवनत्रयद भवनादित्रिधामरग्ग पर्य्याप्तापेक्षेयि तेजोरेइ्याजधन्यमककुं। सौधर्मेशानद्रयद 
बैमानिकरण' तेजोलेद्यामध्यमांशमक्कुं। सनत्कुमारमाहेंद्रद्रयद कल्पजग्गे' तेजोलेश्यो:कृष्टांशमुं 
पद्मलेश्याजघन्यमुमक्कु । बरह्मब्रह्मोत्त रलांतवकापिष्ठशुक्रमहाशुक्रंगछे बारुकल्पंगतठ कल्पजग्गे' पद्म 
लेइ्यामध्यमांगमक्कुं । ग़तारसह॒स्नारकल्पद्यद वेमानिकरगें पद्मरेश्योत्कृष्टमुं शुक्ललेश्याजघन्य- 
मुमकक्‍्कुं। आनतप्राणत आरणाच्युतंगढ्लं नवग्रेवेयकंगछुर्स दितु पदिमुरर सुरगगे शुक्ललेंश्यामध्य- 
मांशमक्कुमिल्लिदं मेले अनुदिश्ञानुत्तरविमानंग>पदिनाल्‍कर कल्पातोतजग्ग शुक्ललेश्योत्कृष्टांशा- 
उपशान्तकषाया दिनष्टकपायगुणस्थानत्ये कषायोदयाभावेडपि या लेश्या उच्चते सा भृतपूर्वगतिस्या- 
यादेव । अथवा योगप्रवृत्तिलेश्येति योगप्रवृत्तिप्राधान्येन तत्र ठेश्या भवति ॥५३३॥ 
भवनत्रयादिदेवाना लेश्योच्यते । तत्र पर्याप्तापेक्षया भवनत्रयस्थ तेजोजघन्याश । सोधमेंशानयोः 
तेजोमध्यमाण । सानत्कुमास्माहेन्द्रयो: तेजउत्कृष्ठाशपद्मजघन्यागौ | ब्रह्मब्रह्मात्तरादिपट्कस्य पद्ममध्यमाण: । 
शंता रसहख्रा रयो. पद्मोत्कृष्टाणशशुक्लजधन्याशी । आानतादिचतुर्णा नवग्रेवेयकाणा च शुक्लमध्यमाणश । अत उपरि 


जरीयलन- 
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उपशान्त कषाय आदि तीन गुणस्थानोंमें यद्यपि कषायक्रा उदय नहीं हे ओर बारहब- 
तेरहवे में तो कषाय नष्ट ही हो गयी हे । फिर भी वहाँ जो लेश्या कही जाती है. वह भूतपूर्व 
गतिन्यायसे ही कही जाती दै। अथवा योगकी प्रवृत्तिको छेश्या कहते दे और योगकी 
प्रवृत्तिकी प्रधानता हे इसलिए वहाँ लेश्या हे ॥५३३॥ 

भवनत्रय आदि देवोंके लेदया कह्दते हैँ । पर्याप्रकी अपेक्षा भवनवासी, व्यन्तर और 
ज्योतिषी देवोंके तेजोलेश्याका जघन्य अंग है । सौधम पेशानमें तेजोंलेश्याका मध्यम अंश 
है। सानत्कुमार माहेन्द्रमें तेजोलेश्याका उत्कृष्ट अंश ओर पद्मलेश्याका जबन्य अंग है। 
ब्रक्ष-अक्षोत्तर आदि छह स्वगमें पद्मलेश्याका मध्यम अंश है। झतार-सहस्नारमे पद्मका 
उत्कृष्ट अंश और शुक्छका जघन्य अंडा है। आनत आदि चार स्वगॉमें और नो प्रवेयकोंमें 
शुक्लका मध्यम अंश है । उत्से ऊपर अनुदिश ओर अनुत्तर सम्बन्धी चौदह विमानोंमें 


कर्णाटवृत्ति जीवतत््वप्रदीपिका ७२७ 


मक्‍्कुं। भवनत्रयद निवृत्यपथ्योप्तकर्ग' अज्युभलेद्यात्रयसेयक्कुमिवरिदमे शेषबैमानिकनिवृत्यपर्य्याप्त- 
कर्ण पर्य्याप् कर्म ततस्म लेइयेगल्ठेयप्पुवे दु सुचितमरियल्पड़॒गुं । एंटनेय स्वाम्यधिकारं तोबढुँदु । 
अनंतरं साधताधिकारमनो दे गायासृन्रदिदं पेकूदप। 
वण्णोदयसंपादिद सरीरवण्णो दु दव्तदों लेस्सा । 
मोहुदयलओवसमोवसमरखयजजीवफंदणं भावी |।५३६॥ ५्‌ 
वर्णोदयसंपादितशरीरवर्णस्नु द्रव्यतों लेश्या । मोहोदयक्षयोपशमोपदज्ञसक्षयजी वस्पंदन 
भावः ४ 
वर्णनामकर्म्मोदयसंपादितसंजनितशरी रवर्णमदु द्रव्यलेश्येयक्क | असंयतरोल्ठु मोहोदयदिदं 
देशविरतत्रयवो छू मोहक्षयोपशमदिवं उपशसकरोलु_ मोहोपशसदिदक्षपकरोछ मोहक्षयदियं 
संजनितसंस्कारं जीवस्पंदमेंदु जेयमक्कुमदु भावलेद्ययक्कु। मा जोवनपरिणामरप्रदेशस्पंदनदिद १० 
भावलश्य माडल्पटटुदे बुदत्य॑ । अदु कारणदिदं योगकर्षायंगकछिंद भावलेश्यं एंदितु पेछल्पटढु- 
दकक्‍कुं। ओ भत्तनेय साधनाधिकारं तिबढुंदु ॥ 
अनंतरं संख्याधिकारमं गाथा षदट्कविदं पेक्लवर्प :--- 


अनुदिशानुत्तर चतु ईशविमानाना शुक्लोत्कृष्टाशो भवति | भवनत्रयदेवा: अपयाप्तकाले अशुभत्रिलेष्या एवं, अनेन 
वैपानिका अपर्याप्तिकराले स्वस्त्रलेश्या एवंति सूचित ज्ञातव्यम ॥५३४-५३५॥ इति स्वाम्यधिकारोडष्टम: ॥ १५ 
अथ साधनाधिका रमाह-- 

वर्णनामकर्मदियेन सपादित -सजनित शरीरवर्णो द्रव्यलेश्या भवति । असंयतान्तगृणस्थानचतुष्के 
मोहस्य उदय्रेन, देशविरतत्रये क्षप्रोपणमेन, उपशमके उपशमेन, क्षपक्रे क्षषेण च संजनितसंस्कारों जीवस्पन्दन- 
सज्ञ स भावलेश्या जीवपरिणामप्रदेशस्पन्दनेन कृतेत्यर्थ : । तेन कारणेन योगकषायाम्या भावले३ ?त्युक्तम॥५३६॥। 
इति साधनाधिकारों नवम ॥ अथ सख्याधिकार गाथाषट्केनाहु-- २० 
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शवललेश्याका उत्कृष्ट अंश होता है। मवनत्रिकके देव अपयोप्त अवस्थामें तीन अशुभ 
लेश्यावाले ही होते हैं। इससे यह सूचित किया जानना कि वैमानिक देवोंके अपयाप्रकालल्‍में 
अपनी-अपनी लेश्या ही द्वोती है ॥५३४-५३५॥ 

आठवाँ स्वामिअधिकार समाप्त हुआ। 

अब साधनाधिकार कहते हैं-- २५ 

वर्णनाम कर्मके उदयसे उत्पन्न हुआ शरीरका वर्ण द्रव्यलेश्या हे। असंयत पर्यन्त 
चार गुणस्थानोंमें मोहके उदयसे, देशविरत आदि तीन गुणस्थानोंमें मोहनीयके क्षयोपश्ञम- 
से, उपशम श्रेणीके चार गुगस्थानोंमें मोहनीयके उपशमसे, क्षपक श्रेणीके चार गुणस्थानोंमें 
मोहनीयके क्षयसे जो संस्कार उत्पन्न होता है. जिसे ज्ञीवका स्पन्द कहते हैं. बह भावलेश्या 
है। अथोत जीवके परिणामों और प्रदेशोंका चंचछ होना भावलेश्या हे। परिणामोंका 
चंचल होना कषाय है और प्रदेशोंका चंचल होना योग है| इसीसे योग ओर कषायसे 
भावलेश्या कही है ॥५३६॥ 

नौवाँ साधनाधिकार समाप्त हुआ | 

आगे छह गाथाओंसे संख्याअधिकार कहते हैँ-- 
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किण्हादिगसिमावलिअसंख भागेण भमजिय पविभत्ते | 


हीणकमा काल वा अस्मिय दव्वा दु मजिदव्वा ॥५३७॥ 

कृष्णादिराशिमावल्यसंख्यातभागेन भक्‍्त्वा प्रविभक्ते। होनक्रमात्‌ काल वा आशित्य द्रव्याणि 
तु भक्तव्यानि ॥ 

कृष्णादिराशि. क्ृष्णाशुभलेश्यात्रयजीवसासान्यराशिय शुभलेश्यात्रयजीव राशिही न- 
संसारिराशियं १३-५ आवल्यसंस्यातभागेन भक्त्वा आवल्यसंख्यातेकभागदिद भागिसि १३- 

९, 
बहुमागमं १३-८ प्रविभक्ते सुर लेश्येंगछगे समानमागि मररिदं भागिसिकोटदु १३-८।१३-८। १ ३-८ 
९, ९३ ९३ ९३ 

शेषेकभागम सत्तमावल्यसंख्यातदिव॑ं खंडिसि बहुभ[ागम॑ कृष्णलेश्यग कोटदु  शेषेकभाग् 
मत्तसावल्यसंख्यातविव॑भागिसि बहुभागसं नोललेश्यंग कोट्टु शेषेकभागमं कपोतलेश्यंग कोट्टोडा 





मुरु राशिगलि तिककु | १३-८ | १३-८ | १३-८ | ई सूरू राशिगढ्ं समच्छेद॑ साडिदोडितिक्कू 
(९३ (९।३ ९१३ 
| १३-४८ | १३-८ | १३-८ 
९॥९ ९९९ ९ 


कृष्ण १३-८६४| नील १३-६७२ | कपोत १३-६५१ | ई मूर राशिगढ किचिदुनत्रिभारं- 

२९३९१९।३ ९१९९३ | ९१९१९।३ रे 

गव्रगुत्त किचिदूनक्रममप्पुवु | क १३- । नो १३- ' के १३- ! इंतु क़ृष्णलेध्याद्शुभलेश्या- 
| रे ३१ ३। 

त्रयजीवंगकपगे द्रव्यतः प्रमाण पेलल्पट्टुदु । मत्त वा अथवा काल वा आशित्य द्रव्याणि भक्तव्यानि 


कर्णाथगुभलेश्याजयनीवसामसान्यराशि. शुभलेश्यात्रयजीवराशिहीनससारसिराशिमांत्र १३- आवल्य- 
संब्यातेन भकत्वा १३-बहुभाग १३- ८ त्रिमिर्भक्त त्रिस्थाने देय - १२- ८, १३० ८, १३- ८, शेपकभाग 


९ ९्‌ ९।३, "।३, ९। ३, 
पुनरावल्यसख्यातेन भक्ते बहुमाग कृष्णलेश्याया देय । शेपैकभागे पुनरावल्यराख्यातेन भक्ते बहुभागों नील- 
लेश्याया देप । शेषैकभागे कपोतलेश्याया दत्ते त्रयो राशयोठडमी--१३- ८, १३-०८ ८, १३- ८ 

९ ।३, ९ । ३, ९।३, 
१३- ८, १३-०८ । १३- १ 


6. ३६.० ७४:३९ ॥ 6... - ५४४ 
समच्छेदेत मिलिता'--क् १३- < ६४, नी १३-। ६७२, के १३- | ६५१,  किचिदृनक्रमा 
९ 5.॥ 5 क हे, ९। ९।९ २३, ९॥ ९।९। ३, 


भवन्ति- क १३- । नी १३-। के १३- इति कृष्णादिशिलश्याजीवाना द्रव्यत. प्रमाणमुक्तम्‌ । पुनः-वा अथवा 
॥ ॥। 
३- ३-०... रे- 


संसारी जीवगगिमें-से तीन झभलेश्यावाले जीवोंकी राशि घटानेपर जो शेष रहे 
उतना कृष्ण आदि तीन अशुभ लेश्यावाले जीबोंकी सामान्‍्यराशि होती है। उस राशिको 
आवलीके असंख्यात्व भागसे भाजित करके बहुभागकों तीन समान भागोंमें विभाजित 
करके एक-एक भाग तीनों लेश्याबालोंको दे दो | शोप एक भागमें पुनः आवलीके असख्यातवें 
भागसे भाग देकर बहुभाग कृष्णलेश्याक़ो दो । शप एक भागमें पुन: आवलीके असंख्यातरबे 
भागसे भाग देकर बहुमाग नीललेश्याकों दो | शेष एक भाग कपोतलेश्याको दो | अपने-अपने 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७२० 


कालसंचर्यादेदं द्र्यतः प्रमाणमरियल्पड़ुगुसद ते दोडे ई मूरसशुभलेवयेगठट काल॑ कूडि सामान्य- 
दिवमंतम्पुंहुत्तंमात्रमक्कु ॥॥ २३। भिवनावल्यसंख्यातदिदं भागिसि बहुभाग्स समभार्ग साडि 
मूर्ररदं भागिसि कृष्णनोलक्पोतंगढूगे कोट्ठु सिक्‍केक कालभसाग्म सत्तमावलियसंख्यात्दिदं 
भागिसि बहुमागमं कृष्णलेब्येंगे कोटद प्रोषेकभागसं॑ सत्तमावल्यसंख्यातभार्यादद॑ खंडिसि 
बहुभागस नोललेश्येगे कोटटु इघेकभागस॑ कपोतलेश्येग कोट्टोडा सुरुं कालंगब्टतिप्पुंचु 


कु | नी | कपोत प्रक्षेपयोगोद्धुतमिश्रपिड॒ इत्यादियि 
४२१। ८६४ २१६७२ २१६९५ १ 
२१।९॥।९।३ (९१९९३ '९।९।९। रे 


मुरुं राशिगढ् फकूडिदोडिदु २२१८७ इदर भाज्यभागहारंगढ्ं सरिये दर्पात्तसिदोडिदु २१ इंतु 





९१९१९ ।॥ रे 
श्रेराशिक साडल्पड॒गुं ग्र २१ फ १३-। इ२१८६४ बंद रूब्धं कृष्णलेद्याजीवंगढ प्रमाणमव्कु 
५९३१९१०९१३ 
१३-८६४ इदनपर्वात्तिसिदोड किचिदुनत्रिभागसक्‍कुं क १३- | नी १३-कपो १३ इंतु काल- 
९००९३ ३-० | ३ ३ 


| &: ५ ६८ $ ७ हे बज नज 


कालमाश्चित्य द्रव्याणि भक्तव्यानि। तद्था--#ष्णनीलकपोतलेश्या: संस्थाप्य तासा कालो मिलिखापि 
अन्तर्मुहु्तं: २ १ आवल्यसंख्यातेन भक्ते बहुभाग' त्रिभिभंकक्‍त्वा प्रत्येकं देयः । शेषेकभागे पुनरावल्यसंख्यातैन 
भक्ते बहुभाग- कृष्णलेदयायां देय. । शेषैकभागे पुनः आवल्यसंख्यातेन भक्ते बहुभागों नीललेश्याया देव । 
शषकभागे कपोतलेश्याया दत्ते त्रयो राशय एवं- कु २ ३। ८६४, नी २ $। ६७२, 

९।९।९ ३, ९।९। ९। ३, 


कर १। ६५१, एपां योग: २ ३ २१८७ अपवर्तित: २ $। अधघुना त्रराशिक प्र २१। फ १३- 
९।९।९। ३, ९।९१९।३ 


इ२ १। ८६४ लब्ध कृष्णरूृश्याजीवप्रमाण १३--८६४ अपवतिते किचिदृनत्रिभागों भवति एवं नील- 
९।९।९।३ ९।९।९३ 


समान भागोंमें इन भागोंको जोड़नेपर कृष्ण आदि छेश्यावाले जीबोंकी संख्या होती है । 
यह क्रमसे कुछ-कुछ कम होती है। इस भ्रकार कृष्ण आदि तीन छेश्यावाले जीवोंका द्वव्यकी 
अपेक्षा प्रमाण कहा । अथवा कालका आश्रय लेकर द्रव्योंका विभाग करना चाहिए। वह 
इस प्रकार हे--क्ृष्ण, नीक ओर कपोतलछेश्याकों स्थापित करो । उनका काछ मिलकर भी 
अन्तमुहृत हे । उस कालकों आवलीके असंख्यातवं भागसे भाग देकर बहुभागकों तीनसे 
विभाजित करके प्रत्येक लेश्यामें एक-एक भाग दो। शेष एक भागमें पुनः आवलीके 
असंख्यातवें भागसे भाग देकर बहुभाग क्षष्णलेश्यामें दो। पुनः शेष एक भागमें आवरलीके 
असंख्यातव भागसे भाग दो | बहुभाग नीललेश्यामें दो । शेष एक भाग कपोततलेश्याको दो । 
तीनोंको मिले दोनों भागोंको जोड़नेपर प्रत्येक लेश्याका अपना-अपना काका प्रमाण होता 
हे । अब त्रेराशिक करो। तीनों लेश्याओंका सम्मिलित काल तो प्रमाण राशि | अशुभ लेश्या- 
वाले जीवोंका प्रमाण कुछ कम संसारी जीवराशि मात्र फलराशि। क्ृष्णलेश्याके कालका 
प्रमाण इच्छाराशि | फलरा शिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर लब्घ- 


राशि प्रमाण कृष्णलेश्यावालोंकी राशि जानना । सो कुछ कम तीनका भाग अशुभ लेश्याबाले 
९२ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


१० 


१५ 


र५ 


३७० 


७३० भो० जीवकाण्डे 
संचयसनाभ्रधित्ति व्रष्यतः प्रमाण पेव्टल्पट्ट्वू । 


ब्ध 


खेत्तादो असुहृतिया अणंतकोगा कमेण परिद्दीणा । 


कालादोवीदादो अण॑ंतगुणिदा कमा हीणा ॥५३८।॥। 
क्षेत्रतोष्शुभन्रयाः अनंतलोकाः क्रमेण परिहोना: । कालादतोतादनंतगुणाः क्रमादीनाः ॥ 
क्षेत्रप्रमाणवि्द अशुभत्रया जीवा: अशुभलेश्यात्रयद जोबंगलु अणंतछोगा अनंतलोक 
घ्छ ब्कठ 
प्रसितंगछागुत्त क्रमदिवं परिहीनंगन्ूप्पुतु किचिदुनक्रमंगर्वप्पुथु क्षेत्र कृ-ख नो ख-क ख- 
इल्लियु जेराशिक॑ साडल्पडुगुं प्रतधष्फ श ११६ १३ लब्ध शला । ख। प्रमा श्ञ १। फत्इ ख। 
रे 

लब्ध--व। कालावतीतात्‌ कालप्रमाणदिद॑ अशुभलेश्यात्रय जीवंगलठु अतीतकालमं नोडलु अनंत- 
गुणिताः अनंतग्रुणितंगव्शयुत्तलुं क्रमाद्धीनाः क्रमहोनंगव्ठप्पुतु । का । क्ू। अख। नी अख - का 
अ ख इल्लियु' श्रेराशिक साडल्पड़गुं। प्रअ।फअ ११ ६ १३- रूव्ध शराका। ख। मत्त 


प्र"+१।फअ।8। दा ख। लब्ध अख । 


कपोतयोरपि ज्ञातव्यम्‌ । क १३-। नी १३- | क ६३-। इति कालसंचयमा श्षित्य द्रव्यत' प्रमाणमुक्तम्‌ ॥।५३७॥ 
। ॥ 
३े- रै- तट 

क्षेत्रप्रमाणेन अशुभत्रिलेश्याजीवा: अनन्तकोका अपि क्रमेण परिहीना: किंचिदुनक्रमा भवन्ति। 

कृझख | नी-:ख- | ककूखत्स । अन्न तररादिक प्ररूफ दे १। इ १३- लब्घशलाका: ख | पुन. प्र ।ण १। 
३ न 
फ्छऋ। इच ख | लब्धंझख । कालप्रमाणेनाशुभत्रिलेश्या जीवा अतीतकालादनन्तगणिता अपि क्रमहीना 
भवन्ति | का कर अ ख | नो अ ख-।॥ क अ ख *। अत्रापि त्रैराशिकं-प्र अ फ श। १ ६ १३- लब्धशलाका: 
प् न 

ख।पुन प्र"श१।फअ।द श॒ख। लब्धं भ ख ॥५३८॥ 


आर 





आर 





आम 


जीबोंके प्रमाणमें देनेपर जो छब्ध आवे उतना है । इसी तरह नील ओर कापोतलेश्याबालोंका 
प्रमाण छाना चाहिए। इस तरह काछकी अपेक्षा अश्रुभलेश्याबाले जीबोंका प्रमाण 
कहा ॥५३ज॥ 

क्षेत्रप्रमाणकी अपेक्षा तीन अशुभलेश्याबाले जीव अनन्तलोक प्रमाण हैं. किन्तु कमसे 
कुछ-कुछ हीन हैं । यहाँ प्रमाणराशि लोक, फलराशि एक शलाका, इच्छा राशि अपने-अपने 
जीवोंका प्रमाण । ऐसा करनेपर छब्धराश्ि मात्र अनन्त शल्यका हुई। तथा प्रमाण एक 
शलाका, फल एक लोक, इच्छा अनन्त शल्यका | ऐसा करनेपर छरब्धराशि अनन्त लोकमांत्र 
कृष्णादि लेश्यवाले जीबोंका प्रमाण होता हे। तथा काल प्रमाणसे तीन अश्भ लेश्यावाले 
जीव अतीतकालछके समयोंसे अनन्तगुणे हैं । किन्तु ऋमसे होन हैं । यहाँ भी त्रैराशिक करना । 
प्रमाणराशि अतीतकाछ, फछराशि एक शलाका, इच्छराशि अपने-अपने जीबोंका प्रमाण । 
ऐसा करनेपर रब्धराशिमात्र अनन्त शलाका हुई। फिर प्रमाण एक शलाका, फछ एक अतीत 
काल, इच्छा अनन्त शहाका। ऐसा करनेपर छब्धराशि अनन्त अतीतकाल प्रमाण कृष्णादि 
लेब्याबाले जीव होते हैं. ॥५३८॥ 
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केवलणाणाणंतिमभमागा भाषादु किण्हतियजीवा । 
तेठतियासंखेल्जा संखासंखेज्जभागकरमा |।५३९।। 


केवलज्ञानानंतेकभागा: भावात्‌ कृष्णत्रयजोबा:। तेजस्त्रयो5संख्येया: संख्यासंख्यातभाग- 
क्रसा: ॥ 


भावध्रमाणदि्द कृष्णादिश्रयलेश्याजीवंगलु प्रत्येक केवलज्ञानानंतेकभागमात्ंगर्प्पुवंता- 
गुत्तलु किचिदृनक्रमंगव्टेयप्पुवु । भा। कृ । के । नी ख। क। के८इल्लियु ज्रेराशिक माडल्पड़गु 
ख ख 


प्र १३० फश१।३के।लब्धश के मत्तं प्र के फके।इश १ छब्ध के। तेजोलेश्यादि- 
३- १३ - १३० ख 
। ३- 
तपजोवंगठ द्रस्‍्यप्रमाणदिदवतंस्यातंगरप्पुयुमंत्तागुत्त संख्यातभागपुमसंख्यातभागक्रममुमप्पुवु । 
[2 


ते5+००9१॥प००३१ शुठ। 


जोइसियादो अहिया तिरिक्खसण्णिस्स संखभागों दु । 
सहस्स अंगुलस्स य असंखभाग तु तेडतियं ॥५४०॥ 


ज्योतिषिकादधिकास्तिय्यंक्संज्ञिनः संख्यभागस्तु । सुच्यंगुलस्य चासंख्यभागस्तु तेजस्त्रयः ॥ 


बन जलन ऑजयजन अनजवजडिििज जज शणण जज ++ 5 कि आज जीत न अन्‍ी विन अिवली डीजल ++ ४+ > जज जज + “+जत+ अ-- 3 ॥ > हटने * ४ -त 


भावप्रमाणेन कृष्णादिलेश्या जीवा:ः प्रत्येक केवलज्ञानानन्तेकभागमात्राः अपि किचिदृनक्रमा भवन्ति । 


भा कर के । नी के- | क के &। अतापि त्रराशिक प्र १३-। फ श॒ १। इ के । लब्ध के अपवर्तिते ख । पुनः 
ख्र ख ख जले १३- 
३-- 
प्रशख। फके। इ दा १ । छब्ध के | तेजोलेश्यादित्रयजीवा: द्रव्यप्रमाणेन असंख्घाता अपि सख्यातासंख्यात- 
ख 
भागक्रमा भवन्ति | ते 899 १।१०४ 8 | शु 3॥५३९॥ 


नीजिीलज जललिजज २ ० ०७४ + 5 ता लज+ ह| ज>ज>बजा--+- >> हट बाज अ> 55 » जज ललजजअजी जल ज3 +» ज+> ०-४० >> 


भावप्रमाणकी अपेक्षा प्रत्येक कृष्णादि लेश्यावाले जीव केबलज्ञानके अनन्तवं भाग- 
मात्र होनेपर भी क्रमसे कुछ द्वीन द्वोते हैं। यहाँ भी त्रैराशिक करना। प्रमाणराशि अपने- 
अपने लेश्याबाले जीबॉका प्रमाण, फलछराशि एक शलाका, इच्छाराशि केवलज्ञान | ऐसा 
करनेपर लब्घराशिमात्र अनन्त प्रमाण हुआ | पुनः इसीको प्रमाणराशि, फलराशि एक 
झलाका, इच्छाराशि फेबलज्ञान करनेपर केवलज्ञानके अनन्तवें भाग मात्र कृष्णादि लेश्या- 
बाले जीवोंका प्रमाण होता है। तेजोलेश्या आदि तीन शुभ लेश्याबाले जीवोंका प्रमाण 
असंख्यात होनेपर भी तेजोलेश्याबालोंके संख्यातबं भाग पद्मलेश्यावाले और पदह्मलेइ्या- 
वालोंके असंख्यातवे भाग शुक्छलेश्यावाले हैं ॥५३९॥ 


२० 


७३२ गो० जीवकाण्डे 


९.५ हो « 
तेजोलेश्याजीबंगत्ह, ज्योतिषिकजोवराशियं नोडलु साधिकमप्परदें ते दोडे ज्योतिष्कर 
संज्िषंचें जज ड् ु 22 2 
भवनवासिगर्क व्यंतररुः सौधम्महयकल्पजरं जिपंचेंद्रियजी वंगव्ठोव्दु केलबु जीवंगत्लु मनुष्यरोत्य - 
केलबु जोबंगछ एंदितारप्रकारद जोवराशिगकछ कूडिदोड़े तेजोलेश्या जीवंगत्प्पुवल्लि ज्योतिष्कर 
पण्णट्विप्रमितप्रतरांगुलभक्तजगत्प्रतरप्रमितरप्पद. ४॥ ६५० भवनवासिगन्ु घनांगुलप्रथममूल- 
गुणितजगच्छेणीसाज्नरप्पर ५-१ । व्यंतरर त्रिशतयोजनभक्तजगत्प्रतरप्रसितर॒प्पर १ ४ए५०८१८१० 
सोधरम्मंद्रयव कल्पजर घनांगुलतुतोयमुलगुणितजगच्छेणिप्रमित एप्पद ।--३ ॥ संज्रिपंचेंद्रियतेजों- 
लेश्याजीवंगछ :-- 
“जोइसिपवागनजोणिणितिरिक्वयुरिसा य सण्णिगों जबा। 
तत्तेउपम्मलेस्ता संखगुणुणा कमेणेदे ॥४* 


॥ 
उसका, 


एँदितु पंचेंद्रियसंशिजीव तशियं नोडलु संख्यातगुणहोनरप्पर ४ ॥ ६५5३ १ १ ११ मनुष्यरू 


संख्यातरप्र्पारितीयारं राशिगत्ु कूडिदोडे ज्योतिषिकरं नोडलु साधिकमक्‍कु 2 ् वितु- 


४१ ६५८१ 
क्षेत्रप्रभाणदिदं तेजोलेश्याजोवंगऋ्े छे पट्‌टुवु । पद्मठेश्येय जोवंग ठुमा तेजोलेइ्याजोवंगर्ल़ नोडलुं 
संल्यावगुणहीनमागियु' संज्ञितेजोलेडवाजोी बंगरछ नोडलु संल्यातगुणहोतरप्परुणा राशियोहु पढा- 
लेद पेय कल्पजरुमं मनुष्यरुमं साधिक माडिदोडे प्रतरासंख्येय भागमेयक्कु । संवृष्टि-- 


कल 
तेजोलेश्याजीवा. ज्योतिष्कजीवराशित. साधिका भवन्ति ।5- 5 5 १9। कथ ? पण्णट्विग्रतराज्ु ल- 
४॥। ६५७१ 
भक्तजगत्प्रतरमात्ज्योतिषक- घनाऊुलप्रयममूलगुणितजगच्छे णिभावना.-. विशतयोजन- 
४। ६९५ ८ 
कृतिभक्तजगत्प्रतरमात्रव्यन्तरा: ८ ० घनाजुलतृतीयमूलगुणितजगच्छ णिमात्रसौधर्मद्वयजा .- 
ड। ६५ ८७८११ ६ ० 
३ पञ्मसंख्यातपण्णट्ठीप्रतराज्भु लभक्तजगठ्नतरमात्रतादुक्सज्ञितियंच तादशसख्यातमनुष्या 
४ । ६५७३११११ 
एतेपा मिलितत्वातू। पद्मलेश्याजीवा. तेजोलेब्येम्प, सब्यातगुणहोनत्वेषपि सज्नितियंकतेजोलेश्येम्योपि 


तेजोलेश्याबाले जीव ज्योतिषी देवोंकी राशिसे कुछ अधिक होते हैं | इसका हेतु यह 
हे कि पेंसठ हजार पाँच सौ छत्तीस प्रतरांगुलका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो लब्ध आवे 
उनने तो ज्योतिषी देव हैं। घनांगुलके प्रथम वगमूलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण मबनवासी 
देव हैं। तीन सौ योजनके वर्गका भाग जगत्मतरमें देनेसे जो लब्ध आबे उतने व्यन्तर देव 
हैं। घनांगुलके तृतीय वर्गमूलसे गुणित जगवश्रेणिमात्र सौधम ऐशान स्वगके देव है। 
पॉच बार संख्यातसे गुणित पण्णद्धि ( ६५५३६ ) प्रमाण प्रतरांगुलसे भाजित जगठ्मतर प्रमाण 
तेजोलेश्याबाले संज्ञी तियच हैं। तथा संख्यात तेजोलेश्यावाले मनुष्य । इन सबको जोड़नेसे 
जो प्रमाण द्वो उतने तेजोलेब्याबाले जीव हैं। पद्मलेश्यावाले जीव तेजोलेश्यावाले जीबोंसे 


१. मरोलेल्लबु । २. ब. संख्याततादृग्म । ३. ब, हीना अपि । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ७३३ 


॥॥ 


४।६५०१ १११५१ १ 
लेदयाजीबंगलुसुच्यंगुलासंख्यातेकभागमात्रसमप्पण २ सु। इंतु तेजोलेश्यादिशुभलेश्याजी«्गकु 


8 


५ प्रभाणदिदं पक ५ 
इंतु क्षेत्र पदालेइयंय जीवंगलु पेव्टल्पट्टुबु ॥ शुक्ल- 


क्षेत्रप्रमाणदिदं पेल्डल्पटटूरु । 
बेसदछप्पण्णंगुल कदिहिद पदर तु जोइसियमाणं । 
तस्स य संखेज्जदिम तिरिक्खसण्णीण परिमाणं ॥५४१॥ 
घट्पंचाशदधिकद्विशतांगुलकृतिहुतप्रतरस्तु ज्योतिष्काणां मानं । तस्प च॒ संख्येयं तिस्यंक- 
संज्ञिनां मान ॥ 
इल्लि तेजोलेश्याजी वंग्ठ प्रमाणमं पद्मलेश्याजीवंग्ठ प्रमाणमं॑ पेरगणनंतरसुत्रदोन्वपेलदु् 
विद्वदं माडल्वेडि ज्योतिष्कर प्रमाणुम॑ संजिजीवंगछ प्रमाणसुमनो सत्रदि पेछदपरल्लि ज्योतिष्क 
प्रमाणमं षट्पंचाददुत्तरद्तिशतांगुलकृतिहुत जगत्प्रतरप्र मितसक्कु । 


संज्ञिजीवंगछ प्रमाणमुमदर संख्येय भागमक्कु ॥ है ६५ » हू। ६५ + १ 
तेउदु असंखकप्पा पल्‍्लासंखेज्जभागया सुकका । 


ओहि असंखेज्जदिमा तेठतिया भावदो होंति ।॥५४२॥ 
तेजोहयमसंख्यकल्पा : पल्यासं ख्येयभागा: शुबलाः। अवधेरसंस्यभागास्तेजस्त्रयो भावतों 
भवंति ॥ 


सख्यातगुणहोना भवन्ति । पह्मलेश्यातियंग्राशो स्वकल्पजमनुष्यै: साधिकमात्र त्वात्‌- 

सदृष्टि नम ॥ शुक्ललेश्या जीवा: सूच्यज्भुलासंख्यातेकभागमात्रा भवन्ति | 
४। ३१५०-०३ ३१३ ११३१ 

२ सू इति तेजस्त्रयजीवा. क्षेत्रप्रमाणेनोक्ता: ॥५४०॥ 


9०१ 
प्रागुक्त तेज.पद्मछेश्याजीवप्रमाण स्पष्टीकतुंमाह-ज्योतिष्कप्रमाण वेसदरप्पण्णजु लक तिभक्तजगत्प्रतर- 
मात्र 5 सज्ञितियंकप्रमाण च तत्संख्येयभाग- न्‍- ॥५४१॥ 


४।६ ५७ ४॥६५-१ 


3 >> > का 





संख्यातगुणा द्वीन होनेपर भी तेजोलेश्यावाले संज्ञि तियचोंसे भी सख्यातगुणा हीन होते हैं. 
क्योंकि पद्मलेइ्याबाले तियचोंकी राशिमें पह्मलेश्यावाले कल्पवासीदेव ओर मनुष्योंका प्रमाण 
मिलनेसे पद्मलेश्याबाले जीवबोंका प्रमाण द्वोता हे। है क्ललेश्याबाले जीव सूच्यंगुलके 
असंख्यातवें भागमात्र होते हैं। इस प्रकार क्षेत्र प्रसाणसे तीन शुभलेश्याबाले जीवोंका 
प्रमाण कहा ॥५४०॥ 

पहले जो तेज्ञोलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीवोंका प्रमाण कहा उसे स्पष्ट करते हैं-- 
ज्योतिष्कदेवोंका प्रमाण दो सो छप्पन अंगुलके बगंसे अर्थात्‌ पण्णद्ठी प्रमाण प्रतरांगुलका 
भाग जगत्मतरमें देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है और इनके संख्यातवें भाग संज्ञी तियचों 
का प्रमाण दे ॥५७१॥ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


५ 


(० 


१५ 


२० 


छेड गो० जोवकाण्डे 


तेशोलेदवाजी बंगक पद्मलेशयाजी वंगलं प्रत्येकमसंख्येयकल्पंगक्रागुत्त तेजोलेदयाजीवंगव्ठ नोडलु 
पद्चलेश्याजोीवंगव्दु संख्यातगुणहीनंगव्ठप्पुवु। ते क १। पद्म क 9। शुक्लाः शुक्ललेश्याजी बंगन्ु 
पल्यासंख्येय भागा: पल्यासंख्यातेक मागसाश्रंगव्ठप्पुबु प इतु कालप्रमाणदिद शुभलेश्यात्रयजीवंगन्ु 


छे 
पेब्डल्पट दुवु । अवधेरसंख्येय भागास्ते जस्त्रयों भावतो भत्रति अवधिज्ञानविकल्पंग& असंख्येय भागंगव्ठु 
प्रत्येकमागुत्तमा मुर लेक्येगछ जीवंगछ संख्यातगुणहोनंगल्ठुमसंख्यातगुणहोनंगव्दुमप्पुवु । ते ओ(१)। 
हे 8 


पओ (१)। शुओ (१ ) इंतु भावप्रमाणदिदं शुभलेद्यात्रयजीवंगल्ु पेछल्पटठुवु :-- 
् 39३ ० 

















३- ६३- | ३३- ते०9० श १०० १३६- | १३- ते9०9१9१ प००9 
कृ३- | नी ३ | क३३| |. शुठ 
॥ »-] ॥ 
ऋछख | ऋवज- | व्ख5- | र् र्‌ 
ेु के ४६५१ | ४६५०१३१३१११।१। १। सू ० _ 
अख ,अख अखऊ+- क8 प 
2] 
के के के ओ भ्‌ ओ 
ख ख ख 9 ०9१०9 








०, रे ५ र् 
इंतु पत्तनेय संख्याधिकार तिदृदू दु । 
अनंतरं क्षेत्राधिकारमं पेकदपं :-- 
तैजोद्दयजीवा: प्रत्येकमसंख्येयकल्पा अपि तेजोलेश्येम्य. पद्मलेह्या सब्यातगुणहीना ते क 9 १ । 
प के 5 | शुक्ललेश्या. पल्यासंख्यातेकभागमात्रा भवन्ति प इति कालप्रमाणेन शुभलेश्यात्रयजीवा उक्ता:। 
8 
तेजस्त्रयजीवा, प्रत्येक॑ अवधिज्ञानविकल्ानामसस्येयभागा: तथापि सख्यातासख्यातगुणहीना भवन्ति 
तेओप ओ शु ओ इति भावश्रमाणेन शुभलेश्यात्य जीवा उक्ता ॥५४२॥ इति सख्याधिकार. ॥ 
3 9 9 9०१9० 
अथ क्षेत्राधिका रमाह+- 


35800 कफ: | ला 5 अ॑-->ट + + १. कर. अन्‍य उडम >« ७ + 


तेजोलेश्या और पद्मलेश्यावाले जीव प्रत्येक असंख्यात कल्पप्रमाण हैं फिर भी तेजों 
लेश्याबालोंसे पद्मलेश्यावाले संख्यातगुणा दीन हैं | शुक्छलेश्यावाले पल्‍्यके असंख्यातर्बें भाग 
मात्र दोते हैं। इस प्रकार काल प्रमाणसे तीन शभलेश्याबाले जीवोंका प्रमाण कहा | तेजो 
लेश्या आदि तीन लेश्यावाले जीव प्रत्येक अबधिज्नानके भेदोंके असंख्यातवें भाग है तथापि 
तेजोलेइ्याबालोंसे पद्मलेश्यावाले संख्यातगुणे हीन हैं. और पद्मलेश्याबालोंसे शक्‍्ललेश्यावाले 
असंख्यातगुणे हीन हैँ । इस प्रकार भाव्रमाणसे तीन शुभलेश्यावाले जौबोका प्रमाण 
कहा ॥५४२॥। 

इस प्रकार संख्याधिकार समाप्त हुआ | अब क्षेत्राधिकार कहते हैं-- 


१. म प्रतो सदृष्टिन । 


कर्णाटवृत्ति जीवतश्वप्रदीपषिका ७५ 


सट्टाणसम्ुग्धादे उबवादे सब्वलोयमसुद्दाण । 
लोयस्सासंखेज्जदिभागं खेत्तं तु तेठतिये ॥५४३॥ 
स्वस्थाने समुद्घाते उपपादे सब्वंलोकोषशुभानां । लोकस्यासंख्येयभागं क्षेत्र तु तेजस्त्रितयें ॥ 
अशुभानां कृष्णनीलकापोताशुभलेश्यात्रयद स्वस्मानदोछ॑ समुद्धातदोछ॑ उपपाददोतमितु 
त्रिस्थानकदोर्ठ क्षेत्र सव्वकोकसेयक्कु ऊ। तेजस्त्रितये तेज:पद्मशुक्लशु भलेश्यात्रयद स्वस्थानदोरठं 
समुद्घातदात्“ं उपपाददोछमितो त्रिस्थानदोढ् तु मत्ते क्षेत्र क्षेत्रवु लोकस्यासंख्येयभागः सब्वलोकद 
असंख्यातेकभागमक्‍्कुमितु सासान्यदिवमशुभलेइ्येगक्रग॑ शुभलेंश्यगक्करग॑ जिस्थानकदोल्ु क्षेत्र 
पेलल्पट्टुदु | विशेषदिद घड़लेश्यगछग दक्षास्थानंगव्ठोत्दु क्षेत्र पेलल्पड़ग्रमल्लि क्षेत्रमे बुदेने दोडे 
विवक्षितलेश्याजी वर्गाछिदं वत्तमानकालदोलु विवक्षितपदविशिष्ट्वविवमवष्टब्धाकादप्रदेशंगढ क्षेत्र- 
मेंबुदर्थमेंबुहि ल्लि सामान्यदिदं स्वस्थानमुं समुद्घातमुसुपपादसुम दु त्रिपदंगल्ओोल्ठु लेइयेगढ्ठो क्षेत्र 
पेब्टल्पट्टुवु । विशेषदिदं दशस्थानंगछोलु घट्लेइयेंगगें क्षेत्र पेछल्पशुगुमल्लि स्वस्थानं सामान्य- 
दिदसों डदं भेदिसिदोडे स्वस्थानस्वस्थानमे दूं विह्रवत्स्वस्थानसें दु ठ्िविघसककुं । 
सामान्यबिंद॑ समुद्घातमों दद॑ भेविसिवोडे बेवनासमुद्घातमें दूं. कषायसमुद्घातमे दूं 


वैक्षियिकसमुद्घातमं दू॑ मारणांतिकसमुद्घातमे दूं समुद्घातमे दुस्ाहारकसमुद्घातम दबु 
फेवलिसमुद्घातभे दितु समुद्घातं सम्रविधमवकुमुपपादमसेकप्रकारसेयक्कुं । 


विवक्षितलेश्याजीवैर्व॑तमानकाले विवक्षितपदविशिष्टत्वेनावष्टब्धाकादा: क्षेत्रम्‌ | तच्च॒ स्वस्थाने समुद्घाते 
उपपादे च व्यशुभलेश्याना सर्वडोक 55 । तैजोलेश्यादित्रयस्य तु पुन' लोकस्यासख्यातंकभाग. सामान्येन भवति 
विशेषेण तु तत्र दशपदेष॒च्यते । तत्र तावत्‌ उत्पन्नपुरम्रामादिक्षेत्र तत्‌ स्वस्थानस्वस्थान, विवशक्षितपर्यायपरिणतेन 
परिभ्रमितुमुचितक्षेत्र॒तह्िहारवत्स्वस्थानमिति स्वस्थान द्वेघा। बैदनादिवदोन निजणरीराज्जीवप्रदेशाना 
बहि:प्रदेशे तत्पायोग्यविसर्पणं समुद्धात'। स च वेदनाकषायवैक्रियिकमारणान्तिकतेजसाहारककेव लिभेदात्‌ 
सस्रधा । परित्यक्तपूर्वभवस्य उत्तरभवप्रथमसमये प्रवर्तंनमुपपाद इति दशपदानि। तेषु स्वस्थानस्वस्थाने 
वेदनासमुद्खाते कपायसमुद्घाते मारणान्तिकसमुद्घाते उपपादे चेति पञ्चपदेषु क्ृष्णलेश्याजीवक्षेत्र सर्वकोक:व्छ। 


विवशक्षित लेश्याबाले जीव बतंमान कालमें विवधश्चित स्वस्थानादि पदसे विशिष्ट होते 

ए जितने आकाझमें पाये जाते हैं उसका नाम क्षेत्र ह । वह क्षेत्र स्वस्थान, समुद्घात और 
लपपादमें तीन अज्ञभ लेश्यावालोंका सबलोक है। तेजोलेश्या आदि तीनका क्षेत्र सामान्यसे 
लछोकका असंख्यातवाँ भाग है। विशेष रूपसे दस स्थानोंमें कहते हैं--स्वस्थानके दो भेद 
हेँ--स्व स्थानस्वस्थान ओर विद्दारवत्स्वस्थान | उत्पन्न होनेके ग्राम-नगर आदि क्षेत्रको 
स्वस्थानस्वस्थान कहते हैं। ओर विवक्षित पर्यायसे परिणत होते हुए परिभ्रमण करनेके 
डचित क्षेत्रको विद्ारवत्म्वस्थान कहते हैं। वेदना आदिके कारणसे अपने शरोरसे जीबके 
प्रदेशोंके उसके योग्य बाह्य प्रदेशमें फेलनेकों समुद्घात कहते हैं | उसके सात भेद 
हैं--वेदना, कषाय, वैक्रेयिक, मारणान्तिक, तैजस, आहारक और केवली समुद्धात । 
पुबंभबकों छोड़कर उत्तरभवकेे प्रथम समयमें प्रवतेनको उपपाद कहते हैं। इस प्रकार ये 
दस स्थान हैं। उनमें-से स्वम्थानम्वस्थान, वेदना समुद्घ।त, कषाय समुद्घात, मारणान्तिक 
समुद्धात और उपपाद इन पाँव पदोमें कृष्णलेश्याबाले जीबोंका क्षेत्र सबंलोक हैं। अब 
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१५ 


२७ 


र५ 


३० 


१० 


१५ 


२५ 
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इंतु विशेषदिद दर्पदंगल्ूप्पुबल्लि स्वस्थानस्वस्थानमें बुदेने दोड उत्पन्न रग्रासावि क्षेत्र 
स्वस्थानस्वस्थानमे बुदु, विवक्षितपर्य्यायपरिणर्तानद॑ परिश्नमिसल्कुचितलेत्र विहारवत्स्थस्थानमें - 
बुदु । वेदनादिवद दि निजशरीरदर्ताणदं जोवप्रदेशंगलगे बहि:प्रदेशदोल्दुतत्प्रायोग्यविसप्पंणं 
समुद्घातमे बुदु । परित्यक्तपृष्वंभवंगे उत्तरभवप्रथमसमयदोत्हु प्रवत्तंतमनुपपादमे ब॒ुढु । इंतो 
स्वस्थानस्वस्थानादिवदापदंगछ्छोत्ठु स्वस्थानस्वस्थानवोक.वेदनास पुद्धातदो र॑ं कषायप्तु दृघातदोढ्ठं 
मारणांतिकसमुद्घातदोब्टमृपपाददोत्सिती पंचपदंगछोक्ं कृष्णलेक्याजी वंगन्‍व्गे क्षेत्र सबव्वंछोक- 
मेयक्कुरूसोयय्दु पदंगछोछ मुन्‍्न॑ सख्याधिकारदोब्पेल्द क्ृष्णलेइ्याजीवंगव्द सब्बंसंसारिजीव- 
राशिय किचिदृनत्रिभागंगव्ठप्पुबव संख्यातदिदं भागिसि बहुभागंगव्ठु स्वस्थानस्थस्थानदो<प्पुवे ढु 
कोट्टु शेषेकभागम मत्तं संख्यातदिदं॑ भागिसि बहुभागसं बेदनासमुद्घातदो>प्पुे दु कोद्टु 
शेषेकभागर्म मत्त संख्यातदिद॑ भागिसि अहुभागम॑ कषायसमुद्घातपदवोब्ठितु शेषेकभागमं 
फलराशियं माडि एकनियोदजओोबन एकभवायुःस्थितिप्रमाणमुच्छवासाष्टरावशैकभागमकक्‍्कुमदुवुमंत- 
मर्महत्तंमंयवकु २१ ॥ सा कालसं प्रमाणराशियं साड़ियों ढु समयमनिच्छाराशिय साडि प्र २९॥ 
प १३-११ इस १ बंद छब्धमात्र कृष्णलेश्याजीवंगछ उपपादपददोब्प्पुवु १३ 
३-५१ ५१ ५ ३-५। ५५ | २१ 


तत्र कृष्णलेश्याजीवराशि १३- संख्यातेन भवत्वा बहुभाग १३-४ स्वस्थानस्वस्थाने देय: । शोषेकभागस्य 
३ै- ३-० ॥५॥ 
संल्यातभक्तबरहुभाग' १३- । ४ वेदनासमुद्घाते दैय. । शेषैकभागस्य सख्यातभक्तबहुमाग. -१३-। ४ कपा- 
रे-५४५ ३- ५ ।५५। 
यसमुद्घाते देय । शेष्ैकभाग फलराशि कृत्वा, एकनिगोदभवाय्रुरुच्छवासाष्टादशकभागास्तर्मुहर्त २ १ 
प्रमाणराधि छेत्वा एल सलयभिच्दाराशिक्ृत्वा प्र २ १ फ १३-१ । इ स १ लब्धमुपपादपदे देय १३ एतस्मिन्नेव 
३-५५।५ ३-५॥५।५।२५ 
पुनः मारणान्तिकसमुद्घातकालान्तर्महर्तेन गुणिते प्रस १। फ १३-। इ २१। रूब्ध मूलराणशिसंख्यातै- 
३-।॥५॥५५।२१ 


कभाग मारणान्तिकसमुद्धाते दद्यात्‌ १३--पुनःकृष्णलेश्यात्रय सपर्याप्तराशि ४ । ३- सख्यातेन भक्‍त्वा बहु- 
३-१ ५७८ 


इन जीवोंका प्रमाण कहते दँ--ऋष्णलेब्यावाल्टे जीबोंकी पूर्वोक्त संख्यामें संख्यातसे भाग 
देकर बहुभाग प्रमाण स्वस्थानस्वस्थानवाले हैं। शेप एक भागमें संख्यातसे भाग देनेपर 
जो बहुभाग आवे उतने वेदना समुद्घातवाले हैं। शोष एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग 
देनेपर जो बहुभाग आवे उतने कषाय समुद्घातबाले जीव है। शेष एक भागकों फलराशि 
बनाकर ओऔर एक निगोदियाकी आयु उच्छवासके अठारहवें भाग प्रमाण अन्तमुहूर्त, उसके 
समयोंको प्रमाणराशि बनाकर तथा एक समयकों इच्छाराशि करके फलको इच्छाराश्चिसे 
गुणा कर उससें प्रमाणराशिका भाग देनेसे जितना प्रमाण आवे उतने जीव उपपादवाले है । 
उपपादवाले जीवोंके इस प्रमाणकों मारणान्तिक समुद्घातके काछ अन्त्मुहूततेसे गुणा करने- 
पर जो प्रमाण आवे उतने मूलराशिके संख्यातव भाग जीव मारणाम्तिक समुद्घातवाले हैं। 
ये जीव सवलोकमें पाये जाते हैं इससे इनका क्षेत्र सबलोक है । पुनः कृष्णालेड्यावाले पर्यौप्त- 





कर्णाटवृत्ति जोवतत्वप्रदीपिका ७३७ 


सोयुपपादवद कृष्णलेद्घाजीवंगत्ठ संख्येयं फल राशियं साड़ि मारणांतिकसमद्धातकालप्रमाणमंत- 


मर्मूहत्तमदनिच्छाराशियं माडि गुणियिसुत्त विरलु प्रस १ फ+१३-_ इच्छे २७। लब्ध- 
३०-५ | ५५॥ २५ 


राशियं मूलराशिय संख्यातेकभागमक्कुसा मारणांतिकसमुद्घातपददोलु क्ृष्णलेश्याजोवंगल्तप्पुन्र 
१३ मत कृष्णलेद्यात्रसपर्य्यप्तराशियं संख्यातदिदं भागिसि बहुभागस 5४. स्वस्थान- 


३-१ ३--४१ ५ 
प्‌ 
स्वस्थानदोब्टि तु दोषेकभागमं मत्तं संख्यातादिदं भागिसि अहुभागर्स 5४. विहारवत्स्वस्थान- 
३-४ ॥ ५। ५ 
प्‌ र-न्‍०_०> 


व्ट १ मर 
पददोछिसु होषेकभागम॑ ४। ३--। ५। ५ शोबपव॑गछोछु यथायोग्यसागि दातव्यसप्पुदु । 
५ 


असपर्य्याप्रमध्यमावगाहुनअनितसंख्यातघनांगुलंगव्ठ फलराशियंसाडि विहारवत्स्वस्थानकृष्णलेब्या- 


जीवराशियनिच्छाराशियं माडिप्र १फ ६१ इ के ४. लब्धराशियनपर्वाससिदोडे संख्यात- 
>-४।॥५१५ 


सुच्यंगुलगुणितजगत्प्रतरमात्रं विहारवत्स्वस्थानदोल्ु क्षेत्रमक्कुं । ० सू २३१ । मत्तं पल्यासंख्यात- 


3 ०७८ढ७४०४१४१० 





5७० ल 





प्‌ ह घ्श्य्ज्ड 
है. | कि > 
भाग:-४। ३-५ । स्वस्थानस्वस्थानेउस्तीति देय. । शेपकभागस्य संख्यातभक्तबहुभागों ४ | ३-५।५ विहार- 
श्र ५-- 
वत्स्वस्थाने देय: | शैषकभाग' ४ । ३ ५ । ५ शेषपदेषु यथायोग्यं पतितो&्स्तीति ज्ञातव्यः । श्रसपर्याप्मध्य- 
५-- 


मावगाहन संख्यातघनाडुल फलराशि कत्वा विहारवत्स्वस्थानक्ृष्णलेश्याजीवराशिमिच्छा क्ृत्वा-- 


प्रशध।फ६१9। ६०४ 
४ । ३-५।५ रूब्धमपवर्तितं संख्यातसूच्यद्भूलगुणितजगत्प्रतदरो विहारवत्स्वस्थाने क्षेत्र 
५- 


त्रस जीबोंके प्रमाणकोी संख्यातसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्वस्थानस्वस्थानवाले जीव 


हैं। शेष एक भागमें संख्यातका भाग देकर बहुभाग प्रमाण विह्ारवत्स्वस्थानवाले जीव 
हैं। शेष एक भाग रहा सो शेष स्थानोमें यथायोग्य जानना। त्रसपर्याप्त जीबोंकी मध्यम 
अवगाहनाके अनेक प्रकार हैं। उसे बराबर करनेपर एक त्रसपर्याप्त जीवकी मध्यम अब- 
गाहना संख्यात घनांगुल हे। उसे फछराशि करके और विद्दारवत्स्वस्थान की अपेक्षा कृष्ण- 
लेश्यावाले जीवोंकी राशिको इच्छाराशि करो। तथा एक जीवको प्रमाणराजि करो । फलसे 
इच्छाको गुणा करके प्रमाण राशिका भाग देनेपर संख्यात सूच्यंगुलसे गुणित जगस्प्रतर 
प्रमाण विद्ारवत्स्वस्थानका क्षेत्र आता है । 

१. म भागसंख्यात पहुभाग । २, स॒व्यंगलप्पुवु । ३, व, ति ज्ञातव्यः । 
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मात्रधनांगुलयुणितजगच्छेणीमाश्रकृष्णलेश्याबेक्रेियिकराशियं --६ प संख्यातविद॑ भागिसि 


है 9 
अहुभागस --६प ४ स्वस्थानस्वस्थानदोब्लित्त मत्तमिते शेषद शेषद संख्यातद बहुभाग- 
३०-०१ ५ 
बहुभागंगढ विहारवत्स्वस्थानदो +-दिप४ वेबनासमुद्घातदो्् “पं प४ 
ठे 65 
३--५१ ५ ३--५। ५५ 


कथायसमुद्धातदोछं --६ प४ वातब्यंगव्वप्पुवु शेषेकभा वेक्रिथिकसमुद्घातदोलुदातव्य- 
ठ 


३-। ५५५५ 
५ सक्‍कु - ६११ मिवं यथायोग्यवेकुब्ंणाबगाहनोत्पन्न संख्यातधनांगुलंगाव्ठव॑ पुणिसुत्तं 


8 
३-१५५५ ५ 
विरलु घनांगुलवग्गंगुणितासंख्यात भ्रेणो मात वेक्रियिकसमुद्घातपदवो न क्षेत्रसककु ०० ६। ६१ 
इंतो दश्पदंगछ रचनासंवृष्टियं स्थापिसि रचनेयरिदु 


पे +ल४ज + 3०5० तन-न 


भवति >सू २ १ ! पुनः पत्यासख्यातमात्रधनाजुलगुणितजगच्छे णि क्ृष्णलेश्यावेक्रियिकराशि - ६ प अख्यातेन 
३-० 8 
१. ा >बप > 
भकत्वा बहुभाग - ६ प ४ स्वस्थानस्वस्थाने . दत्वा शेपशेषस्थ संख्यातबहुभागसख्यातबहुभागो विहार- 
रे+9 । ५ 
वत्स्वस्थाने--६ प ४ वेदनासगृद्चाते “६ प ४. कषायसमुद्धाते च ६।प४  पतिवोस्स्तीति- 
३- 85५५5 ३-० 9५५५ ३-०५५५५ 
ज्ञात्वा गेषकभागो वेक्रियिकसमुद्घाते देयः--६ प | १ अयमेव यथायोग्यव॑गुर्वाणावगाहनोत्पन्नसख्यात- 
३- 9५५५५ 
घनाजुलैगुंणितः--घना जुलवर्ग गुणितासंख्यातश्रेणिमात्र॑_वैक्रियिकसमुद्धाते क्षेत्र भवति--9 ६ । ६॥। पुनः 
सामान्याध ऊर्ध्यतियंग्मनुष्यलोकान्‌ पद्म संस्थाप्यालाप: क्रियते-- 


१० 


वेक्रियिक समुद्धातमें क्षेत्र घनांगुलके बगसे गुणित असंख्यात जगतश्रेणि प्रमाण है । 

१९९ बह इस प्रकार है--ऋष्णलेश्यावाले वेक्रियिक शक्तिसे युक्त जीबोंके प्रमाणकों संख्यातसे 

भाग दो | बहुभाग भ्रमाण जीव स्वस्थानस्वस्थानमें हैं। शेष एक भागमें पुनः संख्यातसे 

भाग दो । बहुभाग प्रमाण जीव विहारवत्स्वस्थानमें हैं । शेष एक भागमें पुनः संख्यातसे 

भाग दो | बहुभाग प्रमाण जीव वेदना समुद्घातमें हैं। शेप एक भागमें संख्यातसे भाग 

दो। बहुभाग प्रमाण जीव कषाय समुद्धातमें हैं। शेप एक भाग प्रमाण जीव वैक्रियिक 

२० समुद्धातमें हैं। इस प्रकार जो वेक्रियिक समुद्धातवाले जीबोंका प्रमाण है उसको ही 

यथायोग्य एक जीव सम्बन्धी वेक्रियिक समुद्घातके क्षेत्र संख्यात धनांगुलसे गुणा करनेपर 
घनांगुलके बसे गुणित असंख्यात श्रेणिमात्र बेक्रियिक समुद्घातका क्षेत्र होता है| 


स्‍०३५२५५५ 2०333 भ»+33५3०33०2+5भआअ «०-3 





१ब भागः । २ व नेप्स्तोतिज्ञात्वाशे । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्तवप्रदीपिका ७३९, 


रास आए का आता का तप कक नल न नस नमक नमन न न न नमन लक नन । गज 


























23% बेदना- | कधाय वेक्रियिक मारणांति | 
क्षे | बस्थान| सार समुदूघात समुद्घाल समुद्घाल समुद्घात मे आ के | उपपाद | सामान्यलोकऊ 
“ किर३- एडिशई७ १३-४आ३-४ -दवाद७लहइा | | [जय 
| ३-४आ४१६७ | १३-४ | १३-४ कप कि १३-७७ अघोलोकरूड 
| ३-०५ | ४५५ | ३-५५३-५५५ ३-५५५५ ३-७ | ० |० ० ३-२७७ | 
४ न 02 8 00% कक अप आय 5 आग ये 70 पक 
'करेइ-४ ४१६७ लिशरे४ व्छ१३-४ | -पा६७८३- १३-८5 | ऊध्वलोक ऊ रे 
9 ॥॒ ०] 
। || । | | तिप्यंग्ले 
नो! £ ५. ३४५५ शाप । ३-५५५ 5५५५५ ३७ ०० ० | ३२७७ ग्रेक> ९ 9 
हा ४९ 
व्थ१३-४ | 5 ४६७ [-5१३-४ वि १३-४ -६प/६७ हू १३- | | |रेनह पा 
828 | | । 
|॥ [॥ ] हर! ॥ दि | । [॥ मनुष्यलोक 
के २३२०-०५ | २४५५ ३॥९५५ ३-५५५ | ३५५५५।/३७ (० ००! ३२७७ 

















0 हक । कम, 

मत्तं सामान्यछोकमं अधोलोकमुमनृध्वंलोकमुमं तिय्यंग्लोकभुमं सनुष्यलोकमुमं संस्थापिसि- 
बल्ठिक साकाप॑ माडल्पड॒पुमदे तेंदोड़ स्वस्थानस्वस्थान - वेदनाकषाय - सारणांतिकोपपादंगत्ठे व 
पंचपदंगछोत्ु कृष्णलेश्याजीवंगलु कियतक्षेत्रदोष्िसुत्तविप्पुंबे दोडुत्तरं कुडल्पड़ुगुं सब्बंछोकदोत्टि- 
रत्तिप्पुंब विहारवत्स्वस्थानदोलु कृष्णलेश्याजोबंगव्ठ कियत्क्षेत्रदोब्िरुत्तिपुंवे दोडुत्तरं पेडल्पड़ुगु 
सामान्यदि मुरुं लोकंगछ असंख्यातेकभागदोक तिय्धग्लोकद संख्येपभागवोक मिरुत्तिप्पुवेके दोडे 
एकलक्षयोजनोत्सेघम॑ नोडलेकजीबशारोरोत्सेधक्क संख्यातगुणहीनत्वदिद॑ सनुष्यलोकमं नोडलुम- 
संख्यातगुणक्षेत्रदोव्टिरुतिप्पुंचु । वेक्रेयिकपददोलु कृष्णलेइ्यय जीवंगत्ठु एनितु क्षेत्रंगव्छोत्विरितिर्प्प- 
वे दोडे सामान्यदि नाल्‍्क लोकंपछअसंस्यातेकभागदो् सनुष्यलोकस नोडलुमसंख्यातगुणक्षेत्रदोकि- 





तदथथा--कृष्णलेश्याजीवा: स्वस्थ|नस्वस्थानवेदनाकपायमारणान्तिकोपपादपदेषु कियत्क्षेत्रे तिएन्ति ? 
सर्वलोके तिष्ठन्ति । विहारवर्स्त्रस्थानपदे पुन सामान्यादिलोकत्रयस्यासंख्यातैकभागे तिर्यग्लोकस्य लक्षयोजनो- 
त्सेघादेकजीवश री रोत्सेधस्थ सख्यातगुणहीनत्वात्‌ सख्य|तैकभागे मनुष्यलोकादसख्यातगुणे च॒ क्षेत्रे तिछन्ति | 
वैक्रियिकममुद्घातपदे च सामान्यादिचतुर्लोकानामसंख्यातेकभागे मनुष्पलोक्रादसल्यातगुणे च क्षेत्र तिष्ठन्ति। 


पुनः सामान्य छोक, अधोलोक, ऊध्वेछोक, तियेक्लोक और मनुष्यलोक इन पाँचकी 
स्थापना करके कथन करते हैँ--कष्णलेश्याबाले जीव स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कषाय, 
मारणान्तिक ओर उपपाद स्थानोंमें कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सबलोकमें रहते हैँ । किन्तु 
विहरवत्स्वस्थानमें सामान्यलोक, अधोलोक, ऊध्वेठोकके असंख्यातब भागमें रहते हैं। 
तियक्छोक एक छाख योजन ऊँचा दोनेसे तथा एक जीबके शरीरकी ऊँचाई उससे संख्यात- 
गुणा द्वीन होनेसे तियक्लोकके संख्यातव भागमें रहते हैं । तथा मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणे 
क्षेत्रमें रहते हैं । बेक्रियिक समुद्घात स्थानमें जीव सामान्य आदि चार छोकोंके असंख्यातर्त 


१. म दोलिप्पवेकेदोड । 


१० 


१५ 


२० 


हि 


१० 


१५ 


४० गो० जीवकाण्डे 


रुतिप्पृवेक वोडसंख्यातघनांगुलबरगंसात्रजगच्छेणीमात्र तज्जोवक्षेत्रम॒प्पुवरिंद । ई प्रकाररदि 
नीछलेदयेगं कापोतलेश्यग वक्तब्यमक्‍कुं । 


] । 


मत्तं तेजोलेदया राशियं ॥। १. (9) संख्यातदिव भागिसि बंद बहुभागमं स्वस्थानस्थ- 


४ ६५८ १] 
स्थानदोठ्वत्तु वोषेकभागमं मत्त संख्यातादद॑ भागिसि बहुभागमं॑ विहारवत्स्वस्थानदोब्टित्त 
। 


(७) 
की 


१॥ १३४ वेजेकभागमं सत्त संख्यातदिद भागिसि बहुभागस॑ वेदनासमुद्घातदोकित्तु-- 


४६५८ १५५ 
(७) 
0 ५ -- 


+ १।४ शेषेकभागमं मत्त संख्यातविदं भागिसि बहुभागसं कषायसमुद्घात दोख्टित्तु-- 
४६५-१ ५५५ 


७ 
3० 
॥॥ 


“9 ॥ ४ शेषकभाग्म वेक्ियिकपददोछीबुदु ॥-- 
४६५८३ ५५५५ 


ब+ड+न्‍3ल >> 55 लक ७००५9 ५ल ५५2५. 


कुतः ? असंख्यातघनाजुलूवर्गंमात्रजगच्छू णीना तत्क्षेत्रत्वात्‌ । एवं नीलकपोतयोरति वक्तव्यम्‌ । पुनस्तेजोंलेश्या 
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| 
॥|. -+ 


जीवराशि 5 १ सख्यातेन भक्त्वा भक्त्वा बहुभागं स्वस्थानरवस्थाने-- 
ड। ६५७१ 
। । । 
॥ १-- ॥॥ १-- ॥॥। १-- 
प्र 9 ४ विहारवत्स्वस्थानें.. + बडे वेदनासमुद्धाते-- रू 9४ 
४। ६५०५१ प्‌ ४। ६५०३ | ५१ ५। हु ड। ६५ण०ी । ५) ५१५ 


भागमें और मनुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं । क्योंकि वेक्रियिक समुद्‌ घातवालों- 
का क्षेत्र असंख्यात घनांगुलके वर्गसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण है। इसी प्रकार नील और 
कपोतलेश्याका भी कहना चाहिए। 

अब तेजोलेश्याका क्षेत्र कहते हैँ--तेजोलेक्याबाले जीवॉकी राशिमें संख्यातसे भाग 
देकर बहुभाग विहारबत्स्वस्थानमें जानना। ज्ञेष रहे एक भागमें संख्यातसे भाग देकर 
बहुभाग वेदना समुद्घातमें जानना । पुनः शेष रहे एक भागमें संख्यातसे भाग वेकर बहुभाग 
कृषाय समुद्घातमें जानना। शेष रहा एक भाग सो बैक्रियिक समुद्धातमें जानना। इस 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७४ 


(७) 
ः इल्लि सप्तधनुरुत्सेघमं ७ तहृशमभागमुखविस्तारमुं ७ अप्य देवावगाहनंगकछो कु :- 
च्ड १२० 
४।॥ ६५८ १५५५५ 
“बासो तिगुणो परिही वासचउत्थाहदों दु खेत्तफवढं, ७।३॥७१॥७ खेत्तफलं वेहगुणं 


१०११०१ ४ 

७३३१ ७१७ खादफ्ं होइ सब्वत्य ।” 
१०१ १०१ ४ 

«५ क 5 के 2 पर + दिवं 

एंदी वेबावगाहँनसं घनात्मकंगव्ठप्प धनुगमंगुल्दंगढ्ठ माडल्वेडि तो भत्तारर घनात्मक 
गुणिसि मत्तमायंगुलंगर्ई प्रमाणांयुलंगव्ठं माडल्वेंडि पंचशतविदं घनात्मकदिदं भागिसि स्थापिसि-- 
७।३।७।७। ९६१ ९६१९६  अपवरत्तिसिदोडे देवावगाहुनं प्रमाणघनांगुलसंख्यातैकभाग- 
१०१ १०१४॥ ५०० | ५००॥ ५०० ॥ 


(७) 
पी 
मककुमर्वरिदं स्वस्थानस्वस्थानराशियं गुणियिसि 5 १॥४॥ ६। मत्तमी बेकावगाहुनद एकादि- 
४। ६५॥ ८७५७ 
॥| 
॥॥ १-- 
कपायसमुद्घाते चर दत्त्वा प्न १४ शेषेकभागो वेक्रियिकसमुद्घाते देय. 


ड४डं। ६४५०७१।५।५।५।५ 
। 

॥। १-- 

के ११ तत्र स्वस्थानस््रस्थानराशिः सप्तथनुरुत्सेध ७ तहशाशमुखविस्तारविस्तार ७ 
४६५०१ ५।५।१५।५ १० 
देवावगाहनेन वासोत्तिगुणत्याद्यानीतघनूरूपखातफलेन ७ । ३ । ७। ७ घनाज़ुलीकतु षण्णवतिघनगुणितेन पुनः 

१० ।१०।४ 
प्रमाणाज़लीकतु पश्चशतघनभक्तेन ७ । ३ । ७ । ७ । ९६ । ९६ | ९६ । अपवर्तिते जातघनाडुल- 
है १०। १०। ४ ) ५००। ५००। ५०० 


निज जी +ब+ +ै+>+ज७+तज+ललतज ४++> 
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प्रकार जीबोंका प्रमाण कट्टा | स्वस्थानस्वस्थान अपेक्षा क्षेत्रका प्रमाण छानेके लिए कद्दते 
हैँ--तेजोलेश्या मुख्य रूपसे भवनत्रिक आदि देवोंमें होती हे। उनमें एक देवकी अबगाहना- 
का प्रमाण सात धनुष ऊँचा और सात घनुषके दसव भाग चौड़ा है| इसका क्षेत्रफल छानेके 
लिए सात धनुषके दसवे भाग चौड़ाईको तिगुना करनेपर परिधि होती है क्‍योंकि चौड़ाईसे 
तिगुनी परिधि कही हे । इस परिधिको चौड़ाईके चतुर्थ भागसे गुणा करनेपर क्षेत्रफल होता 
है। इसको ऊंचाई सात धनुषसे गुणा करनेपर घनरूप क्षेत्रफल होता है । घनरूप राशिके 
गुणकार भागहार धनरूप ही द्वोते हैं। सो यहाँ घनांगुल करनेके लिए एक धनुपके छियानबे 
अंगुल द्वोते हैं अतः घनरूप क्षेत्रफलको छियानबेके घनसे गुणा करना। यहाँ कथन प्रमाणां- 
गुछसे हे ओर देवोंके शरीरका प्रमाण उत्सेघांगुलसे होता हे अतः पाँच सोके घनसे भाग 
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७४२ गो० जोवकाण्डे 
प्रदेश विसप्पंणक्रमविदं वृद्धियुत्कृष्टदिदं त्रिगुणितविस्तारदिदं पुट्टिद राशि सूलराशियं नोडलु नवगुण- 
११२ 


सक्‍कु ६।६।६।००।६।९ मां नवगुणमूलराशिय मुखभूमि समासार्द्ध सध्यफलमें-- 
3 ७७ | 


0 





जरे 


कर न न 

छशरहे |. न हु 

१० $ १्ण४ड 

(मिनी शा स 2क मद ड ५. तल ल अब मल 

दु मुख शुन्यमक्कुमेके बोडे द्वितोगविकल्प सोदल्गोंडु प्रवेशवृद्धिक्रममप्पुर्दारेदंमा शून्यमं कूडिद- 

दिपिसिदोडे समीकरण्णाद पुट्टिद मध्यमावगाहन॑ नवाद्धंधनांगुलसंस्यातेकभागसककुसर्दरिदं बेबना- 
0॥,- - 


समुद्घातराशियमं कषायसमुद्घातराशजियुमं गुणिसुवुदु वेद “ १४६९।॥९ कषाय 
४।६५ ८ ५५५२ 





॥ -- कक 
८ १४६१९ मत्त संख्यातयोजनायाममुं सुच्यंगुलसंख्यातभागविष्कंभोत्सेधमुमागि मूल- 
डी ए५ | ५५५३ २ 


संख्येयभागेन ६ हतस्तत्क्षेत्र स्यात्‌ । वेदनाकपायराशी हौ तत्समुद्घातयोर्मलश री राष्प्रदेशोत्त रचुद्धया उत्कृष्ट- 


१ 
विकल्पस्य त्रिगुणितव्यासस्य वासों त्तिगुणो परिहीत्याद्यानीत-७। हे ।! ३े। ७। ३ । ७ घनफलस्य नव- 
१०७ | १०। ४ 


देना । ऐसा करनेसे प्रमाणरूप घनांगुलके संख्यातव भाग एक देवके शरीरकी अवगाहन 
हुईै। इस अवगाहनासे पहले जो स्वस्थानस्वस्थानमें जीबोंका प्रमाण कहा था उसे गुणा 
करनेपर जो प्रमाण हो उतना स्वस्थानस्वस्थानका क्षेत्र जानना । 

बेदना समुद्घात ओर कपाय समुद्घातमें आत्माके प्रदेश मूल आरीरसे बाहर निकल- 
कर एक प्रदेड्ञ क्षेत्रको रोके या एक-एक प्रदेश बढ़ते-बढ़ते उत्कृष्ट क्षेत्रको रोकें तो चौड़ाई में 
मूल शरीरसे तिगुने क्षेत्रकों रोकते हें ओर ऊँचाई मूल शरीर प्रमाण ही हे । इसका घनरूप 
क्षेत्रफल करनेपर मूल शरीरके क्षेत्रफलसे नोगुणा क्षेत्रफल होता है! सो जघन्य एक प्रदेश 
ओर उत्कृष्ट मूल शरीरसे नोगुणा क्षेत्र हुआ। इनका समीकरण करनेसे एक जीवके समूल- 
शरीरसे साढ़े चार गुना क्षेत्र हुआ। शरोरका प्रमाण पहले घनांगुलके संख्यातवें भाग कहा 
था। सो उसे साढ़े चार गुना करनेपर एक जोव सम्बन्धी क्षेत्र होता है। उससे वेदना 
समुद्घातवाले जोबोंके प्रमाणको गुणा करनेपर बेदना समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। 
तथा कषाय समुदधातवाले जीबॉके प्रमाणसे गुणा करनेपर कपाय समुद्धात सम्बन्धी क्षेत्र 
आता है। विहार करते हुए देवोंके मूल्शरीरसे बाहर आत्माके प्रदेश फेलें तो वे प्रदेश एक 
जीबकी अपेक्षा संड्यात योजन तो हरूम्वे और सूच्यंगुलके संख्यातवं भाग प्रमाण चौड़े व 
ऊँचे क्षेत्रको रोकते हैँ। उसका क्षेत्रफल संख्यात घनांगुलछ प्रमाण होता है। इससे पूवमें कहे 
विहारवत्स्वस्थानबाले जीवोंके प्रमाणकों गुणा करनेपर सब जीबोंके विहारवत्स्वस्थान 


१ मराशि ७ ।३। ३। ७। ३ | ७ मूल । २ समा मूल । 
१० । १० । ४ 








कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ७४ े 
शरोरदिद पोरमट्टु नि्मि्धात्मप्रदेशावष्टब्धक्षेत्रननित २। २ संख्यातघनांगुलदिद विहारवत्स्व- 
१। १ 


यो १ 
८5 
स्थान-राशियं गुणिसुदु | १४।॥ ६७ स्वस्वेच्छायशदिदंद॑ विगुव्विसिद 
४ं॥ ६५८ ७५५ 
गजाविशरीरावगाहनोपलब्धसंख्यातघनांगुलुबिंद  बेक्रेियिक समुद्घातराशियं गुणिसुबुदु-- 
॥। «- 
- १॥।६।७ इंतु गुणिसुत्त बिरलु तंतम्म क्षेत्रःक्कुं। मत्त व्यंतरराशियं 


४६५ ० ७५५५५ हे 
एकदेवस्थितिप्रमाणसंख्यातवर्ष । १००००। शुद्धशछाकेंगब्व्पुव्वोक्तिगव्ठिदं ० ११ भा १२८ 
गि सुवुदंतु भागिसुत्त विरलेकसमयवोल्ठु ख्रियमाणराशियक्कु ८ मबरोब्ु 


४६५० ८१॥ १० ३ ०१३ 
9 ३००. | पल्यासख्याते भागदिदं + र्‌ कर! 
ऋजुगतिय जीवंगढ् तेगेयल्वेंडि पल्यासंख्यातेक भागिसि एकभागम कछेदो्ड बहुभागं 


विग्रहगतिय जीवंगब्ठप्पुयु दुंद६-८११ १०१ ७१३ प. अवरोछ मारणांतिकसमुद्घातरहित- 
8 
प्‌ 
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गुणितमात्रत्वात्‌ सर्वविकल्पसमीकरणलब्धेन तदर्धमात्रेण ६ । ९ हतौ तत्क्षेत्रेस्पाताम्‌। विहारवत्स्वस्थानराशि: 


१॥ २ 
सख्यातयोजनायामसूच्य जु लसख्येय भागविष्क भोत्सेध क्षेत्र २ । २ जनितसंख्यातघनाडु लैः ६ १ हतस्ततुक्षेत्रं 
३9१ 
यो १ 


स्यात्‌ । वैक्रियिकसमुद्घातराशिः स्वेच्छाबशाद्रिकुवितगजादिशरीरावगाहनोत्पन्नसंख्यातघनाडु ले: ६ १ हतस्त- 

सत्र स्थात्‌ | व्यन्तरराशिः एकदेवस्थितिप्रमाणसंख्यातवषं-१०००० शुद्धशलाकाभिः 8 १ १ भक्त: एकसमये 

म्रियमाणराशि: स्यात्‌ रू ० अनञ्र ऋजुगतिजीवानपनेतु पल्यासख्यातेन भक्‍त्वैकभागं 
४। ६४५०८१। १० | ०१ १ 


सम्बन्धी क्षेत्रका प्रमाण आता है। वेक्रियिक समुद्धातके सम्बन्धमें यह ज्ञातव्य है कि 
देवोंके मूलशरीर तो अन्य क्षेत्रमें रहते हैं. ओर विद्वार करते हुए विक्रियारूप शरीर अन्य 
क्षेत्रमें होते हैं। दोनोंके बीचमें आत्माके प्रदेश सूच्यंगुठके सख्यातव भागमात्र ऊँचे चौड़े 
फेले हैं। और ऊपर पमुख्यताकी अपेक्षा संख्यात योजन हरूम्बे कद्दे है। तथा देव अपनी 
इच्छावश हाथी, घोड़ा इत्यादि रूप विक्रिया करते हैं। उसकी अवगाहना एक जीवकी 
अपेक्षा संख्यात घनांगुछ प्रमाण है । इससे पूछ में कहे वेक्रियिक समुद्घात करनेवाले जीबों- 
के प्रमाणको गुणा करनेपर सर्वजीव सम्बन्धी बैक्रियिक समुद्धातमें क्षेत्रका परिमाण आता 
है। पीतलेश्याबालोंमें व्यन्तर देबोंका मरण अधिक होता हे अतः उनकी मुख्यतासे यहाँ 
मारणान्तिक समुद्धघात सम्बन्धी कथन फरते हैं। व्यन्तर देवोंकी संख्यामें एक व्यन्तर देवकी 





१ | “त्सेषमूलशरी राद्‌ बहिनिसृतात्मप्रदेशावब्यक्षेत् २२ जनितसंख्यातघनाऊुले ६ १ हतस्तक्षेत्रं । 
पी 


१० 


१५ 


२० 


एड गो० जीवकाण्डे 
जीबंग्ं तेगेयल्वेंडि पल्‍्यासंख्यातदिद भागिसि एकभागमं कल्बु बहुभाग सारणांतिकससुद्घात- 
ब्प 
न छं 98 


सहितजी वंगल्प्पुवु । ४६५ + । ८१११० । 9११ प ५ सर वरोछ समीपमारणांतिकसमुद्धातजी वं- 


938 
गठ्ठ कब्ठेयल्वेंडि पल्यासंख्यातविद भागिसि बहुभागमं कब्ठेदु शेषेकभार्ग दरसारणांतिकसमुद्धात- 


का णाः 


व्न्ट हे प्‌ पर / तिकस 5 ० 
जोवंगन्प्पुतु ४४६५८ । ८११ १०१०१३ ० ० ई राशधियं मारणांतिकसमुद्घातकालांतस्मु - 
प पप 
8 898 


ह् 
र्जः 


हतंदोछू संभविसुव शुद्ध्ललाकेगछनिच्छाराधियं साडि मारणांतिकसमुद्घातजो वंगढ् 


#्र 0 


फलराशियं साडि एकसमयमं प्रमाणराशियं साडि प्रस ११फ ० पपश९*१ 
४५५०८ १0९००११ प प ५ 
8 2998 
के ः 0 दया 6 9४७9 अआधक 
इ २१ बंद लब्ध॑ समस्तमारणांतिकसमुद्घातजोवंगकप्पुवु ४६५८१११०३१११ प प १०३९ 
ठे 8 
प प प 
9 9 8 
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त्यकत्वा शेषबहुभागों विग्रहगतिजीवराशिभ॑वति> अन्न मारणान्तिकसमु- 
09 
८१।१०।० १ प 
(2 । 
द्घातरहितानपनेतु पल्यासंख्यातेन भकत्वेकभाग त्यत्ववा जेषबहुभागो मारणान्तिकसमुद्घातजीव राशिभंवति--- 


०. , ०2 


ई 
॥ ७ से [3 


४।॥ ६५ 


का रा 
० - प प अन्न समीपमारणान्तिकसमुद्घातजीवानपनेतु' पल्यासंख्यातेन भक्त्वा 
5 3 9 
४। ६५५ +८१।१० 8१९१५ 
9० 


संख्यात वषं-द्स हजार व्षकी स्थितिके समयोंकी संख्यासे भाग देनेपर जितना प्रमाण 
आबे उतने जोव एक समयमें मरते हैं । इन मरनेवाले जीवोंकी संख्यामें पल्यके असंख्यातवे 
भागसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण जीबॉकी ऋजुगति होती हे. और शेष बहुभाग प्रमाण 
जीब विश्रद्द गतिवाले होते हैं। विभ्रद्गगतिवाले जीवॉके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातब भागसे 
१५ भाग दें। एक भाग प्रमाण जीबोंके मारणान्तिक नहीं होता, बहुभाग प्रमाण जीबोंके 
मारणान्तिक समुद्घात होता हे। सारणान्तिक समुद्धातवाले जीवॉके श्रमाणमें पल्यके 
असंख्यावर्ब भागसे भाग दे । बहुभाग प्रमाण समीप क्षेत्रमें मारणान्तिक समुद्घात करने- 





१ मे. सबंमा । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७४५ 
ई राशियं रज्जुसंस्यातेकभागायामसुच्यंगुलसंश्यातेकभागविष्क भोत्सेधक्षेत्र॥र २ २ घनफलभूत- 
थपृ 


थ्‌ 
प्रतरांगुलसंख्यातैक भाग वुणितजगच्छेणिसंस्यातेक भागदिदं गुणिसुत्त विरलु सारणांतिकसमुद्घात- 


है के पा है . 
क्षेत्रमक्‍्कु ४१ ६५८ १८११ १००१ १३ ५ प 3१-४ मत्तं दादश योजनायासनवयोंजनविष्कंभ- 
939 
पपप १११ 
80309 


सूच्यंगुलसंख्यातेक भागोत्सेष २ ९, क्षेत्रधघतफलमसंख्यातधनांगुलप्रसितमं संख्यातजीवंगव्ठिदगुणि- 





८ 8] 


»?- .?- 
बहुमाग त्यकत्वा एकमांगो दुरमारणान्तिकजीवराशिभवति--5ह प्‌ प्‌ १ 
० 8 ० 

४) एए"ट८१। १०) ०१ १ पपप 

93838 
अस्मिन्‍्मारणान्तिकसमुद्घातकालान्तर्मुहुर्ततंभविशुद्धशलाकाभि . 9 १ संगुण्य एकसमग्रेन भक्ते सर्वदूरमा रणान्ति- 


€). 


7 2 


बा को 


कसमुद्घात जीवप्रमाणं भवति । प्‌ प्‌ १।॥७१ अस्मिनू रज्जुसख्यातैक भागा या- 
9 99० 
४।६५७८१। १० । 9१ १ पपप 
39998 
मसूच्य जु लसख्यातैकभागविष्कम्मोत्सेधक्षेत्र्य २ । २े घनफलेन प्रतराज्भुलसख्यातैकभागगुणितजगच्छ णि- 
११ १ 
७। 


सख्यातकभागेन-- ४ गणित दुरमारणान्तिकसमुद्घातस्य क्षेत्र भवति-- 
७।१।१ 
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बाले जीव हैं और एक भाग प्रमाण दूरवर्तों क्षेत्रमें समुद्वात करनेवाले जीव हैं । मारणा- 
न्तिक समुद्धातका काल अन्तमुद्दतमात्र हे । दूर मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीबोंकी 
राझिमें अन्तमुंहृतके समयोंसे गुणा करनेपर सब दूर मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले 
जीबोंका प्रमाण होता है । दुर मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले एक जीबके प्रदेश शरीरसे 
बाहर फेलें तो मुख्य रूपसे एक राजूके संख्यातवं भाग छम्वे ओर सूच्यंगुलके संख्यातव भाग 
प्रमाण चोड़े व ऊँचे क्षेत्रकों रोकते हैं। इसका घनक्षेत्रफल प्रतरांगुटके संख्यातब भागसे 
जगतश्रेणिके संख्यातत भागको गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना है । इससे दूर मारणा- 
न्तिक समुद्घात करनेवाले सब जीबोंके प्रमाणकों गुणा करनेपर सब जीबोंके दूर मारणा- 
न्तिक समुद्धातका क्षेत्र होता है। अन्य मारणानितिक समुद्घातका क्षेत्र थोड़ा होनेसे मुख्य 
रूपसे इसीका ग्रहण किया है । तैजस समुद्धातमें आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर निकलनेपर 
बारह योजन रूम्बे, नो योजन चोड़े और सूच्यंगुलके संख्यातर्य भाग प्रमाण ऊँचे क्षेत्रको 


रोकते हैं। इसका घनक्षेत्रफल संख्यात घनांगुल प्रमाण होता है । इससे तैजस समुद्घात 
९४ 


१० 


१५ 


२० 


१७ 


१५ 


७४६ मो० जीवकाण्डे 


सुत्तिररु तेज:समुद्घातक्षेत्रमक्कुं ६२ । ७। मत्तं सूच्यंगुलूसख्यातेकभागविष्क॑भोत्सेधमुं संख्यात- 


योजनायामक्षेत्रघतफलसं २ २ लब्धसंख्यातचनांगुलप्रमितमं संख्यातजीवंग्लिदं गुणिसुत्त विरलु 
११ 


यो १ 
आहारससमुद्घातक्षेत्रभकक ६५ । ११ १। 
मरदि असंखेज्जदिमं तस्सासंखाय विग्गहे होंति । 
तस्सासंख दूरे उववादे तस्स खु असंखं ॥५४४॥ 


ई सूत्राभिप्रायम ते दोडे उपपादक्षेत्रम॑ तरल्वोडि सोधम्मेंगानकल्पद्यद जीवराशिधनांगुल- 
तृतोयमुलगुणितजगच्छेणिप्रमितमक्कु ३ ॥ 


ई राशियं पल्यासंख्यातदिद॑ खंडिसिदेकभार्ग प्रतिसमयं स्रियमाणराशियककुं >३े सत्तमदं 


प्‌ 
| 
2 दल 
न प। प।१।०७१।-- ४ पुनर्दादिशयोजनायामनवयोजनविष्कंभसूच्यज़ुल- 
ठ 9 ७।१9१ 


० 


४। ६५०८१ | १०।०३ ६३६ ।पपप 


7998 
संख्यातकभागोत्सेध २। ९ यो क्षेत्रघनमफल सख्यातघनाजुलप्रमित ६ १ संख्यातजीवगंणित तैजससमुद्घातक्षेत्रं 
१। 
यो १२ 
भवति । ६। १ । १ । पुनः सूच्यज्भुलसख्यातैकभागविष्कम्भोत्सेधसंख्यातयो जनायामक्षेत्रस्य २े। २ घनफल 
३।१ 
यो १९ 


संख्यातघनाजुलप्रमितं ६ १ सख्यातजीवैगृंणित. आहारकसमुद्घातक्षेत्र भवति ६ १। १ ॥५४२३॥ 


अस्यार्थ: उपपादक्षेत्रमानेतु सौधर्मद्रथजीवराशौं घनाड्भुलतृतीयमूलगुणितजगच्छू णिप्रमिते - ३ पल्या- 


करनेबालोंके प्रमाण संख्यातकों गुणा करनेपर तैजस समुदूधात सम्बन्धी क्षेत्र आता है । 
आहारक समुद्धानमें एक जीबके प्रदेश शरीरसे वाहर निकलनेपर संख्यात योजन प्रमाण 
लम्बे ओर सूच्यंगुलके संख्यातवें भाग चोड़े ऊँचे क्षेत्रकों रोकते हैं। इसका घनक्षेत्रफल 
संख्यात घनांगुछ होता है । इससे आहारक समुदबातवाले जीबॉके प्रमाण संख्यातको गुणा 
करनेपर आहारक समुद्धातका क्षेत्र होता है ॥५४३॥ 


इस गाथाका अभिप्राय उपपादक्षेत्र छाना है। पीतलेश्याबाले सौधम ईशानवर्ती जीव 
मध्यलोकसे दूर क्षेत्रवर्ती हैं। अतः उनके कथनमें क्षेत्रका परिमाण बहुत आता है। अतः 





१, मं ६७। ७ । 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ७४७ 


पल्यासंख्यातबिद॑ खंडिसिद बहुभागं विग्नहमतियोब्वप्पुनु -३प भसत्तमिद पल्यासंख्यातदिदं 
प्प 


99 
३ 5, 
भागिसिद बहुभागंगलु मारणांतिकसमुद्घातमुकतव्य्यप्पुपु-३े प प इबर पल्यासंख्यातेकभाग- 
9 ०9 
पप प 
3098 8 
०3 कक 
मात्रंगल्ठ दूरमारणांतिकसमुद्घातजीवंग>प्पुतु -३े प प॒ ई वृरमारणांतिकसमुद्घातजीव- 
8 8 
पपप प 
989 8 9 
राशिय ट्वितोयदीग्घंबंडस्थितमारणांतिकपृव्वोपपादजीवागमनात्थ पल्यासंख्यातदिद॑ भागिसिदेक- 
७ ० 
भागमुपपादजीयंगव्ठप्पुतु -२प५ प ईयुपपादजीवराशियं समोकरणकृततिप्यंग्जीवमुखप्रमाण - 
5 ठ 
पपपप प 
29899 8 
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सख्यातेन भवते एकभाग. प्रतिसमय प्रियमाणराशिभंवति---३ तस्मिन्‌ पल्यासंख्यातेन भकते बहुभागो विग्रहगती 
प 
9 


233 


भवति--३ प्‌ तस्मिन्‌ पल्यासंख्यातेन भकते बहुभागों मारणास्तिकसमुद्घाते भवति 


पप ० 
9298 
>> ७ 7- >०7- ».. 
““र२ेप प अस्थ पल्यासख्यातैकभागों दूरमारणान्तिके जीवा भवस्ति रै।प प* 
पपपठ ०9 पपपप० 8 
6090 98939 


अस्मिनू द्वितीयदीर्घदण्डस्थितमारणान्तिकपूर्वोपपादजीवानानेतु' पल्यासंख्यातेन भकक्‍ते एकभाग उपपादजीव- 


उनकी मुख्यतासे कहते हैं। सो सौधम ओर ऐशान स्वगके देबोंकी राशि घनांगुलके तीसरे 
वगमूलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण है । इसमें पलल्‍्यके असंख्यातब भागसे भाग देनेपर एक 
भाग प्रमाण प्रतिसमय मरनेवाले जीवोंकी राशि होती हे । उसमें पल्यफे असंख्यातवे भागसे 
भाग देनेपर बहुभाग प्रमाण विग्नहगतिबाले जीबोंका प्रमाग होता है। उस प्रमाणमें पल्यके 
असंख्यातवे भागसे भाग देनेपर बहुमाग प्रमाण मारणान्तिक समुद्घात करनेवाले जीबोंका 
प्रमाण होता है। उसमें पलल्‍्यके असंख्यातव भागसे भाग देनेपर एक भाग प्रमाण दूर 
मारणान्तिक करनेवाले जीव होते हैं। इसमें द्वितीय दीघदण्डमें स्थित मारणान्तिक समुद्‌- 
घातसे पूर्व होनेवाले उपपादसे युक्त जीवोंका प्रमाण लानेके लिए पल्यके असंख्या[तव भागसे 
भाग देनेपर एक भार प्रमाण उपपाद जीवॉका प्रमाण द्वोता है। यहाँ तियचोंके उत्पन्न होने 


१० 


१५ 


५ 


१० 


१५ 


७४८ गो० जीवकापष्डे 


संख्यातसुच्यंगुलविध्कंभोत्सेधद्यद्ध रज्वायतक्षेत्र २१ २१ घनफलदिद॑ संख्यातप्रतरांगुलगुणित- 
र 
हचद्ध॑रज्जुगव्टिदं - ३। ४ ९ गुणिसुत्त विरलु उपपादक्षेत्रमक्कू - ३प प-३१४१ पद्ा- 
3 पपप पप।७२ 
999 998 


लेदयेयोक्र पद्मलेइयाजोबराशिय सख्यातादिद॑ भागिसि बहुभागमं स्वस्थानस्वस्थानपददाब्यत्त 
नन्ड शेषैक भागमं मत्त सख्यातादिदं भागिसि बहुभागमं विहारवत्स्वस्थानदोब्िसु 
४३६५० १। ६१५ 
ण्ड। शेषेकभागसं मत्तं संख्यातदिदं भागिसि बहुभागमं॑ वेदनासम्‌ दूघातपद- 
४।६९५०१। ६३५ ५ 
दोब्ठितु ८४ शेषेकभागमं कषायसमुद्घातपददोब्टितु १ 

४। ६४५ 5 १६४५५५५ ४६०० १६॥६। ५१ ५ 
बलिकसल्लि प्रथमराशिय द्वितोयं द्वितोयराशियुम क्रोशायाम तन्‍नवमभागमखविष्कंभतिय्यग्जीवा- 


बज -त5 >+5+> ४» “53 अ>िन आन अडऑजडओन “+ आन अ>>-+- बज 


8] हे 
# “7-5 


>25 
राशिभंब्रति----३ । ५ प ११ अस्मिन्‌ समीकरणकृततियग्जीवमुखप्रम।णसंख्यातस्‌ च्यज़ू छविष्कम्भोतो- 

9 5 

पपपपप 

०9०००३० 
धद्गधर्धरज्ज्वायतक्षेत्रघमफलेन २ १ । २ १ सख्यातप्रतराज्ु लगूणितद्वयर्धरज्जुप्रमितिन --३ | ४ । १ गुणिते 


रे ७।१।२ 
७।२ 


€3 ४9 


बा का 
उपपादक्षेत्र भवति-+रे प प -३॥।४। थ। पद्मलेश्याया तज्जीवराशे सस्यातअक्तबहुभाग. स्वस्थान- 
9 920७२ 
पपपपपष 
००9०9 
॥ 
स्वस्थाने देय .७ हा ओेपेकभागस्य राख्यात्भक्तत्रहु भागों विहारवत्स्वस्थाने देय -- 
४।६४५ 5२ १६९।॥५ 
॥ ॥ 


० ४ शेषकभागस्य सख्यातभक्तबहुभागो वेदनासमुद्घाते देयःझ ४ 


4 है हर ६९५ 5 49 ६५4५%५ डा६५ल्‍०१२2६॥ ५!।५।५ 


की मुख्यतासे एक जीव सम्बन्धी प्रदेश फेलनेकी अपेक्षा डेढ़ राजू लम्बा संख्यात सूच्यंगुल 
प्रमाण चौड़ा ऊँचा क्षेत्र हे । इसका घनक्षेत्रफठ संख्यात प्रतरांगुलसे डेढ़ राजूकों गुणा करने- 
पर जो प्रमाण है. उतना है । इससे उपपाद ज॑।बोंके प्रमाणको गुणा करनेपर उपपाद सम्बन्धी 
क्षेत्र आता है। यह पीवलेश्यामें क्षेत्रका कथन किया । अब पद्नलेश्यामें करते दै-- 
पद्मलेश्यावाले जीवोंको संख्यामें संस्यातका भाग देकर बहुभाग स्वस्थानस्वस्थानमें 
जानना । एक भागमें पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुमाग विद्ारवत्स्वस्थानमें जानना। 
शेष एक भागमें संख्यातसे भाग देकर बहुमाग बेदना समुद्घातमें जानना। शेष रहा एक 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदीषिका ७४४, 


वगाहुनम॑ वासो तिग्रुणो परिहीत्यादि २००० | ३ | २००० २००० छब्धं संल्यातघनांगुलंगव्ठिदं 





९, ९्घ४ड 
गुणिसि स्थ « स्व ८ पड ॥ ६१ विहारवत्स्वस्थान ४१ ६॥ ९ 
४३१६५०११६१५ ४३६५०११६१५५ 
मत्तमान वाउंमार्त्राददं ६ १ । ९ तृतीयचतुत्य॑राशिगन्ुुमं गुणियिसु बेद >४६॥ ७१९ कषा 
२ ४६५-०११६१ ५३ ५१ ५ 
>२६११। ५ इंतु गुणिसुत्तः बिरलु स्वध्थानस्वस्थानादि चतुःपरदंगक्रोल्ु 


४ । ६५०१। ६१५३१५१ ५१ २ 
क्षेत्रंगव्ठप्पुवु । मत्तः सनत्कुमारमाहेंद्र देवराशियं निजेकाददमूलभाजितजगच्छेणिप्रसितमं संख्यात- 


दिदं ० न ७ 0... ७ का. ख्याताद 4 
दिदं भागिसि बहुबहुभागर्स स्वस्थानस्वस्थानदोव्वित्त दें दरिवुदु --४ शेषकभागसं संख्यातदिदं 


२१५ 
खंड ५ पु दि शेष नि] ५ 
डेसिद बहुभागमं विहारवत्‌ स्वस्थानदोब्ठित्तुदेंदिदरियुदु -४ कभागं संख्यातबहुभागं 
११५१५१५ 
॥ 
दोपेकभाग' कषायसमुद्धाते देय ८ १ तन्न प्रथमद्वितीयराणी क्रोशायामतन्नवसभाग- 


४। ६५-०१ ६५१।५।५। 
मुखविष्कम्भतियग्जीवाबगाहनेन वासों तिगुणी परहीत्याद्या २०००।॥ ३।॥ २००० | २००० नीतसंख्यात- 
है. ९।४ ४ 
॥ ॥ 
घनाज़लेन । ६ १ । गणयेत्‌ । स्व स्व> ४। ६ १ वि ऊ ४।६५१ तृतीयचतुर्थ राशी च 
हु ४६५०१६।५ ४।६५ २१ ६।५।५ 
॥ ॥ 
तन्नवार्धमात्रेण ६ १ । ९ गुणयेत्‌ । वेद 5#४।६१।९ कषा 5६9१।९ 
२ न्‍्‌ र्‌ 
४ ॥ ६५०१६ । ५५५ ४।६8४५>० १ ६।५१५१५ 
तथा सति स्वस्थानादिचतु पदेपु क्षेत्राणि भवन्ति । पुन. सनत्कुमारमाहेन्द्रदेवराशो निजेकादशमूलभाजितजगच्छे- 
स्ल्ड नड नज ४ 
णिप्रमिते ११ संख्यातेन भक्तभक्तस्य बहुभागबहुभाग स्वस्थानस्वस्थाने ११ । ५॥। विहारवत्स्वस्थाने ११।५॥५ 


भाग कषाय समुद्घातका जानना | इस प्रकार जीवोंकी संख्या जानना। पदलेश्यावाले 
वियंच जीबोंकी अवगाहना बहुत हू । अतः यहाँ उनकी मुख्यतासे क्षेत्रका कथन करते हैं-- 
स्वस्थान-स्थस्थान ओर विह्ारवत्स्वस्थानमें एक तियच जीवकी अवगाहना एक कोस हरूम्बी 
ओर उसके नोबे भाग मुखका विस्तार हे। इसका क्षेत्रफल 'बासोतिगुणो परिद्दी' इत्यादि 
सूत्रंके अनुसार संख्यात धनांगुल द्ोता हे । इससे स्वस्थ।नस्वस्थानवाले जीबोंकी संख्याको 
गुणा करनेपर स्वस्थानस्वस्थान सम्बन्धी क्षेत्र होता हे । इसे विद्ारवतस्वस्थानवाले 
जीवोंकी संख्यासे गुणा करनेपर विह्ारवत्स्वस्थानका क्षेत्र होता दे । उक्त अवगाहनासे 
पूर्वोक्त भ्रकारसे साढ़े चार गुना क्षेत्र एक जीबकी अपेक्षा वेदना और कषाय समुद्‌धातमें 
होता है । इससे पूर्बोक्त वेदना ओर कषाय समुद्धातबाले जीबोंकी संख्यामें गुणा करनेसे 
बेदना और कषाय समुद्घातकी अपेक्षा क्षेत्र होता हे | 

वेक्रियिक समुद्घातमें पद्मलेश्यावाले जीब सानत्कुमार माहेन्द्र स्वर्गमें बहुत हैं. 


१० 


१५ 


२० 


इसलिए उनकी अपेक्षा कथन करते है--सानत्कुमार माहेन्द्रमें देबोंकी संख्या जगतश्रेणीके २५ 


१० 


१५ 


२० 


७५० गो० जीवकाण्डे 


पददोल्‍छ दोषे वि नि कथायसमद्घातपवदोले ल्‍ 
बेदनासमुद्घातपददोन्ठ वरिवुद्ध -४ कभाग संख्यातबहुभाग न - 
श्शषाएापा 
दरिवुदु -४ होषेकभारग्ग वेक्रिमिकसमुद्घातपददोब्वक्कु - २ मा राधि- 
११५५४७०। ५१५१५ ११५१५१५१५ 
यना जोवंगलु बविगुध्विसिद गजादिशरीरराबगाहनसंख्यातघनांगुलंगक्ि ग्रुणिसुत्तं बिरलु वेक्रिपिक- 
समुद्घातपदवोल क्षेत्रमककु - ६१ मो राशियने “मरदि असखेज्जदिमं तस्सासंखाय 
१११५५५५ 
विग्गहे होंति तस्सासंख दूरे उववावे तस्स खु असंखं ॥” एंदितु पल्यासंख्यातभागादिद॑ भागिसुत्त 
विरलेकभार्म प्रतिसमय॑ं स्रियमाणजीवप्रमाणसक्कु 5 १ मत्त पल्यासंख्यातदिद भागिसिद बहु- 
श्शप 
5 


भागं विग्रहगतिय जीवप्रमाणमक्कुं -- प्‌ मत्तमिदं पल्यासंख्यातदिंदं भागिसिद बहुभागं सारणां- 


9 
श्श्पप 
99 
ज-+ ४ न्ज्ढ 
वेदनारामुद्धाते ११।५। ५। ५ कपायसमुद्धाते च पतितोउ्स्तीति ज्ञावा ११५।५।५। ५ । ५ शोपेंकभागों 
व्ल्ल्लर 
वैक्रियिकसमुद्धाते देय ११।५५ ५५ अस्मिन्‌ तज्जीवविकुवितगजादिशरी रावगाहनसख्यातघनाइगुलैगृंणिते 
--६ १ 


तत्समुद्घातक्षेत्र भभति ११। ५५५५ पुतस्तस्मिन्नेष सनत्कुमारमाहेंन्द्रदेवराशौ-- 
मरदि अमंखेज्जदिम तस्सासंखा य विश्गहे होति | तस्सासख दूरे उबवादे तस्स खु असख ॥ 
' बन 
हति पल्यासख्यातभक्तैकभाग:ः प्रतिसमयं ज्रियमाणजीवप्रमाण भवति ११ । प्‌ । पुन पव्यासख्यातभक्त- 
बा 2 
बहुभागो विग्रदृगतिजीवप्रमाण भवति-- प॑ पुन. पल्यासख्यातमक्तत्रहुमागों मारणान्तितसमुद्बवातजीवप्रमाण 
१६९०9॥। 
पप 
99 


ग्यारहवें वगेमूलसे जगतश्रेणिकों भाग देनेपर जो प्रमाण आवबे उतनी है । इस राशिमें 
संख्यातसे भाग देकर बहुभाग प्रमाण स्वम्थानस्वस्थानमें जीच जानना। शेष रददे एक भागमें 
पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुभाग विह्ारवस्स्वस्थानमें जीव जानने । शेष रहे एक भागमें 
पुनः संख्यातसे भाग देकर बहुमाग वेदना समुदूधातमें जानना। होष रहे एक भागमें पुनः 
संख्यातसे भाग देकर बहुभाग कषाय समुद्घातमें जानना। शेष रहे एक भाग प्रमाण 
वेक्रियिक समुद्घातमें जीव जानना । इतने-इतने जीव इनमें होते है। इन वैकियिक समुद्‌- 
घातवाले जीवोंके प्रमाणकों एक जीव सम्बन्धी हाथी-घोड़ेरूप विक्रियाकी अबगाहना 
संख्यात घनांगुलसे गुणा करनेपर वैक्रियिक समुद्घातका क्षेत्र आता है। मारणान्तिक 
समुद्धात ओर उपपादमें भी क्षेत्र सानत्कुमार माहेन्द्रकी अपेक्षासे बहुत है अतः इनका 
कथन भी उनकी ही अपेक्षा करते है-- 


कर्णाटवृत्ति जीबतत्त्वप्रदीपिका ७५१ 


#भजे है पथ मत्तमिदं संख्यातदिदं 4 # 

तिकसमुद्घातमुछ्य जोीवप्रमाणमक्क -- प॒ प॒ मत्तमिदं पल्यासंखू भागिसिदेक भागं 
86 98 
शश्वपपप 
8809 


वूरमारणांतिकसमुद्घातजीवप्रमाणमक्क -- प्‌ प मत्तं पल्यासंख्यातदिदसीराक्षियं भागि- 
8 ० 
श्श्पपपपष 
2999 
सुत्तंविरलु तदेकभागमुपपाददंडस्थितजीवप्रमाणमक्क -- प प॒ मो येरडु राशिगढं त्रिर- 
8 5 
१श।पपपपषप 
399299393 
ज्वायत सुच्यंगुलसंख्यात भागविष्कंभोत्सेधर सनत्कुमारमाहेंद्रकल्पजदेवक्कतव्टिद॑ क्रियमाणमारणां- 


तिकदंडक्षेत्रघनफलदिद प्रतरांगलसंख्यातेकभागगुणितरज्जुत्रयमात्रदिदं मारणातिकसमुद्घातजीव- 


9 +«>7>- +>- >7>- 2. 
>+ं प प्‌ पुन पल्यासख्यातभकतैकभाग्रो दूरमारणान्तिकसमुद्घातजीवप्रमाणं--प प्‌ १ पुनः 
११ 9 8 १६8० 98 
पप प पप पप 
89 5 8999 
पल्यासंख्यातभक्‍तेकभाग उपपाददण्डस्थितजीवप्रमाणं--- पे प अत्र दूरमारणान्तिक राशौ त्रिरज्ज्वा- 
११०8 | 
प॒पपपप 
3 09939 


गतसूच्यद्गुऊसख्यातभागविष्कम्भोत्सेघस्य सनत्कुमारदयदेव क्रियमाणमारणान्तिकदण्डस्थ घनफलेन प्रतराडगुल- 
मरदि असंखेज्दिमं! इत्यादि गाथासूत्रके अनुसार सानत्कुमार महेन्द्र स्वगके 

देवोंके प्रमाणमें पल्यके असंख्यातबें भागसे भाग दें । एक भाग प्रमाण देव प्रतिसमय मरते 
हैं। इस राशिमें भी पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे भाग दें। बहुभाग प्रमाण विग्रहगतिवाले जोब 
होते हैं। इस राशिको पल्यके असंख्यातवें भागसे भाग द्‌ं। बहुभाग प्रमाण मारणान्तिक 
समुद्घातवाले जीव हैं। इस राशिकों भी पल्यके असंख्यातवें भागसे भाग दें। एक भाग 
प्रमाण दूर मारणान्तिक समुद्ष्रात करनेबाले जीव हैं। इस राशिको भी पल्यके असंख्यातवे 
भागसे भाग दे । एक भाग प्रमाण डपपाददण्डस्थित जीबोंका प्रमाण है। सानस्कुमार 
माहेन्द्रके देवोंके द्वारा किये गये मारणान्तिक दण्डका क्षेत्र तीन राजू लम्बा और सूच्यगुलके 
संख्यातव भाग चौडा व ऊँचा हे । उसका घनक्षेत्रफल प्रतरांगुलके संख्यातब भागसे तीन 
राजुकों गुणा करनेपर जो प्रमाण हो उतना है। इस घनक्षेत्रफलसे दुर मारणान्तिक समुद्‌- 
]तवाले जीबोंकी राशिमें गुणा करनेपर मारणान्तिक समुद्धातमें क्षेत्रका प्रमाण होता 


१, व सति तच्चतुः 


१० 


१५ 


ए्० 


१० 


१५ 


ज्षर्‌ गो० जीवकाण्डे 


राधियं गुणिसिदोडे तम्मारणांतिकससुद्घातपदवोछ क्षेत्रमक-- प प।१७३।४ मत्तं 
5 8 
श्श्पपपप 
99399 
तिरज़्वायतसं सु्पातसुच्यंगुलविष्क भोत्सेधद सनत्कुमारद्यम कुरुत्तु तिय्यंग्ज्ञीवंगलिंदं मुक्तोपपाददंड- 
क्षेत्रतफलदिद॑ संख्यातप्रतरांगुलहतत्रिरज्जुमात्रंगक्ठिद॑ गुणिसिदोडे उपपददोछझ क्षेत्रमक्‍्क 


क्षीताणा की जज 


-- प प।१।३१।४११ तेजससमुद्घातदोछ॑ आहारकसघुद्घातदोऋं--्षेत्रंगलु तेजो- 
ठे 9 
श्््पपपपप 
लेक्येययो 08889 
लेइयेययो्धं पेछदंते संख्यातघनांगुलगणितसंख्यातजीवप्रमाणराशिगप्पुत्रु ते ११ ६। १, आहार 
१॥६॥ १। मर्तं शुक्ललेइयेयोलु--शुक्ललेश्याजीवराशियं पल्पासंख्यातप्रमितमं॑ संख्यातादिद 
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32 # ॥म 
संख्यातैकभागगुणितरज्जुत्रयेण - ३ । ४ गुणिते तल्सेत्रं स्थातू--प. प्‌ ७। ३। ४ पुनः उपपाददण्डराशों 
७ थृ ११७ 98 ५ 
पपपपषप 
०9००० 
त्रिरज्ज्वायतसंख्यातमू च्यछूगुलविष्कम्मोत्मेधस्प सनत्कुमारद्रय प्रति तिर्गग्जीवमुक्तोपपाददण्डस्थ प्रनफलिन 
6. 2. 
संख्यातप्रतराडुगुलहतत्रिरज्जुमात्रेण---३ । ४ १ गुणिते तत्तक्कषेत्र भवति---  प॒॒  प-+- ३।४ १ 
७ १११०8 9७ 
ध्‌ प पपप 
ठ. 88009 


तैजसाहारकसमुद्घातयो, क्षेत्र तेजोलेश्यावत्संख्यातघनाइगुलुगुणितसख्यातजीवराशिभंवति--- 

३६१३१।१३ ६ १ पुन' शुक्ललेद्याया तज्जीवराशि पल्यासंल्यातभागं सख्यातेन भकत्या भक्त्वा बहुभागबहुभागं 
स्वस्थानस्वस्थाने प ४ विहारवत्स्वस्थाने प । ४ वेदनासमद्धाते प्‌ ४ कपायममुद्घाते च प्‌ ४ दत्वा शेपैकभार्गं 

9५ 9५५ 9५५५ ०५५५५ 

है। उपपादमें तियंच जीबोंके द्वारा सानत्कुमार माहेन्द्रमें उत्पन्न होनेके लिए किया गया 
उपपादरूप दण्ड तीन राजू लम्बा और संख्यात सूच्यंगुल प्रमाण चौड़ा व ऊँचा है। इसका 
घनक्षेत्रफद संख्यात प्रतरांगुलसे गुणित तीन राजू मात्र होता है। इससे उपपादवाले 
जीबोंके प्रमाणको गुणा करनेपर उपपाद सम्बन्धी क्षेत्रका प्रमाण होता हे। तैजस और 
आहारक समुद्धातमें क्षेत्र जेसे तेजोलेश्याके कथनमें कहा हे बैसे ही यहाँ भी संख्यात 
घनांगुल्से गुणित संख्यात जीब राशि प्रमाण जानना। आगे शुक्ललश्यामें क्षेत्र कहते हैं-- 
शुक्ललेश्याबाले जीबोंकी राशिमें पत्यके असंख्यातर्वें भागसे भाग देकर बहभाग स्वस्थान- 
स्वस्थानवाले जीच हैं शेप एक भागमें पल्यके असंख्यादवे भागसे भाग देकर बहुभाग प्रभाण 
विहारवत्स्वस्थानमें जीव हैं। इस तरह शेष रहे एक-एक भागमें पल्‍्यके असंख्यातवें भागसे 
भाग देकर बहुभाग प्रमाण जीव क्रमसे वेदना समुद्धात, कपाय समुद्घातमें जानना | 
१, स, कृष्ण | 


कर्णाटवुतति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७५३ 
भाविसि ऋगिसि अहुभागवहुभागंग्र्ूं स्वस्थानस्वस्थानदों॑ प४  बविहारवत्‌ स्वस्थानदोढछं 


9५ 
पड वेदनासंघुद्धालदोत्ं १४. कवायससुद्घासदोत्द प ४ कोद्ठ_वेजेकभागस 
9५५ 9५५५ ० ५५५५ 
वेक्रियिकससुद्घातदोव्देवुदु ५ १ बब्ठिक्कसी पंचराशिगव्ठोन्ठु प्रथमराशियं तृतीयराशियं 


० ५५५५ 
चतुत्य॑राशियुम॑ यथासंख्यमागि त्रिहस्तोत्सेथ._ तह॒शमभागसुखव्यासदिदं “व्यासत्रिगुणः 
परिधिव्पांसचतुर्ट्याहतस्तु क्षेत्रफलम्‌ । क्षेत्रफल वेदगुणं खातफल भवति सब्वंत्र ।” एंदी 
सुत्राभिप्रायविंदं हु ।१।३। ह३। ह३२. जनितवेवावगाहुनप्रमाणवुंदांगुलसंख्यातेक भागदिद॑ 
१०॥ १०१ ४ 
मत्त नवाडंधनांगुलसंस्यातभागविद मत्त तावस्सात्रविंद॑ गुणिसिदोडे यथाक्रर्माद 


स्वस्थानपरस्थानवेदनासमुद्घातकषायसमुद्घातक्षेत्रगव्प्पुतु ॥ स्व ८ स्व प४।६ वेब 
9५॥। १ 


प४।६।९ कंषाय-- १४।६।९ मत्तं विहरवत्स्वस्थानहितीयप्दजीवराशियसंख्यात- 
9 ५५५१॥२ 9०५५५५१॥ २ 


योजनायामसूच्यंगुलसंख्यातभागविष्क भोत्सेध २ १ २ १ क्षेत्रधनफल्ल संख्यातघनांग्रुलगब्ठिदं गुणिसि- 
यो $ 
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वैक्रियिकसम॒द्घाते दद्यात्‌ू-प १ अत्र प्रथमराशौ त्रिहस्तोत्सेधघतदशमभागमुखव्यासैकदेबाव गाहनस्य 
9५५५५ 


वासो तिगुणों परिहीत्याद्यानीत हु ३। ३ है । ३ ह ३ घनफलेन घनाडुगुलसंख्यातंकभागेन ६ पुनस्तृतीयराशौ 
१०। १०। ४। थ 
नवाधंघनाइूगुलसंख्यातभागेत ६।९ पुनश्चतुर्थराशौ तावतैव च ६। ९ गुणिते सति क्रमेण 
१।२ १।२ 
स्वस्थानस्वस्थानवेदनासमुद्धघातक्षेत्रणि भवन्ति-स्व ७ प।४॥। ६ वेद तप ४ । ६। ९ कषा 
8 ५।]५ ०५५५ ११)। * 
बप्प ६। ९ पुन. द्वितीयराणी संख्यातयोजनायामसूच्यड गुलसंख्यातभागविष्कम्भोत्सेघ-२१ । २१ 
१५५५५१ २ यो १ 
शेष एक भाग प्रमाण जीव वेक्रियिक समुद्घाततमें जानना। शुक्ललेश्यावाले देवोंकी मुख्यता 
होनेसे एक देवकी अवगाहना तीन हाथ ऊँची और उसके दसव भाग मुखकी चौड़ाई हे । 
“वासो तिगुणो परिद्दी” इत्यादि सूत्रके अनुसार क्षेत्रफल घनांगुलका संख्यातवाँ भाग द्वोता 
है। इससे स्वस्थानस्वस्थानवाले जीवोंके प्रमाणकी ग्रुणा करनेपर स्वस्थानस्वस्थान 
सम्बन्धी क्षेत्रका परिमाण होता दे। एक जीवका मूलशरीरकी अवगादनासे साढ़े चार गुणा 
क्षेत्र वेदना तथा कषाय समुद्धातमें होता द्वे। इस साढ़े चार गुणा धनांगुछके संख्यातवे 
भागसे वेदना और कषाय समुद्धातवाले जीबोंके प्रमाणको गुणा करनेपर बेदना ओर 
कषाय समुद्धातमें क्षेत्र होता दे। एक देवके विहार करते हुए अपने सूलशरीरसे बाहर 
निकल उत्तर विक्रियासे उत्पन्न हुए शरीर पयन्त आत्माके प्रदेश संख्यात योजन लम्बे और 
सूच्यंगुलके संख्यातवं भाग चौड़ा व ऊँचा क्षेत्र रोकते हैं। इसका घनरूप क्षेत्रफल 
संख्यात घनांगुल होता है। इससे विहारवत्स्वस्थान जीवोंके प्रमाणकों गुणा करनेपर 
बष 
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१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


७५४ गो० जीवकाणष्डे 


बोडे द्वितीयपवदोढ क्षेत्रमककु॒ प४।६। ३ वेक्रियिकसमुद्घातपंचरमजीवराशियं स्वस्थयोग्य- 
ध ०५५ 
सागिविगुध्विसिद परीरावगाहनं्गाल्लिवं लब्धसंख्यातघनांगुलंगक्िदं गुणिसिदोडे वेक्रियिकससुद्घात- 


पवदोत्ठु क्षेत्रमक्कु प ६१ मर्तं मारणांतिकसमुद्घातषष्ठपदवोलु रज्जुबंदकायामसूच्यंगुल- 


9 ५५५५ हर 
संख्यातभागविष्कभोत्सेघ २ २ क्षेत्रधघनफलसिदे “--६१४ कजीवप्रतिबद्ठमक्कुमी क्षेत्रघु- 
६. ७११ 
जद 


मानताविदेवरुग गे मनुष्यरोब्ठेयुत्पत्तिनियममप्पुदरिद॑ च्युतकल्पदोछ संख्यातजीवंगत्ठे मरण- 
«ः | ५ रोड मारणांतिकसमुद्‌ ५०. «५ 
मनेय्दुतवुवदु॒ कारणमागि संख्यातजीवंर्गक्वद गुणिसिद घातक्षेत्रपदमक्क 
१ ७। ६५ ४ तैजससमुद्घातपददोछं आहारकसमुद्घातपवदोढ्ठ पद्मलेदययोज्पेलदंत क्षेत्रंगल्प्पुवु 
थृृ 
६३ ५ ७+ ५. 
ते 9। ६१ १ ।आ १। ६। १। केवलिसमुद्घातपददोल्‌ क्षेत्र पेछल्पड़ुगु मर्दें ते वोडल्लि दंडसस- 


७3५ ज ५स ५ जीत +- 
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क्षेत्ररमफलसबम्यातघनाइगुलू: ६ १ गृणिते विहारवत्स्वस्थाने क्षेत्र भवति प | ४। ६ १ । पुनः पश्चमराशों 
8५५ ॥ 
स्वरस्वयोग्यतया विकुवितश री रावगाहलब्धसख्यातघनाडूगुले: ६ १ गृणिते. वैक्रियिकसमुद्घातपदे.. क्षेत्र 
भवति प । ६ * 
०9५।५+।१५५ 


पुन रज्जुषदटकायामसूच्यद्गु लसख्यातभागविष्कम्भोत्सेव २१ २ क्षेत्रघनफलमेक॒जीवप्रतिबद्ध भवति 
बूथ 
प्‌ 


-ः ६। ४ अस्मिन्नानतादिदेवाना मनुष्येष्वेवोत्पत्तेस्तत्र सख्यातरेव म्रियमार्णगुंणिते मारणान्तिकसमुद्धातक्षेत्र 
७। थ्‌ 


भवति १। ७ ६। ४ तैजपाहारकसमुद्घातक्षेत्र पशद्चलेश्यावत्‌ ।--तै १। ६ १। आ १। ६ १ केवलि- 
१ 
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विद्दारवत्स्वस्थान सम्बन्धी क्षेत्र होता है। तथा अपने-अपने योग्य विक्रियारूप बनाये गये 
हाथी आदिके शरीरकी अबगाहना संख्यात घनांगुल है। उससे वैक्रियिक समुद्घातबाले 
जीवॉके प्रमाणको गुणा करनेपर वेक्रियिक समुद्धातमें क्षेत्रका प्रमाण आता है । शुक्ललेद्या 
आनतादि स्वगॉमें होती है। सो आरण अच्युतकी मुख्यतासे बहाँसे मध्यलोक छह राजू 
है। अतः वहाँसे मारणान्तिक समुद्घात करनेपर एक जीवके भ्रदेश छह राजू लम्बे और 
सूच्यंगुलके संख्यातवें भाग चौड़े-ऊँचे होते हैं। उसका जो क्षेत्रफल एक जीवको अपेक्षा हुआ 
डसको संख्यातसे गुणा करना, क्योंकि आनतादिकसे मरकर देव मनुष्य ही होता है । इस- 
लिए मारणान्तिक समुद्घातवाले जीव संख्यात ही होते हैं। अतः संख्यावसे गुणा करनेपर 
मारणान्तिक समुद्घात सम्बन्धी क्षेत्र आता है। तैजन और आह्वारक समुद्घात सम्बन्धी 
क्षेत्र पद्मलेश्यामें जेसा कहा है बेसा ही जानना | अब केवलि समुद्धातमें क्षेत्र कहते हैं-- 





र५ १, मर तपदक्षेत्रम । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपषिका छ५५ 


वृधातम 'ढुं कबाटसमुद्भासमें ढुं प्रतरसमुद्घातम दुं लोकपूरणसमुद्घातम बितु केवलिसमुद्घातं चतुः- 
प्रकारमक्कुमल्लि स्थितदंडसे दुमुपविष्टवंडमे दु दंड द्विविधमक्कुं । पूर्व्याभिमुलोत्तराभिमुखस्थितक- 
वाटद्यमे ढु, पुर्व्थाभिमुखोसराभिमुखोपविष्टकवाटद्यमे दितु कबाटसमुद्घातं चतुःप्रकारसकक्‍्क । 
प्रतरसमुद्घातमेकप्रकारमेयक्कं | लोकपूरणसमृद्घातमुमेकप्रकारमेयक्कुरवरोल्त्‌॒ प्रथमो- 
दिश्स्थितवंडसमुद्घातसें ते बोडे वातवऊयरहितत्वाविंद किचिदून चतुद॑शरज्जुत्तंगद्गावजांगुलरदक्षेत्र 
वासो तिगुणों परिहोत्यादि १९। ३ १२ ।-१४- ॥--॥ हूब्ध षोडज्याम्यधिकद्विशतप्रतरांगुलप्रमिते- 
४। ७ 


जगच्छेणिमात्रमवकु --४ । २१६ सिदं जीवगणकारदिद गुणिसुतं विरलु ४० अष्टसहस्रघट्शतचत्वा- 
रिवत्‌ प्रतरांगलसंगुणितज्गच्छेणिसान्न॑ स्थितदंडसमुद्घातक्षेत्रसककूं ॥---४ | ८६४०। ई क्षेत्रमने 
नवगुणं माड़िदोर्ड षष्टिससधिकसप्तशतसमन्वितसप्रसप्रतिसहज्नमात्रप्रतरांगुलगुणितजगच्छेणिमात्र- 
मुपविष्ट दंडसमुद्घातक्षेत्रमक्‍कु--४॥। ७७७६० । किचिदुनचशुदंशरज्वायामसप्त रज्ज्जुविष्कभद्वा- 
दवांगुलरंद्रक्षेत्रफलमं जीवगणकार्रादरद ४० गुणिसुत्त विरलु नवशतषघष्टिसच्यंगुलगुणितजगत्प्रतर- 
प्रमित॑ पुर्व्याभिषुखस्थितकवाटसमुद्घातक्षेत्रककु सू २॥ ९६० 9 सी क्षेत्रमे त्रिगुणित 





समुद्धात दण्डकवाटप्रतरलोकपूरणभेदाच्व॒तुर्धा। दण्डसमुद्धातः स्थितोपविष्टभेदादद्वेघा । कवाटसमुद्घातो5पि 
पूर्वा भिमुखोत्तरा भिमुखभेदाभ्या स्थितः उपविष्टरचेति चतुर्धा | प्रतरलोकपूरणसगुद्धातावेकैकावेव । तत्र 
बातवलयरहितत्वातु किचिदृनचतुर्दशरज्जूत्तुगद्गादशाड्गुलद्रंक्षेत्रय. वासो तिगुणों.. परिहीत्याग्त 


१२। ३ । १२ ।--१४-बोडशाम्यधिकद्विशतप्रतराइगुलगुणितजगच्छे णिमाश्रं ४ । २१६ जीवगुणकारेण ४० 
है. ६ ७ 


गुणितं, अष्टसहस्पट्शतचत्वारिशत्प्रतराहगुलगुणितजगच्छू णिमात्रस्थितदण्डसमुद्धातक्षेत्र---४ । ८६४० 
एतदेव नवगुणितं सप्तससततिसहस्रसप्तशतषष्टिप्रतराइुगुलहृतजगच्छे णिमात्रमुपविष्टदण्डसमुद्घातक्षेत्र भवति-- 
४ । ७७७६० किचिदृनचतुर्दश रज्ज्वायामसप्त रज्जुविष्कम्भद्वादशाइगुलरुद्रक्षेत्रफल॑ जीवगुणकारेण ४० गुणित॑ं 
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केवलि समुद्घात दण्ड, कपाट, प्रतर और लोकपूरणके भेदसे चार प्रकारका हे ! 
दण्ड समुद्घात स्थित और डपविष्टके भेद्से दो प्रकारका है । कपाट समुदूघात भी पुर्वाभि- 
मुख, उत्तराभिमुखके भेदसे तथा स्थित और उपविष्टके भेदसे चार प्रकारका हे | प्रतर ओर 
छोकपूरण समुदूघात एक-एक ही है। डनमें-से स्थितदण्ड समुद्घातमें एक जीबके प्रदेश 
बातवलयसे रहित होनेसे कुछ कम चोद॒द् राजू ऊँचे ओर बारह अंगुछ प्रमाण चोड़े गोला- 
कार होते हैं। “बासो तिगुणो परिह्दी! इस सूत्रके अनुसार इसका क्षेत्रफल दो सो सोलद्द 
प्रवतरांगुलसे गुणित जगतश्रेणि भ्रमाण द्वोता हे, क्‍योंकि बारह अंगुल गोछ क्षेत्रका क्षेकफल 
एक सौ आठ प्रतरांगुल द्ोता है, उसको ऊँचाई दो भ्ेणिसे गुणा करनेपर इतना ही द्वोता हे. । 
एक समयमें इस समुद्धातवाले जीव चालीस होते हैं. अतः इसे चालीससे गुणा करनेपर आठ 
हजार छद्द सौ चालीस प्रतरांगुढसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण स्थितदण्ड समुद्धात सम्बन्धी 
क्षेत्र होता है। इसको नोसे गुणा करनेपर सतहत्तर दृजार सात सौ साठ प्रतरांगुलसे गुणित 
जगवश्नेणिप्रमाण उपविष्ट दण्ड समुद्धात क्षेत्र होता है, क्योंकि स्थित दण्ड समुद्ध[तमें बारह 
अंगुल चोड़ाई कद्दी है। उपविष्ठमें उससे तिगुनी चौड़ाई होनेसे क्षेत्रफल नौगुणा द्वोता दे 


१. म. प्रमितजगच्छे णिमाव्रमक्कु--४ । २१६ । तिसहलूससतशत्रमात्रप्रतरागुलूगुणित । जग । 


३० 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 
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मोडुयुदादोडे अज्ीत्युत्तराष्टअतद्िसहल सूचयंगुलगगुणितजगर्प्रतरमात्र निष्षण्णपृष्वाभिमुखकवाट- 
समुद्घातक्षेत्रमक्क »सू २। २८८०। किचिदृनचतुदशरज्जुदीर्ध पृर्व्यापरवि् सप्रेकपंचेकरज्जु 
विष्कभ हादशांगलरंद्रसमोकृतक्षेत्रफलं मुख -१। भूमि-७ जोग ८ बक्क-४ प-७ शणिदे हे पदयणर्ण 
ध ७ ७ ७ 

होदि एंदिदधोलोकक्षेत्रफलसक्कूं >४। मत्तं। मुख-१ भूमि-५ जोग-६ दछ-३ पद-७ गुणिवे*२१ 

ह ७ ७. ७ ७ ७... जजअञर 
पबधर्ण होदि। अपवत्तितं 5३ इवं द्विगुणिसिदोदड्ध्व॑लोकक्षेत्रफलमककुसो यूध्यलोकक्षेत्रफल- 
७२ 


मुम॑ >३ अधोलोकक्षेत्रफलमुम॑ ४ कूडि जगत्मतरमितमक्कुमद द्वावशांगुलदंद्रदिद गुणि- 


ही कि 
सिवो < १२ डेकजो वप्रतिबद्धक्षेत्रमक्कुमर्द जीवगुणकारदिद ४०गुणिसिदो्ड चतुःशताजीति सूच्यंगुल- 
गुणितजगत्प्रतरमात्रमुत्तराभिमुखस्थितकवाटसमुद्ध/तक्षेत्रमक्कु ८ सू २। ४८० । मिर्द त्रिगुणितं 
माडिदोड़ चत्वारिशदुत्तरचतुःशतेकसहलप्षूच्यंगुलसंगुणितजगत्प्रतरमात्रमुत्तराभिमुखासी नकवाट- 
समुद्घातक्षेत्रमक्कु « सू २। १४४०। ई कवाटसमुद्धातक्षेत्रमं नोडलसंख्यातगुणमप्पुदु स्व 
लोकमं नोडलुमसंख्यातभागहोनमुमप्पुदु प्रतरसमुद्घातक्षेत्रमक्कुमदे ते दोडें :-- 
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नवशतपटष्टिसूच्यद्गु लह्द॒तजगत्प्रतरं पूर्वाभिमुखस्थितकवाटसमुद्घातक्षेत्र, भवति--« सू २। ५६० एतदेव 
१गृणित द्विसहस्राष्टअताशीतिसूच्यड्गुलहतजगत्मतरं निपण्णपुर्वाधिमुखकवाटसमुद्घातक्षेत्र भवतिसू र२। 
२८८० किचिदुनचतुर्दश रज्जुदीर्घस्य पूर्वापरेण सप्तैकपश्जैकरज्जुविष्कम्भस्य मुख--१ भूमि--जोंग--८ दले 


हि ७ छ 
--४ पद--गुणिदे ऋ ४ पदधर्ण होदीत्यधोलोकफल < ४ मुख--( भूमि--५ जेोंग--६ दले--रे पद-- 
हि ७७ छ ७ छ ३ ७ हि 9७ 
२३ 
गुणिदे ० २१ पदघण होदीत्यपवर्त्य * ३ द्विहते ऊर्ध्वलोककल » ३े अस्मिन्नधो लोकफले मिलिते जगत्य- 


७३७।२ ७२ ७ 
तरद्वाददादुगुल रुदरेण गुणित: * १२ एकजीवप्रतिबद्ध तदेव जीवगुणकारेण ४० गुणित॑ चतु शतागी तिसूच्यड गु- 
लहतजगत्प्रतरमृत्तराभिमुखस्थितकवाटसमुद्घातक्षेत्र भवति रू सू २। ४८० एतदेव त्रिहत एकसहस्रचतु.- 


इससे नोसे गुणा किया है। पूर्वाभिमुख स्थित कपाट समुद्धावमें एक जीवके प्रदेश वातवलूय 
बिना छोक प्रमाण अर्थोत्‌ कुछ कम चौदह राजू रस्बे हैं। उत्तर-दक्षिण दिशामें छोककी 
चोड़ाई सात राजु, सो उतने चौड़े हैं। बारह अंगल प्रमाण पूरष पश्चिममें ऊँचे हैं। इसका 
क्षेत्रफल चोबीस अंगुलसे गुणित जगठवर प्रमाण होता है । चैंकि एक समयमें इस समद्धात 
करनेवाले जीवोंका श्रमाण चालोस है अतः चालीससे गुणा करनेपर नौ सौ साठ 
सूच्यंगुलसे गुणित जगख्रतर प्रमाण पूर्वाभिमख स्थित कपाट समद्भातका क्षेत्र होता है । 
इसीको तिगुणा करनेपर दो हजार आठ सौ अम्सी सूच्यंगुलसे गणित जगत्पमतर प्रमाण 
पुर्वोभिमुख स्थित कपाट समुद्वातका क्षेत्र होता है । उत्तराभिमख स्थित कपाट सम द्घातमें 
एक जीवके प्रदेश बातवलूय बिना छोक प्रमाण अर्थात्‌ कुछ कम चौदद् राजू प्रमाण 


लम्बे होते है। ओर पूरब-पश्चिममें छोककी चौड़ाई प्रमाण चौड़े होते हैं। सो छोक 


१. म. मादुदादोड़े । 


कर्णाटवुशि जीवतस्वप्रदीपिका ७५७ 


सत्तासोविचतुस्सदसहस्सतिसीदिलक्खउणवोसं । 

चउवोसधियं फोडोसहस्सराणिदं तु जगपदरं ७ 

सट्टीसत्तसएहि णबयसहस्सेगलक्खभजिदं तु । 

सब्यं वादारुद्धं गुणिधं भणिदं समासेण ॥. --त्रिलोक. १३९-१४० गा. । 
एंदी सूत्रदयदियं पेव्छपट्ट सव्वंबातावरुद्धक्षेत्रयुतियं +१०२४१९८३४८७ सब्बंलोका- 


१०९७ २० 
१. कल्ठदुव्यि सब्वंलोकमेकजीबप्रतिबद्धप्रतरसमुद्घातक्षेत्रमक्‍्कू 


लोकपुरणसमुद्घातदोत्ठमेकजीवप्रतिबद्धक्षेत्रमूं सब्बंलोकमक्कु ८ । सिल्लि आरोह- 


संख्यातेकभागमं 


| 
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शतचत्वारिशत्पूच्यदगुलहतजगत्प्रतरमुत्त राभिमुखासी नकवाटसमुद्घातक्षेत्रं भवति #सू २। १४४० प्रतर- 


समुद्घातस्थ बहिर्वातित्रयाम्पन्तरे सर्वलोके ब्याप्तत्वात्‌ तद्बातक्षेत्रफलेन लोकासंख्यातंकमागेन ऊ । १ ऊन॑ 


9 
9) 


लोकमात्रमेकजीवप्रतिबद्धक्षेत्र भवति रू 9 लोकप्ूरणसमुद्घाते एकजीवप्रतिबद्धक्षेत्रं सर्वलोको मवतितच्उअन्न 
9 
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अधोलोकके नीचे सात राजू चोड़ा दे । क्रमसे घटते-घटते मध्यछोकमें एक राजू चोड़ा 
है। इसका क्षेत्रफल निकालनेके लिए करणसूत्रके अलुसार मुख एक राजू, भूमि सात 
राजू दोनोंको जोड़नेपर आठ हुए। उसका आधा चारकों अधोलोककी ऊँचाई सातसे 
गुणा करनेपर अठाईस राजू अधोछोकका प्रतररूप क्षेत्रफल होता है। मध्यलोकमें एक 
राजू चोड़ा दे | बहाँसे बढ़ते-बढ़ते ब्रह्मस्वगंके निकट पाँच राजू चौड़ा है| सो यहाँ मुख एक 
राजू , भूमि पाँच राजू । दोनोंको जोड़नेपर छह हुए। उसका आधा तीनसे मध्य लोकसे 
ब्रद्मस्वग तक की ऊँचाई साढ़े तीन राजूसे गुणा करनेपर आघे ऊष्बेलोकका क्षेत्रफल साढ़े 
दस राजू होता है । इतना ही क्षेत्रफल ऊपरके आघे ऊष्बछोकका होता है । इसमें अधोलछोक- 
का फल मिलानेपर जगत्प्रतर होता है । बारह अंगुल प्रमाण उत्तर-दक्षिण दिशामें ऊँचा ह्दे । 
सो जगत्पतरको बारह सूच्यंगुलसे गुणा करनेपर एक जीव-सम्बन्धी क्षेत्र बारह अंगुरू गुणित 
जगखतर प्रमाण होता है । इसको चालीससे गुणा करनेपर चार सो अस्सी अंगुलसे गुणित 
जगतूप्रतर प्रमाण उत्तराभिमुख कपाट समुक्भवातका क्षेत्र होता हे । स्थितमें ऊंचाई बारह 
अंगुछ कही, उपविष्टमें (बैठनेपर) उससे तिगुणी छत्तीस अंगुरू ऊँचाई होती दे। अतः उक्त 
प्रमाणकों तीनसे गुणा करनमेपर एक दहृजार चार सो चालीस सृच्यंगुठसे गुणित जगत्मरतर 
प्रमाण उत्तराभिमुख बैठे हुए कपाट समुद्धातसम्बन्धी क्षेत्र होता है। प्रतरसमुद्धातमें तीन 
बातवलयको छोड़कर सबंलोकमें प्रदेश व्याप्त होते हैं । सो तीन बातवलयका क्षेत्रफल छोक- 
का असंख्यातबाँ भाग है । इसे छोकमें घटानेपर जो शेष रहे उतना एक जीब सम्बन्धी 


१. ब. मुखस्थितक । 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


२ 


लक 
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कावरोहक दंडद्यदोतट कवाटचतुष्टयदोल्ं. प्रत्येकमुल्कृष्टदिद विशतिविज्ञतिप्रसितजोब॑गव्ड 
घटिदुसुबरें दु जोवगुणकारं ४० नाल्वत्तक्कु्म दु केकोव्टल्पडुबुदु । 
सुक्कस्स सम्ुग्धादे असंख भागा य सव्वदोगो य ॥५४४॥ 

एंवितु सूत्राउबोल् केवलिसमुद्घातापेक्षेयिदं लोकासंख्यातबहुभागेगढूं लोकमुं शुक्ललेदयेगे 
क्षेत्रम दु पेछल्पट्टुडु । रज्जुषट्कायधाससंल्यातसूच्यंगुलुविष्कंभोत्सेषवुपपाद डतिय्यंच्षप्रतिबद्धमप्प 
संख्यातप्रतरांगुलगुणितरज्जुषट्कमात्रमेकजीवप्रतिबद्धक्षेत्रमक्कु मा क्षेत्रमुमच्युतकल्पवो लु संख्यात- 
जीवंगल्ठे सावुवुबनिते तिय्यंग्जीबंगलल्लि पुट्दुवर्वोदितु संख्यातजोवर्गाक्िदं गुणिसिदोड़ उपपादसबर्थ- 
क्षेत्रमक्कुं- १--३४१३ मत्तमी शुभलेइयेगल्टिल्लिय्ंं सब्वंत्र गुणकारभागहारंगर्ं निरोक्षिसि- 

ह 

यपर्वात्तिसि पंचलोकंगव्ट स्थापिसियवरभमेलेयाव्ठापं माइल्‍पडुणुं । पनो दनेयक्षेत्राधिकारंतोद्दुदु ४ 


आरोहकावरोहकदण्डद्यकवाटचतुष्के प्रत्येकमुत्कृष्टतो विशतिविशतिजीवस भवाज्जीवगुणकारः ४० चत्वारिंशत्‌ । 

इति सूत्रार्धन केवलिसमुद्धातापेक्षया लोकस्यासख्यातबहुभागा. लोकश्न शुक्ललेश्याक्षेत्र मुक्त रज्जुपटू- 
कायामसख्यातसूच्यड्गुलविष्कम्भोत्सेघेकतिर्यगृप्रतिबद्धोपपाददण्डक्षेत्रफलं सख्यातप्रतराइगुलहतरज्जुषट्कमात्रम्‌ । 
अच्युतकल्पे संख्वातानामेव मरणात्‌ तावतामेब तत्रोत्पत्ते: संख्यातेन गुणितं उपपादपदसर्वक्षेत्र भवति 


१--। ६। ४ $ अत्रावि प्राग्वत्‌ सर्वत्र गृणकारभागहारानपवत्त्य पश्मलोकानू_ सस्थाप्य. आलापः 
छ 


कर्तव्य: ॥५४४॥ इति क्षेत्राधिकार. ॥ अथ स्पर्शाधिकारं सार्धगाथाषट्केनाहु-- 


प्रतरसमदूधातमें क्षेत्र होता है । छोकपूरण समुद्धातमें सबलोकमें प्रदेश व्याप्त होते हैं। अतः 
छोकपूरणमें छोकप्रमाण एक जीव सम्बन्धी क्षेत्र होता है। प्रतर और छोकपूरणमें बीस 
जीव तो करनेवाले ओर बीस जीव संकोचनेवाले होनेसे एक समयमें चालीस जीव 
समुद्धात करनेवाले होते हैं । किन्तु क्षेत्र सबका पूर्बोक्त हो रहता है अतः चालीससे गुणा 
नहीं किया। दण्ड ओर कपाटमें भी बीस-बीस जीव करनेवाले और समेटनेवाके होनेसे 
चालीस होते हैं किन्तु इनका क्षेत्र भिन्‍न-भिन्‍न भी होता हे इससे बहाँ एक जीव सम्बन्धी 
क्षेत्रको चालीससे गुणा किया है । यह्‌ संख्या उत्कृष्ट है ॥५०४॥ 

«५ इस आधे गाथासूजसे केवली समुद्धातकी अपेक्षा छोकका झसंख्यात बहुभाग और 
सब लोक शुक्ललेश्याका क्षेत्र कहा हे । उपपादमें मुख्य रूपसे अच्युत स्वगकी अपेक्षा एक 
जीबके प्रदेश छह राजू लम्बे ओर असंख्यात सूच्यंगुल प्रमाण चौड़े व ऊँचे होते हैं। अच्युत 
स्वगमें एक समयमें संख्यात ही उत्पन्न होते हैं और संख्यात हो मरते हैं। अतः संख्यात 
प्रतरांगुलसे गुणित छ्द राजू मात्र उपपाददण्ड क्षेत्रफलको संख्यातसे गुणा करनेपर उपवादका 
स्व क्षेत्र होता हे । यहाँ भी पूर्वोक्त प्रकार पाँच लछोकोंकी स्थापना करके गुणकार मागद्वारका 
यथायोग्य अपवतन करके कथन करना चाहिए । क्षेत्राधिकार समाप्त हुआ ॥ 


१९ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका 
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स्पर्शाधिकारमं साउंगाथाषट्कविदं पेलूदपं :--- 


फास सब्बं लोयं तिद्ठाणे असुहलेस्साणं |।५४५॥ 
स्पर्श: सब्वलोकत्रिस्थाने अशुभलेश्यानां 0 
अशुभलेश्यात्रयक्क स्वस्थानमे दुं सलुद्घातमे दुं उपपादसे दितु सामान्यदिदं त्रिस्थानसककु- 
१० मल्लिया त्रिस्थानदोढं स्पर्शः स्पर्श सब्बंलोक: सब्बंलोकमक्कुं /-: विशे्षाद स्वस्थानस्थस्थानादि- 
दह्पदंगव्ठोर्छं स्पर्श पेछल्ड्गुं । 


स्पर्समें बुदेने दोडे स्बस्थानस्वस्थानादिदशपदंगव्ठोछ विवक्षितपदपरिणतंगव्ठप्प जीव॑र्गाक्रिदं 
हे 5522 इमिंबुबक्कुम रा मं 
बत्तमानक्षेत्रसहितमागियतोतकालदोल्ु स्पुष्टक्षेत्र स्पर्शेयुदक्कुमल्लि अन्नेबरं कृष्णलेदयाजीवंगनठगे 
३ ५ सबव्वंलोकमक्कुं 
स्वस्थानस्वस्थानवेदना कधाय मारणान्तिक उपपादम ब पंचपदंगत्ठोत् स्पर्श व्यविहार- 


श्ष्‌ अशभलेद्यात्रयस्य स्वस्थानसमुद्घातोपपादसामान्यस्थानत्रये स्पर्श विवक्षितपदपरिणतर्व॑तंमानक्षेत्र- 
सहितातीतकालस्पृष्टक्षेत्रकक्षण सर्वंलोक. 55 विशेषेण तु दशपदेषु उच्यते। तत्र क्ृष्णलेश्याजीवाना 
स्वस्थानस्वस्थानवेदनाकषायमारणान्तिकोपपादेषु पश्चपदेषु सर्बलोक हूःविद्ारवत्स्वस्थाने संख्यातसूच्यडगुलो- 


आगे साढ़े छद्द गाथाओंसे स्पशाधिकार कहते हैं-- 
.. क्षेत्रमें तो केबल बतमान काझुमें रोके गये क्षेत्रका ही ग्रहण होता हे किन्तु स्पशमें 
२० मान क्षेत्र सहित अतीत काल्में स्पृष्ट क्षेत्रका प्रहण होता है । अतः तीन अशुभ लेश्याओंका 
स्पञ्श स्वस्थान, समुद्भात और उपपाद इन तीन सामान्य स्थानोंमें सबलोक होता है । विशेष 
रूपसे दस स्थानोंमें कहते हैं--उनमें-से स्वस्थान स्वस्थान, वेदना-समुद्धात, कषाय-समद्धात, 
मारणान्तिक और उपपाद इन पाँच स्थानोंमें कृष्णलेश्यावाले जीवोंका स्पश स्वलोक है । 
विद्दारव॒त्स्वस्थानमें एक राजू छूम्बा व चौड़ा और संख्यात सूच्यंगुल ऊँचा तियक्‌ लोक 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७६१ 
बत्‌ स्वस्थानदोलुसंख्यातसूच्यंग्ुलोत्सेघरज्जुप्रतरमात्रतिय्य॑ग्लोकक्षेत्रफल॑ संस्यातसुच्यंगुलगुणित- 
जगत्प्रतरसात्रस्पशनमक्कु' ४९ सू २३ सुरदोलमूलं मोदल्गोंडु सहल्रारपय्य॑त त्सनाव्ियोतु 
बातपुद्गलंगक्र संच्छन्‍नमागिरतिक्कु|मल्लिसवर्वंत्रातोतकालदोत्दु बादरवातकायिकंगल्ठु विकुब्वि- 
सुबवदितु रज्जुविस्तारविष्कंभपंचरज्जुदयक्षेत्रफ्ल लोकसंख्यातभागमात्र स्पशंमक्कु +५ तेजस- 


रेढर३े 
समुद्घाताहारकस मुद्धातकेवलिसमुद्घातपवत्रयंगव्ठ' वि कृष्णादिलेद्येंगलोव्ठु संभविसयु । इल्लियं 
पंचलोकंगरल संस्थापिसि सामान्यलोक उ८ यवरमेले>यलापं मा डल्पड़गुं 
अधोलोक ८ ४ 
७ 
ऊध्वंलोकरू हे 
७ 
तिय्येग्लोकऋ १ल 
४९, 
_मनुष्यछोक ६७ | 


हज 30 लीग वे मा ते ओके [उ पा 














. ५ कं कृष्णलेद्याजोवं ७ 
स्वस्थानस्वस्थान वेदना कषाय मारणांतिकोपपादर्म ब पंचपदंगत्ठोत्यु गछ्िदं कियत्‌ 
क्षेत्र स्पृर्ट सब्वंलोक विहारवत्स्वस्थानदोक कृष्णलेश्याजीवंर्गाव्लदंकियत्‌ क्षेत्र स्पृर्ट सामान्यलोक 
मोदलागि सूरुं लोकंगछ असंख्यातेक भाग तिय्य॑ग्लोकव संख्यातेकभागमेक वोडे लक्षयोजनप्रमाण- 
तिय्यंग्लोकबाहल्यदर्ताणद॑ विहारवत्स्वस्थानक्षेत्रोत्सेघक्क॑ संख्यातग्ुणहोनत्वदिदयं॑ सनुष्यलोकर्म 
सेघरज्जुप्रतर २ १_ तिर्यग्लोकक्षेत्रकल सख्यातसूच्यद्गुलहतजग्रत्मतरं स्थात्‌ 5सू २ १ वैक्रियिकसमुद्घाते 

छ ४९ 


७ 


सुरदलमूलादारम्प सहख्रारपर्यन्तत्रसनाल्‍या वातपुद्गलाना संच्छन्नख्पेण अवस्थानात्‌ । तत्र स्ंत्रातीतकाले 


वादरवातकायिकानां विकुर्वणाद्‌ रज्जुव्यासायामपश्चरज्जूदय _ “क्षेत्रफल लोकसंख्यात भागमात्र 
७4५॥ ७ 


ह 
क्षेत्र हे । इसका क्षेत्रफल संख्यात सूच्यंगुलसे गुणित जगत्प्रतर प्रमाण होता है| कही विहार- 
वत्स्वस्थानमें स्पश जानना । वेक्रियिक समुद्भातमें मेरुके मूठसे छेकर सहस्तार स्वग पयन्त 
त्रसनालीमें वायुकायरूप पुदूगल संच्छन्‍न रूपसे भरे हैं । वायुकायिक जीवोंमें विक्रिया पायी 
जाती है । सो अतीत कालछकी अपेक्षा बहाँ सबंत्र विक्रियाका सद्भाव हे। अतः एक राजू 


१, म लु निकृष्टले । 
९६ 
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नोडलुमसंख्यातगुण क्षेत्र स्पृष्ट वेक्रियिकपददोल कृष्णलेद्याजोबंगक्लिदं कियत्‌ क्षेत्र स्पर्श सर 
लोकंगढ्ठ संख्यातेकभागं । तिय्यंग्लोकपुम मनुष्यलोकपु्स नोडलुमसंख्यातमुणं क्षेत्र स्पृष्ट । इंते 
नीललेइपेयोत् कपोतलेश्येयोब्ई वक्तव्यमककु॥. ही 
तेजोलेश्या त्रस्थानदोन्दु सामास्यदिद स्पर्श पेल्दपं गाथाद्व्यदिदं :-- 
तेउस्स य सद्ठाणे लोगस्स असंख भागमेत्तं तु । 
अड चोदस भागा वा देखणा होंति णियमेण ॥५४६।॥ ु 
तेजोलेदयायाः स्वस्थाने लोकस्पासंख्यभागमात्रं तु। अष्ट चतुद॒वंशभागा वा देशोना भवंति 
नियमेन ॥ है 
तेजोलेदयेय स्वस्थानदोलु स्पर्श स्वस्थानस्वस्थानापेक्षेय लोकद असंख्यातभागसात्रमक्‍कुं । 
तु मत्ते अष्टचतुद्दंधभागंगछु सेणु किचिदूनंगर्प्पुतु नियमदिद विहारवत्स्वस्थानादिचतुःपरदंगछ 
विवक्षिसि :- 
एवं तु सप्ुद्धादें नवचोद्द्सभागयं च किंचू्ण | 
उबवादे पढमपद दिवड्ढचोददस य किंचूण | ५४७॥ 
एवं तु समुद्धाते नव चतुद्दंशभागकं थे किचिदृर्त । उपपादे प्रथमपदं द्वचद्धं चतुद्दंश- 
भाग: किचिदूनः ॥ 
समप्ुदूघातदोक़ स्वस्थानदोक्पेछूदंते किचिदून अष्टचतुद्दंश भागमं॑ किचिदृननवचतुद्दंश- 
भागमु स्पशंसक्कु' । मारणांतिकसमुद्घातापेक्षेयिद उपपाददोबु प्रथमप्दद्वचद्धं चतुद॒दंशभागं 
किचिदुर्न स्पर्नामकर्कुं इंतु सामा््यादिदं तेजोलेइ्यंगे तरिस्थानदोछु स्पर्श पेकल्पट्टुदु । 


भवति 5 ५ अत्र त॑जसाहारककेवलिसमुद्धाता पुन न संभवन्ति। अन्राषि पश्च छोकान्‌ संस्थाप्य आलापः 
३४३ 
कर्तव्य । एवं नीलकपोतयोरपि वक्तव्यम्‌ ॥५४५॥ अथ तेजोलेश्याया ग्राथाद्रयेनाह--- 
तेजोलेश्याय स्वस्थाने स्पर्श स्वस्थानात्‌ स्वस्थानापेक्षया लोकस्यासंख्येयम्राग । तु-पुन., अष्टचतु- 
देशभागा अथवा किचिदूना भवन्ति नियमेन विहारवत्स्वस्थानापेक्षया ॥५४६॥ 
समुद्घाते स्वस्थानवत्‌ किचिदुनाष्टचतुर्दशभाग. किचिदूननवचतुर्दशभागश्च स्पर्शो भवति मारणान्तिक- 
समुद्घातापेक्षया । उपपादपदे द्र्र्धचतुर्दशभाग किचिदृनः इति सामान्येन तेजोलेश्यायास्त्रिस्थाने स्पर्ण 








+5- ८ ७+००++++ 
७+५४++>अ>ल5- नत++5 ०0७4 +ी जी ज५ल-न ++८७८५ञ+>+- 


लम्बा-चौड़ा तथा पाँच राजू ऊँचा क्षेत्र हुआ । उसका क्षेत्रफल छोकके संख्यातवें भाग हुआ | 
वही वेक्रियिक समुद्भातमें स्पर्श जानना। इस कृष्णछेश्यामें आह्वारक, तैजस और केबलि 
समृद्गात नहीं होते। यहां भी पाँच लोकोंकी स्थापना करके यथासम्भव गुणकार भागहार 
जानना | कृष्णलेशयाकी ही तरह नीललेइया और कपोतलेइयामें भी कथन करना ॥५४५॥ 

तेजोल्ज्यामें दो गाथाओंसे कहते हैं-- 

तेजोलेश्याका स्वस्थानमें स्पञ्न स्वस्थानस्वस्थान अपेक्षा छोकका असख्यातवाँ भाग 
है । ओर 'विहारवत्स्वस्थानकी अपेक्षा नियमसे त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम आठ 
भाग स्पश् होता है ॥५४६॥ 

समुद्धातमें स्वस्थानकी तरद्द त्रसनालीके चौदद्द भागोंमें-से कुछ कम आठ भाग स्पर्श 
है । मारणान्तिक समुद्धातकी अपेक्षा त्रसनालीके चौद॒ह भागोंमें-से कुछ कम नौ भाग प्रमाण 
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विशेषदियं स्वस्थानस्वस्थानादिदवापरदंगव्ठोल्तु स्पर्श पेल्ल्पडुगुमदे तेंबोडे तिय्यंग्लोकद 
रज्जुप्रतरक्षेत्रदोह्नु ७ जलचरसहितंगकप्प लवणोदकालोदस्वयंभूरमणसमुव्रमें बी. समुदय- 


| 


हट 


रहितसब्बंसमुदरक्षेत्रफलमं॑ कजेयुत्तिरलु शोषक्षेत्रं शुभत्रयलेश्यास्वस्थानस्वस्थानस्पशंक्षेत्रमक्कु । 
तदानयनक्रमं पेल्ल्पड़गुमदे ते दो डे जंबृद्वीपमावियागि स्वयंभूरमणससुद्रपय्यंतमाद सब्यंद्रोपसमुद्र- 
गल्ु द्विगुणद्धिगण विस्तीणंगव्यागिरुतिप्पुचु १ छल ॥ २७। ४ ल॥८ ल॥ १६ ल। ३२ ल। ६४ ल। 
१२८ छ॥ २५६ छ॥ ५१२ ल। इल्लि लक्षयोजनविष्कंभमप्प जंबूद्दीपसुक्ष्मक्षेत्रफर्ल :-- 
सत्त णव सुण्ण पंच य छण्णव चउरेक्क पंच सुण्णं च । 
जंबूदीवस्सेदं गणिदफ्छं होदि णादव्य ७ 
७९०५६९४१५०  एताबन्मात्र॑ जंबूद्दीपपृणितफलमक्कुमिदनो दु खंडमे दु॒ माडल्पड॒वुदु 
(१। मरत्त' लबणसमुद्रदोब्दु तत्प्रभाणखंडंगल्ठु चतुव्विशतिगल्प्पुबु । २४८१ घातकोषंडद्वोपदोलु 
चतुरुत्तरचत्वारिशच्छतप्रसितंगव्ठप्पुतु  १४४। 
काव्ठोदकसमुद्रदोलु घट्छतद्वासप्ततिप्रमाणंगव्ठप्पुबु ६७२ । पुष्करवरद्वीपवोछ अशीत्युत्त- 
राष्ट्राविशतिशतप्रमितंगवप्युबु २८८० । तत्समुद्रवोद्ठ एकावशसहस्ननवद्यतच्तुःप्रमितखंडंगव्वप्पुवु 


उक्त: | विद्यपेण तु दशपदेषु उच्यते-तिर्यग्लोकस्य रज्जुप्रतरस्य क्षेत्र ७ जलचरसहितलवणोदककालोदक- 
[] 


७ 
स्वयंभ्रमणसमुद्रेम्य होपसर्वसमुद्रक्षेत्रफलेष्पनीते शेष॑ शुभत्रयलेश्यास्वस्थानस्वस्थाने स्पर्शों भवति । तदथ्था 
जभ्बूद्रीपादय स्वयभूरमणसमुद्रपर्यन्ता सर्वे द्वीपसमुद्राः द्विगुणद्विगुणविस्तारा: सन्ति। तत्र लक्षयोजनविष्कम्भो 
जम्बूद्वीप: तस्य सुक्ष्मक्षेत्रफलं--- 

सत्तणवसुण्णपंचयछण्णवचउरेक्कपचसुण्णं च | 
इत्येतावत्‌ ७९०५६९४१५० इदमेकखण्ड कृत्वा लवणसमुद्रे तादशानि चतुविशतिः २४ । धातकीखण्डे 
शतचतुश्चस्वारिशत्‌ १४४। कालोदके समुद्रे घट्श्षतद्वाससति ६७२ पुष्करद्वीपे द्विसहस्नाष्टशताशीति: ।२८८०। 


स्पञ् हैं । उपपादस्थानमें त्रसनालीके चौदह भागोंमें-से कुछ कम डेढ़ भाग प्रमाण स्पश्ञ है । 
यह सामान्‍्यसे तेजोलेश्याके तीन स्थानोमें स्पश कहा। विशेषसे दस स्थानोंमें स्पर्श कहते 
हैं--तियेग्लोक एक राजू लम्बा व चौड़ा है । इसमें छबणोदक, कालोदक और स्वयम्भूरमण 
समुद्रमें ही जलचर जीब पाये जाते हैं. शेष समुद्रोंमें नहीं। सो तियग्लोकके क्षेत्रमेंसे जिन 
समुद्रोंमें जलचर जीव नहीं हैं उन समुद्रोंका क्षेत्रफल घटानेपर जितना शेष रहद्दे उतना तीन 
शुभ लेश्याओंका स्वस्थानस्वस्थानमें स्पश जानना। उसीको कहते हैं-- जम्बूदीपसे लकर 
स्वयम्भूरमण समुद्रपयन्‍्त सब द्वीपसमद्र दूने-दूने विस्तारबाले हैं। उनमें-से जम्बूद्वीपका 
विस्तार एक छाख योजन है। उसका सूक्ष्म क्षेत्रफल इस प्रकार है--सात नौ शुन्य पाँच छह 
नो चार एक पाँच ओर शून्य ७९०५६९४१५० । इसे एक खण्ड मानकर लब॒ण समुद्रमें इतने 


१, ब. या: स्वस्थाने । 
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३० 


३५ 
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११९०४। बारणिवरद्वीपदोछु चतुरशीतित्रिशञताष्टचत्वारिशत्सहल्ंगलूप्पुवु ४८२८४ ॥ तत्सघुद्र- 
दोन्दू द्वासप्रत्युतर पंचनवतिसहजेकलक्षप्रसितंगलुप्पुपवु १९५०७२। क्षीरवरद्ीपदोल्‌ सप्ररक्ष- 

व्यकी तिसहसत्रि्तषष्टिमात्रंगर्प्पुदु ७८३३६० । तदर्णवदोत्रु एकत्रिशल्लक्षेकोनचत्वा रिशत्सहल- 

पंचशतचतुरशोीतिप्रमितंगव्वप्पुशु । २१३९५८४ । एवं स्वयंभूरमणसपुद्रपय्य॑तं नेतव्यंग्रल्वप्पुवु । 


३१२१९०५८४। स ई खंडंगछ साधिसुवकरण सुत्रत्न॑य॑ :-- 
७८३३६० क्षे 
१९५०७२। स 
४८२८४ वा 
११९०४। स 
२८८०१ थे 
६७२१ स 
१४४। दा 
२४लल 
श्।ज 


बाहिरसुईवर्गं अव्भंत्तरसु इबरगपरिहीणं। 
जंबूवासविभत्ते तत्तियमेत्ताणि खंडाणि ॥ -त्रि सा. ३१६ गा. । 
बाहिरसुई ५ ल। बर्गं ५छ। ५ ल। गुणिते। २५ल ल। अब्भंतरसुद १ ल। बग्ग १ 
ल। १७। परिहीणं। २४। लल। जंबुवास १लल॥ विभत्ते २४ लल तत्तियमेत्ताणि 
श्ल्ल 
खंडाणि २४ । 
रूऊण सला बारस सत्यगगुणिदे दु वक॒यखंडाणि । 
बाहिर सुद्द सलागा कदी तदंता खिला खंडा ॥ 


तत्समुद्र एकादशसहस्ननवशतचत्वारि ११९०४। वारुणीद्वीये अष्टचत्वा रिशत्सहर्तात्रगतवतुरशीति: ४८३८४ । 
तत्समुद्र एकलक्षपश्चननवतिमहस्रद्रासप्तति, १९५० ७२। क्षीरवरद्वीपे सप्तलक्ष श्रशी तिमहस्रत्रिगतर्पष्टि ७८३३६० । 
तदर्णवे एकत्रिशल्लक्षैकोनचत्वारिशत्सहसपञ्चग्नतचतुरशीति । ३१३९५८४ एवं स्वयंभ्रमणप्रमुद्रप्यन्तमानेत- 
व्यानि । तदानयनसूत्रत्रय बाहिरयूई ५ ल, वर्मा ५ छ ५ ल, गुणिते पच्चीस ले छ, अब्भन्तरसुई १ ल,दग्ग 
१७ १ छल, गुणिते लल परिहीष २४ ल ल, जंबूवास १ ल ल, विभवते २४। लछ ल अपवर्तिते तत्तियमेत्ताणि 
पीकर किस १।लल 
प्रमाण वाले चौबीस खण्ड होते है। धातकी खण्डम एक सौ चबालीस खण्ड होते हैं । कालोद 
समुद्रमें छद्द सो बहत्तर खण्ड होते हैं । पुष्कर द्वीपमें दो हजार आठ सौ अस्सी खण्ड होते 
। पुष्कर समुद्रमें ग्यारह हजार नो सौ चार खण्ड होते हैं। बारुणी द्वीपमें अड़तालीस 
हजार तीन सौ चौरासी खण्ड होते हैं । बारुणी समुद्रमें एक छाख पनचानबे हजार बहत्तर 
खण्ड होते है । क्षीरबर द्वीपमें सात छाख तिरासी हजार तीन सौ साठ खण्ड होते हैं। क्षीर- 
बर समुद्रमें इकतीस छाख उनतालीस हजार पाँच सौ चौरासी खण्ड होते हैं। इस प्रकार 
सयस्भूरमण समुद्र पयन्त छाना चाहिए। इसके लानेके लिए तीन सूत्र हैं। तदनसार 
डवणसमुद्की बाह्य सूची पाँच छाख योजन, उसका वर्ग पचीस छाख छाख योजन | छबण 
समुद्रकी अभ्यन्तर सूची एक छाख योजन । उसका वर्ग एक छाख छाख योजन । घटानेपर 
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रूऊणसब्य २ । बारस। १२। सक्राग २। गुणिदे दु २ ॥ १२१ २। बब्ठयखंडाणि। 


२४ । बाहिरसुइ सत्ठागा ५ कदी २५) तदंताखिक्रा खंडा । 


बाहिरसुईबलयवासूणा चउगुणिट्रवासहृदा । 
इगिलक्खबरग भजिवा जंबूसमवलयखसंडाणि ॥ --त्रि. सा. ३१८ गा । 
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शप रहे चौबीस छाख राख योजन | इस तरद्द बाह्य सूचीके बगमें-से अभ्यन्तर सूचीके 
बगकों घटाना | फिर उसे जम्बूद्वीपके व्यास लाख योजनके वगसे भाग देनेपर चोबीस 
लब्ध आया। उतने ही खण्ड लब॒णसम॒द्रमें होते है। तथा लबणसमुद्रका व्यास दो छाख 
होनेसे उसकी शल्वाका दो हैं| उसमें-से एक घटानेपर एक रहा। उसको बारह ओऔर शलाका 
दोसे गणा करनेपर चौबीस वलयखण्ड होते हैं। तथा लवणसमद्रकी बाह्य सची पाँच लाख 
योजन है अतः शब्डाकाका प्रमाण पाँच, डसका बरगगं पचीस। सो लवण समुद्र परय॑न्त 
पचीस खण्ड होते हैं । तथा छवण समुद्रकी बाह्य सूची पाँच छाख योजन, उसमें-से उसका 
व्यास दो छाख योजन घटानेपर तीन छाख शोष रहे । इनको चौगुणे व्यास आठ छाख 
योजनसे गृणा करनेपर चौबीस लाख हुए। इसमें एक छाखके बर्गसे भाग देनेपर चोबीस 
आये | उतने ही जम्बूद्वीपके समान वलयाकार खण्ड छब॒ण समुद्रमें होते दें । 

सो यहाँ सबद्वीप सम्बन्धी खण्डोंको छोड़कर सबसमुद्र सम्बन्धी खण्ड ही लेना | 
तथा जम्बूद्वीप समान चोबीस खण्डोंका भाग समुद्रके खण्डोंमें देना। तब छवणसमुद्रमें 
छब॒णसमुद्रके समान एक खण्ड होता है । कालोदके छह सो बहत्तर खण्डोंमें चोबीससे भाग 
देनेपर कालोद समुद्रमें छबणसमुद्रके समान अठाईस खण्ड होते हैं। पुष्कर समुद्रके ग्यारह 





१, ब, कालोदके अष्टावि । २. ब. समुद्रे चतु. 
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बोडशप्रसितखंडंगव्प्पुदु १३०८१६५ 
ई प्रकारदिदमरिदु स्वयंभूरमणसमुद्रपप्यंत॑ नडसल्पडुव॒ुवु १३१०८१६ . मत्तमल्लि 
८१२८ 
४०५६. 
२८ 
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हथादिषोड्शोत्तरगुणसंकलितक्रममागि नडेववल्लि प्रकृतक्षेत्रफलसमुत्पत्तिनिमित्तं पृष्करसमुद्रद- 


द्विगणघोडशवग्गंखंडप्रमाण मार्डि 
दिए हे ओे लिए किक इक 
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२४ ८१5८ 
४०६ 
र्८ 
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सवत्रेकादिचतुर्गुणोत्तरक्रमेण ऋण प्रजिप्ते द्रधादिषोडशोत्त रगुसकलितक्रपों गर्छाति-- 
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हजार नो सो चार खण्डोंमें चोबीससे भाग देनेपर चार सौ छियानवें खण्ड होते हैं । वारुणी 
समुद्रके खण्ड एक लाख पिचानबे हजार बहत्त रमें चोबीससे भाग देनेपर आठ हजार एक 
सो अठाईस खण्ड होते हैं । क्षीर समुद्रके खण्ड इकतीस लाख उनतालीस हजार पाँच सौ 
चोरासीमें चोबीससे भाग देनेपर एक छाख तीस हजार आठ सौ सोलह खण्ड होते हैं। 


१. मपरसुत्त । २, ब समुद्रे कट । ३ ब, समुद्रे एकलक्ष । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ७६७ 


चोडशवर्गंलंड गुणोत्तरमक्कु । मत्त सब्वंद्ीपसापरंगव्टनहिसुत्तं विरलु सब्वंसमुद्रप्रमाणमपकरुमल्लि 
लवणोवकाल्योवस्वयंभूरमणसमुद्रशलाकात्रय्म कछेदोई प्रकृतगच्छमक्‍्कुमीयायुत्तरगच्छंगक्तिदं:-- 
पदमेत्ते गणयारे अण्णोण्णं गणिय रूव परिहोणे । 
रूऊणगुणेण हिये महेण गुणियंसि गणगणियं ॥। 
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हि है है ह। कर [,] 
अत प्रकृतक्षत्रफलोत्पत्तिनिमित्त पुष्करसमुद्रस्य द्विगुणघोडश वर्गखण्डानि आदि: षोडशगुणोत्त रसर्वद्वीप- ५ 
समुद्रसंख्याध समुद्रत्रयशलाकोन गच्छ. घनमानीयते । 'पदमेले गुणयारे अण्णोणं गुणियं,” अत्र गच्छो द्वीपसागर- 
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इस प्रकार स्वयंभूरसण पयन्त जानना चाहिए। स्रो सवंत्र एकको आदि लेकर चतुर्गणा 
उत्तरोत्तर ऋण और दो को आदि लेकर सोलहगुणा उत्तरोत्तर धन करनेसे लबण समुद्र 
समान खण्ड आते है। 


लबण समुद्र समान खण्डोंका प्रमाण छानेके लिए रचना-- 


समुद्र धनराशि ऋणराशि के 
क्षीबर २१६ | १६ | १६ १६ १ |४ ५ |४ ४ | 
वार्णीवर २, १६ | १६ | १६ | _ [१ (४ |] रा 
पुष्कर [२ | १६ | १६ | १ 9 | ्प 
कालोद २ १६ श्र 
| लवणोद | ९ | १ | हे 





यहाँ दो आदि सोलह सोलह गुणा तो धन जानना और एक आदि चोगुना चौगुना 
ऋण जानना | धनसें से ऋणको घटाने पर जो प्रमाण रहे उतने ही लबण समुद्र समान खण्ड 
जानना । जेंसे प्रथम स्थानमें धन दो और ऋण एक । सो दो में-से एक घटाने पर एक रहा। 


१. ब. वर्ग: आदिः | १५ 


१५ 


२५ 


३० 


७६८ गो० जीवकाण्डे 
में बी गणसंकलनसूत्रेष्टविंदं धनम॑ तंदु चतुव्विशतिखंडं्गाल्ठिदे जंबूदीपक्षेत्रफल विवर्म 
गुणियिसियपवरत्तिसि पूथ्व॑ निक्षिप्रसंख्यातसूच्यंगुलगुणितजगच्छेणिसात्रऋणसंकलितघनम किखि- 


दून॑ माइत्तिरलु दगरमभाजित १२३९ जगत्प्रतरसात्र ऋणक्षेत्रमककु > १ मिद्दें ताबुदे ते - 
१२५६ 
दो्ड पेल्लल्पडुगुं। 


| 
इल्लि गच्छप्रमाणं द्वीपसागरंगद्ठ 'संख्याधमेयप्पुर्वारदं गुणोत्तरद १६ मूलमे ग्राह्ममकक्‍्कु ४। 


मदुकारणवदिदं । पदमेत्ते गुणयारे अण्णोण्णं गुणियं एंडु गच्छमात्रद्विकगल्ठ॑ वरग्गितसंबर्ग साडिदोडडे 
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संख्याधंमिति गणोत्तरस्य १६ मृलं ४ गृहीत्ता गच्छतात्रद्विकद्रयेषु परस्परं गुणितेषु रज्जुवर्ग: स्थात्‌ | नम कक 
७।७ 


सो लवण समुद्रमें एक खण्ड हुआ। दूसरे स्थानके दो को सोलहसे गुणा करने पर बत्तीस 
घन हुआ। और एकको चारसे गुणा करने पर चार ऋण हुआ। बत्तीसमें-में चार घटाने पर 
अठाईस रहा । सो दूसरे कालोदक समुद्रमें लवण समुद्र समान अठाईस खण्ड है| तीसरे 
स्थानके बत्तीसको सोलहसे गुणा करनेपर पाँचसों बारह घन हुआ। ओर चारको चारसे 
गुणा करनेपर सोलह ऋण हुआ । पाँच सौ बारह में से सोलह घटाने पर चार सो छियानबे 
रहे । सो इतने ही पुष्कर समुद्रमें छवण समुद्र समान खण्ड हैं | अब जलचर रहित समुद्रोंका 
क्षेत्रफल कहते हैं-- 

जो द्वीप समुद्रोंका प्रमाण है उसमें-से यहाँ समुद्रोंका ही प्रहण दहोनेसे आधा करे। 
उसमें-से जलचर सहित तीन समुद्र घटानेपर ज़लूचर रहित समुद्रोंका प्रमाण होता है | बही 
यहाँ गच्छ जानना । सो दो आदि सोलह सोलह गृणा धन कहा था। सो जलचररहित 
समुद्रोंके धनमें कितना क्षेत्रफल हुआ उसे कहते हैं-- 

'पदमेत्ते गुणयारे' सूत्रके अनुसार गच्छ प्रमाण गुणकारकों परस्परमें गुणा करके 
उसमें-से एक घटाओ। तथा एक हीन गुणकारके प्रसाणसे भाग दो। तथा मुख अर्थात्‌ 
आदिस्थानसे गुणा फरो। तब गुणकाररूप राश्िमें सबका जोड़ द्वोता है। यहाँ गच्छका 
प्रमाण तीन कम द्वीपसागरके प्रमाणसे आधा है। सो सब द्वीप समद्रोंका प्रमाण कितना है 
यह कहते हैं-- 

एक राजूके जितने अद्धच्छेद हैं. उनमें एक छाख योजनके अद्धेच्छेद, एक योजनके 
साठ छाख अड़सठ हजार अंगुलोंके अद्भच्छेद और सूच्यंगुलके अधच्छेद तथा मेरुके ऊपर 
प्राप्त हुआ एक अधच्छेद, इतने अधच्छेद घटानेपर जितना शेष रहे उतने सब द्वीप समद्र हैं। 
और गुणोत्तरका प्रमाण सोलह है । सो गच्छ प्रमाण गुणोत्तरकों परस्परमें गुणा करो | सो 
एक राजूकी अधच्छेद राशिसे आधे प्रमाण मात्र स्थानोंमें सोलह-सोलद्ट रखकर परस्परमें 


गुणा करनेसे राजूका वग होता हे। सो कैसे हे यह कहते हैं-- 


१ म संख्यातमेयप्पुर्द । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका छह 


रज्जुवार्ग पूटुदुगं। रूवपरिहोणे। रूपमेकप्रवेशम्दोरिदं हीनमादोडिदु ७ ७ रूऊणगुणेणहिये 


७७१५ मुहेण गुणियम्सि गुणणणियं ” २३ १६। १६ सुख पुष्करसमुद्रमवकु । सत्त- 
७।७११९१५ कक 
मि्दं संकलितधतम॑ चतुथ्विशतिखंडंगक्दम जंबूदीपक्षेत्रफलदिद्म योजनांगुलंगल्ठ वग्गंविवम 


रूवपरिहीणे , ?- रूऊणगुणेण हिये . ?- मुहरेण गुणयस्मि गुणगणियं ७ २। १६। १६ पुनरिदं अतुविशत्ति- 
घ्ः घ्ड 3।७।॥१९१५ 


७9 ७७।॥ १५ 


दी जी 





जी आज आज भी थी जी भर 


विवक्षित गच्छके आधा प्रमाणसात्र विवक्षित गुणकारको रखकर परस्परमें गुणा 
करनेपर जो प्रमाण होता है वही प्रमाण विवक्षित गच्छ प्रमाण मात्र विवक्षित (३४082 
घर मूल रखकर परस्परमें गुणा करनेपर होता है । जैसे विवक्षिव गचछ आठके आघे प्रमाण 
चार जगह विवक्षित गुणकार नौको रखकर परस्परमें गुणा करनेपर पेंसठ सो इकसठ द्वोते 
हैं। वही विवक्षित गरुछमात्र आठ जगह विवक्षित गुणकार नौका चगमूल तीन रखकर 
परस्परमें गुणा करनेपर पेंसठ सौ इकसठ होते हैं। 

इसी प्रकार यहाँ विवक्षित गउछ एक राजूके अधच्छेदके अर्धच्छेद प्रमाण मात्र 
जगह सोलह-सोलह रखकर परस्परमें गुणा करनेपर जो प्रमाण होता है बही राजूके अधच्छेद 
मात्र सोलहका वर्गेमूल चार-चार रखकर परस्परमें गुणा करनेपर प्रमाण होता है । सो राजूके 
अधच्छेद मात्र जगह दो-दो रखकर गुणा करनेपर राजू होता है और उतनी ही जगह दो-दो 
बार दो रखकर परस्परमें गुणा करनेपर राजूका वर्ग होता है। सो जगठतरकों दो बार 
सातका भाग देनेपर इतना ही होता हे। उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण हो उसको एक हीन 
गुणकारके प्रभाण पन्द्रहसे भाग दें | यहाँ आदियमें पुष्कर समुद्र है उसमें छूवणसमुद्र समान 
खण्डोंका प्रमाण दोको दो बार सोलइसे गुणा करे जो प्रमाण हो उतना है, बह्दी मुख है । 
उससे गुणा करे। ऐसा करनेपर एक हीन जगत्प्रतरकों दो सोलह-सोलहका गुणकार और 
सात सात पन्द्रहका भागदवार हुआ | अथवा राजूके अधेच्छेद प्रमाण सोछहका बर्गमूछ चार- 
को रखकर परस्परमें गुणा करनेसे भी राजूका वर्ग होता है । अथवा राजूके अधरछेद्‌ प्रमाण 
स्थानोंसें दो-दो रखकर उन्हें परस्परमें गुणा करनेसे राजूका प्रमाण होता है और राजू प्रमाण 
स्थानोंमें दो-दो रखकर परस्परमें गुणा करनेसे राजूका वर्ग होता है । सो ही जगगस्रतरमें दो 
बार सातसे भाग देनेपर भी इतना ही होता है। इसमें एक घटानेपर जो प्रमाण हो उसे एक 
होन गुणकार पन्‍्द्रहसे भाग दो। इसको मुखसे गुणा करो। सो यहाँ आवदिसमें पुष्कर 
समुद्र है उसमें छबणसमुद्रके समान खण्डोंका प्रमाण दोको दो बार सोलहसे गुणा करो 
२०८१६२८ १६ उतना है। वही यहाँ मुख है उसीसे गुणा करो। ऐसा करनेसे एक कम 
जगत्प्रतरको दो, सोल्ह-सोल्हसे गुणा और सात, सात, पन्द्रहसे भाग हुआ 
यथार हिल पा । एक लवण समुद्रमें जम्बूद्वीपके समान चौबीस खण्ड होते हैं। अतः 
इस राशिमें चौबीससे गुणा करना। और जम्बूद्वीपके क्षेत्रफलसे गुणा करना। एक योजनके 


सात राख अड्सठ हजार अंगुल होते हैं| यहाँ राशि वर्गरूप हे और वर्गराशिका भागद्वार 
९७ 





१० 


नदी 


५ 


२० 


३७ 


१० 


१५ 


र्प 


३० 


३५ 


(७७० गो० जीवकाण्डे 


प्रतरांगुलूविदं गुणिसि बढछ्षिक्क :-- 
बविरलिवरासीदो पुण जेत्तियमेत्ताणि हीणरूवाणि । 
तेसि अण्णोण्णहवे हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ 
एंदु लक्षयोजनच्छेदमात्रद्ििकद यंग संवर्गंजनितलक्षयोजनवर्गंदिद मूं येकयोजनांगुलच्छेद- 
सात्रहिकठ्यसंवर्गंजनित एकयोजनांगुलंगढ वर््गंदिदमृ मेरसध्यच्छेदमों दर द्विकवर्गंदिद्मूं जल- 
चरसहितसमुव्रत्रयद्वलाकात्रयद. गुणोत्तरगृणितघनप्रमितदिदमू॑ १६) १६१ १६ गुणिसल्पट्ट 
प्रतरांगलदिद॑ भागिसि भाज्य भागहारंगर्क निरीक्षिसि :-- 


बनती, चित ५ जिशचिटीज+ 
तल +जल -८> >> जजडल आन अब + अजीज + अं जजजल ++ काने ऑऑति-अिजअल- अं डि ि घिि>ा> बीत व लज जज *+ अं ल3++++ “७ +” 


जम्बूद्ोपक्षेत्रफलयोजनाझुलवर्गप्रतराजुलै: सगुण्य पश्चा तू-- 
विरलिदरासीदो पण जेत्तियमेत्ताणि हीगरूतवणि ! 
वैसि अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स । 
इति लक्षयोजनछेदमात्रद्वि कद्यैर्जातलक्षयोजनवर्गेण एकयो जनाइगुलछेदमात्रद्विकद्यर्जनितेकयों जनाइगुल- 
वर्गेण मेस्मध्यच्छेदस्थ द्विकवर्गेण जलचररामुद्रशलाकात्रयस्य गुणोत्त रपनेन च १६। १६ । १६ ह॒तप्रतराडगुलेन 
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गुणकार वर्गरूप होता है अतः सात छाख अड़सठ हजारका दो बार गुणा करना होता हे । 
सूच्यंगुलके बर्गको प्रतरांगुल कहते हैं अतः इतने प्रतरांगुलोंसे उक्त राशिकों गुणा करना। 
पश्चात विरलिदरासीदो' इत्यादि करणसूत्रके अचुसार द्वीप समुद्रोंके प्रमाणमें-से राजूके 
अधच्छेदोंमेंसे जितने अधेच्छेद घटाये हैं. उनके आधे प्रमाणमात्र गुणकार सोलहको 
परस्परमें गुणा करनेसे जो प्रमाण हो उसे उक्त राशिका भागहार जानना | सो यहाँ जिसका 
आधा प्रहण किया उस सम्पूण राशि प्रमाण सोलहके बर्गमूल चारको परस्परमें गुणा करनेसे 
भी बही राशि आती है। सो अपने अधेच्छेद प्रमाण दो-दोके अंकोंको परस्परमें गुणा करनेसे 
विवक्षित राशि होती है । यहाँ चार कह्दे हैं अतः उतने दी मात्र दो बार दो-दोके अंकोंको 
परस्परमें गुणा करनेसे विवक्षित राशिका वर्ग आता हे। तदनुसार यहाँ छाख योजनके 
अधच्छेद प्रमाण दो बार दो-दोके अंकोंको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे एक लछाखका 
बरग आत्ता है । एक योजनके अंगुलके अधच्छेद मात्र दो बार दो-दोको रखकर परस्परमें 
गुणा करनेसे एक योजनके अंगुल सात छाख अड़्सठ हजारका बग आता है। मेरुके ऊपर 
आनेवाले एफ अधंच्छेद मात्र दो दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे चार हुआ। सूच्यंगुलके 
अधच्छेदमात्र दो-दोको रखकर परस्परमें गुणा करनेसे प्रतरांगु हुअ।। ये सब भागहार होते 
हैं । तथा जल्चरबाले तीन समुद्र गच्छमें-से कम किये हैं. अतः गुणोत्तर मोलहका तीन बार 
भाग होता है । इस प्रकार जगद्मतरमें प्रतरांगल, दो, सोलह, चौबीस और सात सौ नब्बे 
करोड़ छप्पन लाख, चोरानबे हजार, एक मो पचास तथा सात छाख अड्टडसठ हजार, 
सात छाख अड़्सठ हजार तो गुणकार हुआ । तथा प्रतरांगुछ, सात, सात, पन्द्रह, एक छाख, 
एक छाख, तथा सात छाख अड़सठ हजार, सात छाख अड़सठ हजार और चार और 
सोलह-सोलह-सोलह भागहार हुआ। इनमें-से प्रतरांगुलड, दो बार सोलह, दो बार सात 
छाख अड़सठ हजार ये गूणकार ओर भागहारमें समान हैं अतः इनका अपवतन हो जाता 
है। गुणकारमें दो ओर चोबीसको परस्परमें गुणा करनेसे अड़तालीस होते हैं, तथा भाग- 





१. मे छेंदंगल । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ७७ 
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क़समें ते दोडे भाज्यद भागहारमं भागि्तिद शेषसे भागहारमक्कुं संतु भागिसुत्तिरलु दगरय भक्त- 


जगत्प्रतरप्रमितमक्कु 2 । रु । ई संकलनधनदोल्विप्प॑ ऋणं पदमेंते इत्यादिदंदं गर्छाद्धें निर्मित 
१२॥ ३९, 


गुणोत्तरद सुल प्राह्ममप्पुर्वरिदं गुणोत्तरं नाल्‍कदर मुलमरडरिदं रज्जुछेदंगठ विरक्तिसि बग्गित- 
संवर्ग साडिदोडे रज्जु पुटठुगं। रूवपरिहोणे रूपमेकप्रदेशमदरिंद परिहोत साडिदोडिठु 3 रू 
ऊगगणेगहिए ७३ मुहेण गुणियंसि गुणगणियं। मुर्ख पुष्करसमुद्रसप्पुर्वार पवितार्रारे गृुणिसि- 


दोडिदु ,?- १६ इदं चतुव्विशतिखंडर्गाछदंमं जंबूद्वीपक्षेत्रफलदिद्स॑ एकयोजनांगुलंगल 
७ १ 
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१२३९ 
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हे ज5 
गच्छार्धत्वाद्‌ गुणोत्त रचतुष्कस्य मूल गृहीत्वा गच्छमात्रद्धिकिपु परस्पर गुणितेषु रज्जु--रूवपरिहीणे--रूऊण 
हि हि 


अप >>, 





>> ७०3>> फल अली जा पी ५ ४ट टी ५८ पट क्‍तल भी सता श्र्ल्ज्ि्िजच्् जि ्ज््त्जि जज जज 


हारमें पन्द्रह और सोलहको परस्परमें गुणा करनेसे दो सौ चालीस होते है । इसे अड़तालीस- 
से अपवर्तित करनेपर भागहारमें पाँच रहे । इस प्रकार करनेसे स्थिति इस प्रकार रही-- 
__ ४।२११६। १६। २४ | ७९०५६५४१०५० | 3६८००० | ७६८००० 5 
- छाजअ१५॥ ल., (७. | ७६८००० | ७६८००० | ४। १६। १६ | २६ अपवर्तेन करनेपर 
७९५०५६०४१५० भ॑ नर /कोसे 
जा 5 आम भागद्ारोंको परस्परमें गुणा करनेपर ओर उनको गुणकारके अं 
भाग देनेपर धनराशिमें सवक्षेत्र फल साधिक धगरय” अर्थात्‌ कुछ अधिक बारह सौ 
उनतालीससे भाजित जगख्तर प्रमाण होता हैं। अब ऋण छाना है। सो जरूचर सहित 
समुद्रोंका ऋणरूप क्षेत्रफल छाते हैँ--“पदमेत्त गुणयारे' इत्यादि सूत्रके अनुसार गच्छमात्र 
गुणकार चारका परस्परमें गुणा करना चाहिए। सो राजूके अर्धच्छेदोंके आधे प्रमाण चारको 
परस्परमें गुणा करनेसे एक राजू होता हे । यहाँ गरुछ सर्ेद्वीप समुद्रोंके प्रमाणसे आधा है। 
अतः गुणकार चारका पर्गमूल दो ग्रहण करना । सम्पूर्ण गच्छमें एक राजूके अधच्छेद कह्दे 
हैं। अतः एक राजूके अधच्छेद मात्र दोको परस्परमें गुणा करनेसे एक राजूका प्रमाण होता 
है बह जगतश्रेणीका सातवाँ भाग है । उसमें एक घटानेपर जो प्रमाण हो उसको एकहीन 











है ७ 


हर्ष 


२० 


गुणकार तीनसे भाग दें । तथा पुष्कर समुद्रकी अपेक्षा आदि स्थानमें प्रमाण सोलह है २५ 
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१९ 


२० 


२५ 


७७२ ग़ो० जीवकाण्डे 


वरग्यंदिवमं प्रतरांगुलदिदम॑ गुणिसि बलछ्षिक्क “विरव्िदरासोदों पुण जेत्तियमेत्ताणि होणरूबाणि। 
तेसि अण्णोण्णहवे हारो उप्पण्णरासिस्स” एंदु ओदु छक्षयोजनंगव्टिवर्मं एकयोजनांगुलंगल्लिवसु 


मेर्मध्यच्छेददह्िकदिद्मं जलचरसहितसमुद्रशलाकात्रयजनितगुणोत्तरघनदिदमं । ४। ४। गुणि- 
सल्पट्ट सूच्यंगुलं भागहारमक्कु १६। ४। २४८। ७९०५६९४१५० । ७६८००० । ७६८००० सिदन- 
७३। २। १ ल । ७६८००० ।२। ४। ४। ४। 
पर्वात्तसिदोड़े संख्यातसूच्यंगुलप्रसितजगच्छेणिगव्ठप्पुबव॑ २३१ किचिदूल साडिदोडिदु १ 
१२३५ 
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गुणेण हिये के मुहेण १६ । गृणयम्मि गुणगणिय _३। १६। इदं चतुविशतिखण्डजम्बूद्वीपश्रेत्रफलैकयोज- 
७ छ 
माइगुलवर्गप्रतराइगुल, संगुण्य पश्चात्‌-- 
विरलिदरासीदो पृण जेत्तियमेत्ताणि हीणरूपाणि । 
तेसि अण्णोण्णहदी हारो उप्पण्णरासिस्स ॥ 
इति लक्षयोजनैरेकयोजनाइुलैमें रच्छेदस्य ट्विकेन समुद्रशलाकात्रयजगुणोत्त रघनेन चे । ४ । ४ । ४। 
8 
हतसू च्यट्‌गुलेन भक्त्वा-+-। १६।४। २४ । ७९०५६९४१५० । ७६८००० । ७६८००० अपवश्तिते संख्यात- 
७२।२१।१७।७६८०००॥। २। ४ ।४। ४ 
सृच्यड्गुलप्रमितजगच्छेणिमात्र भवति - २ 9 । अनेन किचिदूनितं ८ १ पूर्वोक्त साधिकधगरयभक्तजगत्प्रतरमा्॑ 
१२३९ 


उससे गुणा करें। ऐसा करनेसे एक कम जगतश्रेणिको सोलदृका गुणकार व सात और 
तोनका भागहार हुआ। इसको पूर्वोक्त प्रकारसे चौबीस खण्ड, जम्बूद्वीपके क्षेत्रफल रूप 
योजनोंके प्रमाण और एक योजनके अंगुलोंके वर्ग तथा प्रतरांगुलोंसे गुणा करो। पश्चात्‌ 
“विरलितरासीदो' इत्यादि सूत्रके अनुसार गच्छमेंसे जितने राजूके अधच्छेद घटायें हैं. 
उसका आधा प्रमाण चारके अंकोंको परस्परमें गुणा करनेसे जो प्रमाण हो उतना भागहार 
जानना। जिस राश्षिका आधा प्रमाण लिया उस राशिसात्र चारके वर्गमूल दोको परम्परमें 
गुणा करनेपर एक लाख योजनके अधच्छेद प्रसाण दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे एक छाख 
हुए । एक योजनके अंगुलोंके अधच्छेद प्रमाण दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे सात 
लाख अड्सठ हजार अंगुल हुए। मेरुके मध्यमें एक अधच्छेदके दूने दो हुए । सूच्यंगुल्के 
अधच्छेद प्रमाण दुओंको परस्परमें गुणा करनेसे सूच्यंगुल हुआ । ये सब भागहार 
हुए । तीन समुद्र घटाये थे सो तीन बार गुणोत्तर चारका भी भागद्वार जानना। इस 
तरह णकहीन जगतश्रेणिकों सोलह, चार, चौबीस, और सात सौ नब्बे करोड़ छप्पन 
लाख चोरानबे हजार एक सौ पचास तथा सात छाख अड़सठ हजार ओर सात 
लाख अड़सठ हजारका तो गुणक्रार हुआ। तथा सात, तीन, और सूच्यंगुल और एक 
लाख, ओर साव लाख अड्सठ हजार तथा दो, चार, चार, चारका मागहार हुआ। 


१ दीन ज. श्रे। १६॥४२७७७९००५६९७१५०।७६८०००॥७६८००० 3 
जशशर छ. छ्ृ८००नराहह9 | अपचतन करनेपर  सख्यात- 





६. व, मेस्मवध्यच्छे । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपषिका ७७३ 
प्थ्वोक्ततरगरय भक्तजगत्प्रतरमात्रऋणक्षेत्र सिद्धमादुदाएणक्षेत्रसं रज्जुप्रतरमात्रक्षेत्रदोव्द 5 सम- 


४९ 
उछेद॑ माडिकत्टिदोडे शेषमिदु --११९० इदंनपर्वात्तसलेंदु भाज्याद भागहारसं भागिसिदोड़े 
४९३१२३९ 


। ; विवक्षितक्षेत्रव ०233 या ५ 
साधिककाम ५१ भक्तजगत्प्रतरमात्र विवक्षितक्षेत्रद तलस्पर्शसक्क॑ १ इबनुध्व॑स्पशग्रहणात्थ- 
| 


५९१ 
मागि जोवोत्सेघजनितसंख्यातसूच्यंगु लंगछिवं_ गुणिसिदोडे शुभलेश्यगछंगं स्वस्थानस्वस्थानस्पर्- 


सकक २१ इदं कटाक्षिसि तेजोलेश्येग स्वस्थानस्वस्थानापेक्षेयिद लोकासख्यातभागं स्पशंमे दु 
५३ 
पेछल्पट्टुदु । विहारवत्‌ स्वस्थानदोक वेदनाकषायवेक्रियिकसमुद्घातदोछ॑ तेजोलेद्यंगं अष्टचतु- 
दृर्दश भागंगछू किचिदूनंगक्वागि ८ प्रत्येक नाल्‍्कडेयोट्टमककुसी किचिदृनाष्टचतुद्दंधभाशं 
१८ 


ऋणक्षेत्र सिद्धम्‌ । इृद रज्जुप्रतरे > समच्छेदेनापनीय ७ ११९० अपवर्तनाथथ भाज्येन भागहारं भक्‍त्वा 
४९ ४९ । १२३९ 
। 
साधिककाम ५१ भक्तजगठ्तरं विवक्षितक्षेत्रस्य तलस्पर्शों भवति-- १॥ इदमूध्व॑स्पशंग्रहणा्थ जीवोत्सेधजनित- 
। 
५१ 
संख्यावसृच्यद्गुलैगु णित शुभलेश्याना स्वस्थानस्वस्थानस्पर्शों भवति & २१। इदं दुष्ट्‌वा तेजोलेद्याया: स्वस्थान- 
। 
५१ 
स्वस्थानापेक्षया छोकामख्येयभाग. स्पर्श. इत्युक्समू । विहारवत्स्वस्थाने वेदनाकषायवैक्रियिकसमुद्घाते च॑ 
तेजोलेश्याया अष्टचतुर्दशभाग: किरचिदूनः स्पात्‌ | ८- कुत. ? सनत्कुमारमाहेन्द्र जाना तेजोलेश्योत्कृष्टाशाना 
१४ 


सूच्यंगुलसे गुणित जगतश्रेणि मात्र क्षेत्रफल हुआ। इसे पूर्वोक्त धनराशिरूप क्षेत्रफलमें-से 
घटाना चाहिए । सो किचितृद्दीत साधिक बारद्द सौ उनताछीससे भाजित जगत्प्रतर प्रमाण 
सवजलचर रहित समुद्रोंका ऋणखरुप क्षेत्रफल हुआ। इसको एक राजू लम्बा चोड़ा तथा 
जगत्प्रतरका उनचासवाँ भाग मात्र रज्ज प्रतरक्षेत्रमेंसे समच्छेद करके घटाइए। तब 
जगठ्नतरमें ग्यारह सो नब्बेका गुणकार और उनचास गुणा बारह सो उनतालीसका 
भागहार हुआ । रब, । अपवतन करनेके लिए भाज्यसे भागहारमें भाग देनेपर 
साधिक इक्यावनसे भाजित जगत्मतर प्रमाण विवक्षितं क्षेत्रका प्रतररूप तलस्पञ्न होता हे । 
इसको ऊँचाईका स्पशे ग्रहण करनेके लिए जीवोंकी ऊँचाईके प्रमाण संख्यात सूच्यंगुलसे 
गुणा करनेपर कुछ अधिक इक्यावनसे भाजित संख्यात सुच्यंगुल गुणित जगत्पतर मात्र 
श्रभलेश्याओंका स्वस्थान-स्वस्थान सम्बन्धों स्पञ्न होता है। इसको देखकर तेजोलेश्याका 
स्वस्थान-स्वस्थानकी अपेक्षा स्प्न छोकका असंख्यातवाँ भाग मात्र कट्दा हे। 
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२१७० 
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माहेंद्र बह -# 2. ईघर 
त्रयसंभूतमेंण सौधम्मेंशानसानत्कुमारमाहेंद्रकल्पजम्मेंणू तृतोयपृथ्चरीयोत्िहेबर्गक्रगें ईषत्प्राग्भाराष्ट्रम- 


७७४ गो० जीवकाण्डे 


श्रेराशिकसिद्धमक्कुम दे ते वोडे सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पजवेवक्कछगं तेजोलेश्योस्कष्टांश संभविसुगु- 
सप्पुर्दारदंसवर्गंछगे विहारं मेगच्युतकल्पपप्यंतमक्कु केछंगे तृतीयपृथ्वोपय्यतमक्कुमदु कारण- 


मागि अष्टरज्जूत्सेधमूं एकरज्जुप्रतरमुमककु॒ उ5८-:. मंताग॒त्तं बिरलुं तृतोयपृध्चिय पटल- 
रेदरे 
रहिताषस्तनसहस्रयोजर्नादद॑ किचिदृनाष्टरज्जुत्सेषसक्कु मे फश ९१।६ हक लब्घं 
डं 


किचिटूताए्चतुद्दंशभागमक्कुम दरिवुदु ॥ भवननत्नयसं भृतर्गमितेयककुसेक दो डे :-- 
“भवणतियाण बिहारों णगिरयति सोहम्मजुगढ्ठ पेरंत॑ । 
उवरिसदेबपयोगेणच्चुदकप्पोत्ति णिहिद्लो ४! 
एंबितु पेल्वल्पट्टुदप्पुर्दारदं भवनत्रयसंजातरगे हल केऋगे तृतीयपृथ्वीपय्य॑त्त मेगे सौधम्मं- 
युगलपस्यंतं स्वेरविहारमक्क । मेगणदेवप्रयोगदिवमच्युतकल्पपण्य॑त॑ विहारमक्कू । सारणसमुद्घात- 
पददोर तेजोलेश्येगे किचिदृननवचतुद्दशभागक्षेत्र स्पशंभवकमेके दोडे तेजोलेब्याजीवंगलु भवन- 


उपर्यधो्च्युतान्ततृवीयपृथ्व्यन्त॑ विहारसभवात्‌ |. पृथ्वीपटलूर हिताघस्तनयोजनानामपनयनात्‌... प्र5१८ 

३४८२ 
फश १ इ:5८-इति त्रराशिकलब्धस्य च तत्प्माणत्वात्‌ । अथवा भवनत्रयस्यथ उपयंध स्वैरं सौधमंद्रयनृतीय- 

३४३ 
पृथ्व्यन्त देवप्रयोगेन अच्युतान्त च पिहारसद्भावात्‌ तावान्‌ संभवति। मारणान्तिकसमुद्घाते ते जोलेदथाया किचि- 
दुननवचतुर्दशभाग: भवनत्रयसौधर्मचतुष्कजाना तृतीयपृथिव्या स्थित्वा अष्टमपृथ्वी सबन्थिवादर्पर्याप्तपृथ्वी कायेषु 
उतत्तु मुक्ततत्समुद्धातरण्डाना संभवति। ९-तैजसाहारकसमुद्धाते रास्यातवनाद्‌गुलानि ६ १ केवलिसमुद्धा- 
१४ 


तेज्ोलेडयाका विह्ारवत्स्वस्थान, वेदना समुद्‌धात, कपाय समुद्घात और बे।क्रयिक 
समुद्धातमें स्पश कुछ कम चौदह भागमें आठ भाग है। सो केसे है यह बताते हैं-- 
सानत्कुमार माहेन्द्र स्व॒र्गंके उत्कृष्ट तेजोलेद्याबाले देव ऊपर सोलहदों अच्युत स्वर्ग पयन्त 
गमन करते हैं ओर नीचे तीसरी नरक प्रथ्वीपयन्त गमन करते है। अच्युतस्बर्गसे तीसरा 
नरक आठ राजू हैं। इससे चौदह भागमें-से आठ भाग कहे है। तथा तीसरी प्रथ्वीकी 
मोटाईमें जहाँ नरकपटल नही है उस हज्ञार योजनको कम करनेसे कुछ कम कहा है। 
जो चोदद् घररूप राजूकी एक शछाका द्वो तो आठ घनरूप राजूक़ीं कितनी शलाका होंगी 
ऐसा त्रेराशिक करनेपर आठ बटे चौदह आता है। अथवा भवनत्रिकदेव स्वयं तो ऊपर 
सोधम ऐशान स्वर्ग पयन्त और नीचे तीसरे नरक पर्यन्त गमन करते हैं। दूसरे देव द्वारा 
ले जानेपर सोडहबे स्वर्गपयन्त विहार-करते है । इससे भी पृर्वोक्त प्रमाण स्पश है। तेज्ो- 
लेश्याका स्पश मारणान्तिक समुदूघातमें चौदह भागमें-से कुछ कम नौ भाग प्रमाण होता है। 
वह इस प्रकार है--भवनत्रिकदेव अथवा सौधमादि चार स्व्रगेके वासी देव तीसरे नरक 
गये। वहाँ ही मारणान्तिक समुद्घात किया, और ऊपर आठवीं प्रथ्बीमें बादर पुृथ्वी- 
कायमें उत्पन्न होनेके लिए बहाँ तक प्रदेशोंका विस्तार किया। उस आठवीं प्रथ्वीसे त्तीसरा 
नरक नो राजू दे तथा पूर्वबत्‌ तीसरी प्रथ्वोकी पटलर हित मोटाई कम करनेसे कुछ कम नव 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्यप्रदोषिका ७७५ 


पृथ्वीय बावरपर्य्याप्रपृष्वीकायंगव्टोत्ठु पुट्टल्देंडि मुक्तमारणांतिकसभु दूधातवंडस नु कक रोल्छु किचिदुन- 
नवचतुद्ंश भाग स्पशंसंभवमप्पुर्वरिंद तेजससमुद्घातदोछ आहारकसमुद्घातदोब्ठ तेजोलेहयेगे स्पर्श 
प्रत्येक संख्यातघनांगुलप्रमितमक्कुं। केवलिसमुद्घातं तेजोलेइ्येयोऊसंभवमप्पुदरिनापददोब्टिल्ल । 
उपपादपददोल तेजोलेद्यंगे प्रथमपर्व स्पर्श किचिवृनद्रय ईचतुहंशभागमवकुमेक दोड तेजोलेइ्येय 
उपपादपरिणतजी वंर्गाछ्िद सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पपर्य्य॑त॑ क्षेत्र' स्पृष्टमप्पुदंतागत्त त्रिरज्जुत्सेघमदक्क ५ 
किखिदूनत्रिचतुदंश भागमागदे दचर््धंचतुद्दंशभागप्ररूपणमाचार्य्यातराभिप्रायदिदं मादुदवर्गंछ पक्ष- 
दोलु सौधम्मेंशानकल्पद्यदिद मेगें संख्यातयोजनंर्गव्ठिदं पोगि सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पप्रारंभमागि 
दचरद्धरेज्जूदयवोत्ु परिसमाप्तियक्कुसमा चरमदोछ तेजोलेश्याजीबंगनु एनिल्लबे एंदोडिल्ल, 
तत्कल्पद्रयाधस्तनविमानंगछो छ तेजोलेक्यासंभवम बुपदेशमवरगंछ पक्षदो>प्पुदरिदं, अथवा चित्राव- 
नियोक्तिह तिय्य॑ग्मनुष्यरुगढ्तिगे ईशानपय्यतमुपपादसंभवविदं। चर ३ब्ददिदं तेजोलेश्योत्कृष्रमूत- १० 
रुगढ्िगे सनत्कुमारमहेंद्रांतिमचक्रेंद्रकप्रेणिधियोल्ठुमुपपादस दाक्के लंबरु पेल्वरवरंक्रशिप्रायदिदं 
ययासंभवमागि हमुवु ३- संभ्विषुगुमदरिद ३-२ दनियसमककुं ७ 
१४८ १४२ 


तो5ब्र न संभवति । उपयादपदे किचिदृनद्रचर्घचतुर्दशभाग: । ननु तेजोलेब्यतत्पदपरिणतेः सानत्कुमारमाहेन्द्रान्तं 

क्षेत्रे स्पृष्टे त्रिरज्जूत्सेयात्‌ क्रिविदृतत्रिचतुर्दशभाग' कथ नोच्यते सौधमंद्रयादुपरि संख्यातयोजनानि गत्वा 
सानत्कुमारद्रयप्रा रम्भो द्वचर्धरज्जुदये परिसमात्ति: तच्चरमे च तेजोलेइया नास्तीति कंषाचिदुपदेशाश्रयणात्‌ १५ 
चित्रा स्थिततियग्मनुष्याणा ईनानपर्यन्तमुपपादसं मवाद्रा । चशणब्दात्तेजोलेद्योस्कृष्टाशभूताना सनत्कुमारमाहेन्द्रा- 
स्तिमनक्रेन्द्रकप्रणिष्णवपपाद वदता अभिप्रायेण यथासंभव तस्यथापि सभवादनियमः ॥५४७॥ 
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बटे चोदह स्पञ् होता है। तैजस समुदूघात और आहारक समुद्घातमें संख्यात घनांगुल 
प्रमाण स्पश् है । तेजोलेश्यामें केबलि समुद्धात नहीं होता । उपपाद स्थानमें चोौदह राजूमें- 
से डेढ राजूसे कुछ कम म्पर्श होता है । 

गंका-ते जोलेश्यावाले जीव उपपाद करते हुए सानत्कुमार महेन्द्रके अन्त तक क्षेत्र- 
का र॒पञ्न करते है ओर सानत्कुमार माहेन्द्रके अन्त तक तीन राजूकी ऊँचाई है अतः चौदह 
राजमें-से कुछ कम त॑!न राजू स्पन्ञ क्‍यों नहीं कहा 

समाध।न--सौ धर्म ऐश्ान स्वर्ग से ऊपर संख्यात योजन जाकर सानत्कुमार माहेन्द्र 
स्वरगोंके प्रारम्भमें डेह राजूकी ऊँचाई समाप्त होती हे। उसके आगे डेढ राजू जानेपर 
सानत्कुमार माहेन्द्रका अन्तिम पटल है| उसमें तेजोलेश्या नहीं हू ऐसा किन्हीं आचायोंका 
उपदेश है। उसीके अमुसार उक्त कथन किया है। अथवा चित्रा प्रथ्वीपर स्थित तिय॑ंच 
ओर मनुष्योंका उपपाद ऐशान स्व पयनन्‍त होता है । इससे किंचित्‌ न्यून डेढ़ राजु मात्र 
स्पर्श कहा है। गाथामें आये 'च! शब्दसे तेजोलेश्याके उत्कृष्ट अंशसे मरे हुओंका उपपाद 
सानत्कुमार माहेन्द्रके अन्तिम चक्रनामा इन्द्रकके श्रेणीबद्ध विभानोंमें होता हे ऐसा कह ने- 
वाले आचारयोंके अभिप्रायसे यथासम्भव तीन भाग भी स्पश सम्भव होनेसे कोई नियम 
नहीं हे ॥५४॥। 


१. मे योलाक्वॉलंबर्‌ । २. भ रिदुवदरनि । 
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पष्मलेश्येयजी बंगगे स्पर्श पेलल्पडुगूं :-- । 
पम्मस्स य सद्ठाणसमुद्धाददुगेसु होदि पढ़मपर्द । 
अडचोद्दस भागा वा देखणा द्ोंति णियमेण ॥५४८॥ 


पद्मलेश्यायाः स्वस्थानसमुद्घातद्विकेषु भवति प्रथसपद । अष्टचतुदर्दश भागा वा वेशोना 
भवंति तियमेन ॥ 
पद्मलेइयाजीबंगछगे वादाब्ददिद स्वस्थानस्वस्थानपददोलुमुंपेकर. लोकासंख्यातेकभार्गं 
स्पर्दभवर्कु > २१ विहारदत्स्वस्थानदोछु प्रथमपद॑ स्पर्श किविदुनाष्टचतुहंदा भागमक्‍्कुमंते वेदना- 
५१ 
कथायवैक्रियकसमुद्घातपदंगक्ोब्टमष्टचतु्शभाग॑ किचिदुनसागियक्कुं । मारणांतिकसम्‌द्धात- 
दोत्ईं किचिदूनाष्टचतु्शभागसेयक्कुमेक दोडे पद्मलेदयाजीवंगलु पुथिव्यव्वनस्पतिगव्ठोत्ठु पुद्रप्पु- 
वरिदं | तैजससमुद्घातदोछं आहारकसमुद्घातदोढ् पद्मलेक्याजीवंगरूग प्रत्येक संख्घातघनांगुरूमे 
स्पर्शमक्कु' केवलिसम॒द्घातमा लेइयाजीवंगछोक संभवमप्पुर्दारदर्मिल्लि :-- 
उबवादें पठमपदं पणचोद्दसभागयं देखणं। 
उपपादे प्रथमपदं पंचचतुद् शभागा देशोना: । 
उपपाददोल प्रथमपदं स्पर्श शतारसह्॒नारपय्य॑तं पद्मलेद्याजीवं संभवमप्पुर्दार पंचचतुद्द श- 
भागंगल्ु किचिदूनंगव्ठप्पुषु ५-। शुक्ललेश्याजीवंगगे स्पर्शम पेल्ववर्प :-- 
१४ 
सुक्कस्स य तिट्ठाणे पहमों छत्चोददसा इीणा ॥५४९॥ 
शुक्ललेश्यायाः त्रिस्थाने प्रथमः घट्चतुद्द शञ भागा: हीनाः ॥ 


पद्मलेश्याना वाशब्दात्स्वस्थानस्वस्थानपदे प्रागुक्तलोकासंल्यातंकभाग स्पर्णों भवलित्छ२ 9 । विहारव- 
॥ 
५१ 
त्स्वस्थाने वेदनाकषायवैक्रियिकसमुद्घातेषु च किंचिदूनाष्टचतुर्दशभाग । मारणान्तिकसमुद्घाते5पि तथैव 
पद्मलेश्यजीवानां. पृथिव्यब्बनस्पतिपृत्पत्ति संभवात्‌ ।. तैजसाहारकसमुद्घातया. सम्यातघनाड़छानि ६ १ 
केवलिसमुद्धातो5त्र नास्ति ॥५४८॥ 
उपपादददे स्पर्श. शतारसहख्रारपर्यन्तं पद्मेश्यासभवात्‌ पद्म वतुदंशभागा' किचिदूना भवन्ति । ५ -। 
१४ 


पद्मलेश्यावाले जीवोंका स्वस्थानस्वम्थानपदमें पूर्वोक्त प्रकारसे छोकका असंख्यातबाँ 
भाग स्पश होता हे। विहारबत्स्वस्थानमें और चेदना कषाय तथा वैक्रियिक समुद्घातोंमें 
कुछ कम आठ भाग स्पद् होता है। मारणान्तिक समुद्घातमें भी चौदहमें-से कुछ कम आठ 
भाग स्पञ्ग होता है क्योंकि पद्मलेश्याबाले जीव प्रथिवीकाय, जलकाय और वनस्पतिकायमें 
उत्पन्न द्ोते हैं। तैजस और आहारक समुद्घातमें स्पर्श संख्यात घनांगुल है। केचली- 
समुद्घात इस छेश्यामें नहीं होता ॥५४८॥ ह 
५ पद्मलेश्यावालोंका उपपाद शतार सहख्रार स्वगंपयन्त सम्भब होनेसे उपपादपदसें 
स्पश चोदह् भागोंमें-से कुछ कम पाँच भाग होता है । 
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शुक्ललेदयाजीवंगछगें स्वस्थानस्वस्थानदोल्ु॒मुन्न॑ तेजोलेइययोनपेन्व लोकासंख्यात 

भागसक्कूं + २१ विहारवत्स्वस्थानमादियाति वेदनाकबायवेक्रिधिकमारगांतिकसमु द्घात- 
५१ 

पय्यंत॑ पंचपदंगछोत्ु प्रथमपदं स्पर्श देशोन घट्चतुद्दशभागं प्रत्येकसक्क । तेजससमुद्घातदोल् 

आहारकसमुद्धातदोछ प्रथमपद स्पर्ड प्रत्येक संस्यातघनांगुलप्रमितमक्कु | ९३ ॥ केवलिसमुद्धात- 
पददोतपेलूदप । 


णवरि समुस्घादम्मि य संखातीदा हवंति भागा वा । 
सबव्वो वा खलु लोगो फासो होदित्ति णिद्दद्दो ॥५७०॥। 


विशेषो5स्ति समुद्धाते व्र संख्यातीता भवंति भागा वा। सब्दों वा खलु लोक: स्पर्शों 
भवति इति निदिष्टः ॥ 


केवलिसमुद्घातवोन्ुविशेष मुंटदावदे वोडे स्वस्थानदोढ॑ विहारमक्कू वंडसमुद्घातदोन्ु 
स्पर्श क्षेत्रदोत्वपेछदंते संख्यातप्रतरांगुलगुणितजगच्छेणिमात्रमक्क । १॥ मिदनारोहणावतरण- 
विवक्षपिदं द्विगुणिसिदोडे दडसमुद्घातदोब्दु स्पर्शमकक्‍्कु--४ | १। २ । पूर्व्याभिमुखस्थितोपविष्ट- 
कवाटसमुद्घातवोन्नु स्पर्श संख्यातसूच्यंगुलप्रसितजगत्प्रतरमक्कु ०» २१। सदनारोहणावरोहण- 
निमित्तं ट्विगुणिसिदोड़ें पूर्व्याभिमुखस्थितोपविष्टकवाटसमुद्घातारोहणावतरणस्पर्शमक्कुं “२१२ । 
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लत 5 + ्च 


शुक्ललेब्याजीवाना स्पर्श: स्वस्थानस्वस्थाने तेजोलेश्यावल्लोकासंख्यातकभाग: < २ 9 विहारवत्स्वस्थाने 
|| 


५६ 


वेदनाकपायवेक्रियिकमा रणान्तिकसमुद्धातेषु च दैशोनषट्चतुर्दशभाग: ६- तैजसाहारकसमुद्धातयो: संख्यात- 
१४ 


घनाझु/लानि ६ १ ॥५४९॥ 

केवलिसमुद्धाते विशेष,, स क. ? दण्डसमुद्घाते स्पर्श: क्षेत्रवत्‌ संख्यातप्रतराद्ध लह॒तजगच्छे णिः 
-“४। १ स च दिगुणितः आरोहणावरोहणदण्डयोभवति । - ४ | १ । २। पूर्वाभिमुखस्थितोपधिष्टकवाट- 
समुद्घाते संख्यातसूच्यज्भुलमात्रजगत्मनतर: २ १ स च द्विगुणितः आरोहणावरोहणयोभ॑वति २ १।२ 


शक्ललेश्यावाले जीवॉका स्पश स्वस्थान-स्वस्थानमें तेजोलेशयाकी तरह लोकका 


असंख्यातवाँ भाग है । विद्वारवत्स्वस्थानमें वेदना, कषाय, बैक्रियिक और मारणान्तिक 
समुदूधातमें चोदह भागोंमें-से कुछ कम छह भाग स्पश है । तेजस ओर आह्वारक समुद्वातमें 
संख्यात धनांगुल स्पश् हे ॥५४९॥ 


केवली समुद्घातमें विशेष हे। वह इस प्रकार हे--दण्डसमुद्घातमें रपश क्षेत्रकी 
तरह संख्यात प्रतरांगुलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाण है । सो वह विस्तारने और संकोचनेकी 
अपेक्षा दूना होता है | पूोभिमुख स्थित या बैठे हुए कपाट समुद्घातमें संख्यात सूच्य॑गुर 
९८ 


२० 


हु? 


९५ 


२० 


७७८ गो० जीवकाण्डे 
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मत्त अंतेयुत्तराभिमुख॒स्थितोपविष्टकवाटसमुद्घातदोन्ठु स्पर्श आरोहगावतरणविवक्षेथिद द्विगुण- 
संल्यातसूच्यंग्रुलप्रमितजगत्प्रतरसाञ्रमक्क । & २१२॥ प्रतरसमुद्घातदोछ स्पर्श लोकासंष्यात बहु- 


भागसक्कु ऊ ० मेकेबोडें बातावरद्धक्षेत्रदिवं लोकासंस्यातेक ऊ ९ भागदिदं हीनमादुदप्पु- 
8 


8 
दरिदं । लोकपुरणसमुद्घातदोनु सबबंलोक उ८ स्पशंसक्कुमे दु पेल्टल्पट्टुदु । खलु नियमदिदं 
छः रः + वोडे 9 
उपपाददोतु स्पर्श किचिदून षट्चतुहशभागमक्कु ६- भेक दोडे शुक्ललेइ्येयोल्डु आरणाच्युताव- 
१८ 


सान॑ विवक्षितमप्पुरिद पत्नेरडनेय स्पर्शाधिकारंतीबढुंदु । 
अनंतरं कालाधिकारमं गायाद्रर्यादिदं पेछूदर्प ।-- 
काली छल्लेस्साणं णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा । 
अंतोग्रहुत्तमवरं एयं जीव॑ पहुच्च हवे ॥५७५१।। 
कालः घड़्लेश्यानां नानाजोव प्रतीत्य सर्व्वाद्धा। अंतस्सुहुर्तोष्वर: एक जीव॑ प्रतीत्य भवेत्‌ ॥ 
तथवोत्तराभिमुखस्थितोपविष्टकवाटस्थापि ७ २ १। २ प्रतरमसमुद्घाते लोकासख्यातबहुभाग: जात ! वातावरुद्ध- 
3 
क्षेत्रेण लोकसंख्यातक 5 १ भागेन न्यूनत्वात्‌*। लोकप्रणसमुद्घाते सर्वकोक: ८5 खलु नियमेन | उपपादपदे 
0 
किचिदृन- पट्वतुदशभाग- ६- आरणाच्युतावमानस्यैव विवधक्षितत्वात्‌ ॥ ५५० ॥ इति स्पर्शाधिकार: । अथ 
१४ 
कालाधिकारं गाथाद्येनाहु-- 


मात्र जगत्मतर प्रमाण है | वह भी विस्तारने और संकोचनेकी अपेक्षा दूना होता है । ऐसा 
ही उत्तराभिमुख स्थित और उपविष्ट कपाट समदूधातका भी होता हे। प्रतर समुद्घातमें 
छोकका असंख्यात बहुभाग प्रमाण स्पश्ञा है क्योंकि वातवलयके द्वारा रोका गया क्षेत्र लोक- 
का असंख्यातवाँ भाग हे और वह भाग प्रतर समुद् धातमें नहीं आता। छोकपूरण समुद्घात- 
में नियमसे सबलोक स्पश है। उपपाद पदमें चौदह भागोंमें-से कुछ कम छह भाग रपश् है 
क्योंकि यहाँ आरण-अच्युत पर्यन्वकी दी विवक्षा है |५०ण। ह 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७७९ 


कृष्णलेश्याप्रभूति घड़्लेदयेंगढुगं काल नानाजीबापेक्षेयिद सर्वर्वाद्धियक्कुमेरूजोबापेक्षेयिदं 
जघन्यकालसंतर्म्भहत्तंसकर्कु 
उवद्वीणं तेत्तीसं सत्तर सत्तेव द्ोंति दो चेव । 
अट्टारस तेत्तीसा उक्कस्सा होंति अदिरेया ||५५२॥ 
उदधीनां त्र्यासत्रशत्‌ सप्रदह्ा सप्तेव भवंति द्वावेबाष्टादश श्रयस्त्रद्वत्‌ उत्कृष्टा भवंत्यतिरेका:॥ 
त्रयस्थ्रशत्सागरोपसंगरढ ३३। सप्रदशसागरोपमंगढ्/ं १७। सप्तसागरोपसंगठ्ठ ७। यथासंख्य- 
मागि कृष्णछेव्याप्रभुत्यशुभलेश्यात्रय गछणुत्कृष्टकालंगलप्पुदु । तेजोलेश्याप्रभुति शुभलेश्यात्रएंग हें 
यथासंख्यमागियुत्कृष्टकालसे रड्सागरोपमंगर््ठ॑ पदिनेंठु सागरोपमंगरुं त्रयस्प्रशत्सागरोपमंगर््ढं 
साधिकमधिकमागप्पुवे ते दोडे षड़लेइयेगछूगे व्याघातविषयविवक्षेयिदं जधन्यकालमंतम्मुंह॒त्तंगल्टिढ 
समधिकसताद कृष्णलेश्याप्रभृतिषड्लेश्येगक्रोल्ु_त्रपस्थरिशत्सागरोपमाविगलुत्कृष्टफालंगरूप्पुवुबिते- 
फेरडरडुमंतम्मुहत्तगाव्ठिदं समधिकंगव्ठादुव दोडे नारकदेवभवंगर्त्ताणिदं॑ पृथ्यंभवचरमकालवदोलं 
उत्तरभवप्रथमसमयदोक्रमंतम्मुंहर्तातस्मृहृत्तंकालमा लेइ्येंगल्ठेयप्पुर्दरिंद॑ मत्तमिल्लिविशेषमुंटदावु- 
दें दोड़े तेजःपद्म लेइयेगछगे किचिदृन सागरोपसार्ड्मतिरेकमक्कुसेके दोडें सौधस्मंकल्पं मोदल्गोंडु 
सहस्नारकल्पप्य॑त॑ स्वस्वोत्कृष्टस्थितिग&७ मेले घातायुष्कजोबापेक्षेयिवर्मंतर्म्महृर्तोनाउंसागरोपमं 
सम्यग्दृष्टिगछगं पत्तचितोपमासंख्यातेकभागं सिध्यादृष्टिगलूगम्यधिकसक्कुमप्पु दरिदं संहष्टि :-- 


कृष्णादिष ड्लेशयाना कार: नानाजीव॑ं प्रति सर्वाद्धा सर्वकाल | एकजीव प्रति जधन्येन अच्तर्मुहूर्तो 
भवति ॥५५ 

उत्कृष्टस्तु सागरोपमाणि कृष्णायास्त्रयस्त्रिशत्‌ ३३ । नीलाया: सप्तदश १७। कपोताया: सप्त ७। 
तेजोलेश्याया द्वे २ । पद्माया अष्टादश १८। शुक्लायास्त्रयस्त्रिशतूु ३३। साधिकानि भवन्ति अव्याघातविषये । 
तंदाधित्रयं तु देवनारकभवेम्य. पूर्बंभवचरमान्तर्मुहृर्त: उत्तरभवप्रथमान्तमुहुतंश्च॒ पण्णा । तेज:पद्मयों: पुन 
किचिदूनसागरोपमार्धमपि, कुतः सौधर्मादिसहुरा रपर्यन्त स्वस्वोत्कृष्टस्थितेरुपरि घातायुष्कस्प सम्यब्दुष्टेरन्त- 


इस प्रकार स्पर्शाधिकार समाप्त हुआ। अब दो गाथाओंसे कालाधिकार कहद्दते हैं-- 


कृष्ण आदि छह लेश्याओंका कार नाना जीबोंकी अपेक्षा सबकाल हे और एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्यसे अन्तमहूत है ॥५५१॥ 

उत्क्ृष्टकाल क्ृष्णका ततीस सागर है, नोलका सतरह सागर है, कपोतका सात सागर 
है, तेजोलेश्याका दो सागर है। पद्मफा अठारद्द सागर हे ओर शकक्‍लका ततीस सागर हे । 
यह कार कुछ अधिक-अधिक द्ोता है। इसका कारण यह है कि यह कार देव और 
नारकियोंकी अपेक्षा कद्दा है। सो उनके पुवभव॒के अन्तिम अन्तमंहूतमें और उन्तरभवके 
प्रथम अन्तमहूतमें बही लेइ्या होती हे इस तरह छहो लेइयाओंका उक्त काल दो-दो अन्तमुहूते 
अधिक दोता हे । किन्तु तेजोलेशया ओर पद्मलेडयामें छुछ कम आधा सागर भी अधिक 
होता है क्‍योंकि घातायुष्क सम्यग्दृष्टिके सोधमसे लेकर सहस्नार स्वगंपयन्त अपनी-अपनी 
उत्कृष्ट स्थितिसे अन्तमुंह्त कम आधा सागर प्रमाण स्थिति अधिक होती हैे। ओर मिथ्या- 
दृष्टिके पल्यके असंख्यातव भाग अधिक होती है। 


१. व भवात्पूर्वोत्तरमवयो: चरमप्रथमान्तर्मुहर्ती षण्णा। 
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कुल्कृ- कक कप कि के नो क्‌ 
उर२१ हे ह | श्तृ | र्‌ ः मे | के बिल 
पक ः । आल! प गम 
| ज२१ २३ २१ २१ 
मा शी की । (जिस कि हि मर 38० 5 2 १ 37 5258 
णाणा जीवाणं | सब्ब | काठो | 
परिमुरनेय कालाधिकारं तोदूदू दु । 


अनंतरमंतराधिकारमं गाथाद्रय॒दिदं पेछूदप :--- 
अंतरमवरुककस्स क्िण्द्रतियाणं मुहुत्तअंत तु । 
उवद्दीणं तेचीसं अद्दियं होदित्ति णिद्दि्ठ ॥५५३॥ 
५ अंतरमसवरोस्कृष्टं कृष्णत्रयाणां मुहुर्तों तस्तु । उदथीनां श्रयस्प्रिशदधिक भवतोति निदिष्टं ॥ 
तेउतियाणं एवं णवारि य उक्कस्सविरहकालो दु । 
पोग्गलपरियद्दा हु असंखेज्जा होंति णियमेण |॥«७४॥ 


तेजस्तिसुणामेव॑ विशेषो5स्ति उत्कृष्टविरहकालस्तु । पुदूगलपरिवत्तनान्यसंस्येयानि भवंति 
नियमेन ॥ 

अंतरम बुदेन दोडे बिर हुकालम बुदत्यंम॒ल्लि कृष्णादिलेश्यात्रयक्‍्क जधन्यांतरमंतर्म्मृह्त्त- 
मक्कुमुत्कृष्टांतरमा लेश्यात्रयकर्क प्रत्येक त्र्यास्तरशत्सागरोपम॑ साधिकमक्कुम दितु परमागस- 
दोन्पेलल्पट्टुददे ते दोड कृष्णलेब्येयोक्ं तत्रोत्पत्तिक्रममिदु॒पृव्यंकोटिवर्षायुष्मसनुऊफ़ मनुष्य 


मुह॒तोनार्धसागरोपमेण  मिध्यादृष्टेस्तु पल्यासख्यातैकभागेन चाथिक्यात्‌ ॥५५२॥ इति कालाषिकार. । 
अथान्तराधिकार गाथाहयेनाहु-- 
१५ अन्तर बिरहकाल. क्ृष्णादिश्रयस्य जघन्येनान्तर्मुह तं: । उत्कृष्टेन त्रयस्थिशत्सागरोपमाणि साधिकानि 


विशेषाथ--बेसे सोधमं-ऐशानमें उत्कृष्ट आयु दो सागर होती है किन्तु आयुका 
अपवतंन घात फ्रनेवाले सम्यम्दृष्टीके अन्तमुंहूतं कम ढाई सागर आयु होती है । इसी तरह 
सहस्वार स्वगंपयंन्त जानना क्योंकि घातायुष्ककी उत्पत्ति सहख्नार स्वर्गंपयन्त ही होती हे । 
इसी प्रकार घातायुष्क मिथ्यादृष्टिके पल्‍्यके असंख्यातब भाग अधिक दो सागर आदिकी 

२० उत्कृष्ट स्थिति होती हे ॥५५२॥ 

कालाधिकार समाप्त हुआ। अब दो गाथाओंसे अन्तराधिकार कहते हैं--- 
« ७. अन्तर विरहकालको कद्दते हैं। ऋष्ण आदि तीन लश्याओंका जघन्य अन्तर-अन्त- 
मुद्दत दे । उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेंतीस सागर है। वह इस प्रकार होता है--एक पूर्वकोटि 


कर्णाटवुत्ति जोबतस्वप्रदीषिका ७८६ 


गर्भाद्यष्टवर्षधरसदोखंतर्म्मह्त्तंबट्कमुब्ठिदुदें बायद्ु॒ कृष्णलेक्येयोले. अंतर्म्मृहत्त कालदोव्विवृदु- 
नोललेदयेयं पोदिदं। तदा कृष्णलेश्यांतरं प्रारब्धभादुदु । आ नोललेश्येयोब्ट॑लर्म्मुहत्तंपय्यंतमिव्दु 
कपोतलेद्येयं पोहिदनल्लियुमंतर्म्महत्तंपय्प॑लमिव्‌दुं । तेजोलेश्येंय पोर्टिबनल्लियुमंतम्मृह॒त्तंमिदृदुं 
धब्ालेश्येयं पोद्िविनल्लियुमंतर्स्मुहत्तसिददूं शुक्ललेश्येयें पोदिवनल्लियुमंतर्म्मुहुत्तभिवृद्॒ अष्टवर्ष- 
चरमसमयदोत्मु संयममं केको डु देशोनपूर्व्वकोटिव्ण संयससननुपालिसि सर्व्वास्थंसिड्ियोब्व्पृष्टि 
अल्लिय त्रयस्म्रिशत्सागरोपमस्थितियं समाप्तिमाड़ि बंवु मनुष्यनागि तदभवप्रथमसमय मोदल्गों डु 
अंतर्म्मुह्त्त कालपप्यंत शुक्ललेइ्येयोब्टिददु' पद्मलेश्ययं पो्ि. अल्लियुमतर्म्मृहत्त'पय्यंतंमिवृदु 
तेजोलेश्यंयं पोदि अल्लियुमंतम्महत्त मिदढ' कपोतलेइयेय पोहि अल्लियुमंतर्स्मुहुत्तकालमिद्दु 
नोललेश्ययं पोदि अल्लियुमंत्मुहत्त'मिद्वु क्ुष्णलेश्येयं पोह्िदर्नितुवशांतम्मृहत्त गत्टिनस्यधिक 
अष्टवर्षो नपूव्बंकोटिवर्षाधिकन्र्यस्मश्ञत्साग रोपमं गल्‌॒कृष्णलेश्येयोब्टंतरमक्कुं | मिते नोलकपोत- 
लेकष्यंगछमंतरं पेल्लल्पडगुमिदु विशेष॑ नोललेश्येयोब्ष्टांतर्म्महत्तगल्लु. कपोतलेश्येयोछ षडंत- 
स्मुंहत्तंगत्भ्यषिकंगव्ठ दु वक्तव्यभककुं । तेजोलेशयेयो तल्कृष्टांतोत्पत्तिकसमसिदु । कब्चिज्जीवं सनुष्यं 
तिथ्य॑च॑ मेणु तेजोलेब्येयिद बंदु कपोतलेइययं पोहिंद तवा तेजोलेइयेयंतरं प्रारब्धमादुदु पदचात्‌ 
कपोतनीलकृष्णलेश्येगछो तु प्रत्येकमतमुहुर्तातम्मुंहत्तंगठठनिदृद' एकेंद्रियजीवनादनल्लि आवलिय 
संल्यातेकभागमात्रपुदूगलपरिवत्तनंगत्ठं परिश्रसिसि विकलेंद्रियजोबनादनल्लि संख्यातसहूलवर्ष- 
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भवन्तीति निदिष्टम्‌ | तन्न कृष्णाया पूर्वकोटिवर्षायुमंनुष्यों गर्भावष्टवर्षचरमे$त्तर्मुहर्तघटके अवशिष्टे कृष्णा 
गत , अन्तर्मुहर्त स्थित्वा नीला गतस्तदा कृष्णान्तरं प्रारब्धम्‌ । ततः नीला कपोता तैजसी पद्मां शुक्ला च 
प्रत्येकमन्तमुंह॒र्त स्थित्वा अष्टर्पचरमसमये सयमं स्वीकृत्य देशोनपूर्वकोटिवर्षाणि प्रतिपाल्य सर्वार्थर्साद्धि गतः । 
तत्र त्रयस्त्रिशत्मागरोत्माणि नीत्वा मनुष्यों भूत्वा तख्भूवप्रथमसमयादन्तर्मुहर्त शुक्ला पद्मा तैजसी कपोता नीला 
च प्रत्येक स्थित्वा कृष्णा गच्छति । इति दशान्तर्मुह॒र्ताधिकानि अष्टवर्षोनिपूर्वकोटिवर्षाधिकत्रयस्त्रिशत्साग रोपमाणि 
उत्कृष्ान्तरं भवति । एवं नीलूकपोत॒योरपि किन्तु अधिकान्तर्मुहर्ता: नीलायामष्टी, कपोताया षडेव भवन्ति । 
तेजोलेश्याया कश्चिन्मनुष्य' तिर्यग्‌ वा स्थित्वा कपोता गतस्तदा तेजोलेश्यान्तरं प्रारब्धम्‌ । पदचात्कपोतनील- 
कृष्णलेश्यासु एककान्तर्मुहु्त स्थित्वा एकरेन्द्रियों भूत्वा आवल्यसंख्यातेकभागमात्रपुद्गलपरावर्तनानि श्रान्त्वा 


् जडलज >> +टञ “>2ड> 


बषेकी आयुवाला मनुष्य गर्भसे लेक्रर आठ वषकी आयु पूरी होनेमें जब छह अन्तमुहूत शेष 
रददे तो कृष्णलेइ्यामें चला गया । अन्तमुंहूर्त तक रहकर नोललेश्यामें चछा गया | तब क्रृष्ण- 
लेष्याका अन्तर प्रारम्भ हुआ । उसके पहचात्‌ नोछ, कापोत, तेज, पद्म, शुक्‍्लमें-से प्रस्येकमें 
अन्तमुंहत काल तक ठहरकर आठ वर्षोंके अन्तिम समयमें संयमी हो गया । कुछ कम एक 
पूथकोटि बर्ष तक संयमका पालन करके मरकर स्वाथसिद्धिमें उत्पन्न हुआ । वहाँ तंतीस 
सागर बिताकर मनुष्य हुआ मनुष्यभवके प्रथम समयसे शुक्ल, पद्म, तेज, कापोत ओर 
नील्में-से भ्रत्येकमें अन्तमुंहूतं काल तक रद्दता हुआ क्ृष्णलेश्यामें चला जाता है। इस प्रकार 
दस अन्तमुंहत अधिक ओर आठ वष कम पूवकोटि वष अधिक तंतीस सागर कृष्ण- 
क्षेडयाका उत्कृष्ट अन्तर होता है। इसी तरह नीठ और कपोतका भी उत्कृष्ट अन्तर होता 
है। किन्तु अधिक अन्तमुहू्त नीछमें आठ और कपोतमें छह ही होते हैं। कोई मनुष्य या 
तियच तेजोलेश्यामें रहकर कपोतलेशयामें चछा गया। तेजोलेड्याका अन्तर प्रारम्भ हो 
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गत्लनिदुदुंबंदु पंचेंश्रियनोवनादनल्लि भवप्रयमससयप्रभृतिकृष्णनीलकपोललेदयंग>ो ब्यु प्रत्येकसंत- 
स्मुंहत्तातम्मुंह्त्त॑ंगव्डनिद्‌दूं बंदु तेजोलेश्येय पोद्वनितु षर्डंतम्मुंहुत्तगाव्ददमधिकमप्प संख्यात- 
सहस्नवर्धगल्ठिनम्थधिकमप्पावल्यसंख्यातेक भागमात्रपुद्गल पराव तंग तेजोलेब्ययोब्त्कृष्टांतर- 
सक्‍्क॑ । पद्मलेइयेयोल॑तरं पेलल्पडुगुं। किचिज्जोवनु पद्मलेश्येयि बंदु तेजोलेदयेय॑ पोद्िदनागव्ड 
पद्मलश्यगंतरं प्रारंभभावुदु। आ तेजोलेइ्येयोलं॑तम्मुंहूत्तंकालमियृदं सौधमंकल्पद्यदोछ पल्या- 
संख्यातेक भागाभ्यधिकद्विसागरोपसस्थितिकदेवनागियल्लि बढिचि बंदू सुस्निनंते एकेंद्रियविकलें- 
द्वियपंचेद्रियजोबंगत्टोछु पृष्टि क्रमदिंद आवलियसंस्यातेकभागमाश्रपुद्गलपरावत्तेनंग्् संख्यात- 
सहस्रवर्षगःनिवदुं पंचेंद्रियदोलुदूभविसिंद प्रथमसमय मोदल्गों डु कृष्णनोलकपोततेजोलेश्येगछोल्ठ- 
तस्मुंहूर्त्तातस्मुंहत्तंगव्ठनिद्‌दुं पद्मलेदगेयं पोह्िदं इंतु पंचांतस्पुँहत्तंग/हदसधिकसाद संख्यातसहस्तन- 
वर्षगव्टिनधिकसप्प पल्यासंख्यातेकभागास्थधिकसागरोपसद्यास्पधिकमप्पावल्यसंख्यातेक भागसात्र- 
पुद्गलपरावर्तनंगठु पद्मलेइ्येयोलुल्कृष्टांतरमक्कं। शुक्ललेंश्येयोल्गुमिते वक्तव्यमक्कुमावोडमिदु 
विशेष । शुक्ललेइयेयिद बंदु पद्यलेद्येयं पोदियल्लियंतम्मृंहर्तमिददुं तेजोलेइ्येय॑ पोहि अल्लियु- 
मंतर्म्मेह्त्तमिद्‌दूं मुन्निनंते सौधम्महयदोछु पल्यासंख्यातेकभागविदमधिकसप्प सागरोपमदयम- 
नल्लिय स्वस्थितियनिदृद' बल्निचि एकेंद्रियंगछोव्शावल्यसंख्यातेकभागमात्रपुद्गलपरावत्तेनंग्र् 
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विकलेन्द्रियों भूत्वा सख्यातराहख््र्षाणि भ्रान्त्ा पञ्चेन्द्रियो भूत्वा तद्भवप्रथमसमय।त्कृष्णनी उकपोतलेश्यासु 
एककान्तर्महत स्थित्वा तेजोलेश्या गच्छति । इति पडन्तर्महर्तसंख्यातमहस्रवर्पावलयसख्यातकभाग्रमात्रपुद्गल- 
परावर्तनान्युत्कृष्टन्तर भवति । पद्माया कष्चित्स्थित्वा तेजोलेश्या गतस्तदा पद्मान्तरं प्रारब्ध तब्रान्तर्मुहर्त 
स्थित्वा सौधमंद्रये पल्यासंख्यातेकभागाधिकसाग्रोपमद्रय स्थित' च्युत्वा प्राग्वदेकबिकलेन्द्रियेयु क्रमेण/वल्यसल्या- 
तैकभागमात्रपुद्यलछपरावतंनसंख्यातसहस्रवर्षाणि स्थित्वा पश्चेन्द्रियभवप्रथमसमयात्‌ कृष्णनीलकपोत॒तेजोलेश्यासु 
एककान्तमुंहर्त स्थित्वा पद्मा गच्छति । इति पश्चान्तर्मुहर्तसंब्यातसहस्रवर्पपल्मासख्यातैकभागाधिकसागरोपम- 
द्यावल्यसख्यातैकभागमात्रपुद्ग लपरावर्तनानि उत्कृष्टान्तरं भवति । एवं शुक्कायामपि, किन्तु शुक्‍लात पद्मा 


गया। पश्चात्‌ कपोत, नील ओर ऋृष्णलेश्यामें एक-एक अन्तमुहते रहकर एकेन्द्रिय हो 
गया। आवलीके असंख्यातव भागमात्र पुदूगछ परावतेन काछ एकेन्द्रियोंमें भ्रमण करके 
बिकलेन्द्रिय हुआ। विकलेन्द्रियोंमें संख्यात हजार वर्ष तक भ्रमण करके पंचेन्द्रिय हुआ। 
पंचेन्द्रियके भबके प्रथम समयसे कृष्ण, नी, कापोतलेश्यामें एक-एक अन्‍्तमुहूर्त ठहरकर 
तेजोलेश्यामें चछा जाता है। इस प्रकार छह अन्तमुंहँत संख्यात हजार वष तथा 
आबवलीफे असंख्यातवें भाग मात्र पुदूगछ परावतन तेजालेदयाका उत्कृष्ट अन्तर हे । 
पद्नलेश्यामें रहकर कोई जीव तेजोलेश्यामें चछा गया। तब पद्मलेइयाका अन्तर प्रारम्भ 
हुआ । वहाँ अन्तर्मुह्त तक रहकर सौधम युगलमें पल्यके असंख्यातवें भाग अधिक 
दो सागर तक रहा । बहाँसे च्युत होकर पहलेकी तरह एकेन्द्रिय विकलेन्द्रियोंमें क्रमसे 
आवलीके असंख्यातवे भाग मात्र पुदूगल परावतेन तथा संख्यात हजार वष तक रहकर 
पंचेन्द्रिय हुआ। भवके अ्थम समयसे कृष्ण, नोल, कपोत ओर तेजोलेश्यामें एक-एक 
अन्तमुंहृत ठहरकर पद्मलछेइयामें जाता है। इस प्रकार पाँच अन्तर्मुहूर्त संख्यात हजार चष, 
पल्यके असंख्यातवें भाग अधिक दो सागर, आवडीके असंख्यातवें भाग पुद्गल परावर्तन 
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साडडि यंदु विकलत्रयदोतपुद्टि संख्यातसहववर्धग-टनिदृदु' बंदु पंचेंद्रियजोवनागि तद्भवप्रथम 
समय मोदल्गो'डु कृष्णनीलक्पोततेजःपद्मलेइयगव्ठोल् प्रत्येकमंतरम्मृहुर्तातस्मृहत्तगटलिदृढ' शुक्ल 
लेब्येयं पोदिदोडदुत्कृष्टांतरं शुक्ललेब्यंग सप्रांतर्म्भहर्ता धिकसंख्यातवर्षसहल्राधिकमप्प पत्ितोपभा 
संख्यातेकभागाधिकसागरोपसद्याम्यधिकावल्यसंख्यातेकभागसात्रपुद्ग लपरावर्त्तनप्रमितसक्‍्क । 





अंतत्फू नील तेजो । पद्चलेद्या | शुक्ललेद्या 
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पदिनाल्‍क्नय अंतराधिकारंतिद्दु दु न 
अनंतरं भावाधिकारमुम अल्पबहुत्वाधिकारमुमंनों दे सूत्रदिदं पेलूदर्प :-- 
भावादों छल्लेस्मा ओदयिया होंति अप्पबहुगं तु । 
दव्वपमाणे सिद्ध इृदि लेस्सा वण्णिदा होंनि ॥५७५॥। 
भावतः षरलेदया औदयिका भवंति अल्पबहुकं तु। द्रव्यप्रमाणे सिद्ध इति लेश्या बणिता 
भवंति ॥ १० 


्> जा +- 3 ४०४००-४०८४८ ब3क5 अऑविज> अऑिलजओल लत 2अ5ल ४५ ४४ «२५०५-35 लत 5 ७ अल -जलल- «हब बल डिलच ल्‍ पल प +. ऑल्‍चिल्‍चिलऋ अल अटध्जा5 ते 


तेजसी च प्रत्येकमन्तर्मुहर्त स्थित्वा प्रागत्‌ सौधमंद्रये पल्यासंख्यातकभागाधिकद्विसागरोपमस्थिति एकेन्द्रियेण 
आवल्यसंख्यातंकभागमात्रपृद्गलपरावतंनानि विकलेन्द्रियेषु संख्यातसहस्रवर्षाणि च नीत्वा पश्चेन्द्रियभवप्रथ- 
मसमयात्‌ कृष्णनीलकपोततेज'पद्मलेश्यामु एकैकान्तमुहुर्त स्थित्वा शुक्ला गच्छति तद्दाससान्तमुह॒र्तसंख्यातवर्षस 
हस्रपलितोपमासख्यातंकभायाधिकसागरोपमद्यावल्य-. संख्यातैकभागमात्रपुदूगछपरावर्तनानि उत्कृष्टान्तरं 
भवति ॥५५३-५५४॥ इत्यन्तराधिकार: ॥१३॥ अथ भावाल्पबहुत्वाधिकाराबाहु-- 


कह कलर अमल 28 
इतना उत्कृष्ट अन्तर पद्मलेश्याका होता है । इसी प्रकार शुक्ललेश्यामें भी जानना। किन्तु 
शुक्लसे पद्म और तेजमें एक-एक अन्तर्मुहृत ठ६रकर पहलेकी तरह सोधम युगरमें पल्यके 
असंख्यातवं भाग अधिक दो सागरकी स्थिति बिताकर एकेन्द्रियोंमें आवलीके असंख्यातवें 
भागमात्र पुदूगल परावतंन और विकलन्द्रियोंमें संख्यात हजार वर्ष बिताकर पंचेन्द्रिय 
होता है। वहाँ भवके प्रथम समयसे क्रष्ण, नी, कपोत, तेज, ओऔर पद्मलेड्यामें एक अन्त- 
महूते ठहदररकर शुक्ललेश्यामें जाता है । तब सात अन्‍्तर्महूर्त, संख्यात हजार वर्ष, पल्यके 
असंख्यातबं भाग अधिक दो सागर, ओर आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पुदूगल परावतन 
उत्कृष्ट अन्तर होता है ॥५५श॥। 


२० 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


७८४ गो० जीवकाण्डे 


भार्वाददमार लेइ्येग्लु मोदयिकंगव्ठेयप्पुवुवेके दोडे कषायोदयावष्टंभसं भूतयोगप्रवृत्ति 

लक्षणंग्प्पुर्दा रद । तु मत्ते अल्पबहुत्वमुं सुस्त संस्थाधिकारवोलूपेलूद द्रव्यप्रमाणवोत्ठे सिद्यमक्कु- 

मेके दोडा द्रव्यप्रमाणवोलु सब्बंत: स्तोकंगछू शुक्ललेदयाजी वंगछसंख्यातंगलु । ० ५ अब नोडल्प- 

दालेश्याजीवंगछुमसंख्यातगुणितंगलुप्पु 9 ० वर्ष नोडल्केतेजोलेश्याजोवंगल संख्यातगुणितंगब्दप्पु 

99१ बव नोडल्कपोतलेश्याजीवंगछनंतानंतग्रुणितंगन्ु (वे बं नोडलु नीललेश्याजीवंगःठप्पु 
रे 

१३ - बवं नोडलु कृष्णलेश्याजीबंगछसाधिकंगहूप्पु १३- वे दितु सिद्धंगव्ठितारु लेइयेगलूपदि- 
३- ३- 

नारुस्षिकारंगाल्िद॑ वर्णितंगरूप्पुवु 


अनंतरं लेश्यारहितजीयंगर् पेछूदप॑ :-- 
किण्दादिलेस्सरहिया संसारविणिग्गया अणंतसुहा | 
सिद्धिपुरं संपत्ता अलेस्सिया ते मुणेदव्बा ।५७६॥ 


कृष्णादिलेदयारहिता: संसारविनिग्गंताः अनंतसुखा: । सिद्धिपुरं संप्राप्ता अलेश्यास्ते 
मंतव्या: ॥ 
भावेत धडपि लछेद्या: औदयिका एवं भवन्ति । कुतः ? कषायोदयावष्टस्मसंभूतयों गप्रवृत्ते रेव तत्लक्षण- 
त्वात्‌ । तु-पुनः, तासामल्पबहुस्वं पूर्वसंख्याधिकारे द्रव्यप्रमाणे एव सिदम । तथाहि-शुक्ललेद्याजीवा' सर्वततः 
स्तोका अप्यसंख्याता: 8 | तेम्य. पश्मलेश्या असंख्यातगुणा:ः 9 9। तेम्पस्तेजोलेश्या, मंख्यातगुणा' 9 8 १ ! 


॥|क्‍ 
तेम्यः कपोतलेइया अनन्तानन्तगृणा: १३-तेम्य नीललेश्या: साधिका, १३ । तेम्य. कृष्णलेश्या, साधिका 
0 । 


३- रे 
१३- । इति पड़पि छेश्या: षोडशाधिकारैवीणता भवन्ति ॥॥५५५॥ अथालेश्यजीवानाह-- 
६ ज््क 


अन्तराधिकार समाप्त हुआ | अब भाव और अल्पबहुत्व अधिकार कहते हैं-- 

भावसे छहों लेश्या औदयिक दी द्वोती हैं, क्योंकि कपायके उदयसे संयुक्त योगकी 
प्रवृत्ति ही व्ेश्याका लक्षण है | उनका अल्पबहुत्व तो पहले संख्या अधिकारमें जो द्रव्यप्रमाण 
कहा है उसीसे ही सिद्ध है, जो इस प्रकार ह--शुकलल्ेश्यावाले जीब सबसे थोड़े होनेपर 
भी असंख्यात हैं। उनसे पद्मलेश्यावाले जीब असंख्यातगुणे हैँ। उनसे तेजोलेश्यावाले 
जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे कपोतलेश्याबाले जीव अनन्तानन्तगुणे हैं। उनसे नील 
लेश्यावाले जीव कुछ अधिक हैं। उनसे कृष्णलेद्या बाले जीब कुछ अधिक हैं । इस 
प्रकार सोलह अधिकारोंसे छहों लेहयाका वर्णन किया ॥५८७०॥ 


अब लेश्यारहित जीवोंको कहते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ७८५ 


आवुबु केंलबु जोबंगछंगे कषायस्थानोदयंगर्दूं योगप्रवृत्तियुमिल्लमा ज्ोवंगलु क्रष्णादि- 
लेश्यारहितरप्पर । संसारबिनिर्म्गता: अवृकारणदिद॑ पंचविधसंसारवाराशिविनिग्गंतरंं अनंत- 
सुखाः अतोंब्रियानंतसुखसंतुप्तरं सिद्धिपुरं संप्राप्ताः स्वात्मोपलब्धि छक्षणसिद्धियेब॒ परम पोर्ल्पटूर 
अलेश्यास्ते मंतत्या: अंतप्प जीवंगलछु लेध्यारहितापयोगिकेवलिगऊझ सिद्धपरमेष्ठिगव्ठमोब्टरे दु 
बगेयल्पड़वरु। 

इंतु भगववहंत्परमेद्थरचारुच रणारविंदहं द॒वंदनानंदितपुण्यपुंजायमानश्री मद्राय राजगु रमंडला- 
चाय्यंमहावादकादीइवररायवादिपितामहसकलविद्॒ज्जनचक्रवत्तिगर्ठ॑ श्रीमदभयसूरिसिद्धांतचक्रर्वात्त 
श्रोपावपंकअरजो रंजितललाटपट्ट श्रीमस्केशवण्ण विरचितगोस्मटसा रकर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषि- 
केयोन्दु जीवकांडविद्ञतिप्ररुषणंगव्तोत्ठु पंचदर्श लेश्यामार्गंणामहाधिका रं निगदितमाय्तु ॥ 

ये जीवा: कषायोदयस्थानयोगप्रवृत्यभावात्‌ कृष्णादिलेश्यारहिता: तत एवं प्मविधर्ससारबाराशि- 
विनिर्गता अतीन्द्रियानन्तसुखसंतृप्ता' स्वात्मोपलब्धिलक्षणं सिद्धिपुरं सप्राप्ताःते अयोग्रकेवलिनः सिद्धाश्व 
अलेश्या जीवा इति ज्ञातव्या' ॥५५६॥ 


इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रचितायां गोम्मटसारापरनामपञ्चसग्रटवृत्तो तत्त्वप्रदी पिकाख्याया 
जोवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु छेश्याप्रर्पणा नाम 
पद्जदशो<घिकार ॥१५॥ 


जो जीव कषायोंके उदयस्थानसे युक्त योगोंकी प्रवृत्तिके अभावसे क्ष्ण आदि 
लेश्याओसे रहित हैं और इसीसे पाँच प्रकारके संसार समुद्रसे निकछ गये हैं, अतीन्द्रिय 
अनन्तसुखसे तृप्त हैं, तथा अपने आत्माकी उपलब्धि लक्षणबाले मुक्तिनगरको प्राप्त हो चुके 
हैं वे अयोगकेवली और सिद्ध जीव लेश्यासे रहित जानना ॥५५६॥। 


इस प्रकार आचार्य श्रो नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहकी भगवान्‌ भहंन्‍्त देव 
परमेइ्त्ररके सुन्दर चरणकमलेंकों वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजल्वरूप राजगुर मण्डलाचाय 
महावादी श्री असयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकमछोंकी धूछिसे शोमित छछाटवाछे 
श्री केशववर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णायवृत्ति जीववरव प्रदोपिकाकी 
अलनुसारिणी संस्कृतटीका तथा उसको अनुसारिणी पं, टोडरमरूरचित 
सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका नामक भमाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा 
टीकार्मे जोबकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंर्मे-से लेश्यामागंणा प्ररूपणा 
नामक पन्वृह्ववाँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१७॥ 


९९ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


मब्यमारग्गणाधिकार ॥१६॥ 


अनंतरं भवमाग्गंणाधिका रमं गायाचतुष्टपदिदं पेछदप :-- 
भविया सिद्धी जेसि जीवाणं ते हव॑ंति भवसिद्धा । 
तवब्विवरीयाभव्वा संसारादी ण सिज्ञंति ॥५७७॥ 


५्‌ भव्या सिद्धिय्येंषां ते भव्यसिद्धाः अथवा भाविनी सिद्धिय्येंषां ते भव्यसिद्धाः। तद्विपरी- 
ता अभव्या: संसारतो न सिद्धचंति ॥ 


मुंदे संभविसुवंतप्प अनंतचतुष्टपस्वरूपयोग्यतेयाक्‍्के 'लंबरुगव्ठिगर्भव्यसिद्धष । तहिपरीत- 
लक्षणमनुछछ जीवंगत्अ॒$भव्यर। अदु कारणमागि अभव्यजीवंगछ संसारदर्त्ताणद॑ पिगि सिद्धिय॑ं 
पडेयल्पड्वर। 
न भव्वत्तणस्स जोग्गा जे जोवा ते दृवंति भवसिद्धा । 
ण हु मलबिगमो णियमा ताणं कणयोवराणमितर ॥५५८।॥ 


भव्यत्वस्थ योग्या: ये जीवास्ते भवंति भव्यसिद्धा:। न खलु मलूविगमो नियमास्तेषां कन- 
कोपलानासिव ॥ 





यस्य नाम्नापि नश्यन्ति निश्शेषानिष्टराशय. । 
श्ष फलन्ति वाश्छितार्थाशच शान्तिनाथं तमाश्रये ॥१६॥ 
अथ भव्यमार्गणाधिकारं गाथाचतुष्टप्रेनाहु-- 
भव्या भवितु योग्या भाविनी वा सिद्धि: अनन्तचतुष्टयरूपस्वस्वरूपोपलब्धियेंषां ते भव्यसिद्धा' । अनेन 
सिद्धेलंब्धियोग्यताम्यां भव्याना इँविध्यमुक्तम्‌ । तद्विपरीता: उक्तलक्षणद्रयरहिता:, ते अभव्या भवन्ति । अतएव 
ते अभव्या न सिद्धधन्ति संसाराक्षि:सृत्य सिद्धि न छमन्‍्ते ॥५५७॥ एवं द्विविधानामपि भव्याता सिद्धि लाभ- 
प्रसक्ती तद्योग्यतामात्रवतामुपपत्तिपूर्वकं ता परिहरति-- 
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अब चार गाथाओंसे भव्य मार्गणाधिकारको कहते हैं-- 
भव्य अथीत्‌ होनेके योग्य अथवा जिनकी सिद्धि--अनन्त चतुष्टयरूप आत्मस्वरूप- 
की उपलब्धि भाविनी--होनेवाली है वे जीव भव्यसिद्ध द्वोते हैं। इससे सिद्धिकी प्राप्ति 
और योग्यताके भेदसे भव्योंके दो भेद कह्दे हैं। दक्त दोनों लक्षणोंसे रहित जीव अभव्य 
२५ होते हैं। वे संसारसे निकलकर सिद्धिको प्राप्त नहीं होते ॥५०ज॥। 
इस प्रकार दोनों ही प्रकारके भव्योंको मुक्तिछाभका प्रसंग प्राप्त होनेपर जिनके मात्र 
सिद्धि प्राप्तिकी योग्यता है, उपपत्तिपूवंक उनको मुक्ति प्राप्तिका निषेध करते हैं-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ७८७ 


सम्यग्दर्शनादिसामप्रियनेयिदियनंतचतुष्टयस्वरूपतेयिद परिणसिसल्क योग्यरप्प जोव॑गलु- 
नियसदिव भव्यसिद्धरुगल्ूप्परवर्ग्गलठ्गे सलविगमदोतब्ठ नियव्िल्ल । कलकोपलंगत्ठगें तंते केलवु 
जोवंगव्ठु भव्यरुगव्ठागियु रश्लत्रयप्रा प्तरूपमप्प स्वसामप्रियं पडेयलारदिरत्तिप्पुवु । अमव्यसमानरप्प 
भव्यजीवंगव्ठुमो नये बुदर्त्य । 
ण य जे भव्वा5मव्वा मुत्तिसुद्दातोदणंवसंसारा । 
ते जीवा णादव्वा णेव य भव्या अभव्वा य ॥५५९॥ 
न सच ये भव्या: अभव्यावच सुक्तिसुखाः अपगतानंतसंसाराः ते जोवा ज्ञातव्या: नेव ले 
भव्या अभव्याइच ॥। 
आक्क लंबर जीव॑ंगरु भव्यरगव्ठुमल्तु अभव्यरगव्ठुभल्तु मुक्तिसुखा: कृत्स्तकस्मंक्षयदोर् 
घातिकम्मक्षयदोत्ट॑ संजनितातींड्रियानंतसुखमभनुछव्ठद अतीतानतसंसाराः पेंरगिक्कल्पट्ट संसार- 
सनुछछ ते जीवाः आ जीव॑ंगल्ठु नेव भव्या: भव्यरुगलुमल्तु. नेबाभव्याइच अभव्यरुगव्मल्तु 
ज्ञातव्या: एंदितरियल्पडुबर । 
अन॑तरं भव्यमार्गंणेपोठ्॒ जीवसंड्येयं पेल्दर्प :-- 
अबरो जुत्ताणतो अभव्वरासिस्स दोदि परिमाणं । 
तेण विह्दीणो सब्बों संसारी भव्वरासिस्स ॥५६०॥ 


.._ अवरो युकतानंतो भव्यराशिब्भंवति परिमाणं । तेन बिहीनः सब्बं: संसारी भव्यराशे:। युक्ता- 
नंतजघन्यराशिप्रमाणमभव्य राशिय परिमाणमक्कूं । ज जु अ। मा अभ्व्यराशिहीनसब्धंसंसारि- 
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ये भव्यजीवाः भव्यत्वस्थ सम्यर्दर्शनादिसामग्री श्राप्यानन्तचतुष्टयस्वरूपेण परिणमनस्य योग्याः 


केवलयोग्यतामात्रयुक्ताः ते भवसिद्धा संसारप्राप्ता एव भवन्ति । कुतः ? तेषा मलस्य विगमे विनाशकरणे 
केपालचित्कककोपछानामिव नियमेन सामग्री न सभवतीति कारणात्‌ ॥५५८॥ 

ये जोवा न च भव्या: नाप्यभव्या: मुक्तिसुखाः अतीतानन्तससाराः ते जीवा नैब भव्या भवन्ति, 
नाप्यभव्या भवन्ति इति ज्ञातव्या: ॥५५९॥ अन्र जीवसख्यामाह-- 

जघन्ययुक्तानन्तो्भव्य राशिपरिमाण भवति । जजु अ। तेन अभव्यराशिनोनः सर्वसंसारिराशि: 





जो भव्यजीव भव्यत्वके अर्थात्‌ सम्यग्दशंन आदि सामग्रीको प्राप्त करके अनन्त- 
चतुष्टय स्वरूपसे परिणमनके योग्य हैं अर्थात्‌ केवल योग्यतामान्न रखते हैं वे भवसिद्ध 
संसारी ही होते है । क्‍योंकि जेसे कुछ स्वणपाषाण ऐसे होते हैं. जिनका मर दूर करना 
शक्य नहीं होता उस प्रकारकी सामप्री नहीं मिलती, उसी तरह उनके भी मलछको बिनाझ 
करनेवाली सामग्री नियमसे नहीं मिलती ॥५७५८॥ 

जो जीव न तो भव्य हैं ओर न अभव्य हैं, क्योंकि उन्होंने मुक्तिप्तुख प्राप्त कर लिया 
है ओर उनका अनन्त संसार अतीत हो चुका हैं। वे जीव न तो भव्य हैं. और न अभव्य 
हैं ॥॥५०९॥॥ 

इनमें जीबोंकी संख्या कहते हैं-- 

अभव्यराशि जघन्य युक्तानन्‍त परिमाणवाली दोती है। भव संसार राशिमें-से 


१. से ममिल्लदिरुत्तिरलु कन । 
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राशि भव्यराशिय परिमाणमक्क १३-। इल्लि संसारिजीवंगक परिवर्तन पेलल्पडुगुं। परिवत्तन 
परिभ्रमण संसरणमे दनरत््थातरमवकुमदुबु द्रव्यक्षेत्रकालभव भावभेददि पंचविधमककुसल्लि ब्रव्यपरि- 
बत्तनं नोकम्म कम्मंपरिवत्तनभेदरदिद द्विविधभवकुमल्लि १ नोकम्मंपरिवत्त नसे बुदु मुर्ु शरो रंगूगर्रु 
पर््याप्तिग्रगें योग्यंगर्ूप्पुबाबयु केलयु पुद्गलंगब्ठ वोष्य॑जीबनिदमोदु समयवोल्त केकोल्लल्पट्ट 
स्निम्परुक्षवर्णगंधादिगद्ठिदं तीवरंदभध्यमभावदिदपु पथास्थितंगन्ठु द्वितो याद्िसमयंगछोकु 
निजजोणगन्ठु । अग॒ृहीतंगकरनंतवारंगव्ठं कव्ठेदु सिश्रकंगछून्‌ अनंतवारंगव्ठं कत्ठेदु सध्यदोब्ु गुहीत॑- 
गलनुमनंतवारंगढ् पेरगिक्कि आपुद्गलंगल्ठे आ प्रकारदिदमे आ जीवन नोकम्मंभावसनय्दल्पडुव- 
वेन्नेबरमा समुदितं काल॑ नोकम्संद्रब्यपरिवत्तंतमक्कुमदे ते दोडा पुदूगलपरिवत्तंनकाल अगृहोत- 
ग्रहणाद्धिय ढुं मिश्रग्रहणाद्धिये दुं त्रिविधमवकुमल्लि विवक्षितनोकस्मंपुद्गलपरिवत्तंनमध्यदोत 
अगुहीतंगढ प्रहणकालमनगृहीत ग्रहणाडिय बुढु॒गृहीतंगर०प्रहणकाल॑ गुहीतग्रहणाद्धिये बुढूं । युग- 
पदुभयग्रहणकालं मिश्रग्र(णाद्धिये बुदक्कुसिवल्‍लर परिवत्तंतक्रमसिदु ॥ विवक्षितनोकम्मंपुद्गल- 
परिवर्तनप्रथमसमय मोदल्गों डु निरंतरमगृहीतंगल्ठननंतवारंगक्रकक्ेदोस्मे' मिथ्रग्रहणमकक्‍्कु मत्तम- 
भव्यराशिग्रमा्णं भवति १३-अतन्र संसारिणा परिवर्तनमुच्यते | परिवर्तन परिभ्रमण संसार इत्यनर्थान्तरम्‌ । तत्‌ 
द्रव्यक्षेत्रका लभवभावभेदात्पञऋचधा । तत्र द्रव्यपरिवर्तन॑ कर्मनोकर्ममेदादद्देधा । तत्र नोकर्मपरिवर्तन॑ नाम 
शरी रत्रयस्थ पट्पर्याप्तीना च योग्या पुदूगला: केनचिज्जीवेन एकस्मिन्‌ समये गृहीता' स्निग्धरूक्षवर्णगन्धादिभि- 
तीज्रमन्दमध्यमभावेन यथावस्थिताः द्वितीयादिसमयेषु निर्जीर्णा, अगृहीताननन्तवारानतोत्य मिश्रकाननन्तवा रा- 
नतीत्य मध्ये गृहीताननन्तवारानतीत्य त एब्र पुदूगला तेनैव प्रकारेण तस्यैब जीवस्य नोकर्मभाव गच्छेयुस्तावान्‌ 
समुद्ितकालो नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन॑ भवति | तद्था--तत्पुदूगलपरिवर्तनकाछोश्गुहीतग्रहणाद्धा गृहीतग्रहणादवा 
मिश्नग्रहणाद्वेति त्रिविध' | तत्र अगुहोतग्रहणकाल' अगुहीतग्रहणाद्धा । गुहीतग्रहणकालो गुहीतग्रहणाद्धा, 
युगपदुभयग्रहणकालो मिश्रग्रहणाद्धा । तेषा परिवर्तनक्रमो5यं विवक्षितनोकर्मपुद्गलपरिवर्तनप्रथमसमयादारम्य 
निरन्तरमगृहीताननन्तवारानती त्य सक्लन्मिश्र ग्रहणं,, पुनः निरन्तरमगृहीताननस्तवारानतीत्य सक्ृन्मिश्रग्रहर्ण 
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अभव्यराशिका परिमाण घटानेपर भव्यराशिका प्रमाण होता ह। यहाँ संसारी जीवक 
परिवतन कहते हैं। परिवतन परिभ्रमण और संसार ये शब्द एकार्थक है। परिवतेन द्रव्य, 
क्षेत्र काछ, भव ओर भावषके भेदसे पाँच प्रकारका है। उनमें-से द्रव्यपर्वितन कर्म ओर 
नोकमके भेदसे दो प्रकारका है । सोकम परिवतल इस प्रकार होता हे--तीन शरीर छह 
पयाप्तियोंके योग्य पुदूगल किसी जीवने एक समयमें प्रहण किये। स्निग्ध रूक्ष वर्ण गन्‍्ध 
आदि तथा तीत्र, मन्द या मध्यम भावसे जेसे ग्रहण किये दूसरे आदि समयोंमें उनकी 
निजरा हो गयी। उसके पश्चात्‌ अनन्त बार अग्रह्दीतकों प्रहण करके छोड़े, अनन्त बार 
मिश्रको ग्रहण करके छोड़े | मध्यमें अनन्त बार ग्रहीतकों भ्रहदण करके छोड़े । तब वे ही 
पुदूगल उसी प्रकारसे उसो जीवके नोकम भावकों जब प्राप्त हों उतना सब काल नोकमे 
द्रव्य परिवतन होता है | 

पुदूगल परिवतनका कार अगृद्दीतग्महणाद्धा, गृदीत अहणाद्धा और मिश्र ग्रहणाद्ध'के 
भेद्से तीन प्रकार है । अग्ृहीत ग्रहणके कालको ऊमृहीत ग्रहणद्धा कहते हैं। ग्रहीतग्रहणके 
कालको गृहीत ग्रहणद्धा कहते है और एक साथ ग्रृद्दीती और अग्ृद्दीतके ग्रहणकालकों 
मिश्रमूहणद्धा कहते है। उनके परिवर्तनका क्रम इस प्रकार ह--विवक्षित नोकर्भ पुदूगल 
परिवतनके प्रथम समयसे लेकर निरन्तर अनन्त बार अग्रहीतको ग्रहण करके एक बार 
मिश्रको प्रदण करता है । पुनः निरन्तर अनन्त बार अगृद्दीतको प्रदण करके एक बार मिश्रको 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीपिका ७८९ 


गृहीतंगलननंतवारंगछ॑ परणिक्कियोनिकर्स्म मिथ्रग्रहणमकक्‍्कुसितनंतंगछू सिश्चप्रहणंगन्ूप्पुषु । 
बढ्िक्क निरंतरमवगहीतंगव्टननंतवारंगव्ठ कलेदोस्मे' गृहीतग्रहणमबकुमिते गृहीतंगल्ठमनंतंगन्रा- 
गुतं विरलु प्रथमपरिवत्तंनमक्कुसर्माल्लद बच्टिक्क निरतरंसिश्रकंगलमनतंवारंगलकलिदुवोर्म्मों- 
गृहीतग्रहणमक्कु सत्त सिश्चकंगव्टननंतवारंगव्ठ॑ परगिक्कियोस्म' अगृहीतग्रहणमक्कुसितनंतंगव्ठ 
अगुहोतग्रहणंग>प्पुवु । घुंदे मत्त निरंतरंभागि सिश्रकंगव्टननंतंगढं कापियोस्‍्म' गृहीतग्रहणमफ्कु 
मित गृहीतंगछुमसनंतंगव्ठागुत्तं विरलु द्वितीयपरिवत्तंनमक्कुं । 

मत्तमल्ल बब्लिक्क निरतरमागि मिश्रकंगव्ननतवारंगब्ठं परगिक्किदोस्म गृहोतग्रहण- 
सक्‍कु। मत्त निरंतरमिश्रकंगव्ननंतवारंगव् कब्ेबोम्मे गृहीतग्रहणमबकुमितुगृहीतग्रहण गनुस- 
नंतंगव्प्पुवुर्माह्लबब्टिवर्क निरंतरभागि सिश्नकंगठ ननंतवारंगढं कव दोग्भ' अगुहीतग्रहणमक्‍कुं 
मितुं अगुहीतप्रहणंगल्लोलमनंतंगढगुत्तं विरलु तृतीयपरिवत्तंनमक्कुं। अल्लि बब्टिक्क निरंतरं 
पुनः निरन्तरममगृहीताननन्तवारानतीत्य सकृन्मिश्रगहणम्‌ । एवमनन्तानि मिश्रग्रहणानि। तता निरच्तरभ- 
गृहीताननन्तवारानतीत्य सक्ृत्‌ गृह्वीतग्रहणम्‌ । एवं ग्ृहीतेष्वपि अनन्तेपु जातेपु प्रथमपरिवर्तनं भवति। 
ततो$ग्ने निरन्तरं मिश्रकाननन्‍्तवारानतीत्य सक्ृदगृरीतग्रहणम्‌ । पुन. निरन्तरं मिश्वकाननन्तवारानतीत्य सक्कृद- 
गृद्दीतप्रहणम । एवमनन्तानि अगृहीतग्रहणानि । तत' पिरन्तरं भिश्रकानन्तवारानतीत्य सक्ृदुगुह्दीतग्रहणम्‌ । 
एव गृहीतेष्वप्यनन्तेपु जातेषु द्वितीयपरिवर्तनं भवति । ततोडग्रे निरस्तर मिश्रकाननन्तवारानतीत्य सकृद्गृहीत- 
ग्रहणम्‌ । पुन निरन्तर मिश्रकाननन्तवारानतीत्य सक्ृद्गृहीतग्रहणम्‌ । एवं गृहीतग्रहणानि अनन्तानि । ततः 
निरन्तर मिश्रकाननन्तवारानतीत्य सकृदगृहीतग्रहणम्‌ । एवमगुी तग्रहणेष्वप्यनन्तेपु जातेषु तृतीयपरिवर्तन भवति। 


ग्रहण करता है। इस प्रकार अनन्त बार मिश्रकों अ्रहण करता है। डसके पश्चात्‌ निरन्तर 
अनस्तबार अग्रहीतको अह्रण करके एक बार गृहीतका ग्रहण करता हे। इस प्रकार ग्रहोत्तका 
भी भ्रहण अनन्त बार होनेपर प्रथम परिवतन होता ह। इसकी संदृष्टि इस प्रकार है-- 
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इममें अग्रहीतका चिह्न शुन्‍्य है, मिश्रका हंसपद हे ओर ग्रृहीतका एक अंक है। दो बार 
अनन्त बारका सूचक है । प्रथम परावतनसे मतलब हे प्रथम पंक्तिके कोठोंकी समाप्ति हो 
गयी, अब आगे चलिए | 

आगे निरन्तर अनन्त बार मिश्रको ग्रहण करके एक बार अग्रद्दीतका ग्रहण करता है। 
पुनः निरन्तर मिश्रकों अनन्त बार ग्रहण करके एक बार अग्ृद्वीवका ग्रहण करता हे । इस तरह 
अनन्त बार अग्महीतका ग्रहण करता है । उसके पश्चात निरन्तर मिश्रको अनन्त बार ग्रहण 
करके एक बार ग्ृहीतका ग्रहण करता है । इस प्रकार अनन्त बार ग्ृहीतका पअहण होनेपर 
द्वितीय परिवतन होता ह। आगे निरन्तर मिश्रको अनन्त बार ग्रहण करके एक बार गद्दीतका 
प्रहण करता है। पुनः निरन्तर मिश्रको अनन्त बार ग्रहण करके एक बार ग्रहीतको ग्रहण करता 
है। इस प्रकार अनन्त बार गृद्दीतको ग्रहण करता है। फिर निरन्तर मिश्रको अनन्त बार 
प्रहण करके एक बार अग्ृह्दीतका ग्रहण करता है। इस प्रकार अमृहीतका प्रहण अनन्त बार 
होनेपर तृतीय परिवतन हाता है । आगे निरन्तर गृहतको अनन्त बार प्रहण करके एक बार 
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गृहोसंगतलंतवारंगर्॑ कब्टिपियोस्मे' सिश्रप्रहणमक्‍्कुं। सत्त गृहीतंगत्लनंतंवारंग् पेरणिक्कियोस्मे 
सिश्षग्रहणसक्कु मितु सिश्षग्रहणंगल्ठुसनंतंगंव्वकुसल्ल बकछ्षिक॑ निरंतर गृहीतंगव्लननंतंगर 
परगिक्कियोस्म' अगुहीतग्रहणमकर्कुमितु अगृहोतंगछोलसनंतंगछागुत्तं बिरलु चतुत्य॑परिवत्तंन- 
सक्‍क॑े। तदनंतरसमयदोल्ठु विवक्षितनोकस्संपुदूगलपरिवत्तंनप्रथमसमय गुहीतंगव्ठु द्वितीयादिसमयं 
निर्जोणगल्ठाबुयु कलतु नोकस्मंसमयप्रबद्धपुद्गलंगछू अवेतादुशंगव्ठे शुद्धंगलु बंदु पोदृदुंबवु 
अविदेल्लमुं कूडि नोकस्मंपुदूगलपरिवत्तंतमककु । कम्संपुद्गलपरिवर्त्तनं पेब्टल्पड॒गुमोंदु समय- 
दोछोव्वंजीबनिवसष्टविधकम्मंभावदिदमाबुधुकेलबु॒_केकोव्टल्पद्दुबु समयाधिकावलिकालप्रमितमं 
आबाधेयं कब्ठेदु द्वितीयादिसमयंगव्ठोत्ु निजोणंगल्ठु पृव्वोक्तक्रमदिदमे अबे आ प्रकारदिदसे आ 
जीवंगे कम्मंरूपतेयनेय्दुबयु एन्नेवरमनितु काल कम्मंपुद्गलप रिवत्तनमककु' उक्रिदंतेल्ला विशेषमुं 
नोकस्संपरावर्तनदोऋपेऋदंतेयक्कुसी यरडुं पुद्गलपरिवरत्तनंगलूगे कार्लंगछरडुं समानंगव्ठेयप्पुविल्लि 
अगृहतप्रहणकालमनंतमागियुं सब्बंत: स्तोकमक्कुमेक दोडे विनष्द्रव्यक्षेत्रकालभावसंस्का रंगःठनुच्ूछ 
पुद््‌गलंगरूम बहुवारं ग्रहण घटिसदवु कारणमागि इदरिंदं विवक्षितपुदूगलपरिवत्तंनमध्यदोन्नु 
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ततोडग्र निरन्तर्र गृहीताननन्तवारानतीन्य सक्ृन्मिश्रग्रहणम्‌ । पुन' गृहीताननन्त॒वारानतीत्य सक्ृन्मिश्रग्न हणम्‌ । 
एवं मिश्रप्रहणानि अनन्तानि । तत निरन्तर गृहीताननन्तवारानतीत्य सक्ृदग्रृद्दी तग्रहणम्‌ । एवमग्रहीतैप्वप्य- 
नन्‍्तेषु जातेपु चतुर्थपरिवर्तनं भवति । तदमन्तरसमये विवक्षितनोकर्मपुद्यलपरिवर्तनप्रथमसमयगृही ता. अनन्ता 
द्वितीयादिसमयनिर्जी्णा ये नोकमंसमयप्रबद्धपुदूमलास्त एवं तादुशा एवं शुद्धा आगत्य आश्रयन्ति तदेतत्सव॑ 
मिलित नोकर्मपुदूगछपरिवर्तन भवति । कर्मपुदूगलपरिवर्तनमुच्यते-एकस्मिनू समये केनचिज्जीवेन अष्टविधकर्म- 
भावेन ये गृहीता: समयाधिकावलिकालमती त्य द्वितीयादिसमयेषु निर्जीर्णा.॥ पूर्वोक्तक्रमेणेब त एवं तेनैव प्रकारेण 
तस्यैब जीवस्य कर्मंमाव प्राप्तुवन्ति तावत्काल कर्मपुद्मलपरिवर्तत भवति । शेषसर्वबिशेषों नोकर्मपरिवर्तनवत्‌ 
ज्ञातव्य: । अनयो: कालौ समानौ । अत्रागृहीतग्रहणकालः अनन्तो5पि सर्व॑त' स्तोक. । कुत., बिनष्टद्रव्यक्षेत्र- 
कालभावसंस्कारपुद्यलानां बहुबारग्रहणाघटनात्‌ । अनेन विवक्षितपुद्गलपरिवर्तनमध्ये गृहीतानामेव बहुबारग्रहर्ण 


मिश्रको प्रहण करता है । पुनः गृहीतको अनन्त बार अद्वण करके एक बार मिश्रकों ग्रहण 
करता है । इस प्रकार अनन्त बार सिश्रको ग्रहण करता हूँ। पुनः निरन्तर गृहीतको अनन्त 
बार ग्रहण करके एक बार अगुद्दीतका ग्रहण करता है । इस प्रकार अनन्त बार अग्रृह्दीतका 
ग्रहण करनेपर चतुथ परिवतन होता है । उसके अनन्तर समयमें विवक्षित नोकमे पुद्गल 
परिवतंनके प्रथम समयमें जो अनन्त नोकर्म समयप्रबद्ध पुदूगल ग्रहण किये थे और 
द्वितीयादि समयमें जिनकी निजेरा कर दी गयी थी, बे ही नोकम पुदूगल उसी रूपमें प्रहण 
किये जाते हैं तो यह सब मिलकर नोकम पुदूगछ परिवतेन होता हे । 

अब कम पुदूगछपरिवतन कहते है--एक समयमें किसी जीवने आठ कर्मरूपसे जो 
पुदूगल ग्रहण किये ओर एक समय अधिक आवीके बीतनेपर द्वितीयादि समयोंमें उनकी 
निजेरा कर दी। पूर्वोक्त मसे वे ही पुदूगलछ उसी प्रकारसे उसी जीबके कमपनेको प्राप्त हों 
तबतकका काल कमपुदूगलपरावतंन कहलाता है। शेष सब विशेष कथन नोकम परिवर्तनकी 
तरह जानना । इन दोनों परिचतेनोंके कार समान हैं। यहाँ अगृहीत प्रहणकाल अनन्त 
होनेगर भी सबसे थोड़ा है। क्योंकि जिन पुदुगलोंका द्रव्य-्क्षेत्र-काछ-भावका संस्कार नष्ट हो 





३५ १. मे भितु गृहीतग्रहणंगलु । र्‌, मरम॑ कलिदु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ७९१ 


गृहोतंगन्ूगोंये बहुबारग्रहणं संभविसुगरुमेदितु पेब्डल्पट्टुदक्क ॥ उक्त च :-- 
सुहुमट्विविसंजुत्त आसण्णं कस्मणिज्जरामुक्क । 
पाएण एवि गहणं वव्यमणिहिट्वंठाणं ॥ [ ] 
सुक्ष्मस्थितिसंयुक्तं आसन्‍्नं कम्म॑निज्जंरामुक्त । प्रायेणेति प्रहणं द्रव्यमनिदिष्टसंस्थानमिति ॥ 
अल्पस्थितिसंयुक्तमुं जीवप्रवेशंगटोव्टियतिद्र्दुवु कम्म॑निज्जरेयिंदं कम्मंस्वरूपमं बिडल्पट्टुडु 
इंतप्प पुदूगलद्रव्प्रमनिद्ष्टिसंस्थानं विवक्षितपरावत्त॑नप्रथमसमयोक्तस्वरूपमल्लदुदु जीवनिदं प्रचुर- 
वृत्तियिदं स्वीकरिसलुपडुगुमेक दोडे व्रव्यादिचतुध्विधसंस्कारसंपन्‍्नमप्पुर्दा रद । अगृहीतप्रहणकालूम॑ 
नोडलु सिश्रप्रहूणकालमनतगुणमफ्कु । ख ख। म॒दं नोडलु जघन्यगृहोतग्रहणकालमनंतगुणसक्क्‌ । 
ख ख ख। सदं नोडलु जघन्यपुदूगलपरिवत्तंनकाल विशेषाधिकमक्कुसधिकप्रमाणमिदु न्‍म है । 


इदनपर्वात्तसि इल्लि कूडिदोडिदु जज्घख खख। अदं नोडलुत्कृष्ट गृहीतगप्रहणकाल मनंतगुणमकक्‍कु । 
खख ख ख। मर्द नोडलुत्कृष्ट पुदूगलपरावत्तंनकाल॑ विशेषाधिकमक्कुसा विशेषप्रमाणमिदु 


खख ख ख इदनपर्वात्तसि कृडिदोडिदु। खख ख ख। इल्लि अगुहोसमिश्रप्रहणकालंग्ूगे 
ख 
सभवती टक्त भवति । उकत॑ च-- 
सुहुमद्विदिसंजुत्तं आसण्ण कम्मणिज्जरामुक्क । 
पाएण एदि गहणं दब्वमणिद्दि दुसठाण ॥ १ ॥ [ ] 
अल्पस्थितिसंयुक्त जीवप्रदेशेषु स्थितं निर्जरया विमोचितकर्मस्वरूपं पुद्गलद्वव्य॑ अनिरदिष्टसंस्थानं 
विवक्षितपरावतंनप्रयप्ममपोक्तस्वरूपरहित जीवेन प्रचुश्वृत््या स्वीक्रियते । कुतः ? द्रव्यादिचतुविधसस्कार- 
संपन्नत्वात्‌ । अगुटीतग्रहणकालात्‌ मिश्रग्रहणकालो$नन्‍्तगुण:। ख ख । ततो जधन्यगुहीतग्रहणकालो&नल्तगुण: । 
ख ख ख। ततो जधन्यपुद्गलपरिव्ततकालो विश्येषाधिक:ः | अधिकप्रमाणमिदं ख ख ख अपवर्त्य तब्र निश्षिप्ते 
ख 
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एवं ज>पु । व ख व तत. उत्कृष्टगृहीतग्रहणकाल: अनन्तगुण: ख ख ख ख। तत उत्कृष्टपुदूगलपरावर्तनकालो 
चुका है उनका बहुत बार ग्रहण नहीं होता हे । इससे यह कटद्दा गया है कि विवशक्षित पुदूगल- 
परावतंनके मध्यमें गृहीतोंका ही बहुत बार अहण होता है। कहा भी हे--जो कर्मरूप परिणत 
पुदूगल थोड़ी स्थितिको लिये हुए जीबके प्रदेशोंमें एक क्षेत्रावगाहू रूपसे स्थित होते हैं. और 
निजराके द्वारा कमरूपसे छूट जाते हैं, जिनका आकार कहनेमें नहीं आता तथा विवक्षित 
परावतंनके प्रथम समयमें जो स्वरूप कहा हे उस स्वरूपसे रहित हो वे ही जीवके द्वारा 
हज) ग्रहण किये जाते हैं। क्योंकि वे द्र॒व्यादि रूप चार प्रकारके संस्कारसे युक्त 
होते हैं । 

अग्रह्दीत अहणके कालसे मिश्र ग्रहणका काल अनन्तगुणा है | उससे ग्रद्दीत प्रहणका 
जघन्य काछ अननन्‍्तग़ुणा है। उससे पुदूगल परिवर्तनका जघन्य काल विशेष अधिक है । 
जघन्य गृह्दीत ग्रहण कालको अनन्तसे भाजित करनेपर जो प्रमाण आवबे उतना उसमें जोड़ने- 
पर जघन्यपुदूगल परिवतन काछ होता हे। उससे उत्कृष्ट गृहौतग्रहणका कार अनन्तगुणा 


७९२ गो० जीवकाण्डे 
जघस्पोत्कृष्टभावमिल्लमे वितवधरिसल्पडुवुवेक वोडेतद्रिथ परसगुरुपदेशाभावमप्पुदरिदं संदृष्टि :-- 


ज-घ।खख ख उ घखख ख ख 
जज-गू।लख ख उन्कृखख ख ख 
सिश्र। खख् सिघ्रल ख॒ 
५ अगु। खअगु $ ख 
इल्लि अगुहोतक्क संवृष्टि शुन्यं सिश्रक्क्त हंसपद॑ गृहोतक्कंकसल्लियं शुन्यद्रयमुं हंसपदद्यमुं । 
अंकद्यपुं क्रमदिदनंतंगःुप्प अगुहोतवारंगछगं मिश्नवारगक्ठगं गृहोतवारंगरूगं संदृष्टियक्कु :-- 
० ०+ ००+-+- ०० १ ००+ ००+-++ ००९ 
नऔैन० कत॑य।० कक क/० $न/० /+ र 
१० नजर +क+,+#+३ै कक ० + कर + चन है कभी ० 
श्श्क॑ ११ + ११० ११५ + १५१९ + ११० 
हल्लिगुपयोगियक्कु सी गाथासू्ज :-- 
अगहिदमिस्स य गहिद सिस्ससगहिदं तहेव गहिदं च । 
मिस्स गहिदागहिद॑ गहिंदं सिस्सं अगहिदं च ॥ 
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१ १- १० 
१५ विशेषाधिकः। तद्विगेषप्रमाणमिदं ख व ख ख-, अपवर्त्य निक्षिप्ते एवं ख खख ख । अत्रागृहीतमिश्रग्रहण- 
ख 
कालयोज॑पन्योत्कृष्टभावो न इत्यवधार्यम्‌ । तथाविधपरमगुरूपदेशाभावात्‌ । सदृष्टि 
९ १- (न 
उष्गुप्खखख ख उन्पुन्यखख य्व 




















जबन्गु-“खखख जन्पुल्खख ख 
मिश्र खख ० 
२० अगुृहीत ख़ ० 
अन्रागृही तस्य संदृष्टि: शून्य मिश्रस्य हंसपदं, यृहीतस्यांक., अनन्तवा रस्य द्विचारः:। तत्संदृष्टि:--- 
० ०+ ० ०+ ० ०९१ 0० ७०७+ ००+ ० ०४९ 
ने नी ० नी नी ० +फ॑रे +॑कफ० ना +० । कर 
नी कार | के कर के र्क० नी कर हक ्न॑क० 
२५ ११+ | ११+ | ११० 4 पट पी, कप 8 १६१० 
अन्रोपयोगियाथासू बर--- 


अगहिदमिस्स गहिद मिस्समगहिंद तहेव गहिदं च । 
भिस्स गहिदमगहिद गहिंदं मिस्स अगहिद चे ॥२॥ 


है। उमसे उत्कृष्ट पुदूगछलपरावतन काछ विशेष अधिक हैे। उत्कृष्ट ग्ृहीत प्रहणकालमें 
३० अनन्तसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उतना उत्कृष्ट शृद्दौत ग्रहणकालमें मिछानेपर उत्कृष्ट 

पुदूगठपरावतन काल होता हं। यहाँ अग्ृहीत ग्रहणकाल ओर मिश्चग्रहण कालमें जधघन्य 

ओर उत्कृष्टपना नहीं है. ऐसा जानना क्योंकि उस प्रकारके उपदेशका अभाव है। यहाँ 

उपयोगी गाथाका अथ इस प्रकार हे जो द्रव्य परिवतेनमें स्पष्ट कर आये हैं कि पहला 

अगृहीतमिश्र गृहीत, दूसरा मिश्र अग्ृद्दीत ग्रद्दीत, तीसरा मिश्र गृहोत अगृह्ीत ओर चतुर्थ 
३५ गृहीत मिश्र अगृहीत है इस ऋमसे ग्रहण करता हे 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७९३ 


१ “पथ्वेंषि पुदूगला: खल्वेकेनाप्रोज्विताइच जीवेन । असकृदनंतकृत्वः पुदूगल- 
+ 


09 न ज्खिफ 
न ० फ9 


60 
न 
4 
परिवतसंसंसारे। ” ध 
क्षेत्रपरिवत्त॑नमुं स्वक्षेत्रपरिवर्तनमं दु' परक्षेत्रपरिवंनमे दितु द्विविधमक्कुमल्लि । स्वक्षेत्र- 
परिवत्त॑न पेव्टल्पड़गुं । वो वानुमोष्व॑ जीव॑ सूक्मनिगोवजघन्यावगाहनदिदं पुट्टिदातं स्वस्थितियं॑ 
१ जीविसि मृतनाणि मत्तं प्रदेशोत्तरावगाहु्नाददं पुट्टि इंतु द्रधादिप्रदेशोत्तरक्रमदिदं महामत्स्याव- 
१८ 
गाहनपथ्य॑तंगल्ु संख्यातघनांगुल ६३ प्रसितावगाहुन विकल्पंगढठा जोबनिदमे येंनेवरं स्वीकरि- 
सल्पड॒वुवर्देल्ल॑ कूडि स्वक्षेत्रपरिवत्तनमक्‍कुं | परक्षेत्रपरिवत्तंनमेंतेंदोडे सुक््मनिगोदजीवन5पथ्यप्तिकं 
सब्ब॑जघन्यावगाहुनशरी रमनुछछ लोकमध्याष्टप्रवेशंगवर्ट तन्‍न दारीरसध्याष्टप्रदेशंगछं॑ साडि पुष्टि 
क्षुद्रभवकालमं जीविसि भृगनागि आजीवेन मत्तमा अवगाहनविदमेरडु वारंगककुमंत मुरु वारंगतन्ुसंते 


४ असल बे > अल>ओ> जज लीड अल जलीधट+ ली अल जल 3 ध न्‍ध ला + ५ ०» ० आडजअत खत ल्‍+ल २23 +त>तत 3 अ>> 


अत्रोपयोग्यार्यावृत्त 
सर्वेषपि पुदूगला: खल एकेनात्तोज्झिताश्च जीवेन । 
हसकृत्वनन्तकृत्वा पुदूगलपरिवतंससारे ॥ 
१+ ० क्षेत्रपरिवर्तनमपि स्वपरभेदादद्वेधा तत्र स्वक्षेत्रपरिवर्तनमुच्यते-कश्चिज्जीव: सुक्ष्मनिगोंदजघ- 
की १० 
३०० 
०कर 
न्‍्यावगाहनेनोत्यन्न: स्वस्थिति १ जीवित्वा मृतः पुनः प्रदेशोत्तरावगाहनेन उत्पन्न: । एवं दृधादिप्रदेशोत्त रक्रमेण 
१८ 
महामत्स्थागाहनपर्यन्ताः सख्यातघनाइगुल ६ १ प्रमितावगाहनविकल्पा: तेनैव जीवेन यावत्स्वीकृता: तत 
सर्व समुदित स्वक्षेत्रपरिवर्तनं भवति। परक्षेत्रपरिवर्तनमुच्यते-सुक्ष्मनिगोद., अपर्याप्तक' सर्वजधन्यावगाहनशरीर 
लोकमध्याष्टप्रदेशान्‌ स्वशरी रमध्याष्टप्रदेशान्‌ कृत्वा उत्पन्न: । छ्षुद्रभवकाल जीवित्वा मृत: । स एवं पुनस्तेनेव 
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उपयोगी आयोॉच्छन्दका अथ--पुदूगलपरिवतंनरूप संसारमें एक जीवने अनन्त 
बार सब पुदुगलोंकों प्रहण करके छोड़ दिया है । 

क्षेत्रररिवतन भी सब ओर परके भेदसे दो प्रकारका है। उनमें-से स्त्रक्षेत्रपरिवतनको 
कहते हैं- कोई जीब सूक्ष्मनिगोदकी जघन्य अबगाहनासे उत्पन्न हुआ। अपनी स्थिति 
इवासके अठारहव भाग प्रमाण जीवित रहकर मर गया। पुनः एकप्रदेश अधिक उसी 
अबगाहनासे उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार दो आदि प्रदेश अधिक अवगाहनाके क्रमसे 
महामत्स्यकी अवगाहना पयनन्‍्त संख्यात घनांगुल प्रमाण अबगाहूनाके विकल्प उसी जीवने 
जबतक घारण किये वह सब मिलकर स्वक्षेत्र परिवर्तन होता हे 

अब परक्षेत्र परिषर्तेनकों कहते हँ--सूक्ष्मनिगोदिया छब्ध्यपर्यापक्त सबसे जघन्य 
अवगाहनावाले शरीरके साथ लोकके आठ मध्य प्रदेशोंको अपने शरीरके मध्य आठ प्रदेश 
बनाकर उत्पन्न हुआ। क्षद्रभव काल तक जीकर मरा। वही पुनः उसी अवशगाहनाके साथ 
दुबारा, तिबारा, चौबारा उत्पन्न हुआ । इस प्रकार घनांगुलके असंख्यातव भाग बार वहीं 
उत्पन्न हुआ। पुनः एक-एक प्रदेश बढ़ाते-बढ़ाते समस्त लोकको अपना जन्मक्षेत्र बना लेता 


१०० 


१० 


१५ 


र्‌० 


२५ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


रा गो० जोवकाण्डे 


ताल्‍कु बारियुमंते ईं तेन्तवर घनांगुलासंख्येयभागप्रसिताकाश प्रदेशंगरु अनितु वारंगढ नल्लिये 
जनिसि मत्तमेकेक प्रदेशाधिक भावदिद सव्वंलोकमुं तनगे जन्मक्षेत्रभावमनेस्विसल्पट्टुदककुमेन्नेव र- 
मनितुकालमेल्ल कूडि परक्षेत्रपरिबत्तनमक्कुमिल्लियुपयोगियप्प इलोक॑ :-- 

सवंत्र जगरक्षेत्रे प्रदेशों न हास्ति जंतुनाउक्षुण्ण: । 

अवगाहनानि बहुशो बंत्नमता क्षेत्रसंसारे ॥ 

क्षेत्रसंसारदोऊ बंश्रमिसुवंतप्प जीवनिदं जगच्छेणिवनप्रमितजगत्भ्षेत्रदोतु स्वशरीरावगाह- 

रूपदिद मुटल्पडद प्रदेशमिलल । अय्गाहनंगछ बहुवरं केकोफ़ल्पडबुशुमिल्लि। काछपरिवत्तैन 
पेउल्पडुगुं । उत्सप्पिणिव प्रथमतमयदोु थरुट्टिवावनानुमोब्ब जोवं स्वायु: परिसमाप्तियोत् 
मृतनागि मत्तमा जीवने ट्वितोयोत्सप्पिणिव द्वितोगमसमयदोत्पुद्विस्थायुःक्षयवशदिद घुतनागि आ 
जीवने मत्तमा तृतोयोत्सप्विणिय तुतीयत् नयदोजू पुद्टि सृतनामि मतमा चतुर्त्योत्सिप्पिणिय चतुर्ध॑- 
समयदो>पुट्टिदानितु क्रमदिद मुत्सप्पणियसमाप्तमककुमंते अवर्साप्पिणियुं समाप्तमादुदककुसितु जन्म- 
नेरंतय॑ पेछल्पद्टुदु। मरणककमंते नैरंतप्य॑ केकोउल्पडुपुमिदेल्लमं कूडि काछपरित्तंनमक्क। 
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अवगाहनेन द्विवार तथा त्रिवार तथा चतुर्वारं एवं यावत्‌ घनाज्जुलासख्येयभाग तावद्वारं तत्रवोत्पन्नः, पुन 
एककप्रदेशाधिकभावबेन सवंलोक॑ स्वस्वजन्मक्षेत्रभाव॑नयति । तदेतत्सवं परक्षेत्रपरिवर्ततं भवति। अब्रोप- 
योग्यार्यावृत्तं+- 
सबंत्र जगत्क्षेत्रे देशो न ह्यस्ति जन्तुगा$क्षुण्ण, । 
अवगाहनानि बहुशो बश्नमता क्षेत्रसंसारे ॥ 
क्षेत्रसारे बम्श्रमता जीवेन जगच्छु णिघनप्रमितजगत्छ्षेत्रे स्वभरी रावगाहनरूपेणास्पष्टप्रदेशों नास्ति । 
अवगाहनानि बहुवार यानि न स्वीकृतानि तानि न सन्ति । 
कालपरिवर्तनभुच्यते-ऋष्चिज्जी व: उत्सपिणीप्रथमसमये जात: स्वायु:परिसमाप्ती मृत , पुनद्वितोयो- 
त्पपिणीद्वितीयसमये जातः स्वायुःपरिसमाप्त्या मृतः । पुनः तृतीबोत्सपिणीतृतीयसमय जात: तथा मुत., पुन 
चतुर्थोत्मविणीचतुर्थममये जातः। अनेन क्रमेण उत्सपिणी समाप्नोति तर्थवावसिणीमत्रि समाप्नोति एवं 


है। यह सब परक्षेत्र परिबतन है। इस विषयमें उपयोगी आरयाच्छन्दका अभिप्राय इस प्रकार 
हे-क्षेत्र संमारमें भ्रमण करते हुए इस जीबने बहुत-सी अबगाहना ओंके द्वारा राभसस्‍्त जगतू- 
के क्षेत्रतो अपना जन्मस्थान बनाया, कोई क्षेत्र उत्पन्न होनेसे होष नहीं रहा। एसी कोई 
अवगाहना नहीं रही जो अनेक बार धारण नहीं की | 
फालपरिवतन कहते हँ--कोई जीव उत्सपिणी काछके प्रथम समययें उत्यन्न हुआ 
ओर अपनी आयु ममाप्त होनेपर मर गया | पुनः दूसरी उत्सपिणीके दूसरे समयमें उत्पन्न 
हुआ और अपनी आयु सम|प्त होनेसे मर गया। पुनः तोमरी उत्मपिणीके तोसरे समयमें 
त्पन्न हुआ ओर उसी प्रकार आयु समाप्त होनेपर सरा। पुनः चतुथ उत्सर्पिणीके चतर्थ 
समयमें उत्पन्न हुआ। इसी क्रमसे उत्सपिणीके सब समयोंमें उत्पन्न होकर उत्सरपिणीको 
समाप्त करता है तथा इसी ऋमसे अवसर्पिणी काठके सब्र समयोमें उत्पन्न होकर अवसपिणी 
समाप्त करता है । इस प्रकार निरन्तर जन्म लेनेका कथन किया। इसी प्रकार क्रमसे 
उत्सपिणी ओर अवसर्पिणी कालके सब समयोंमें मरण भी करना चाहिए। यह सब काल- 
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इल्लिगुपयोगियप्पार्यावुत्त :-- 
उत्सप्पंणावसप्पंणसमयावलिकासु निरवशेषासु । 
जातो मृतश्च बहुशः परिश्रमनन्‍्कालसंसारे ॥ 
उत्सप्पंणावसप्पंणगढ्ू समयमालेयोब्ठेनितोव्यवनितु ससयंगव्मोव्ठ बथाक्रर्माद पुट्टिबनुं 
पो दिवनुमनंतवारं कालसंसारवोछ परिश्रमिसुत्त जीवनुं। हु 
भवपरिवसेनं पेव्ठल्पड्ग्रुं--तरकगतियोदू सर्वंजघन्यायुद्दंशवर्षसहल्नप्रमितमवकु संतप्पा- 
युष्पदिदमल्लिये पुष्टि पोरमद्ठु मत संसारदोछु परिश्रमिसि या जधन्यायुष्यादिदसल्लिये पुद्टिद- 
नितु दशवर्षसह॒ल्ंगछ समयंगत्ठनितोछ॒वनितु वारंगठ्नल्लिये पुट्टिदनुं मृतमादनुं। बज्िकेकेक- 
समयाधिकभाबदिदं त्र्यास्त्रतात्सागरोपसंगलसमाप्र॑ माडल्पट्टुदु । बत्रिक्कसा नरकगतिययवं बंदु 
तिय्यंग्गतियोत्रु अंतस्मुहत्तंजघन्यायुष्यदिद पुष्टि पुन्तिनंतेय॑तम्मुंह्त्तंसमयंगन्ठेनितोव्टबनितु बार 
पुट्टि मेले समयाधिक भावदिदं श्रिपल्योपमंगलुमा जोवनिद परिसमाप्ति माडल्पट्टविते । मनुष्य- 
गतियोछ जिपल्योपमंगछा जीर्वानिदसे परिसमाप्ति साडल्पथ्ुबुबु । नरकगतियोछपेदंते देवगति- 
यों वशवर्षसहस्रसमयसमाप्तिधिदं स्रेले समयोत्तरक्रमायुष्यनागुत्तमेकत्रिशत्सागरोपमंगलु परि- 
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जन्मन रन्तर्यमुक्त । मरणस्थाप्येवं नैरतय॑ ग्राह्मं । तदेतत्मवं कालूपरिवर्तनं भवति । अन्रोपयोग्याय वृत्तं-- 
उत्सर्पणावसपंणगसमयावलिकासु निरवशेषासु । 
जातो मृतश्च बहुशः परिभ्रमन्‌ कालसंसारे ॥ 
उत्सर्पणावसर्पणयो. सर्वत्मयमालाया क्रमेण उत्पन्न: मृतश्र अनन्तवारकालसंसारे परिअ्रमत्‌ जीव: । 
भवपरिवर्तनमुच्यते-नरकगतौ सर्वजघन्यायुदंशसहख्रवर्षाणि तेनायुषा तत्रोत्पन्न पुनः संसारे भान्टवा 
तैनैंव आयुषा तथ्रैवोत्पन्न:। एवं दह्यमहस्रवर्षममयवार तत्रैवोत्पन्नो मृतः। पुनः एकैक्समयाधिकभावेन 
त्रयस्तिशत्मागरोपभाणि परिसमाप्यन्ते । पश्चात्‌ तिय॑ग्गतौ अन्तर्मुहर्तायुषा उत्पन्न, प्राग्वत्‌ अस्तर्मुहर्तसमयबार- 
मत्पन्न. उपरिसिमयाधिकभाबेन त्रिपल्योपमानि तेनैव जीबेन परिसमाप्यन्ते । एवं मनुष्यगतावपि शजिपल्योपमानि 
तेनैद्र जीवेन परिसमाप्यन्ते । नरकगतिवहेबगतावषि दशसहस्तरवर्षसमयसमासेरुपरि समयोत्तरक्रमेण एकर्निश- 


अल जल 5ल 





परिवतंन है । इस विषयर्भ उपयोगी आर्यावृत्तका आशय इस प्रकार ह“+काल संसारमें 
अनन्त बार अ्रमण करता हुआ जोब लत्सरपिंणी और अबसर्पिणीके सब समयोंमें ऋ्रमसे उत्पन्न 
हुआ और भरा | 

भवपरिवतन कद्दते है--नरकगतिमें सबसे जधन्य आयु दस हजार ब्ष हे। उस 
आयुसे नरकमें उत्पन्न हुआ। पुनः संसारमें भ्रमण करके उसी आयुसे वहीं उत्पन्न हुआ । 
इस ग्रकार दस हजार वबषके समयोंकी जितनी संख्या है उत्तनी बार वहीं उत्पन्न हुआ 
ओर मरा | पुनः एक-एक समय बढ़ाते-बढ़ाते तंतीस सागर पूर्ण किये। फिर तिय॑चग|त्में 
अन्तमुहृतकी आयु रंकर उत्पन्न हुआ | पहलेकी तरद्द अन्तमुहृतके जितने समय हैं. उतनी 
बार अन्तमुहूतकी आयु लेकर उत्पन्न हुआ। फिर एक-एक समयकी आयु बढ़ाते-बढाते उसी 
जोबने तोन पल्य तक सब आयु भोग डाली । इसी प्रकार मनुष्यगतिमें भी डसी जीवने 
तीन पल्य तककी सब आयु भोगकर समाप्त की | नरकंगतिकी तरह देवगतिमें भी दस हजार 
वर्षके समयप्रमाण दस हजार व्षकी आयुसे उत्पन्न होकर उसे भोगनेके पश्चात्‌ एक-एक 
समयकी आयु क्रमसे बढ़ाते-बढ़ाते इकतीस सागरकों आयु पूर्ण को। इस प्रकार भ्रमण 
करनेके पश्चात्‌ आकर पुनः पूर्वोक्त जघन्यस्थितिबाला नारकी द्वोकर नया भचपरिवतंन 
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छण्द ग्रो० जोवकाण्डे 


समाप्तिमाडल्पट्टुवितु परिश्रमिसि बंदा जीवं पुर्व्वोक्तजधन्यस्थितियनारकनार्दानितदेह्लमेकभव- 
परिवर्तनसक्क । इल्लिगुपयोगियप्पाय्यावुत्त ६-- 

नरकजघन्यायुष्याशुपरिस ग्रेवेय कावसानेषु । 

सिध्यात्यसं श्रतिन हि भवस्थितिर्भाविता बहुआः ॥ 

नरकजधघन्यायुष्यं मोदल्गो डु मेरो युपरिग्रेवेषकावसानमादायुष्यस्थितिगछोव्ठु मिथ्यात्वोवय- 
दोछकूडिवजो वनिदं भवस्थितिगछ नुभविसल्पट्टवु बहुवारं हि स्फुटमागि। भावपरित्तंन पेछल्पडु॒गुं:-- 

पंचेंद्रियसंशिपर््याप्रकं मिथ्याहष्टि याबनानुमोव्य जीव॑ स्वयोन्यसव्दजघन्यशञानावरणप्रकृति- 
स्थितियनंतकोटिकोटियं मात्ठकुमा जीवंगे कषायाध्यवसायस्थानंग्रसंख्यातलोकप्रमितंगछु॒षद्‌- 
स्थानपतितंगत्ठा जधन्यस्थितिगे योग्यंगछप्पुबल्लि सव्ब॑जघन्यस्थितिबंधाध्यवसायस्थाननिभित्तंगश्ठु 
अनुभागबंधाध्यवसायस्थानंगछसंख्यातलोकप्रमितंगव्ठप्पुषितु. सब्बंजधन्यस्थितियनु संब्यंजघन्य- 
कथायाध्यवसायस्थानमं सव्बंजघन्यमनुभागबंधाध्यवसायस्थानघुमं पोहिदंगे तश्ोग्यसब्य॑जधन्यं 
योगस्थानसक्कुमा स्थितिकषायाध्यवसायानुभागस्थानंगछूगे ह्वितोयमसंख्येय भागबुद्धियुक्तं योग- 
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त्सागरोपमाणि परिसमाप्यन्ते । एवं श्रान्ट्वागत्य पूर्वोक्तजघन्यस्थितिकों नारकों जायते । तदा तदेतत्सवं 
भवपरिवर्तनं भवति । अवोपयोग्याय्यावृत्त -- 
नरकजघन्यायुष्याद्युपरिमग्रैवेयका वसाने पु । 
मिथ्यात्वसंश्रितिन हि भवस्थितिर्भाविता बहुशः ॥ 

नरकजघन्यायुष्यादुयुपरिमग्रैवेयका वसानायुष्या स्थितो मिथ्यात्वोदयाश्रितजीवेन भवस्थितयोअनुभविता 
बहुवार स्फुटम्‌ । 

भावपरिवर्तनमुच्यते-कर्चित्पञ्चे न्द्रियस जञिपर्याप्तकमिध्यादृष्टिजीव'. स्वयोग्यसर्वजघन्या ज्ञानावरण- 
प्रकृतिस्थिति अन्तःकोटाकोटिप्रमिता बध्ताति। सागरोपमेककोट्या उरपरि द्विवारकोट्या मध्यं अन्तःकोटाकोटि- 
रिस्यूच्यते । तस्य जीवस्य कषायाध्यवसायस्थानानि अमंख्येयलोकप्रमितानि षट्स्थानपतितानि जघन्यस्थिति- 
योग्यानि। तन्र सर्वजघन्यकषायाध्यवसायस्थाननिमित्तानि अनुभागाध्यवसायस्थानानि असंख्येयलोक- 
प्रमितानि । एवं सर्वजघन्यस्थिति सर्वजघन्यकषायाध्यवसायस्थान सर्वजघन्यानुभागबन्धाष्यवसायस्थान च॑ 
प्राप्तस्य तथ्योग्यसर्वजघन्यं योगस्थानं भवति । तेषामेव स्थिलिकषायाध्यवसायानुभागस्थानाना द्वितीय असंख्येय- 
प्रारम्भ करता है | तब यह सब भवपरिवतेन होता है । इस विषयमें उपयोगी आर्योच्छन्द- 
का अभिप्राय--मिथ्यात्वके उदयसे जीवने नरककी जघन्य आपुसे लेकर उपस्मिग्रेवेयक 
तककी आयुप्रमाण भवस्थितियाँ अनेक बार भागी । 

भावपरिवतन कहते है--कोई पंचेन्द्रिय संज्ञ पर्याप्तक मिथ्यादृष्टि जीव अपने योग्य 
सबसे जचन्य ज्ञानावरणकमंकी अन्तःकोटाकोटी सागर प्रमाण स्थितिका बन्ध करता हे। 
एक कोटि सागरके ऊपर और कोटाकोटी सागरके मध्यको अन्तःकोटिकोटी सागर कहते 
हैं। उस जीवके जघन्यस्थितिबन्धके योग्य छह प्रकारकी द्वानिवृद्धिकों लिये असंख्यात 
लोक प्रमाण कषाय/ध्यवसाय स्थान होते हैं। तथा सर्वेजघन्य कषायाध्यवसाय स्थानमें 
निमित्त असंख्यात लोक प्रमाण अनुभागाध्यव साय स्थान होते है। इस प्रकार सबसे जघन्य 
स्थिति, सबसे ज बन्य कपायाध्यवसाय स्थान और सबसे जधघनन्‍्य अनुभागबन्धाध्यव स।य- 
स्थानक्रो भ्राप्त जीवके उसके योग्य सबसे जधन्य योगस्थान होता है | पुनः उन्हीं स्थिति, 
कषायाध्यवसाथ और अनुभागस्थानोंका असंख्यात भागवृद्धिको लिये हुए दूसरा योगस्थान 
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स्थानमक्कुमितसंख्यातभागवुद्धि संख्यातभागवुद्धि संख्यातगुणवृद्धि असंख्यातगुणवुद्धियेंब चतुः- 
स्थानवुद्धिपतितंगल्ु श्रेण्यसंस्येय मागप्रसितंगूप्पुवंते आ स्थितियने या कषायाध्यवसायस्थानमने 
प्रतिपद्ममानंगे द्वितोयमनुभागबंधाध्यवसायस्थानसक्कुसदक्क योगस्थानंगत्ठु पृष्वोक्तंगव्देंयरियल्प- 
डुबुठु । 

इंतु ततोयादिगलछ्ओोब्ठमनु भागाध्यवसा यस्थानंगव्ठोब्ु असंख्यातलोकपरिसभ्ाप्तिपय्यंतप्रत्येफ 
योगस्थानंगल्ट नडसल्पड॒वुर्वुभिता स्थितिने प्रतिपद्यममानंग द्वितीयस्थितिबंधाध्यवसायस्थानमक्कु 
मदक्के अनुभागबंधाध्यवसायस्थानंगछ॑ योगस्थानंगन्मुंनिनंतेयरियल्पडुववितु _तृतीयादिस्थिति 
बंधाध्यवसायस्थानंगछोब्ठसंख्यातलोक मात्रपरिसमाप्तिपय्य॑तसा वुत्तिक्रमसरियल्पडुगु :-- 


भागयुक्त योगस्थानं भवति। एवमसंल्यातभागवृद्धि-संख्यातभागवुद्धि-संख्यातगुणबुद्धि-असंख्यातगुणवुद्ध घख्य- 
चतुःस्थानवृद्धिपतितानि श्रेण्यसंख्येयभागप्रसितानि योगस्थानानि भवन्ति । तथा तामेव स्थिति तदेव कंषाया- 
ध्यवसायस्थानमास्कन्दतो द्वितीयमनुभागवन्धाध्यवसायस्थानं भवति । तस्यथापि योगस्थानानि पूर्वोक्तान्येव 
ज्ञातव्यानि। एवं तृतीयादिष्वपि अनुभागाध्यवसायस्थानंषु असंख्यातलोकपरिसमाप्तिपर्यन्तेषु प्रत्येके योग- 
स्थानानि नतव्यानि। एवं तामेव स्थिति बध्नतो द्वितीय कषावाध्यवसायस्थान भवति । तसस्‍्यापि 
अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च॒ प्राखत्‌ ज्ञातव्यानि । एबं तृतीयादिकपायाध्यवसायस्थानेषु 
असख्यात॒लोकमात्रपरिसमापिपयन्तेषु आवृत्तिक्रमो ज्ञातव्य' । ततः समयाधिकस्थितेरपि स्थितिबन्धाव्यवसाय- 
स्थानानि प्राग्वत॒ असख्येयलोकमाश्राणि भवन्ति । एवं समयाधिकक्रमेण उत्कृष्टस्थितिपर्यन्तं त्रिशत्सागरोंपम- 
कोटीकोटिप्रमितस्थितेरपि स्थितिबन्धाष्यवसायस्थानानि अनुभागबन्धाध्यवसायस्थानानि योगस्थानानि च 
शातब्यानि । एवं मृलप्रकृतीना उत्तरप्रकृतीना च परिवर्तनक्रमो ज्ञातव्यः । तदेतत्समुदितं भावपरिवर्तनं भवति । 
संदृष्टि:--- 

होता है । इस प्रकार असंख्यात भागवृद्धि, संख्यात भागवृद्धि, संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात 
गुणवृद्धि नामक चतुः्थान बृद्धिकों लिये हुए श्रेणीके असंख्यातर्व भाग प्रमाण योगस्थान होते 
है। इन समस्त योगस्थानोंके समाप्त होनेपर वही स्थिति, वही कपायाध्यवसाय स्थानको 
प्राप्त जीवके द्वितीय अनुभागब्न्धाध्यवसायस्थान होता हैँ । उसके भी योगस्थान पूर्वोक्त 
ही जानना । इस प्रकार तृतीय आदि असंख्यात लोकप्रमाण अनुभागस्थानोंके भी समाप्ति 
पयनत प्रत्येक अनुभागस्थानके साथ सब योगस्थान लगाना चाहिए। उनके भी समाप्त 
होनेपर डसी स्थितिका बन्ध करनेवाले जीवके दूसरा कषायाध्यवसायस्थान होता ह। 
उसके भी अनुभागवन्धाध्यवसायस्थान ओर योगस्थान पुृव॒की तरह जानना। इस प्रकार 
तृतीय आदि असंख्यात लोकप्रमाण कषायाध्यवसायस्थानोंकी समाप्ति पयन्त अनुभाग- 
स्थानों ओर योगस्थानोंकी आवृत्ति करना चाहिए। इस प्रकार सबसे जघन्य स्थितिके 
साथ सबकी आवृत्ति होनेपर एक समय अधिक अन्तःकोटाकोटीकी स्थिति बाँधता है। 
उसके भी कषायाध्यवसायस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायम्थान योगस्थान जानना। इस 
प्रकार एक-एक समय अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट स्थिति पयन्‍त तीस कोटा-कोटी सागर प्रमाण 
स्थितिके भी स्थितिबन्धाध्यबसायस्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान ओर योगस्थान 
जानना । इसी प्रकार आठों मूल क्मों ओर उनकी उत्तर प्रकृतियोंका भी परिवतनक्रम 
जानना | यह सब मिलकर भाव परिवतन हे | 
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मी पेल्ठल्पट्ू जघन्यस्थितिय समपाधिक्तमप्पुदर स्थितिबंधाध्यवसा यस्थानंगछ संनिनंत- 
संख्यातलोकमात्रमक्कुमितु समाधिक्क्रमदिवमुस्कृष्टस्थितिपय्थ॑त॑ त्रिशत्सागरोपसकोटिके,टिप्रमित- 
स्थितिय स्थितिबंधाध्यवसायस्थानंगल्ु सनुभागबंधाध्यवसायस्थानंगलु॒योगस्थानंगत् सरियत्पडुव- 
बितेल्ला मूलप्रकृतिगव्गगमुत्तरप्रकृतिगछरगयं परिवत्तनक्रममरियल्पड़गुमितदेल्लं कूडि भावपरिवत्तन- 
मक्‍्कुमिल्लिगुपयोगियप्पाय्थावृत्ते :-- 


सब्वंप्रकृतिस्थित्यनु भागप्रदेशबंधयोःयानि । 
स्थानान्यनुभूतानि अ्रमता भुवि भावसंसारे ॥ 
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अत्रोययोग्यार्य वृत्त-- 


विशेषार्थ - योगस्थान, अनुभाग बन्धाध्यवसायम्थान, कपायाध्यवमायस्थान और 
स्थितिस्थानोंके परिबतनसे भावपरिवतन होता है। आत्माके प्रदेशोके परिम्पन्दकों योग 
कटद्दते हं। यह प्रकृतिबन्ध और प्रदेशबन्धमें कारण होता है। इन योगोंक॑ जघन्य आदि 
स्थानोंको योगरथान कहते हैं। जिन कपाययूक्त परिणामोंसे कमोमें अजुभागबन्ध होता दे 
उनके जघन्य आदि स्थान अनुभागवन्धाध्यवसायाथान हैं। जिन कपाय परिणामोंसे 
स्थितिबन्ध होता है उनके जघन्य आदि स्थान कपायाध्यवसायस्थान हैं. ४न्हींका स्थिति- 
बन्धाध्यवसायस्थान भी कहते है। कर्मोंकी स्थितिके जधन्यादि म्थानोंको स्थितिस्थान 
कहते हे । एक-एक स्थितिभेदके बन्धके कारण असख्याव छोक प्रमाण कषायाध्यवसायस्थान 
होते है। एक-एक कपायाध्यवधायस्थानके असंख्यात छोक प्रमाण अनमागबन्धाध्यबसाय- 
स्थान होते हैं। एक-एक अनुभागवन्धाध्यवसायस्थानके जगनशेणिके असंख्यातवें भाग 
योगस्थान होते ह# । 
इस परिवतनके सम्बन्धमें उपयोगी आर्याच्छन्दका अभिप्राय इस प्रकार दै-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ७९९ 


समस्तप्रकृतिश्थितिअनुभागप्रदेशबंधयोग्यंगछूप्प | स्थितिबंधाध्यवसाथानुभागबंधाध्यवसाय- 
योगस्थानंगव्टे वितोछवनितुं पृथ्वियोल् भावसंसारदोब्तोनल्य जीवनिदमनुभविसल्पट्टवु ॥ इल्लि 
स्थितिबंधाध्यवसाथजधन्यमोदल्गों ड॒त्कृष्टपय्य तमंते अनुभागबंधाध्यवसायजघसन्यस्थानमोवल्गों डु- 
त्कुष्टस्थानपथ्यंत॑ योगस्थानंगठ जघन्य॑ मोदल्गों ड्त्कृष्टस्थानप्पंत सबब जघन्यस्थितिसंबंधि 
गरछसोदलागि सर्व्वोत्कृष्टस्थितिपय्य॑त॑ तत्तत्संबंधिगर्ं स्थापिसि अक्षसंत्रारक्तमदिद भावसंसार- 
दोलनुभविसल्पट्ट स्थितिबंधाध्यवसायादिगन्मं साथिसुवुददे बुद॒त्थ॑ । 
इल्लि एकपुद्गलपरिवत्तनकालूमनंतमक्कुमदं॑ नोडलु क्षेत्रपरिवत्तनकालसनंतगुणं अब 
नोडलु कालपरिवत नवारंगलठनंतगुणसदं नोडलु भव्रपरिवत्त नकालमनंतगुणमदं॑ नोडलुं भावपरि- 
वर्तनकालमनंतपुणमक्‍्कुमिल्लि संहष्टिरचने यिदु :--भाव। ख ख खख ख 
भव । खखखख 
काल । खख ख 
क्षेत्र ।ल ख 
द्रव्य ।ख 
ओबव्बे जीबंगे अतोतकालदोछु भावपरिवत्त नवारंगल्छु अनंतंगछ्ु । ख। अब नोडलु भव- 
परिवत्त तवारंग उनंतगुगंग व नोडलु कालपरिवर्त॑ंनवारंगन्लु अनंतगुणंगल नोडल क्षेत्रपरिवत्तन- 
वारंगतु अनंतगुणंग ब॑ नोडलु द्रव्यपरिवत्त नवारंगछनंतगुणंगरुप्पुवु । संदुष्टि ;-- 
संप्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशबन्धयोग्यानि । 
स्थानान्यनुभूतानि भ्रमता भुवि भावसंसारे ॥ 
अत्र स्थितिबन्धाध्यवसायजघन्यात्तदुत्कृष्टपर्यन्तानि पुनः अनुभागवन्धाध्यवसायजघन्यात्तदुल्कृष्टपर्यन्तानि 
यो गस्थानजघन्यात्तदुत्कृष्टपर्यन्तानि च सर्वजधन्यस्थितिसंबन्धीनि आर्दि कृत्वा सर्वोत्कृष्टस्थितिपर्यन्तं तत्तत्सबन्धीनि 
संस्थाप्य अक्षसचारक्रमेण भावसंसारे अनुभूतस्थित्यादिस्थितिबन्धाध्यवसायादीनू साधयेदित्यथं:। अत्रेक- 
पुदूगलपरावर्तनकालः अनन्तः । ततः क्षेत्रपरिवर्ततकालः अनन्तगुण: । अत काऊपरिवर्तनकालः अनन्तगुण , 
ततो भवपरिवर्तनकाल: अनन्तगुण: | ततो भावपरिवर्ततकाल: अनन्तगुण . । संदृष्टि:-- 
भाव ख ख ख खख 


भव खखखख 

काल खख ख एकजीवस्य अतीतकाले भावपरिवर्तनवारा अनन्ता:। तेम्यः भवपरिवर्तनवारा 
क्षेत्र ख ख अनन्तगुणा: । तेम्यः क्षेत्रपरिवर्ततवारा अनन्तगुणा: | तेम्यः द्रव्पपरिवर्तनवारा 
द्रव्य ख अनन्तगुणाः । संदृष्टि--- 
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'भावसंसारमें भ्रमण करते हुए जीवने सब प्रकृतियोंके स्थितिबन्ध, अनुभागबन्ध 
ओर प्रदेशबन्धके योग्य स्थानोंका अनुभव किया !? 

सबसे जघन्य स्थितिसे लेकर उत्कृष्ट स्थिति पर्यन्त तत्सम्बन्धी स्थिति बन्धाध्यवसाय- 
स्थान, अनुभागबन्धाध्यवसायस्थान और योगस्थान जधन्यसे लेकर उत्कृष्ट पयन्त स्थापित 
करके जेसे पहले प्रमादोंमें अक्षसंचार कहा हे उसी क्रससे भावसंसारमें अनुभूत स्थिति आदि 
सम्बन्धी स्थिति बन्धाध्यवसाय आदिको साधना चाहिए | 

यहाँ एक पुदूगलपरावतेन काल सबसे थोड़ा अथोत्‌ अनन्त है। उससे क्षेत्रपरिवततन 
काल अनन्त गुणा है । उससे काल्परिवतनका काल अनन्त गुणा है। उससे भवपरिवतनका 
काछ अनन्त गुणा है। उससे भावपरिवर्तनकाल अनन्त गुणा है । इसीसे एक जीवके अतीत 
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द्रष्य, ल खाल ख ख 
क्षेत्र, तल ख ख ख 
काल, खख ख 
भब, ख रव 
भाव, ख 
इल्लिगुपयो गियप्पाय्यावृत्तमिदु 
“पंचविधे संसारे कम्मंवशाजजेनदर्शितं मुक्तेः । 
सार्गंभपदयन्‌ प्राणो नानादुःखाकुले भ्रमति ७ 
इंतु भगवदह॑त्परमेशधरजारुचरणार विद दवं दनानंदितपुण्यपुंजायमानश्री सद्रा यराजगुरुसं डला - 
चाय्यमहावादवादिपितामहसकलविद्वज्जनचक्र्वात्त श्रीमद भयसूरिसिद्धांतचक्रर्वात्तश्रीपाद पंकजरजो - 
रंजितललाटपट्ूं श्रीमत्केशबण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकर्णाटकवृत्तिजीवतस्वप्रदीपिकेयोल्ठु जीव- 
कांडविशतिप्रूपण बोल षोडज्ं भव्यमाग्यंणाधिकार व्याकृतमाय्तु ॥ 
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अत्रोपयोगि आर्यावृत्तमाह-- 
पश्चविधे संसारे कर्मवशाज्जैनदर्शितं मुक्‍्ते. । 
मार्गमपश्यन्‌ प्राणी नानादुःखाकुले अ्रमति ॥ 
इत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रक्ताया गोम्मटसारप्श्नसंग्रहवृत्ती तत्त्वप्रदीपिकाख्याया जीवकाण्डे 
विशतिप्ररूपणासु भव्यमार्गंणाप्रर्वणानाम पोडशो5धिकार ॥१६॥ 


कालमें भावपरिवतन सबसे थोड़े हुए अर्थात्‌ अनन्त बार हुए। उनसे भवपरिव्तन अनन्त 
गुणी बार हुए। 

उनसे कालपरिवतन अनन्तगुणी बार हुए। क्षेत्रपरिब्तंन उससे भी अनन्तगुणी बार 
हुए ओर द्रव्यपरिवर्तन उनसे अनन्त गुणी बार हुए | यहाँ उपयोगी आयोछन्द्रका अभिप्राय 
कहते हँ--जिनमतके द्वारा दिखाये गये मुक्तिके मागका श्रद्धान न करता हुआ प्राणी अनेक 
प्रकारके दुःखोंसे भरे पाँच प्रकारके संसारमें भ्रमण करता है । 
इस प्रकार आधाये श्री नेमिचन्द्र विरचित्र गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहद्ो भगवान्‌ अहंन्त देव 

परमेशवरके सुन्दर चरणऊमलोंकां वन्‍दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्ढछाचाय मदावादी 
श्री असयनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्तीफके चरणकमर्लोको धूछिसे शोमित छछाटवाले श्री कैशववर्णी- 
के द्वारा रचित गोस्मटसार कर्णाटत्रृत्ति जोवतरव प्रदीपिकाको अनुसारिणी संरुक्ृृतटीका 
तथा उसकी अनुसारिणी पं. दोडरमझ रचित सम्यरजञानचन्द्रिका नामक 
साधाटीकाकी अनुसारिणों हिन्दी साथा टोकामें जीवकाण्डके अस्घर्गत 
भव्य प्ररूपणाअर्में-से भब्यमार्गंणा प्ररूणा नामक सोलकहतां 
अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१६॥ 


अथ सम्यक्त्वमागणा ॥॥१७॥ 


अनंतर सम्पकत्वमाग्गंणाप्ररूपणमं पेछदप॑ :०- 
छप्पंचणवविहाणं अट्टाणं जिणवरोवड़ड्दाणं । 
आणाए अहिगमेण य सददहर्ण होह सम्मत्त ।।५६१॥ 


घट्पंचनवविधानामरत्थानां जिनवरोपविष्टानां। आज्ञयाधिगमेन व श्रद्धानं भवति सम्पक्त्व ॥ 
व्रव्पभेवदिद षड़्विधंगव्ठप्प अस्तिकायभेवर्दिदं पंचविधंगव्प्प पदात्य॑भेदर्विदं नवविधंग-प्प 
सब्वंज्ञबीतराग भट्टारकरुगतटिद पेएल्पट्ट जीवादिवस्तुगछ श्रद्धानं रचिः सम्यक्त्वसक्कुसा श्रद्धान- 
समावतेरादिदमे दोड आज्ञेयिदमाजेय बुबे ते बोडे “प्रमाणादिभिविना आप्रवचनाभ्रयेणेष निर्णय आज्ञा” 
एंदे ब आज्नधिदं मेणघिगर्माददमधिगमे बुदे ते दोडे “प्रमाणनयनिक्षेपनिरुकक्‍त्यनुयोगद्वारैविशेर्षानर्णयो- 
इथिगमः” एंदितप्पधिगमर्नादिदं जितवरोपदिष्ट जीवादिबस्तुअद्धानं सस्यकत्वभक्कुमा सम्यक्‍त्वमुं 
सरागवीतरागात्मविषयत्वात्‌ द्विधा स्मृतं १ 
प्रशमादिगुणं पूठ्य॑ परं चात्मविशुद्धित: ॥! -- सो. उ. २२७ इलो. ] 
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कुन्ध्वादिजन्मिनां जन्मजरामृत्युविनाशिने । 
संदुबोधसिन्धुचन्द्राय नमः कुन्थुजिनेशिने ॥१७॥ 
अथ सम्यक्त्वमार्गगामाह-- 
द्रव्य भेदेत पड्विधानां अस्तिकायभेदेन प॑श्चविधाना पदार्थभेदेन नवविधाना च॒ सर्वज्ञोक्तजीवादिवस्तूनां 
शद्धानं रुचि: सम्यक्त्वम्‌ । तच्छुद्धानं आज्ञया प्रमाणादिभिविना आप्तवचनाश्रयेेण ईषन्निर्णयकक्षणया, अथवा 
अधिगमेन प्रमाणनयनिक्षेपनिरुक्तय नुयोगद्वारै: विशेषनिर्णयलक्षणेन भवति । 
सरागवोत रागात्मविषयत्वाद्‌ द्विधा स्मृतम्‌ । प्रशमादिगुण पूर्व पर चात्मविशुद्धिजम ॥१॥ 





सम्यक्त्व मार्गंणाका कथन करते है-- 

द्रब्यभेदसे छह प्रकारके, पंचास्तिकायके भेदसे पाँच प्रकारके और पदाथभेदसे नौ 
प्रकारके जो जीव आदि वस्तु सवक्षदेवने कद्दे है, उनका श्रद्धान रुचि सम्यक्त्व है। उनका 
श्रद्धान आज्ञासे अर्थात्‌ प्रमाण आदिके बिना आप्रके बचनोंके आश्रयसे किंचित्‌ निणयको 
लिये हुए होता है अथवा प्रमाण नय निक्षेप निरुक्ति अनुयोगके द्वारा विशेष नि्णयरूप 
अधिगमसे द्ोता हे। सरागी आत्मा और बीतरागी आत्माके सम्बन्धसे सम्यग्दशनके दो 
भेद हैं--सराग और वीतराग । सराग सम्यग्दशनके गुण प्रशम संवेग अनुकम्पा आदि हैं 
ओर बीतराग सम्यग्दशन भआत्माकी विशुद्धिरूप होता है। आप्तमें, ब्रतमें, श्रुतमें और 
तक्त्वमें जो चित्त “ये हैं” इस प्रकारके भावसे युक्त होता हे उसे आस्तिकोंने सम्यकत्वसे 


१, थ प्रवचनाश्नयेण । 
१०१ 
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तत्सम्यक्त्वं सरागवीतरागात्मविषयत्वदिदं द्िप्रकारदरिसे यल्पडगुं ३ पृथ्व॑ सोदछ सरागा- 
त्सविषयसस्यक्सतवं॑ प्रशमादिगुण प्रशमसंवेगानुकंपास्तिक्याभिव्यक्तियोलूकूडिदृदु । पर द्वितोय॑ 
बोतरागात्मविषयसम्पक्त्वं आत्मविशुद्धितः प्रतिपक्षप्रक्षषजनितजोवविशुद्धियिदमादृदु । आत्तिक्यमे 
बुदेने दोडे :-- 
आप ब्ते श्रुते तत््वे चित्तमस्तित्वसंयुतं । 
आस्तिक्यमास्तिकैरकतं सम्यक्त्वेन युते नरे ॥ - सो उ. २३१ एलो. ] 
अथवा तत्वात्यंश्रद्धानं सम्पग्दर्शनं अथवा तत्वरुचिः सम्पकक्‍त्वं ॥ 


“प्रदेशप्रचयात्काया: द्रवणात्‌ व्रष्यनामकाः । 
परिच्छेद्यत्वतस्तेः्त्थास्तत्त्वं वस्तुस्वरुपत: ७” -॑ ] 
एंवितिदु सामान्यदि पंचास्तिकायषड्द्र्य नवपदात्यंगछगं लक्षणसक्‍्क । 
अनंतरं घड़्द्रव्यंग>गधिका रनिद्देदार्म माडिदप -- 
छद्दव्वेसु य णाम॑ उवलक्खणुवाय अत्थणे कालो। 
अत्थणखेत्तं संखा ठाणसरूवं फलं च हवे ॥५६२॥ 
घड़्व्रव्येषु लर नामानि उपलक्ष णानुवाद: आसने कालः। आसनक्षेत्रं संख्यास्थानस्वरूपं फर्ल॑ 
नर | 
कं नामंगव्मुपलक्षणानुवादसुं स्थितियं क्षेत्रमुं संख्येयं स्थानस्वरूपमुं फलस- 
मे दितु सप्राधिकारंगब्ठप्पुतु । 
यथोददेशस्तथा निर्द्देश:' एंबी न्‍्यायदिदं प्रथमोद्दिष्ट नामाधिक्रारमं पेछदपं : 


आप्ते ब्रते भ्रुते तत्त्वे चित्तमस्तित्वसंयुतम्‌ । आस्तिक्यमास्तिकैरुक्तं सम्यक्त्वेन युते नरे ॥२॥ 
अथवा तत्त्वार्थश्रद्धानं सम्यरदर्शनम्‌ । अथवा तत्त्वरुचि' सम्यक्त्वम्‌ । 
प्रदेशप्रचयात्काया द्रवणाद्‌ द्रव्यनामका: । परिच्छेद्रत्वतस्ते3र्था: तत्त्वं वस्तुस्वरूपत' ॥१॥ 
इति सामास्येन पद्मास्तिकायषड्द्रव्यनवपदार्थानां लक्षणम्‌ ॥५६१॥ अथ पषड्द्रव्याणामधिकाराघ्ति- 
दिशति-- 
षड्द्रव्येधु नामानि उपलक्षणानुवादः स्थिति: क्षेत्र संख्या स्थानस्वरूप फल चेति सप्ताधिकारा 
भवन्ति ॥५६२॥ अथ प्रथमोहिष्टनामाधिकारमाह--- 
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युक्त मनुष्यका आस्तिक्य गुण कहा हे। अथवा तत्त्वाथके श्रद्धानकों सम्यग्दशन कहते हैं 
अथवा तत्तवोंमें रुचिको सम्यक्त्व कह्दते हैं। प्रदेशोंके समूह रूप होनेसे काय कहलाते हैं । 
गृूण ओर पर्यायोंको प्राप्त करनेसे द्रव्य नामसे कहे जाते हैं। जीवके द्वारा जाननेमें आनेसे 
अर्थे कहछाते हैं. और वस्तुम्बरूपके कारण तत्त्व कहलाते हैं। यह सामास्यसे पाँच 
अस्तिकाय, छह द्रव्य ओर नो पदार्थोका लक्षण है ॥ ५६१ ॥ 

छट्द द्रव्योंके अधिकारोंकों कद्दते हैँ-- 

छह् द्रव्योके सम्बन्धमें नाम, उपलक्षणानुवाद, स्थिति, क्षेत्र, संख्या, स्थान, स्वरूप 
और फल ये सात अधिकार होते हैं ॥ ५६२ ॥ 

प्रथम उद्टष्टि नाम अधिकार को कहते हैं-- 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ८०व३े 


जीवाजीयं दव्वं रूवारूवित्ति होदि पत्तेयं । 
संसारत्था रूवा कम्मविम्व॒ुक्का अरूवगया ॥५६३॥। 
जोवाजोवद्रव्ये रूपारूपिणेति भवत:ः प्रत्येक । संसारस्था रूपा: रूपाण्येषा संतीति रूपाः 
कम्मंविमुक्ता अरूपगता: ॥। 
सामास्यदिदं संप्रहनयापेक्षेयिदं द्रव्यमों दु ॥ अदं भेदिसिदोडे जीवब्रव्यमेंदु अजीवब्रव्यमेंदु 
दिविधमक्कुमल्लि जीवद्रव्यं रूपि जीवब्रव्यम दुमरूपिजीबद्रव्यमे'दु द्विविधमप्पुबल्लि संसार- 
स्थंगक्क रूपिजीवद्रव्यंगव्वप्पुथु । करस्म॑विमुक्तसिद्धपरमेष्ठिजोबंगलु अरूपगतजी बद्रव्यंगल्पप्पुवु । 
अजोवद्रव्यमुं रूप्यजीवद्रव्य में दुमरूप्यजीवद्रव्य में दु द्विविधमक कु । 
अज्जीवेसु य रूवी पोग्गलद॒व्वाणि धम्म इृदरो वि। 
आगास॑ कालो वि य चत्तारि अरूविणो होति ॥५६४॥। 
अजोीवेषु व रूपीणि पुद्गलद्गध्याणि धम्म॑ इतरोपि च। आकाश कालोपि त चत्वाय्प॑- 
रूपीणि भवंति 0७ 
अजीवद्रव्यंगव्ठोल्छु पुद्गलद्रव्यंगल्ठु रूपिद्रव्यंगछप्पुषु । इल्लि 
“वर्णंगंधरसस्पशें: पूरणं गलनं चर यत्‌ । 
कुव्व॑ति स्कंधवत्तस्मात्पुदूगला: परमाणवः ॥” [ ] 
एंदितु परमाणुग्रगं पुदूगलत्वमुंटागुत्तं विरलु द्विप्रदेशादि स्कंधंगछूगेये ग्रहणमक्कुमेक ' दोड़े 
प्रदेशपुरणगलतनरूपदिदं द्रवति द्रोष्पंति अदुद्रुवन्निति पुद्गलद्रव्यमदितु द्चरणुकाविस्कर्ंगकंगये 
पुद्गलश्ब्दवाच्यत्व॑ं यथावत्तागि संभविसु पुमप्युर्दारिदं परमाणुविंग “बट्केन युगपद्मोगात्परमाणो 
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सामान्येन सम्रहनयापेक्षया द्रव्यमेकम्‌ । तदेव भेदविवक्षया जीवब्रव्य अजीवद्रव्यं च। तत्र जीवद्रव्यं 
रूपयरूपि च। तत्र संसारस्था. रूपिण:, कर्मविमुक्ता: सिद्धा अरूपिणो भवन्ति । अजीवद्रव्यमपि रूप्यरूषि 
चे ॥॥५६३॥। 

अजीवेषु पुद्यलद्रव्याणि रूपीणि भवन्ति धर्मद्रब्य॑ तथा अधमंद्रव्य॑ आकाशद्रव्यं कालद्रव्यं चेति 
चत्वारि अछूपीणि भवन्ति । अन्न “वर्णगन्धरसस्पर्श: पूरणं गलन च यत्‌ । कुर्वन्ति स्कन्धवत्‌ तस्मात्पुदुगला. 
परमाणव:” इत्येव परमाणूना पुदुगलत्वे दृश्णुकादीनामेव कथ्थं ? प्रदेशपूरणगलनरूपेण द्रवन्ति द्रोष्यन्ति 
भदुद्रवन्नचिति ब्रम: । ननु+- 


सामान्‍्यसे संप्रहनयकी अपेक्षा द्रव्य एक है। भेद्विवक्षासे दो प्रकारका है--जीब 
द्रव्य और अजीब द्रव्य । उसमें जीब द्रव्यके दो प्रकार हैं--रूपी और अरूपी। संसारी 
जीव रूपी है और कमसे मुक्त सिद्ध अरूपी हैं। अजीब द्रव्य भी रूपी और अरूपी 
होता है ॥ ५६३ | 

अजीबोंमें पुद्गल द्रव्य रूपी होते हैं । घमद्रव्य, अधमद्रव्य, आकाशद्रव्य और काल- 
दरब्य ये चार अरूपी हैं. 

शंका-कहा है कि 'परमाणु स्कन्धकी तरह वर्ण, गन्ध, रस, स्पश्ञ के द्वारा पूरण गलन 
करते हैं अतः वे पुदूगल हैं” इस प्रकार परमाणुको पुदूगल कददनेपर द्ृथणुक आदियें पुद्‌गल- 
पना कैसे घटित होता है 

समाधान--द्रथणुक आदि भ्रदेशोंके पुरण गछन रूपके द्वारा अन्य परमाणुओंको प्राप्त 
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२५ 


३५ 
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घषडंशता । षण्णां समानदेशित्वे पिडे स्थादणुसात्रकम्‌ ४! [ ] एंदितु पृथ्य॑पक्षमं माड़ुत्तिरलु 
द्रव्धात्यिकनयवदिदं निरंशस्वपुं पर््ययात्यिकनयविदं घडंशतेयक्कुर्म दितु परिहार पेब्ठल्पद्दुडु 
“आय्यतरहित द्रव्यं विषलेषरहितांशकं। 
स्कंघोषादानमत्यक्षं परमाणु प्रचक्षते ॥” [ ] 

५ आश्ंंतरहित॑ आवियुमवसानमुमिल्लदृदु द्रव्यं गुणपर्य्यायंगलनुऋव्ठुदूं विइजेषरहितांशकं 
बेवक य्यलिल्लद अंदामनुब्ब्लुदूं स्कंघोपादान स्कंघक्के कारणमप्पुदुं अत्यक्ष इंद्रियविषयमल्लबूढूुं 
परमाणु प्रचक्षते परमाणुव दुवक्तव्यमागि परमागमज्ञरु पेल्वर। नासाधिकारं तिदृद्धुवु । 

उबजोगो वण्णचऊ लक्खणमिह जीवपोर्गलाणं तु । 
गदिटठाणोरगद्वइणकिरियुवयारों दु धम्मचऊ ॥५६५।॥ 
१० उपयोगो वर्णचतुष्क॑ लक्षणमिह जीवपुद्गलयोस्तु । गतिस्थानाबगाहवंनक्रियोपकारस्तु 
धम्मंचतुर्ण्णा ॥ 
उपयोगमुं वण्णंचतुष्कमुं यथासंसुपसा गिह परमागमदोत्ठु जोवंगछूणं पुदूगलंगछुगं लक्षण 


मक्‍कुं। तु सस्ते गतिस्थानावगाहवत्तेनक्रियेंगछ बुपकारंगठ तु मत्ते यथासंख्यमागि धर्म्साधर्स्मा- 
काशकालंगत्ठे ब नाल्‍क व्रव्यंगछ लक्षणमवर्क । 


१५ षट्केन युगपद्योगात्‌ परमाणों: पडशता । 
पण्णा समानदेशित्वे पिण्ड स्थादणुमात्रकम्‌ ॥ 
संत्यं, द्रव्याथिकनयेन निरशत्वेश। परमाणो पर्यायाथिकनयेन पडशत्वे दोषाभावात्‌ । 
आचन्तरहितं द्रव्यं विश्लेषरहिताशकम्‌ । 
स्कन्धोपादानमत्यक्ष परमाणु प्रचक्षते ॥। 
२० ॥५६४।॥ हति नामाधिकारः । 
उपयोग: जीवाना, तु-पुनः वर्णचतुष्क पुद्गलछाना, इह परमाग़मे लक्षणं भवति । गतिस्थानावगाहन- 
वर्तनक्रियाख्या, उपकारा: । तु-पुन यथासख्य॑ धर्माधर्माकाशकालाना लक्षण भवति ॥५६५॥ 


करते हैं, प्राप्त करंगे और पहले प्राप्त कर चुके हैं. इस व्युत्पत्तिके अनुसार दृथणुकादिमें भी 
पुदूगलपना घटित होता है 
२५ झंका--यदि परमाणु एक साथ छद्द दिश्ञामें छह परमाणुओंसे सम्बन्ध करता है तो 
परमाणु छद्द अंशवाछा सिद्ध होता हे | यदि छह्ों सप्तान देश वाले माने जाते हैं. तो छह्द 
परमाणुओंका पिण्ड परमाणु मात्र सिद्ध होता 
समाधान--आपका कथन यथाथ हे, द्रव्याथिकनयसे यद्यपि परमाणु निरंश है किन्तु 
पर्यायार्थिकनयसे उसके छट्द अंशवाढा होनेमें कोई दोष नहीं दे। जो द्रव्य आदि ओर अन्तसे 
३० रहित हे, जिसके अंश कभी भी अलग नहीं द्वोते, जो स्कन्धक्ा उपादान कारण तथा 
अतीन्द्रिय है उसे परमाणु कद्दते हैं || ५६४ ॥ 
इस प्रकार नामाधिकार समाप्त हुआ | 
परमागम्मे जीवका लक्षण उपयोग ओर पुदुगलोंका लक्षण वर्ण, गन्ध, रस स्पर्श कहा 
है। तथा यथाक्रमसे गतिरूप उपकार, स्थ|नरूप उपकार, अबगाहनरूप उपकार और 
३५ वतनाक्रियारूप उपकार धमंद्रव्य, अधर्म्रव्य, आकाशद्र॒ब्य और कालद्रव्यका लक्षण है ॥५६०॥ 


१. से परमागसं पेब्बुदु । २. व सत्य पर्या । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८०५ 


गदिठाणोग्गदकिरिया जीवाणं पोग्गलाणमेव हवे | 


धम्मतिये ण॒ द्वि किरिया मृुक्खा पृण साधगा होंति ॥५६६॥ 
गतिस्थानावगाह॒क्विया: जीवानां पुदूगछानामेव भवेयुः। धम्संत्रपे नहि क्रिया: सुख्या पुनः 
साधका भवंति ॥ 
गतिस्थानावगाहुक्षियेगल्ठ बो मूरुं जोव॑ंगल्ूणं पुदुगलंगरगेयप्पुवु । धस्मंत्रये धर्म्माधर्म्मा- 
कारगर बो सूरुं द्रव्यंगलोलू न हि क्रिया क्रियेयिल्लेके दोड़े स्थानचलनसुं प्रदेशवलनमुमिल्ल- 
सप्पुर्दरिदं। पुनः मत्तेने दोडे धर्म्भादिब्रव्यंगल्छु गत्यादिगक्रगें मुख्यसाधकंगलप्पुबु अरे ते दोडें :-- 
जत्तरस पहँ ठत्तरस आसण्ं णिवसगस्स वसदी वा । 
गदिठाणोग्गहकरणे धम्मतियं साधगं होति ॥५६७॥ 
गच्छतः पंथाः तिछतः आसन निवसकस्य वसतिरिब गतिस्थानावगाहुकरणे घर्म्मन्रयं 
साधक भवति ॥ 
नडेंबंगे बट्टियं कुल्लिप्पंवंगासनमुं इप्पंबंगे निवासमुर्मे दितु गतिस्थानाबगाहुकरणदोल्ु 
साधकंगल्ठप्पुबंते धम्संत्रयमुं गसनादिकरणदोझु साधकसक्कू | कारणमब्कुस बुदर्त्य | 
वत्तणहेदू काली वत्तणगुणमविय दव्बणिचयेसु । 
कालाधारेणेव य वइंति सव्वदव्वाणि ॥५६८॥ 
बत्तंनाहेतुः कालो वत्तंनगुणोपि च द्रव्यनिचयेपु । कालाघारेणेव बत्तंते सब्बंद्रव्याणि ॥ 
गिजंतमप्प बुतु ई धातुबिनत्ताणद कम्मंदोछ मेण्भावदोछ ख्थीलिगदोछं वत्तंना एंदितु 
दब्दस्थितियक्कु | वत्यंते बत्तनमात्र वा वत्तंना । धर्म्मादिद्रव्यंगल्गे स्वपर्यायनिवृत्तियं कुरुत्त 


गतिस्थानावगाहनक्रियास्तिस्र: जीवपुद्गलयोरेव भवन्ति, धर्माधर्माकाशेषु क्रिया नहि स्थानचलनप्रदेश- 
चलनयोरभावात्‌ । कि तहि ? घर्मादिद्रव्याणि गत्यादीना मुख्ययाधिकानि भवन्ति ॥५६६॥ तद्थथा - 

गच्छत: पन्‍्या:, तिएतः आसने, निवसतो निवासो, यथा गतिस्थानावगाहकरणे साधका भवन्ति 
तथा धर्मादित्रयमपि साधक कारणमित्यर्थ, ॥५६७॥ 

णिजन्तात्‌ बृुतूजधातों: कर्मणि भावे वा वर्तनाशब्दव्यवस्थितिः वर्त्यते वर्तनमात्र वेति। घर्मादि- 











गति, स्थिति और अबगाह ये तीन क्रियाएँ जीव और पुदुगल्में ही द्वोती हैं। धरम, 
अधम ओर आकागमे क्रिया नहीं हू क्‍योंकि न तो ये अपने स्थानको छोड़कर अन्य स्थानमें 
जाते हैं और न इनके प्रदेशोंमें ही चलन होता है । किन्तु ये धर्मादि द्रव्य, गति आदि 
क्रियाओंमें मुख्य साधक होते हैं। ५६६ ॥ 

वही कहते है-- 

जैसे जाते हुएको माग, बेठनेवाढेको आसन, निवास करनेवालेंको निवासस्थान, 
चलने, ठहरने, अबगाह करनेमें साधक द्वोता हैं उसी तरह धमोदि तोन द्रव्य भी सद्दायक 
कारण होते हैं ॥| ५६७ ॥ 

णिजंत वृतव्य्‌ घातुसे कममें अथवा भावमें बतेना शब्द निष्पनन होता है। सो बते 
या बतन मात्र बतना है। धर्मादि द्रव्य अपनी-अपनी पर्यायोंकी निवृतिफे प्रति स्त्रयं ही 





१, मे वृत्तिगे णिजंतदर्ताद । 
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तम्मिदमे वत्तिसुत्तिप्पंबक्क बाह्ोपग्रहमिल्लदे तद्वृत््यसंभवमप्पुर्वरिदमा द्रव्यंग् प्रवत्तनोपरक्षितं 

सा्िवत्तंन हु छः ७० ७ 
कालसे दितु साडिवत्तंन कालदुपकारमक्कु्े दरियल्पड॒वृढ्ू । इल्लि णिच्चिगत्य॑माबुदे दोडे बत्तंते 
व्रध्यपर्य्यायस्तस्य बत्तयिता काल: एंदितु कालक्कत्थंमादोड़ कालबक क्रियावत्वमागि बककुम तीगव्द 
अधोते शिष्यः उपाध्यायोध्यापयति एंबंते कतृत्वमवकुर्में दोडिल्लि दोषमिल्लेक दोडे निमित्तमात्र- 
मादोड हेतुकत्‌ व्यपदेशं काणल्पट्टुदुं | ये तीगछ़कारिषोग्निरध्यापयति एंदितु कालक्क हेतुकतं- 
तेयककुमंतादोडा कालमें तु निशचयिसल्पडुमु मे दोड समयाधिकक्रियाविशेषंगरूगं समया विनिब्धंत्यं- 
गव्लप्प पाकादिग्ूणं समयमेदुं पाकम विलित्येवमादि स्वसंज्ञाखढिसदृभावदोछ समयः कालः 
ओदनपाककालः एंदितध्यारोपिसल्पड््त्तिहंंदाबुदो दु कालव्यपदेशनिमित्तमप्प मुख्यकालदस्तित्वसं 
पेकगुमेके दोडे गौणक्क मुख्यापेक्षत्वमुंटप्पुवरिद | षड़्दरव्यंगव्ठवत्तंनाकारणं मुखकालसककुमा वत्तंन- 
गुणमुं द्रव्यनिचयंगछोके अक्कुमंतादोडमा कालाधारादिदमे सब्बंद्रव्यंगन्॑ वत्तेते । परिणमंति 
स्वपर्य्यायंर्गाछद॑ परिणमिसुतिप्पंतु खलु नियमविदं इल्लि खलुदश्ाब्दमवधारणात्थंमक्‍्कुं। इबररिवं 
कालबक परिणामक्रियापरत्वापरत्वोपकार गर्ठु पेल्टल्पट्टबु । 


द्रव्याणा स्वपर्थायनिर्वृत्ति प्रति स्वथमेव वर्तमानाना बाह्योपग्रहाभाव तदवृत्यसमवात्‌ तेषा प्रबर्तनोपलक्षितः 
काल इति क्ृत्वा वर्तना कालस्य उपकारो ज्ञातव्य, । अत्र णिचोरर्थ: क ? वर्तते द्रव्यवर्यायः तस्य बर्तविता 
काल इति । तदा काहस्य क्रियावत्त्व प्रसज्यते अधीते शिष्य., उपाध्यायोष्ष्यापयतोत्यादिवत्‌, तन्न- 
निमित्तमात्रेषपि हेतुकतुत्वदर्शनात्‌ कारीपोउस्निरध्यापयती त्यादिवत्‌ । तहिं स कथं निशचीयते ? समयादिक्रिया- 
विशेषाणा समय इत्यादे: रामयादिनिर्व॑र्त्यपपाकादीना पाक इत्यादेश्च स्वसंज्ञाया. रूढिस-उद्भावेषपि तत्र काल इति 
यदध्यारोप्यते तन्मुख्यकालास्तित्व कथयति गौणस्य मुख्यापेक्षत्वात्‌ इति पड़ द्रव्याणा बतनाकारण मुख्यकालः । 
वर्तनगुणों द्रव्प्रनिचपे एवं, तथा सति कालाधारेणैव सर्वद्रव्याणि वर्तन्ते स्वस्वरपर्याय. परिणमन्ति खलु नियमेन । 
अत्र खलुशब्दोध्वधारणार्थ , अनेन कालस्यैव परिणामक्रियापरत्वापरत्वोपकारो उक्तौ। तौ तु जीववपुद्गल- 
योद्‌श्येते धर्मादि-अमूर्तंद्रव्येषु ,कर्थ ?इति चेदाह--- 


वतन करते है. किन्तु बाह्य उपकारके बिना वह सम्भव नहीं है अतः: उनको बतंनामें जो 
निमित्त मात्र होता है बह काल है। ऐसा करके बतना कालका उपकरार जानना। यहाँ 
णिच्‌ प्रत्ययका अथे हे--द्रव्यकी पर्याय वतन करती हे उसका वतन करानेबाला काछ है । 

शंका--तब तो कालको क्रियावान्‌ होनेका प्रसंग आता हैं । जसे शिष्य पढ़ता है और 
उपाध्याय पढ़ाता हे ? 

समाधान -नहीं, क्‍योंकि निम्मित्त माज्में भी देतुकतापना देखा जात। है, जेंसे 
(रात्रिके समयमें) कण्डेकी आग पढ़ाती है । 

अंका--डस कालके अस्तित्वका निश्चय कैसे होता है ? 

समाधान--समय, घड़ी, मुहृत आदि जो क्रिया विश्ञेप हैं उनमें जो समय आदिका 
व्यवहार किया जाता है, समय आदिसे दहोनेवाले पकाने आदिकों जो समयपा# इत्यादि 
कहा जाता है इन रूढ़ संज्ञाओँमें जो काछका आरोप है. वह मुख्य कालके अम्तित्वको कहद्दता 
हे क्योंकि उपचरित कथन मुख्य कथनकी अपेक्षा रखता है । इस प्रकार छह्द द्रव्योंकी बतना- 
का कारण मुख्यकाल हे। यद्यपि बतंना गुण द्रव्यसमूहमें ही वरतमान है उन्होंमें बह 
शक्ति है तथापि कालके आधारसे ही सब द्रव्य वतन करते हैं. अर्थात्‌ अपनी-अपनी पर्याय 
रूपसे परिणमन करते हैं । यहाँ खलु अवधारणाथंक है । इससे परिणाम क्रिया और परत्व, 
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जीवपुदूगलंगछोरु॒ परिणासाविपरत्वापरत्वंगलु काणल्पडगुं । घर्म्माथमृत्तंद्रव्यंगछोल 
परिणामा्दिगढ्ठे ते दोडे पेछदर्प :-- 
धम्माधम्मादीणं अगुरुगलहुगं तु छह्टिद्दि बड्ढीहिं | 
हाणीहि वि बड़्ढंतो दवायंतों बहदे जम्हा ॥५६९॥ 
धर्म्माधर्म्मादीनां अगुरलधुकस्तु घड्मिरपि वृद्धिभि्हानिभिरपि वद्धंसानो हीयसानो वत्तंते ५ 
पस्मात्‌ ७ 
आवुदो दु कारणदिदं धर्म्माधर्म्मादिव्रव्यंगठ अगुरुलघुगुणाविभागप्रतिच्छेवंगन्नु स्वद्नव्यत्वक्क 
निमित्तमप्प शाक्तिविशेषंगल्रु षड़्वृद्धिगलिदं षड़्हानिर्गावूद बरद्धंसानंग्लठु होयमसानगढ्ठमागुत्तं 
परिणमिसुवतु । कारणं समुख्यकालमेयकर्कुं । 
ण य परिणमदि सयं सो ण य परिणामेह्ट अण्णमण्णेद्ि । १० 
विविहपरिणामियाणं हवदि हु कालो सयं हेदू ॥५७०॥। 
नच परिणमति स्वयं सः न च परिणामयति अन्यदन्ये:। विविधपरिणासिकानां भवति हु 
काल: स्वयं हेतुः ७ 
सः काल: आ काल न च परिणमति संक्रमविधानदिदं स्वकोयगुणंगक्तिदं अन्यव्र्यदो ऋप- 
रिणसिसदु । ये तीगछु परद्रव्यगुणंगकूगे तन्नोह्ु संक्रमादिद परिणमनमिल्लंते सत्तं हेतु कतृत्वादिदं १५ 
अन्यद्रव्यमलन्यगुणंगक्ोऋ्कूडि न च परिणमयति परिणमनसं साडिसदु । सत्तेन दोड़ें विविधपरि- 
णामिकानां विविधपरिणामिग्रप्प दव्यंगकढ परिणमनक्क काल ताने उदासोननिमित्तमक्कु । 
काल अस्सिय दव्ब॑ं समसगपज्जायपरिणदं दोदि । 
पज्जायावट्गाणं सुद्णए होदि खणमेत्तं ॥५७१॥ 
कालमाश्रित्य द्रव्य स्वस्वपर्य्यायपरिणतं भवति । पर्य्यायावस्थानं शुद्धनये भवति क्षणमात्र ॥॥ २० 
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यत' धर्माधर्मादीना अगुरुलघुगुणाविभागप्रतिष्छेदा स्वद्रव्यत्वस्थ निमित्तभतशक्तिविशेषा: षड्वृद्धि- 
भिर्वधभाना षड्ढानिभिश्च हीयमााना' परिणमन्ति तत कारणात्तत्रापि च मुख्यकालस्थेव कारणत्वात्‌ ॥५६९॥ 

स काल संक्रमविधानेन स्व्रगुणैरन्यद्रव्ये न परिणमति । न च परद्रव्यगुणान्‌ स्वस्मिन्‌ परिणामयति । 
नापि हेतुकर्तृत्वेन अन्यद्‌ द्रव्यम्‌ अन्यगुणैः सह परिणामयति | कि तहि ? विविधपरिणामिकाना द्रव्याणा 
परिणमनस्य स्वयमुदासीननिमित्त भवति ॥५७०॥ र्५्‌ 





अपरत्व उपकार कालके ही कह्दे हैं। ओर ये जीव और पुद्गलमें ही देखे जाते हैं. ।५६८॥ 

तब धर्मादि असुतद्रव्योंमें बतना केसे होती है यह बतलाते हैं-- 

यतः घम, अधर्म आदिमें अपने द्रव्यत्वमें निमित्त भूत शक्ति विशेष अगुरुलघु नामक 
गुणके अविभागी प्रतिच्छेद छह प्रकारकी बृद्धिसि व्धभान ओर छहद्द प्रकारकी हानिसे 
हीयमान होकर परिणमन करते हैं। इस कारणसे वहाँ भी मुख्य काल ही कारण है ॥५६०॥| ३० 

बह काल संक्रमविधानके द्वारा अपने गुणोंसे अन्य द्रव्यके रूपमें परिणमन नहीं 
करता । और अन्य द्वव्यके गुणोंको अपने रूपमें भी नहीं परिणमाता। हेतुकतों होकर अन्य 
द्रव्यको अन्य द्वव्यके गुणोंक साथ भी नहीं परिणमाता। किन्तु अनेक रूपसे स्वयं परिणमन 
करनेवाले द्रव्योंके परिणमनमें उदासीन निमित्त होता हे ॥| ५७० || 


१० 


१५ 


२५ 


रे 
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कालमनाथयिसि जोवादिसव्यंद्रव्यं स्वस्वपर्प्यायपरिणतमक्क । आ  पर्म्यायावस्थानसुं 
ऋणजुसूत्रनपदोष्दु येकसलयमेयवकुमत्पंपर्य्पायापेक्षे(य् १ 
ववहारो य वियप्पो मेदो तद् पज्जओत्ति एयट्टोी । 
ववहार अवड्टाणड्रिदी हु ववहारकालों दु ॥५७२॥ 
व्यवहारइच विकल्पों भेदश्च तथा पर्थ्याय इत्येकात्थें:। व्यबहारावस्थानस्थितिः खलु 
व्यवहारकालस्तु ॥ 
व्यवहारमे दोड विकल्पमे दो भेदमेंदडमंते परय्यायमे दोडसेकात्थंसक्कुसल्लि व्यंजन- 
पर्य्यायापेक्षेयिद व्यवहारावस्थानस्थितिः व्यवहारमें दोडे पर्य्यायमें दु॒ पेल्रदुर्दरिवमा पर्ब्यायव 
अवस्थानदिदं वर्त्तमानतेयिदमाबुदों दु स्थितियड्ठ तु मत्ते व्यवहारकालः व्यवहारकालूसे बुदककू । 
अबरा पज्जायठिदी खणमेत्त होदि तं च समओत्ति | 
दोण्णमणृणमदिक्कमकालपमाणं हवे सो द्‌ ।/७७३॥। 
अवरा पर्य्यायस्थिति: क्षणमात्रा मवति सेव समय इति। टहयोरण्वोरतिक्मकालप्रमाणो 
भवेत्स तु ॥ 
द्रव्यंगल पर्य्यायंगछगें जधन्यस्थिति क्षणमात्रमक्कुमा स्थितिये समय ब संज्ञेयुऋूत्टृदक्कुं 
सः आ समयमुं तु मत्ते गमनपरिणतंगव्ठप्परड परसाणुगक परस्परातिक्रमकालप्रमाणमक्‍्कुमिल्लि 
गुपयोगियप्प गाथासूत्रभिदु :-- 
णभएयपएसत्यो परमाणु संदगइपवढ़ुं तो । 
बोयमणंतरखेत्तं जावदियं जादि त॑ं समयकात्टो ॥ 


कालप्ाश्चित्य जीवादि सर्वद्वब्यं स्वस्व-पर्यायपरिणत भवति । तत्पर्यायावस्थान ऋजुसूत्रनयेन एकसमयों 
भवति अर्थपर्यायापेक्षया ॥५७१॥ 

व्यवहार विकल्प' भेद' तया पर्याय: इत्येकार्थ: तु पुनः तत्र व्यज्जनपर्यायस्प अवस्थानतया व्थिति 
सैव व्यवहा रकालो भवति ॥५७२॥ 

द्रव्याणा जघन्या पर्यायस्थिति क्षणमात्र भवति | सा च समय इत्यच्यते । स च समय द्वयोर्गमन- 
परिणतपरमाण्वो: परस्परातिक्रमकालप्रमाण स्थात्‌ ॥५७३॥ अत्रोपयोगिगाथादय -- 

णभमएयपएसत्थों परमाणू मन्दगइपवट्ठंतो । 

वीयमणंतरखेत्त जावदियं जादि त॑ं समयकालो ॥१॥ 


कालका आश्रय पाकर जीब आदि सब द्रव्य अपनो-अपनी पयोय रूपसे परिणमन 
करते हैं। उस प्योयके ठहृरनेका काछ ऋजू सूत्रनयसे अथंपर्यायकी अपेक्षा एक समय 
होता है ।| ५७१ || 

व्यवहार, विकल्प, भेद तथा पर्योय ये सब एक अथबाले हैं। अर्थात्‌ इन शब्दोंका 
अर्थ एक है। उनमें-से व्यंजन पर्यायकी वतमान रूपसे स्थिति व्यवहार काल है ॥|५७२॥ 

द्रव्योंकी पयोयकी जघन्य स्थिति क्षण मात्र होती हैं उसको समय कद्दते हैं। गन 


करते हुए दो परमाणुओंके परस्परमें अतिक्रमण करनेमें ज्ञितना काल छगता है उतना ही 
समयका प्रमाण है || ५७३ ॥ 
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आकाशद एकप्रदेशवोलिह परमाणु मंदगतिमिदं परिणतसाबुदु ह्ितोयमनंतरक्षेत्रमं याव- 
शधाति पिनितु पोख्तिगेय्दुगुमदु समयमें ब कालमक्कुमा नभः प्रदेशम बुद ते दोडे :-- 
जेत्ति वि खेत्तमेत्त अणुणा रंदं खु मयणदण्यं ल। 
त॑ लू पदेसं भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥ [ ] 
आवुदों दु परमाणु विंगे अपरापरकारणं पिदु धुंदुम बो व्यवस्थितिग निमित्तमप्प गगनद्रव्य- 
सनितु क्षेत्रमात्र॑ परमाणुविदं व्यापिसल्पट्टुदु खु स्फुटमागि सः अवु प्रदेशो भणितः प्रदेशमेदु 
पेब्लल्पटदुदु १ 
अनंतर॑ व्यवहारकालमं पेछदप॑ :-- 
आवलि असंखसमया संखेज्जावलिसमूहमुस्सासो । 
सस्थुस्सासो थोवों सत्तत्थोवों लबो भणियो ॥५७४।। 


आवलिरसंण्यसमया संस्येयावलिसमृह उच्छुवास:। सप्तोच्छूवासा स्तोकः सप्तस्तोका लूबो 
भणितः ॥ 
आव्ि ये बुदु असंख्यातसम यंग उनु छदेक दोडे युक्तास र्यातजघन्यराशिप्रमाणमप्पुव रिदं। 
संख्यातावलिसमू हमुच्छवासमेंबुदककुसाउच्छूवासम तप्परोव्ठे दोडे :-- 
अड्डस्स अणलसस्स य णिरुवहृदस्स य हवेज्ज जीवस्स । 
उस्सासो णिस्सासों एगो पाणोत्ति आहीदो ॥ [ ] 
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आाकाशस्य एकप्रदेशस्थितपरमाणु: मन्दगरतिपरिणतः सन्‌ द्वितीयमनन्तरक्षेत्रं यावद्याति स समयाख्य- 
कालो भवति ॥१॥ स च प्रदेश' कियान्‌ू--- 
जेत्तीवि खेत्तमैत्तं अणुणा रुद्धं खु गयणदव्वं च 
त च पदेसं भणियं अवरावरकारणं जस्स ॥२॥ 
यस्य परमाणो: अपरपरकारणं गगनद्रव्यं यावत्क्षेत्रमात्र परमाणना व्याप्त स्फुट स प्रदेशों भणितः ॥२॥ 
अथ व्यवहारकालमाहु-- 
जघन्ययुक्तासंख्यातसमय राशि: आवलि: । संख्यातावलिसमूह उच्छुवास: | स च किरझूपः ? 
अड्ढस्स अणलसस्स य णिरुवहृदस्स य हवेज्ज जीवस्स । 
उस्सासाणिस्सासो एगो पाणोत्ति आहीदो ॥१॥ 


यहाँ उपयोगी दो गाथाओंका अथथ इस प्रकार है-- 

आकाशके एक प्रदेशमें स्थित परमाणु सनन्‍्द गतिसे चलता हुआ अनन्तरव॑त्ती दूसरे 
प्रदेशपर जितनी देर में जाता है बह समय नामक काल है। वह प्रदेश कितना है यह कहते 
हँ--आकाशके जितने क्षेत्रको एक परमाणु रोकता है उसे प्रदेश कद्दते हैं। वह दूर और 
निकट व्यवहारमें कारण द्वोता है । 

आगे व्यवद्दार कालको कहते हैं-- 


जधन्य युक्तासंख्यात प्रमाण समयोंके समूहका नाम आवडछी है। संख्यात आवलीके 
समूहका नाम उच्छबास हे । वद्द सुखी, निरालसी और नीरोगी जीवका उच्छबास- 
१०२ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


५ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


३० 


८१० गो० जीवकाण्डे 
आठचनप्प सुखितनप्प अनालस्यनप्प निरुपहतनप्प जीवंगक्कुमायुदों दु्छुथासनिइवासल- 
दो दु प्राणमे बितु पेलल्पट्टुवु । सप्तोच्छवासमों वु स्तोकमककुँ । सप्तस्तोकंगत्ठों दु लूवमें बृवक्कु । 
अड्ठत्तीसद्धलवा नाली बे नालिया मुहुत्त तु । 
एगसमयेण हीणं मिण्णमुद्दूत्त तदो सेस ॥५७५।। 
अष्टात्रिशवद्धंलवा: नाडी दे नाड़िके सुहत्तत्तु4 एकसमयेन हीनो भिन्‍नमुहृत्तस्ततः शेष: ॥ 
मूवत्तें टुबरे लवेगव्ठु घढ्िगे येंबुदक्क । द्विघव्ठिगेगलो दु मुह॒त्तमक्कुं । तु मत्ते एकससयदिद 
होनमाद मुह॒त्तं भिन्‍नमुह्ृत्तमंतम्मुंहत्तंमुत्कृष्टभक्कु। ततः मुंदे दिसमयोनाड््यावल्यसंख्यातेकभाग- 
पय्यंतमाद शेषंगछनितुमंतम्मुंहत्तंगव्ठेंयप्पुतु । 


इल्लिगुपयोगियप्प गाथासुत्रसिदु :-- 
ससमयमाचत्ठि अवरं समऊण मुहुत्तयं तु उक्कस्स । 
मज्ञासंखवियप्पं बियाण अंतोमुहृत्तमिणं ॥ [ ] 


समयाधिकावलि जघन्यांतम्मुंहत्तमकक्‍्क | समयोगमुह्त्तंमुत्कृष्टांतम्पुंहत्तमक्क॑।  मध्यद- 
असंख्यातविकल्पमं सध्यमांतस्मुहत्तंगढे दिवनरि । 
दिवसो पक्खो मासो उड़ अय्ण वस्समेष मादी हु । 
संखेज्ञासंखेज्जाणं ततवो होदि बबहारो ॥५७६।॥ 
दिवसः पक्षो मास ऋतुरयन वर्षमेवमादिः खलु । संख्यातासंख्यातानंततो भवति 
व्यवहार: ॥ 





सुखिन' अनलसस्य निरुपहतस्य यो जीवस्यथ उच्छुवासनिदवास: स एवं एकः प्राण उक्तो भवेत्‌ । 
सप्तोच्छवासा: स्तोक: । सप्तसस्‍्तोका लवः ॥५७४।॥ 
सार्धाष्टा त्रिशल्लवा नाली घटिका | द्वें नाल्‍यो मुहृर्त:। स चेकसमयेन होनो भिन्नमुहूर्त', उत्कृष्टान्त- 
मुंह॒र्त इत्यर्थ:। ततोडग्रे ह्विसमयोनाद्या आवल्यसंख्यातैकभागान्ता: सर्वेड्न्तर्मुहर्ता' ॥५७५॥ अन्रोपयोगि 
गाथासूत्रमू-- 
ससमयमावलि अवरं समऊगणमुदुत्तयं तु उक्कस्स । 
मज्ञासंखवियप्पं वियाण अन्‍्तोमुहृत्तमि्ण ॥१॥ 
ससमयाधिकावलि: जघन्यान्तर्मुहर्त' समयोनमुहर्त: उत्कृष्टान्तर्मुहर्त:। मध्यमा असंख्यातविकल्पा 
मध्यमान्तर्मुहर्ता:, इति जानीहि ॥१॥ 
निश्वास होता है । उसीको प्राण कद्दते हैं। सात उच्छवासका एक सस्‍्तोक और सात स्तोकका 
एक लब द्वोता है | ५७४ ॥ 
साढ़े अड़तीस लवकी एक नाली होती है उसे घटिका कहते हैं। दो नालीका मुहूत 
होता है । एक समयद्दीन मुहतंको भिन्न मुहूर्त कद्दते हैं. यह उत्कृष्ट अन्तमेहत है। इससे 
आगे दो समयहीन आदिसे छेकर आवलीके एक असंख्यात भाग पर्यन्त सब अन्तमुहूत 


होते हैं ।। ५७५ | 
यहाँ उपयोगी गाथा सूत्रका अर्थ इस प्रकार है-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका <११ 


दिवसमें दूं पक्षमे ढुूं मासमे दूं ऋतुमे दुमयनमे ढुं. वर्षमें वित्यवमादिगलस्फुटमागि 
आवल्यादिभेदविर्द संख्यातासंख्यातानंतपस्यतं यथास ख्यमागि श्रतावधिकेवलशानविषयतेथिद॑ 
विकल्पंगत्प्पुबबेल्लं व्यवहारकालमक्क । 
ववहारों पुण कालो माणुसखेत्तम्मि लाणिदव्वो दु । 
जोइसियाणं चारे बवहारों खलु समाणोत्ति ॥५७७॥ 


व्यवहारः पुनः कालो मनुष्यक्षेत्रे शातव्यस्तु। ज्योतिष्काणां चारे व्यवहार: खलु समान 
इति ॥। 


व्यवहारकालमें बुदु मत्ते सनुष्यक्षेत्रदोत्यु ज्ञातब्यमक्कुमेके दोडे ज्योतिष्कचारदोत्य व्यव- 
हारकालं तु मत्त खलु स्फुटमागि समानमें वितिदु कारणमागि । 
ववहारो पुण तिविद्दो तीदो बड्ंतगो भविस्सो दु । 
तीदो संखेज्जावलिदददसिद्धाणं पमाणों दु ॥५७८॥ 


व्यवहारः पुनस्त्रिविधोह्तोतो वत्तंमानो भविष्य॑ंस्तु ॥ अतोतः संख्यातावलिहतसिद्धानां 
प्रमाणं तु ॥ 


व्यवहारकालमे बुढु मत्ते त्रिविधसक्कुं। अतीतकालमें दु' वत्तमानकालमें दु' भविष्यत्काल- 
मे दितु। अल्लि अतोतकाछप्रमाणं तु मत्ते संख्यातावलियिदं गुणिसल्पट्ट सिद्धकंगछ प्रमाणमेनित- 
नितेयक्कुमेक दोडे ज्रेराशिक सिद्धमप्पुदरिवसा श्रैराशिकम ते दोडे अस्नर एंटु जीवंगल्ुु सुक्तिगे 
सलुत्तिरलु अरदिगछसेले ठु समयकालमागुत्तिरलु सद्दज्नीवराशिय अनंतेकभागसात्रसप्प जीवंगल 
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दिवस; पक्ष. मासः ऋतु: अयनं वर्ष इत्यादय' स्फुट आवल्यादिभेदतः संख्यातासंख्यातानन्तपर्यन्तं 
क्रमशः श्रुतावधिकेवलज्ञानविषयविकल्पा: सर्वे व्यवहारकालों भवति ॥५७६॥ 

व्यवहारकालः पुनः मलुष्यक्षेत्रे स्फु्ट ज्ञातव्यः। कुतः ? ज्योतिष्काणा चारे स समान इृति 
कारणात्‌ ॥५७७॥ 

व्यवहारकाल: पुनस्त्रिविध: अतीतो&्तागतो वर्तमानएचेति । तु-पुन. अन्रातीत' संख्यातावलिगुणित 
सिद्ध राशिभवरति, कुतः ? अष्टोत्तरपट्छतजीवानां मुक्तिगमनकालो5ष्टसमयाधिकषण्मासाः तदा, सर्वजीव राश्य- 


कद &/ ० - ५० न घ+ 5 न लत 


एक समय अधिक आवली जघन्य अन्तमुहूत हे। एक समय कम मुहूत उत्कृष्ट अन्त- 
मुहूर्त है। दोनोंके मध्यमें असंख्यात भेद हैं वे सब अन्तमुहृत जानना । 

दिवस, पक्ष, मास, ऋत, अयन, वष इत्यादि आवली आदिसे लेकर संख्यात 
असंख्यात अनन्तपर्यन्त क्रमसे श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान ओर केवलज्ञानके विषयभूत सब 
विकल्प व्यवद्दार काल है ॥५७६॥ 

व्यवहारकाल मनुष्यछोकमें ही जाना जाता है क्‍योंकि ज्योतिषी देवोंके चलनेसे हो 
व्यवहारकाल निष्पन्न होता है अतः ज्योतिषी देवोंके चछनेका कार और व्यवहार काल 
दोनों समान हैं. ॥ ५७७ ॥ 

व्यवह्ारकाल तीन प्रकारका है--अतीत, अनागत और बतेमान | अतीतकाछ संख्यात 
आवलीसे गुणित सिद्धराशि प्रमाण है । क्योंकि छह सो आठ जीबोंके मुक्ति जानेका काल 
आठ समय अधिक छह मास दै। तब समस्त जीव राशिके अनन्तर्व भाग मुक्त जीवोंका 
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मुक्तिगे संद कालमेतप्पुवे दितु त्रेराशिक माडि प्र। ६०८ फल सास ६। इ ३ बंद लूब्धं संख्याता- 
वलिहतसिद्धराशिप्रमाणमप्पुदरिद । 
समयो हु वट्ठमाणो जीवादो सव्वपोग्गलादो वि। 
भावी अणंतगशुणिदों इदि ववहारों हवे कालो ॥५७९॥ 
समयः खलु वत्तमानों जीवात्सव्यंपुदूयछादपि च। भावी अनंतग्रुणित इति व्यवहारों 
भवेत्कालः ॥ 
वत्तंसातकालमेकसमयमेयक्क । सब्बंज्ञोवराशियं नोडलुं सब्बंपुदूगलराशियं नोडलु भावी 
भविष्यत्कालऊूमनंतगुणितमक्कुरसितु व्यवहारकालं त्रिविधमेंदु पेठल्पट्टुवू । 
कालोत्ति य ववएसों सब्भावपरूपओ हृवदि णिच्चों | 
उप्पण्णप्पद्धंसी अवरो दीहंतरद्वाई ॥५८०। 
काल इति व्यपदेशः सद्भावप्ररूपको भवति नित्य:। उत्पन्नप्रध्वंसी अपरो दीर्ग्घा- 
न्तरस्थायो ॥ 
कालसे बी यभिधानं मुख्यकारूसदूभावप्ररूपकं । मुख्यकालास्तित्वम॑ पेछुयु एंतेंदोर्ड 
मुख्यविल्लदिरत्तिरलु गोणक्क भावमक्कुम तोगव्यु सिहक्‍्कभावमागुत्तिरलु बढुः सिहः एंबिवक्कभाव- 
प्रतीति न्यायमिल्लिगमंतुटेयवकुमप्पुदरिंदसा सुख्यका् नित्यमुं उत्पर्तप्रध्वंसियक्क येक दोडे 
व्रव्यत्वदिव मुत्पादव्ययभ्रौव्ययुक्तमप्पुर्वारिदमपरव्यवहारकाल वत्तमानकालापेक्षेयिदमुत्पन्नप्रध्व सि- 
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८ 
नन्‍्तैकभाममुक्तजीवानां कियान्‌ ? इति त्रराशिकागतस्थ तत्प्रमाणत्वात्‌ । प्र ६०८ फ भा ६६ ३ लब्ध ३ ! 
२ १॥५७८॥ 

वरतंमानकाल: खल्वेकसमयः भावी सर्वजीवराशित' सर्वपुदूगलराशितो<्प्यनन्तगण”, इति व्यवहारकालः 
त्रिविधो भणित: ॥५७९॥ 

काल इति व्यपदेशों मुख्यकालस्य सद्भावप्ररूपकः मुख्याभावे गौणस्याप्यभावात्‌ सिहाभावे वटुः सिंह 
इत्यादिवत्‌। सच मुख्यः नित्यो४पि उतपन्नप्रष्वमी भवति द्रव्यत्वेन उत्पादव्ययप्रौव्ययुक्तत्वात्‌ । अपरः 


कितना काल होग।। इस प्रकार त्रेराशिक करना। सो प्रमाण राशि छह सौ आठ, फल 


राशि छह महीना आठ समय । इच्छाराशि सिद्धोंकी संख्या। फलराशिकों इच्छाराशिसे 
गुणा करके उसमें प्रमाणराशिसे भाग देनेपर छब्धराशि संख्यात आवलीसे गुणित सिद्ध- 
राशि आती हे | बह्ी अतीत काका परिमाण हे ॥ ५७८ ॥ 

वर्तमान कालका परिमाण एक समय हे। भाविकार सर्व जीवराशि और सब 
पुदूगछोंसे भी अनन्त गुणा है । इस प्रकार व्यवहार काल तीन प्रकारका कहा ॥ ५७९॥ 

लोकमें जो 'काछ! ऐसा व्यवहार हे वह मुख्यकालके सदूभावको कहता है क्योंकि 
मुख्यके अभावमें गोण व्यवद्दार भी नहीं होता । जेसे सिंहके अभावमें यह बालक सिंद है 
एसा कहनेमें नहीं आता । बह मुख्यकाल नित्य होनेपर भी उत्पत्ति और व्ययशीछ है क्योंकि 
द्रव्य होनेसे उत्पाद, व्यय और ध्ौव्यसे युक्त है। दूसरा व्यवहारकाल बतमानकी अपेक्षा 
उत्पादव्ययशील है और अतीत-अनागतकी अपेक्षा दीर्घकाल तक स्थायी होता दे। इस विषय- 
में उपयोगी इलछोक इस प्रकार है-- 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ८१३ 
पुमतीतानागतकालापेक्षेयि दीग्घांतरस्थायियुमक्कुमिल्लिगुपयोगिइलोकसिदु :--- 
“तनिमिसमांतर॑ तत्न योग्यता वस्तुनि स्थिता। 
बहिस्निश्वयकालस्तु निश्चितं तत्वदर्शिभिः ७४ [ ] 
उपलक्षणानुवाबाधिकारंतिदृदु दु । 
छद्दव्वावद्ठाणं सरिसं तियकाल अट्ट पज्जाये । 
वेंजणपज्जाये वा मिलिदे ताणं डिदित्तादो ॥५,८१॥ 


घड़्व्रव्यावस्थानं सवृश त्रिकालात्बंपर्य्यायान्‌ । वयंजनपर्थ्यायान्वा मिलिते तेषां स्थिति- 
त्वात्‌ ॥ 

घड़्द्रव्यंगछ्गसवस्थानं सहंशमेयककुमेक वो त्रिकालात्यंपर्य्या यंगछमं सेणु व्यंजनपर्स्यायंगर्ूमं 
कूडिदोडे या षड़्द्रव्यंगछगे स्थितियवकुमप्पुर्दारिद॑ अत्थंव्यंजनपर्य्यायंगढे ब॒बुमे तुटे दोडे “सूक्ष्माः 
अवाग्गोचरा: अचिरकालस्थायिनोइत्यंपर्य्यायाः, स्थुला: वाग्गोचराः चिरकालस्थायिनों व्यंजन- 
पर्पाया:” एँदितप्प लक्षणमनुत्ठ्त्टवप्पुतु । 


एयदवियम्मि जे अत्थपज्जया वियणपज्जया चावि | 
तीदाणागदभूदा तावदियं त॑ हवदि दव्ब॑ ॥॥५८२॥ 
एकस्मिन्‌ दब्पे ये अत्य॑पर्ष्याया: व्यंजनपथ्यायाइचापि १ अतोतानागतभूता: तावत्तवृभवति 
द्रव्यम्‌ 0 


हल अचल खव्वनी ख्शिख्खध्वजी ल्‍त मी ख्ध्खखतख खत ख्श््ल लि चि़अ्च्चख़़ श़ब़ ख़ चचिचि्ख्वचखखखिवि्व्लल्खजिखिखििवि्जलि लि ल कज लत फल अल जल लत 


व्यवहारकालः बर्तमानापेक्षया उत्पन्नप्रध्वंसो अतोतानागरतापेक्षया दीर्घान्तरस्थायी भवति। अत्रोपयोगी 
इलोक:--- 
निमित्तमान्तरं तत्न योग्यता वस्तुनि स्थिता । 
बहिनिश्चयकालस्तु निरिचतं तत्त्वदशिभिः ॥१॥ 
इत्युपलक्षणानुवादाधिकार ॥५८०॥ 
षड्द्रव्याणा अवस्थानं सदृशमेव भवति त्रिकालभवेपु सूक्ष्मावाग्गोचराचिरस्थाप्यर्थपर्यायेषु तद्विपरीत- 
लक्षणव्यंजनपर्यायेषु वा मिलितेषु तेषा स्थितत्वात्‌ ॥५८१॥ इदमेव समर्थथति-- 
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बस्तमें रहनेवाली योग्यता तो अन्तरंग निमित्त है और निइचय काछ बाह्य निमित्त 
है ऐसा तत्वदर्शियोंने निश्चित किया है ॥ ५८० ॥ 


उपलक्षणानुबाद अधिकार समाप्त हुआ । 


छट्दों द्रव्योंका अवस्थान--ठद रनेका काल बराबर एक समान हे क्योंकि तोनों काछों- 
में होनेवाली सू&्म, वचनके अगोचर और क्षणस्थायी अधपय्रौय तथा उनसे विपरीत 
लक्षणबाली व्यंजन प्योयोंके मिलनेपर उन द्रव्योंकी स्थिति होती हे ॥ ५८९ ॥ 


इसीका समर्थन करते हैं-- 


१७० 


२० 


रप्‌ 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


८१४ गो० जीवकाण्डे 


वोबु ब्रव्यदोछाबु केलबुवत्यंपर्थ्यायंगव्ठुं व्यंजनपर््यायंगलुमतीतानागतकालंगछोक्र्वात्ति- 
सुवुदु वत्तिसल्पडुबवुसपि शब्ददिदं बत्तेमानपर््यायवर्देललमुं कूडि तत्‌ अब द्रव्यं भवति व्रव्यमक्कु- 
स्थित्यधिकारंतिद्दूंदु ४ 


आगासं वज्जितता सब्वे लोगम्मि चेव णत्थि बहिं । 
वावी धम्म्राधम्मा अवट्ठिदा अचलिदा णिच्चा ॥५८३॥ 
आकादं विवज्ज्यं सब्दें लोके चेव न संति बहिः। व्यापिनों धर्म्माधम्माँ अवस्थितों अच- 
लितो नित्यों ॥ 
आकाछद्रव्यं पोरगागि शेषद्रव्यंगछ॒नितुं लोकदोल्ठेयप्पजु । छोकदि पोरगिल्ल । आ दब्रव्यं- 
ग्ोतु धर्म्माधम्मंद्रव्यंगक्ररडुं व्यापिगल्ठेके दोडे लोकप्रदेशंगछ नितोलवनितं ब्यापिसिदुषु तिलदोब्ु 
तेलमें तंते । अवस्थितो स्थानचलनरहितंगर्प्पुर्दारिदमवस्थितंगलु, अचलितो प्रदेशचलनरहितंगत्ठ- 
प्युर्वारिदमचलितंगव्ठु, त्रिकालदो्ं नाशरहितंगलूप्पुर्दारद नित्यो नित्यंगः्प्पुष । इल्लिगुपयोगियप्प 
इलोकमिदु :-- 
“ओपरलेषिकवेषयिकावशिब्यापक इत्यपि । 
आधार: त्रिविध: प्रोक्तः कटाकाशतिलेषु व ॥ [ ] 


एकस्मिन्‌ द्रव्ये ये अर्थपर्याया व्यञ्जनपर्यायाशव अतोतानागता अविशब्दाइतंम्रानाइच सन्ति तावत्‌ 
तद्‌ द्रव्यं भवति ॥५८२॥ इति स्थित्यधिकार. ॥। 
भाकाशं विवर््य शेषसवंद्रव्याणि लोके एवं सन्ति न तद्वहि: । तेपु घर्माधर्मों व्यापिनौं सर्वलोक- 
व्याप्तत्वात्‌ तिले तैलवत्‌ , अवस्थितौ स्थानचलनाभावात्‌ , अचलितो प्रदेशचडनाभावातत्‌ , नित्यौ त्रैकाल्ये5पि 
विनाशाभावात्‌ । अत्रोपयोगी इलोक:-- 
ओऔपड्लेषिकवेषयिकाव भिव्यापक इत्यपि । 
आधारस्त्रिविधः प्रोक्त कटाकाशतिलेषु च ॥॥५८३॥ 
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एक द्रव्यमें जितनी अतीव, अनागत और बतमान अथरपर्याय तथा व्यंजनपर्याय होती 
है उतना ही बह द्रव्य होता हे ।५८२॥ स्थिति अधिकार पूर्ण हुआ । 

आकाशको छोड़कर शेष सब द्रव्य छोकमें ही हैं, बाहर नहीं हैं। उनमें धरम और 
अधम तिलोंमें तेडकी तरह सब्र लोकमें व्याप्त होनेसे व्यापी हैं। तथा अवस्थित हैं क्‍योंकि 
अपने स्थानसे विचलित नहीं होते। भ्रदेशों में हूलन-चलन न होने से अचलित हैं. और तीनों 
काछोंमें भी बिनाश न होनेसे नित्य हैं। इस विपयमें उपयोगी इलोक--आधार तीन प्रकार- 
का कहा द्वे-ओऔपइ्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। इसके तीन उदाहरण हैं--चटाई, 
आकाश और तेड | अथौत्‌ चटाईपर बालक सोंता है, यहाँ चटाई औपइलेपिक आधार हे । 
आकाश में पदाथ स्थित हैं, यहाँ आकाश वैपयिक आधाए हे । तिलोंमें तेल यहाँ अभिष्यापक 


2 है। इस्ती तरह लछोकाकाझमें धर्-अधम व्यापी हैं यहाँ अभिव्यापक आधार 
॥५८१॥ 


कर्णांटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका 4१५ 


छोगस्स असंखेज्जदिभागप्पहुडिं तु सब्बलोगोत्ति | 

अप्यपदेसविसप्पणसंहारे वावदो जीवों ॥५८४॥ 
लोकस्यासंख्येयभागप्रभुतिस्तु सब्वंलोकपय्यंतमात्मप्रदेशविसप्पंणसंहारे ध्यापृतों जोवः ॥ 
सूक्ष्मनिगोदलब्ध्यपर्याप्तअघन्यावगाहं॑ सोवल्गो डु॒महामत्स्यावगाहपयंत॑ प्रदेशोत्तरवृद्धि- 


क्रमंगन्प्पुयु ६ ६ ६०००६१११११ बेबनायुतंगे एकप्रदेशोत्तरवृद्धिक्रमादिदय॑ जघन्यदिवं मेले 
प्‌ 8 9 


8 
नहदृत्कृष्ट त्रिगुणितमक्कुं ६ ३ १ १ १ १ ३। मेले भत्ते मारणांतिकसघ॒द्घातजघन्य॑ मोदल्गों डु 


“६ १ १ १ १ १ ३ परदेशोत्तरक्रमदिदं नडेबुत्कृष्ठस्वयंभूरमणस धुवबहिस्थितस्थंडिलक्षेत्रदो छिहं महा- 
मत्त्यसंबंधि सप्तमपृथ्विय महारौरबनामश्न णोबद्धरं कुछतु सारणांतिकसमुद्घातवंडमुत्कृष्टमक्कु 
१५१ ४१ सो क्षेत्रकर्के संदृष्टि :-- 

१२ 
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सूक्ष्मनिगोदलूब्ष्यपर्याप्तजपन्यात्मप्रदेशोत्तरेषु महामत्स्यपर्य॑स्तेष तदुपरि प्रदेशोत्तरेषु बेदनासभुद्घातस्य 
जिगुणव्पासमहामत्स्पपर्यन्तेषु तदुपरि प्रदेशोत्तरेषु स्वयभूरमणसमुद्रबाह्मस्थण्डिलक्षेत्रस्थितमहामत्स्पेत सप्तम- 
पृथ्वी महारी रबनामाश्रेणी बद्ध प्रति मुक्तमारणान्तिकसमुद्धातस्य पश्चशतयोजनतदर्ध॑विष्कम्भोत्सेपैकार्धष ड्रज्ज्वा- 
यतप्रथमद्वितोयतुतीयचक्रोत्कृष्ट पर्यन्‍्तेषु तदुपरिलोकपूरणपर्यन्तेषु चर अवगाहनविकल्पेषु आत्मप्रदेशविसपंणसंहारे 
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सूक्ष्मनिगोदिया लब्ध्यपर्याप्ककी जघन्य अवगाहनासे लेकर एक-एक प्रदेश बढ़ते- 
बढ़ते महामत्ध्यपयन्त उत्कृष्ट अबगाहना होती है। उससे ऊपर एक-एक प्रदेश बढ़ते हुए वेदना 
समुद्धातवालेका क्षेत्र महामत्स्यकी अब ग्राहनासे तीन गुणा लम्बा, चौड़ा होता है पुनः एक- 
एक प्रदेश बढ़ते हुए स्वयंभूरमण समुद्रके बाहर स्थण्डिलक्षेत्रमें रहनेवाला महामत्स्य सप्तम 
प्ृथ्वीके महारौरब नामक श्रेणीबद्ध बिलेकी ओर मारण।न्तिक समुदूधात करता है तब पाँच 
सौ योजन चौड़ा, अढ़ाई सी योजन ऊँचा तथा प्रथम मोड़ेमें एक राजू, दूसरेमें आधा राजू 


१५ 


और तीसरेमें छद्द राजू लम्बा उत्कृष्ठक्षेत्र होता है। उसके ऊपर केबलिसिमुद्घातमें छोकपूरण २० 


<१६ गो० जीवकाण्डे 
इल्लि प्रथमवक्रदर्ध रज्जुवन्‌ द्वितोयवक्दरज्जुबन्‌ कूडिदोडिदु पर केव्टगण तृतीयवक्रवार् 
4 
, ? १? ? 
रज्जुगव्लोल्‍्रक्डिदोडिदु बे५० २१ व्या ५०० _२१ इंतु संख्यातप्रतरांगुलणुगितस १ १५ 
प्पेट्बरे रज्जुगव्पप्पुषु । इंते यथासंभवमागि मेले केवलिसमुद्घातद्ंडकवाटप्रतरलोकप्रणबोन्ु 
सव्वेलोकमक्कुमिल्लि प्यंत> सात्मप्रदेशविसप्पंणसंहारदोलु जीवद्रव्यं व्यापृतमक्कुं । 
५ पोग्गलद॒व्वाणं पुण एयपदेसादि होंति भजणिज्जा । 
एक्केक्को दृ पदेसो कालाणृणं धुवो होदि ॥५८५॥ 
पुद्गलद्रव्याणां पुनरेकप्रदेशादयो भवंति भजनीयाः। एकेकस्तु प्रदेश: कालाणुनां श्रुव 


भवति ॥ 
पुद्गलद्रव्यंगछ्गे पुनः मत्तेएकप्रदेशमादियागि दच्यणुक्रादिपृदूगलस्कंधंगरूणे यथासंभवसागि 


१० प्रदेशंगल्ठु विकल्पनीयंगप्पुबु । अदे ते दोडे दधणुकमेकप्रदेशदोर मेणु द्विभ्रदेशवोब्ठमिक्कुं। व्यणुक- 
प्ेकप्रदेशदोर ट्विप्रवेशदोछ त्रिप्रदेशदोछं मेणिक्कुंमित्यादि कालाणुगछूगे तु मे ओ दक्कों वे 
प्रदेशक्रम॑ भ्रुं॑ नियमदिदसककुं । 

संखेज्जासंखेज्जाणंता वा द्वोंति पोग्गलपदेसा | 
लोगागासेव ठिदी एकक्‍्कपदेसों अगुस्स हवे ।५८६।। 
१५ संस्येयापसंख्येयाइनंता वा भवंति पृद्गलप्रदेशा: । लोकाकाश एवं स्थितिः एकप्रदेशो5णो- 


भंवेत्‌ ॥ 
द्रयणुकादिपुद्गलस्कंधंगछ्ु संख्यातासंख्यातानंतपरमाणुगव्ठनुल्तव्यवप्पुवु । अंतादोड लछोका- 
काशदोछ वक्‍क स्थितियक्कुमणुरधिगों दे प्रदेशमक्कुं । 
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सति जीवद्रव्य॑ व्यापृत॑ प्रवृत्तं भवति, सर्वावगाहनोपपादसमुद्घातानामस्य संभवात्‌ ॥५८४॥ 

२० पुद्गलद्रव्याणा पुनः एकप्रदेशादयो यधासभर्व भजनीया भवन्ति | तद्था--द्रथणुक एकप्रदेशे द्विप्रदेश 
वा तिष्ठति । त्यणुक एकप्रदेश द्विप्रदेश त्रिप्रदेश वा तिष्ठतीति । तु-पुनः कालाणूना एकेकस्य एकैकप्रदेशक्रमो 
पश्रूवों भवति ॥५८५॥ 

हथधणुकादय पुदुगलस्कन्धा: संख्यातासंख्यातानन्तपरमाणवः तथापि लोकाकाश एवं तिष्ठन्ति 
अणोरेक एव प्रदेशों भवेत्‌ ॥५८६॥ 

२५ पयन्त क्षेत्र होता है। इस प्रकार अपने प्रदेशोंके संकोच विस्तारसे जीबद्रव्यका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातव भागसे लेकर सबंलोक पर्यन्त होता है क्योंकि जीवके सब अवगादना, उपपाद 
ओर समुदूधातके भेद होते हैं ॥५८४॥ न्‍ 

पुदुगल द्वव्योंका क्षेत्र एक प्रदेशसे छकर यथायोग्य भजनीय द्वोता है । यथा--द्रथणुक 
एक प्रदेश अथवा दो प्रदेशमें रहता है। उ्यणुक एक प्रदेश, दो प्रदेश अथवा तीन प्रदेशमें 

३० बा है। ओर काछाणु छोकाकाशके एक-एक प्रदेशमें एक-एक करके धुब रूपसे रहते 

॥५८५॥॥ 
४ इथ्णुक आदि पुदुगछ स्कन्ध संख्यात, असंख्यात और अनन्त परमाणुओंके समूह 
हैं फिर भी छोकाकाशमें ही रहते हैं। परमाणु एक ही प्रदेशी होता है । ।५८६॥ 50208 


१. मे मागि विक । 


कर्णाटवृत्ति जीवतसस्‍्वप्रदीपिका <१७ 


लोगागासपदेसा छद्दव्वेहि फुडा सदा होंति | 
सव्वमलोगामासं अण्णेहि विवज्जियं होदि ॥५८७॥ 
लोकाकाप्प्रदेशा: घडब्रव्ये: स्फुटाः सदा भवंति । स्व्यसलोकाकाशमन्येव्विर्वाज्जतं भवति ॥ 
लोकाकाश्नप्रदेशंग्ंगनितोवनितुं षड्वव्यंर्गावदं सर्व्वदा स्फुटंगल्वप्पुवु । आलोकाकाशंगढे- 
नितोब्यवनितुं अन्यद्रव्यंगक्विदं बिर्वाज्जितंगल्प्पुबु । क्षेत्राधिकारंतिदुदुंबु । 
जीवा अणंतसंखाणंतगुणा पुर्गला हु तत्तो दु। 
धम्मतियं एक्केक्क लोगपदेसप्पमा कालो ॥५८८॥ 
जीवाः अनंतसंख्या: अनंतगुणाः पुदूगलाः खलु ततस्तु। धम्मंत्रयमेकेक लोकप्रदेशप्रमा 
काल: ॥॥ 
सब्यंजोवंगलूु द्रव्यप्रभाणविवमनंतंगव्ठप्पुवु । पुद्गलंगन्ठु संब्यंजीवराशिय नोडलुमनंतानंत- 
गुणितंग् । धम्मधिरम्माकागव्रव्यंगछों दोदेयप्पुतु एक दोडलंडब्रव्यंगव्टप्पुवरिद । छोकप्रदेशंगव्ठ नितो- 
छवनिते कालाणुगल्पपुप्तु । 
लोगागासपदेसे एक्केक्के जे ट्विया हु एक्केक्का । 
रयणाणं रासी इव ते कालाणू मुणेदव्वा ॥५८९।॥ 
लोकाकाठप्रदेशे एकेकस्सिन्‌ ये स्थिताः खलु एकेके ! रत्नानां राशिरिव ते कालाणवो 
मंतव्या: ॥ 
एकेकलोकाकाशप्रदेशंगकोत्छ॒ आवुब॒ केलबु इरल्पट्टुवु वो वो दुगढागि रत्नंगछ राशिय तु 
भिन्न-भिन्नव्यक्तियिदिप्पुवंते अवु काछाणुगढ दु बग यल्पड़ब॒वु । 
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लोकाकाशअदेशा: सर्वे षड़्द्रव्य: सवंदा स्फुटा भवन्ति । अलोकाकाशः सर्वोषपि अन्यद्रव्यैविवर्जितो 
भवति ॥५८७॥ इति क्षेत्राधिकारः ॥ 

सर्वे जीवा द्रव्यप्रमाणेन अनन्ता: स्यु: । तेभ्य: पुदगलाणवः खलु अनन्तगुणा: । तु-पुनः धर्माधर्माकाशा: 
एकैक एवं अखण्डद्रव्यत्वात्‌ । काछाणवो लोकप्रदेशमात्रा: ॥५८८॥ 

एकैकलोकाकाशप्रदेश ये एकैके भृत्वा रत्नाना राशिरिव भिन्‍नभिन्‍नव्यक्त्पा लिएन्ति ते कालाणवो 
मन्तव्या: ॥५८९॥ 

छोकाकाशके सब प्रदेश सबेदा छह द्र॒व्योंसे व्याप्त रहते हैं। और अलोकाकाश पूराका 
पुरा अन्य द्रव्योंसे रहित होता हे ॥५८७॥ क्षेत्राधिकार समाप्त हुआ। 


द्रव्यप्रमाणसे सब जीव अनन्त हैं। उनसे पुदूगल परमाणु अनन्त गुणे हैं। धम-अधर्म 
और आकाश अखण्ड द्रव्य होनेसे एक-एक हैं। काछाणु छोकाकाशके प्रदेश जितने हैं उतने 
हैं ॥५८८॥ 


एक-एक लछोकाकाशके प्रदेशपर जो एक-एक स्थित है जेसे रत्नोंकी राशिमें प्रत्येक रत्न 
भिन्न-भिन्न होता है, वे फालाणु जानना ॥५८९॥ 
१०३ 


१० 


१५ 


२५ 


३० 


८१८ गो० जीवकाण्डे 


बबहारों परण काछो पोग्गलदव्वादणंतगुणमेत्तो । 
तत्तो अणंतगुणिदा आगासपदेसपरिसंखा ॥५९०॥ 
व्यवहार: पुनः काल: पुदुगलब्रव्यावतंतगुणमात्र: । तलो<नंतगुणिताः आकाञ्नप्रवेशपरि- 
संख्या: ॥ - 
५ व्यवहारकालमें बुदु मत्त पुदुगलब्रव्यम॑ नोडलुमनंतगुणमात्रमक्‍्कुमद नोडलुमनंतगुणंगव्ठ- 
काशद्रष्यव॒ प्रदेशपरिसंस्येगल्ठु 
लोगागासपदेंसा धम्माधम्मेगजीवगपदेसा । 
सरिसा हु पदेसों पुण परमाणु अवदिठिदं खेत ॥५९१॥ 
लोकाकाशप्रदेशा: धर्म्मधम्मेंकजीवप्रवेशा: सवृशाः खलु प्रदेश: पुनः परमाण्ववस्थितं 
१० क्षेत्र ॥ 
लोकाकाशप्रदेशंग्ल पधम्मंद्रव्यप्रदेशंगव्टुमधम्संद्रव्यप्रदेशंगजुमेकजीवप्रदेशंगव्ठ॑ सवृश्ंगरुप्पृ 
खल॒ स्फुटमागि। ई नाल्क द्यंग प्रदेशंगढ प्रत्येक जगच्छेणीधनप्रमितंग््प्पुव॒। प्रवेशमे बुदेनितु 
प्रमाणमें दोई़ पुनः मत्ते पुदूगलपरमाण्ववष्टव्घ क्षेत्रमिनिते प्रमाणमकक्‍्कुमदुकारणविदं जधन्यक्षेत्रसं 
जघन्यद्रव्यमुमविभागिगेव्प्पुव॒ । संदृष्टि :-- 



































मन 5 | झुका | व्य-का | अलोकाकाश 
ः हि पक आग 8 25526 
क्षे ह््ड घ्ड घध्टथ खख| ऋ खखखख 
का। अन्ख |अखख क० क8|क5 | क 9 अख खख अलखखख 
कस विन नपकल ज्रक 7+ | नपन्‍्के मल मी । (निकल गलत मनन 
का के ४ कैरे ओ, | ओ। ओ | ओ के के १ 
| छलखख |खलख ० | ० | ० ० | खख | ख 
१५ व्यवहारकाल पुनः पुद्गलद्रव्यादनन्तगुण: । ततोब्नन्तगुणिता आकाशप्रदेशपरिसंख्या ॥५९०॥ 


लीकांकाशप्रदेशा धर्मंद्रव्यप्रदेशा अधर्मद्रव्यप्रदेशा एकैकजीवद्र व्यप्रदेशाश्व सदुशा: खल॒ संख्यया समाना 
एव प्रत्येक जगच्छे णिघनमात्रत्वात्‌ । प्रदेशप्रमाणं पुतः पुदूगऊूपरमाण्ववष्टब्यक्षेत्रमात्र भवति । तेन जघन्यक्षेत्रं 


व्यवह्ारकाऊू पुदूगल द्रव्यसे अनन्तगुणाद्वे। और उससे अनन्तगुणी आकाशके 
प्रदेशोंकी संख्या है ॥॥५९०॥। 

छोकाकाशके प्रदेश, धमद्रव्यके प्रदेश, अधमरद्रव्यके प्रदेश और एक-एक जीवद्रव्यके 

२० प्रदेश संख्याकी दृष्टिसे समान ही हैं. क्योंकि प्रत्येकके प्रदेश जगतश्रेणिके घन प्रमाण हैं। 

पुदूगलका परमाणु जितने क्षेत्रकों रोकता है उतना ही प्रदेशका प्रमाण है। अतः जघन्यक्षेत्र 

अर्थात्‌ प्रदेश और जघन्यद्रव्य परमाणु अविभागी हैं. उनका विभाग नहीं हो सकता । अब 





१. म 'क्षेत्रमेनितनिते । २. मे गियप्पुवु | 


कर्णाटवृत्ति जीवतर्तवप्रदोषिका ८९० 


क्षेत्रप्रमाणदि घड़्द्रव्यंगव्ठ प्रमाणं पेलल्पडुगुं। जीवद्रव्यंगछ प्र5ुफ हर १६ १६ रूब्ध 
शर्ा १६ प्र श११फ झा हृ शा १६ लब्धं लोकमुमं जीवराशियुमनपर्वात्तसिदोडिदनंत । सर । 


मिर्दारिदं फलराशियप्प लोकम गुणिसिदोड़े अनंतकोकप्रमितंगन्‍ूप्पुवु | के ख। पुदगलंगलुमनंत- 
गुणितंग्रवूप्पुथु ।>ख ख । धमस्संद्रव्यभुसधमंद्रव्यमुं छोकाकाशब्रव्यमुं कालव्रध्यमु नाल्‍कु प्रत्येक लोक- 


सात्रप्रदेशंगव्टप्पुव ऊ व्यवहारकालं पृद्गलद्रव्यमं मोडलनंतगुणितलोकप्रमितमक्कु । लख ख। ५ 
सद॑ नोडलुसलछोकाकाशप्रदेशंगलु अनंतगुणितलोकमात्रमक्कुं 5 ख खखख। कालप्रमाणदिंदं 
घड़्दव्यंगलगे प्रमाणं पेव्टल्पडुगुं । 


जोवब्रव्यंगव्ठ प्र-अ । फल ह १ इ १६। लब्धशला १६। प्रध्ञ १ फ अ। इ २१६ लब्घभ- 
ञ 


तीतकालमुर्म जोवराशियुमनपर्वातलिबोडिदु । ख ॥ ईयनंतादिदं फलराशियनतोतकालमं ग्रुणिसि 
दोडनंतातोतकालप्रमाणंगठठप्पक । अ।॥ ख। पुदगलंगव्|॑ व्यवहारकालंगलुसमलोकाकाशमु सनंत- १० 
गुणितक्रमदिवमतीतकालानंतगुणितंगव्ठप्पुपे ॥ पुअ । ख ख। व्य >का अ। ख ख ख। अलोका- 
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जघन्यद्र॒व्य॑ चाविभागिनी सत । अथ क्षेत्रप्रमाणेन षद्द्रव्याणि भीयन्ते - जीवद्रव्याणि प्र 5 । फश १२ 
हू १६ लब्धं शा १६। प्रश १ फ €ू इश १६ लोकजोवराश्यपवर्तनेइनन्तः: । ख। अनेन फलराशि-लोके 

ड्ड चल 
गुणिते अनन्तलोका भवन्ति छू ख। पुदुगला.-अनन्तगुणा' वन्य ख ख। पघर्मद्रव्यमधर्मद्रव्य॑लोकाकाशद्रव्यं 
कालद्रव्यं च लोकमात्रप्रदेशं । उ । व्यवहारकालः पुदुगलद्रव्यादनन्तगुण: जः ख ख ख। ततोइलोकाकाश- १५ 
प्रदेशा अनन्तगुणा' 55 ख ख ख ख । कालप्रमाणेन जीवद्रव्याणि प्र । अ १।फ श १। इ १६ | लरूब्धशलछाका 


१६। प्रश १ फ अ। ६8 १६। अतोतकालजीवराश्यपवर्तने । ख | अनेन फलराश्यतीतकाले गुणिते अनन्ता 
भ॒ ञ 


| 
अतीतकाला भवन्ति ! अ ख। पुदुगलो व्यवहारकालो$_लोकाकाशप्रदेशाश्र अनम्तगुणितक्रमेण. अननन्‍्तातीत- 


शत हज >ऑज+>बननन अ>जिविनीओ नजिीजज जज लत जज 
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क्षेत्रप्रमाणसे छह्दों द्रव्योंका माप करते हँ--जीव द्रव्य अनन्तलोक प्रमाण हैं। अथीत्‌ छोका- 
काशके प्रदेशोंसे अनन्तगुने हैं। इसके लिए त्रेराशिक करना-प्रमाणराशि छोक, फलराशि २० 
एक शल्यका, इच्छाराशि जीबद्रव्यका प्रमाण । फलसे इच्छाकों गुणा करके प्रमाणराशिसे 
भाग देनेपर शलाकाराशिका परिसाण आया। पुनः प्रमाणराशि एक झलाका, फलराशि लोक, 
इच्छाराशि पूवशछाका प्रमाण। सो पूबशलछाका प्रमाण जीवराशिको छोकका भाग देनेपर 
अनन्त पाये वही यहाँ शलाका प्रमाण जानना | इस अनन्तको फलराशि लोकसे गुणा करके 
प्रमाणराशि एक शलाकासे भाग देनेपर लब्ध अनन्तलोक आया । इसीसे जीवद्रव्यको अनन्त- २५ 
लोक प्रमाग कहा दे। इसी प्रकार कालप्रमाण आविमें भी त्रेराशिक द्वारा जान लेना चाहिए। 
जीवबॉसे पुदूगल अनन्तगुणे हैं। धम्मद्रव्य, अधमेद्रव्य, आकाशद्रव्य और कालद्रव्य 
छोकमात्र प्रदेशवाले हैं। व्यवद्रकाल पुदुगल द्रव्योंसे अनन्तगुणा है। उससे अलोकाकाशके 
प्रदेश अनन्तगुणे हैं। आगे कालप्रमाणसे जीवद्रग्योंका प्रमाण कहते हैं--प्रमाणराशि अतीत- 


१, ब ता जी अतीतकाला। ३० 





१० 


१५ 


२० 


रप 


३० 
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व न ् 
काश | अ। ख ख ख ख। घ््मधिम्स लोकाकाशकालद्र व्यंगन्ु प्र ।+फ $। पक्ञ १। इ लब्धशलाके 


ष्प्ध्ः 


कक डे ५ हु रेड 
प $ प्रशश१ फकइ।श प्‌ १ रूब्धं संख्यातपल्यंगक॒र्म लोकमुमनपर्वातिसिदोडे इद्ु 9॥ 
इर्वारवं कल्पसं॑ फलराशियं ग्रुणिसुत्तिरलु प्रत्येकमसंख्यातकल्पंग्रव्वप्पुत्‌॥ क 9 क ०॥ के ०) 
के 9। भावप्रसाणदिद षड्द्रव्यंगछूण प्रमाणमं॑ पेछगुं । जीवडद्रव्यंगलु प्र १६। फ श १। ह। के । 
्‌ इृदनपवातिसिदोडे कि के 
रूब्धशलाकंगठ् के इृदनपवत्तिसिदोडे। ल। प्र। ख। इनितु शलाकंगन्ूगे केवलज्ञानमागलु। 
१६ 
पके । वोढु शलाकेगनितेदु । ह क्ष । १। बंद लब्ध॑ केवलज्ञानानंतेकभागमात्रंगल्लप्पवु। बंता- 
दोर्ड पुदूगलकालालोकाकाशंगढं कुरुतु भागहारभूतानंतंगलु नाल्कप्पुवु के पुद्ल॑ंगऋ- 
सखखसख 
नंतगुणितंगछु के व्यवहारकालमनंतगुणितमककु के... सलोकाकाहशमनंतगुणं॑ के 
खदबख खख सर 
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काछा भवन्ति | पुअख ख। व्य>का अ ख खख। अलोक अ ख ख ख ख। पधर्माधर्मलोकाकाशकाल- 
द्रव्याणि प्र। प१फश १६३ ऋ लब्धशलाका-५ ऋ प्रश १ फक। इदा 8 संख्यातपल्य- 
पथ 
लोकापवर्तने ! 9। अनेन कल्पफलराशों गुणिते प्रत्येक असख्यातकल्पा भवन्ति क 98 क 89 ।क 8 । क 3 । 
भावप्रमाणेन जीवद्रव्याणि प्र १६ फ श॒ १६ के लब्घशलाका: के अपवर्तिते ख। प्र ख एतावच्छलाकामि. 
१६ 
केवलज्ञानं क के तदैकशलाकया इ श १ किमिति रूब्धं केवलज्ञानानन्तैकभाग्रमयि पुदूगलकालालोकाकाशा- 
पेक्षया चतुरनन्तभागहारं भवति के पुद्गल्ा: के व्यवहारकाल के अलोकाकाश' के 
खखखख खखख खख ख 





"७ 








ध५७१५८५+५८५-" 


काल, फलराशि एक शलाका, इच्छाराशि जीवोका परिमाण। सो लब्धराशि अनन्त शलाका 
हुई। पुनः प्रमाणराशि एक शलाका, फलराशि अतीतकाल, इच्छाराज्ि पूर्वोक्त शलाका प्रमाण । 
सो फलसे इच्छाको गुणा करके प्रमाणसे भाग देनेपर लब्धराशि प्रमाण अतीतकालसे अनन्त- 
गुणा जीबोंका प्रमाण होता है। इनसे पुदूगलद्रव्य व्यवहवरकालके समय और अलोकाकाशके 
प्रदेश कमसे अनन्तगुणे होते हुए अनन्त अतीतकाल श्रमाण होते है । पुनः धर्मादिका प्रमाण 
कहते हैं--प्रमाणराशि कल्पकाल, फल एक शलाका, इच्छा छोक प्रमाण । ऐसा त्रेराशिक 
करनेपर लब्ध असंख्यात श्का हुई। पुनः प्रमाणराशि एक शलाका, फरराश्ि कल्पकाल, 
इच्छाराशि पूर्वोक्त शलाका प्रमाण । ऐसा करनेपर छब्धराशि असंख्यात कल्पश्रमाण घ मं, 
अधम, छोकाकाश ओर काल ये चारोंको जानना । अर्थात्‌ बीस कोड़ा-कोड़ी सागरके संख्यात 
पल्य होते हैं। उतना एक कल्पकाल है इससे असंख्यातगुणे धर्म, अधमं, लोकाकाश और 
कालके प्रदेश हैं। अब भावत्रमाणसे जीवद्रव्योंको बतछाते हैं--प्रमाणराशि जीवद्रव्यका 
प्रमाण, फलराशि एकशलाका इच्छाराशि केवलज्ञान। रूब्धप्रमाण अनन्त झलाका। पुनः 
प्रमाणराशि शलाकाप्रमाण | फडराशि केवलज्ञान, इच्छाराशि एक शछाका। सो छब्घराशि 
प्रमाण केवल ज्ञानके अनन्त भाग जीवद्रव्य जानने । वे पुदूगल, काल और अलोकाकाशकी 
अपेक्षा चार बार अनन्तका भाग केवरज्ञानके अविभाग प्रतिच्छेदोंमें देनेसे जो प्रमाण आबे 





१. भपेलल्पडुगुं। २. मभमूतानंतं । 


कर्णाठवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ८२१ 
धर्ष्मायस्मलोकाकाशकालपद्यंगलू प्ररूफ श्‌ १। इऊ० । रब्ध शलाके च््8 इल्लियु भागहार- 


भूतलोकमु्म॑ अवधिज्ञानबिलल्पंगर्ूप्प भाज्यमूतासंख्यातलोकमुमनपव्लिसिदोडिदु 80 मर्तं प्रदा 
9। फ। ओ। है। ह। १। सब्धसवर्धिज्ञानविकल्पासंख्यातेकभामप्रसित॑ प्रत्येकसप्पुव॒ 
ओं।ओ।ओ॥ ओ इंतु संख्याधिकारंतिबृढुंदु । 
5 ठे 5 8 
सन्वमरूबी दव्वं अवट्ठिंद अचलिया पदेसाबि । 
रूवी जीवा चलिया तिवियप्पा होंति हु पदेसा ॥५९२॥ 
सब्यंभरूपि द्रष्यमवस्यितमचलिताः प्रदेशा अपि। रूपिणो जीवाइचलिताः त्रिविकल्पा 
भवंति प्रवेशा: ॥ कु 
सव्वंभरूपि द्रव्यं मुक्तजीबद्रव्यमुं धस्संद्रव्यमुमधस्संत्रव्यमुमाकाशद्रव्यमुं कालद्रव्यपुम वो 
अरूपिद्रव्यंगल्वनितुं अवस्थितं स्थानचलनमिल्लब्वप्पदरिवंभवस्थितंगल्वप्पुद | प्रवेशा अपि अवर 
प्रदेशंगर्ड अचलिताः अचलितंगर्रप्पुव्॒‌। रूपिणों जीवाः रूपिजोवंगलु चलिता: चलितंगरप्पुव-। 
सवर प्रदेशंगल्गु त्रिविकल्पा भवंति खलु | विश्रहगतियोव्दु चलितंगल्लु अयोगिकेवलियों&चलितंगव्ु 
शेषजी वंग> अष्टप्रदेशंगठचलितंगढ । 'रसवड 
शेषप्रदेशंगलु चलितंगल्वप्पृषितु चलितमुमचलितमुं चलिताबलितमुमेंदितु थे 
तजिविकल्पंगव्ठप्पुवु । 


वि आम चर जज कलम ज्जीजीी जिजध चल तह चल 


धर्माधर्मलोकाकाशकालद्रब्याणि | प्र  । फ श॒ १ । इ ऋ 8 लब्पशलाका 5४ 9 भागहारभूतलोकेन भाज्ये 
ह्व्ट 


अवधिविकल्पासंस्यातलोके अप्रतिते | 9 । पुनः प्र श 9। फ ओ । इ श १ लब्धोध्वधिविकल्पासंख्यातैकभाग: 
प्रत्मेक भवत्ति ओ ओ ओ ओ ॥ इति संख्याधिकार: ॥५९१॥ 
8 9989 
अरूपि द्रध्य॑ मुक्तजीवर्धर्माधर्माकाशकालभेद सर्व॑ अवस्थितमेव स्थानचलनाभावात्‌ । तत्प्रदेशा अपि 
अचलिता: स्यु: । रूपिणो जीवाइबलिता भवन्ति । तत्मदेशा. खलु त्रिविकल्पा: विग्रहगतो चलिता', अयोग- 
केवलिन्यचलिताः शेषजीवानामष्टप्रदेशा: अचलिता: शेषा: चलिता: ॥५९२।॥ 
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उतने ( जीवद्रव्य ) हैं। उनसे अनन्तगुणे पुदूगल हैं। पुदूग्ोंसे अनन्तगुणे कालके समय हैं, 
उनसे अनन्तगुणे अछोफाकाशक़े प्रदेश हैं। वे भी केवलज्ञानके अनन्त भाग ही हैं। धर्मादिका 
प्रमाण लानेके लिए प्रमाणराशि लोक, फलराशि एक शलाका, इच्छा अवधिज्ञानके विकल्प । 


१० 


२० 


लब्धप्रमाण असंख्यात शलाका हुई। पुनः प्रमाणराञ्ि असंख्याव झछाका, फछराशि २५ 


अवधिज्ञानके विकल्प, इच्छाराशि एक शलाका। ऐसा त्रैराशिक करनेपर अवधिज्ञानके 
विकल्पोंके असंख्यातबें भाग धर्म, अधमम, छोकाकाश, कालमें-से प्रत्येकके प्रदेशोंका प्रमाण 
होता है ॥५९१॥ संख्याधिकार समाप्त हुआ । 

सब अखूपी द्रव्य--मुक्तजीव, धर्मद्रव्य, अधमद्रव्य, आकाश, काल अवस्थित ही है, वे 
अपने स्थानसे चलते नहीं हैं। उनके प्रदेश भी अचल हैं। रूपो जीव चढछते हैं. उनके प्रदेश 
तीन प्रकारके होते हैं--बिग्रह गतिमें प्रदेश चल ही होते हैं । 

अयोगकेबली अवस्थामें अचल ही होते हैँ । शेष जीवोंके आठ श्रदेश अचल और शेष 
प्रदेश चल होते हैं ॥५९२॥ 


३० 


१० 


१५ 


२० 


२५ 
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पोग्मलदव्वंदि अणू संखेज्जादी हवंति चलिदा हु । 
चरिमभदक्खंधम्मि य चलाचला होंति हु पदेसा ॥५९३।॥ 
पुद्गलब्नब्ये अणवः संख्यातादयों भवंति चलिताः खलु | चरममहास्कंधे च चलाचला भवंति 
के व अणुगल्ठुं दधणुकादि संख्यातासंख्यातानंतपरमाणुस्कधंगन्ठूं चलितंगठु खलु 
स्फुटसागि, चरममहास्कंघदोत्ई प्रदेशाः परमाणुगल्ु चलाचला भत्रति चलावलंगठप्पुवु । 
अणुसंखासंखेज्जाणंता य अगेज्झगेद्टि अंतरिया । 
आहारतेजमासामणकम्महया धुवक्खंधा ।५९४॥।। 
अणुसंख्यातासंख्यातानंताइचाग्राह्म रंतरिताः आहारतेजो भाषा मनःकाम्मंण पध्रुवस्कंधा! ॥ 
सांतरणिरंतरेण य सुण्णा पत्तेयदेह धुबसुण्णा | 
बादरणिगोदसुण्णा सुहुमणिगोदा णभा महकक्‍्खंधा ॥५९५॥ 
सांतरणिरंतरेण च शृन्य प्रत्येकवेहभुवशुन्यानि । बावर निगोदशुन्यानि सुक्ष्मनिगोदाः नभांसि 
महास्कंधा: ॥! 
अणुवग्भंणेगढें 'दुं संख्याताणुसमूह॒वग्गंणेगछ ड्रेमसंख्याताणुसमुह॒वग्गंणेगक्क दु. 9. मनंत- 
परमाणुसमूह॒वग्यंणंगछ ढुं. आहारवरग्गंणेगकछ ढु सी याहारवग्गंण मोदलादुमेल्लमुमनंतपरमाणुस्क्॑॑- 
गल्ठेयप्पुवु-+ मग्नाह्मवस्गंणेगलेडु लेजसशरीरवरग्गंणेगढ्रे दु' सग्राह्मवस्गंणेगल्टे दु भाषावग्गंणे- 
गले ५९ पदों ५५०१० मनोवर्गं ९ रे ५१ मग्राह्मवस्गंणेगल्ठे व 4 ब् णवर्ग्गणं गले +१3 
दु भग्राह्मवग्गंणंगले दु मनोवरगंणगछ दु मग्राह्मवस्गंणगेगर््क दु. कास्व॑णवर््गंणंगढ्ठे दू 
श्रुववर्गंणेगल ढु  सांतरणिरंतरवग्गंणंगडे दु*. शुन्यवर्गगणेगढ् दु' '.. प्रत्येकशरी रवर्मंणे- 
गे दु'  श्रुवशुन्यवग्गंणेगठ कु  बादरतिगोदवर्यंणेग्रे ढु  शुन्यवग्यंणेयक्र दु' सुक्ष्म- 


पर भोवर्संणग ०.५ ५ &ः * ढितु है ० बा 
निगोदवरग्गंणेगछ दु. नभोवग्यंणेगछ दु.  महास्कंधवरग्गंणेगन्ले दितु. पुदूगलवग्गंणेग कु अयो- 


पुद्गलद्रन्ये अणवः दृचणुकादिसल्यातासख्यातानन्ताणुस्कन्धाइनांलता खलु स्फुटमू । चरममहास्कत्धे 
च प्रदेशा: परमाणव: चलाचला भवन्ति ॥॥५९३॥ 

अणवर्गणा संख्याताणुवर्भणा असंख्याताणुवर्गगा अनन्ताणुवर्गगा आहारवर्गणा अग्राह्मवर्गणा तैजस- 
शरीरवर्गणा भग्राह्मवर्गणा भापावर्गणा अग्राह्मवर्गंणा सनोवर्गणा अग्राह्मवर्गणा कार्माणवर्गणा छू बवर्गंणा 
सान्तरनिरन्तरवर्गणा शुच्यवर्गणा प्रत्येकशरी रवर्गणा ध्रवशून्यवर्गणा वादरनियोदवर्गणा झून्यवर्गणा सूक्षमनिगोद- 
वर्गणा नभोवर्गणा महास्कन्धवर्गंणा चेति पुद्गलवर्गणा: त्रयोविशतिभेदा भवन्ति । अन्रोपयोगी इलोक «- 


+ 5 ४४४४-०७ *- जे अल्‍-ल नल बल बता 55०5 नल ++ 


पुदूगल द्रव्यमें परमाणु और द्ृधणुक आदि संख्यात, असंख्यात और अनन्त पर- 
माणुओंके स्कन्ध चलित द्वोते हैं। अन्तिम महास्कन्धरमे प्रदेश चल-अचल हैं ॥५०३॥ 

अणुवगणा, संख्याताणुबरगंणा, असंल्याताणुवगणा, अनन्ताणुवर्गणा, आहारबवर्गंणा, 
अप्राह्मवर्गंणा, तैजसशरीरबर्गंणा, अग्राह्मबगणा, भाषाबर्गणा, अग्माह्मबर्गणा, मनोबगंणा, 
अग्राह्मवर्गणा, काणवर्गणा, धुववर्गणा, सान्तरनिरन्तरवर्गणा, शन्यवर्गणा, प्रत्येकशरीर- 
बगणा, शुवशुन्यवर्गंणा, बादरनियोदवर्गणा, जन्यवर्गंणा, यूक्ष्मनिगोदवर्गणा, नभोवगंणा, 
महास्कन्धवर्गणा ये तेईस प्रकारकी पुदूगलछब्भणाएँ होती हैं। इस विषयमें उपयोगी इछोक 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ८२३ 


विशतिभेदंगलूप्पुवु ॥ इल्लिगुपयोगिइक्ोकसिदु :--- 
“भूत्तिमत्सु पदात्थेघु संसारिण्यपि पुदूगलाः 
अकस्मंकम्म नोकम्मंजातिभेंदेशु वर्गंणा: ॥” [ ] 
मृत्तिमंतंगलुप्प पदात्थंगछ्नोल्॑ संसारिजोबनोछं पुद्गलेशब्दं, अकम्मंजातिगरव्वोत्टं कस्म- 
जातिगव्ठोतं नोकम्मंजातिमक्रोन्ठ बग्यंणे येंब शब्द वतिसुगुं। इल्लियणुवरगंणेगल्लु सुगमंगल्लु । 
संख्याताणुसमुह व्यंणेगवल्ठु हच्चणुक व्यणुक॑ मोदलादसदुश धनिकंगव्यु मेले मेलेकेक परमाणुविद- 
घिकंगलु नड॒ठु चरमदोत्ठु संख्यातोत्कृष्प्रसितपरसाणुस्कंघंगव्दु सहत्ाधनिकंगलु तथोग्यंगव्पप्पुव 
उ १५ | १५। १५१ असंड्यातवग्गंणेगल्लोल्ू जघन्यवग्गंणेगलु सहजधलिकंगल्लु । परि- 
8 
8 ३१३।३॥१३१३१ ३ 
ज २।२॥१।२१२१२९ 
अणु१। ११११ १११११ 
मितासंख्यातजघन्याराशिप्रमितपरमाणुस्कंधंगन्‍ूप्पवु । मेलेकेकपरमाण चयक्रमदिद पोगि चरमदोदु 
द्विकवारासंख्यातोत्कृष्टराशिप्रसितपरमाणग” स्कर्ंगव्दु सदृशधनिकंगव्ठप्पुब 
मूतिमत्यू पदार्थेषु संसारिण्यपि पुद्गलः । 
अकरमंकर्मनोकमंजातिभेदेष्‌ वर्गणा: ॥१॥ 
मृतिमत्सु पदार्थेपु ससारिजीवे च पुद्गलशब्दों वर्तते । अकर्मजातिषु कर्मजातिषु नोकर्मजातिषु च 
बर्गणाझ्ब्दो वर्तते । अनाणुबर्गणा ( सुगमा ) एकैकपरमाणुरूपा स्थात्‌ १।१॥।१॥ १।१॥। अणुवर्गणा। 
सस्याताणवर्गणा दमणुकादय, एकरकाप्यधिका:, उत्कृष्टसंरुूपाताणुकस्कन्ध॒पर्यन्ता:-- 
उ१५। १५। ०० १५ 
० 09 0 
० ७ ० 
मं हे है ०० रे 
ज २ २ ०० २ 
असंख्याताणुवर्गगा जधघन्यपरिमितासंख्याताणुकादयः एकैकाण्वधघिका उत्कृष्टद्धिकवारासंख्याताणुस्कन्ध- 
हे--पुद्गल शब्द मूर्तिमान्‌ पदार्थोका और संसारी जीबोंका बाचक हैे। और बरगंणाशब्द 
अकमेजातिके, कर्म जातिके और नोकमजातिके पुद्गलोंको कहता हे । 
इनमें-से अणुबर्गणा सुगम है । एक-एक परमाणुकों अणुबर्गंणा कद्दते हैं। अन्य बाईस 
वर्गणाओंमें भेद है सो उनमें जघन्य और उत्कृष्ट भेद कहते हैं । दृथणुकसे लेकर एक-एक 
परमाणु बढ़ते-बढ़ते उत्कृष्ट संख्यात परमाणुओंके स्कन्ध पर्यन्त संख्याताणुबगंणा है। डसमें 
जघन्य दो अणुओंका स्कन्ध है ओर उत्कृष्ट-उत्कृष्ट संख्यात अजुओंका स्कन्ध हे। जघन्य 
परिमितासंख्यात परमाणुओंसे लेकर एक-एक अणु बढ़ते-बढ़ते उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात 
परमाणुओंके स्कन्ध पयन्त असंख्याताणुबगंणा है । यहाँ जघन्य परीतास ख्यात परमाणुओंका 
स्कन्घ है और उत्कृष्ट असंख्यातासंख्यात परमाणुओंका स्कन्घ हे। संख्याताणुवगंणा और 
असंख्याताणुबर्गणामें विवक्षितवगगंणाको छानेके लिए गुणकार नीचेकी वर्गणासे विवश्षित- 


१, मे पुदूगलंगलु। २, म णेगलेंबुबप्पुवु । 


१० 


१५ 


२० 


र५्‌ 


८र४ गो० जीवकाण्डे 
उ २५५१ २५५१ ०। २५५. ई संख्यातासंख्यातवग्गंणेगछवोत्दु तंतम्मधत्तनराशियिवसनंतरो- 


० | 
ज॑ १६९३ १६१ ००१ १९ शत आर 
परितनराशिगल् भागिसिदोडाबुदों ढु लब्धमदु विवक्षितवर्गंणेरो गुणकारमक्कुमदें ते दोड़े संख्यात- 
बग्गंणेगढछोलु जघन्यवस्गंणेयिव २ मुपरितनराशियं हे भागिसि ३ बंद हूब्घं द्वितीयवग्यंणेयोलु 


गुणकारमक्कुं गुण्यं जघन्यवरग्गणेयक्कु २३ सिदनपवत्तिसिदोडे व्यणुकमक्कु-३। संते द्विचरम- 


र्‌ 

५ वग्यंणेयिदं चरमवरग्यंणेयं भागिसिदोडिदु १५ चरमवर्ग्गणेयोर्;ु गुणकारमक्कुं। गुण्यं द्विचरम- 
१४ 

वग्गंणेयक्कु १४ १५ मिदनपवत्तिसिदोड चरमवरग्रंणेयक्कु-१५। मिते असख्यातवर्गंणेगल्लोठ 


१४ 
दिचरमवर्गंणेथिवसुपरितनचरमवरग्गंणेयं भागिसिदोडे चरमदोछु गुणकारमक्कुं गरुण्यं द्विचरम- 


वरग्गंणेयक्कु २५४। २५५ मिदनपर्वत्तिसिदोडे चरमबरग्गंणेयक्कुं।२५५॥ इल्लियोदु परमाणुव॑ 
र५५ 


कूडिदोडे अनंतवग्गंणेगछोत्ुु जधन्यवग्गंणे परिमितानंतजघन्यराशिप्रमाणमक्‍्कुमेक दोडे द्विकवारा- 
१० सश्यातोत्कृष्टदोल्ओों दु रूप॑ कूडिदोड़े या स्कधमनंतवग्गंणेगलोल्ु जधन्यवग्गंणेयप्पुर्दारदं | आ 
जघन्यानंतवस्यंगेय मेलेकेक परमाणुविदमधिकंगव्ठागुत्त पोगि तदुस्कृष्टवर्गंणे तज्जघन्यमं नोडल- 
नंतगुणितमक्कुं उ २५६ ख मेलेयाहारजधन्यसहशवरग्गंवर्गंणेगलु एकपरमाणुविदमधिकंगक- 

09 


० 
जे २५६ 
उ २५५१ २५५ ० ० २५५ 


० मय है 
म१६॥ १६॥।०० १६ 
ज॑१६। १६।०० १६ 
अत्र संख्याताणुतर्गंणासु असंख्याताणुवर्गणासु च विवक्षितवर्गणामानेतुं गुणकार: तदघस्तनवर्गणाया अधघस्तन- 
वर्गणाभक्तविवक्षितवर्गणाम्रात्र: यथा "्यणुकमानेतु दथणुकस्प दृचणुकभक्तव्यणुकमात्र: २। ह तदनन्तरोपरि- 
२ 


१५ बग्गंणामें भाग देनेसे जो प्रमाण आवे उतना है। जेसे उयणुक लानेके लिए दृथणुकका गुणकार 
इथणुकसे अ्यणुकमें भाग देनेपर जितना प्रमाण आबे उतना है। उसके अनन्तर उत्कृष्ट 
असंख्याताणुबगणामें एक परमाणु अधिक होनेपर अनन्ताणुबर्गणाका जघन्य द्वोता है। उसे 
सिद्धराशिके अनन्तवें भाग प्रमाण अनन्तसे गुणा करनेपर अनन्ताणुबर्गणाका उत्कृष्ट होदा 
है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरकी आहारवर्गणाका जघन्य होता है। उसमें 

२० सिद्धराशिके अनन्त भाग देनेपर जो रब्ध आवे उसे जधन्यमें मिलानेपर आाह्ारवर्गणा 


कर्णीटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८२५ 


प्युव॒त्कृष्ट । तज्जघन्यानंतैकभार्गाद विशेषाधिकमक्कुं उ. २५६५ खमेलण5पप्राह्मवरग्गं णेगव्वोल्ल 
आ ३६ 


ज॑ २५६ ख 
जघन्यमेकपरमाणुविदमधिकमक्कुं । तदुत्क््॒टं जघन्यंम नोडलनंतगुणितमक्कु :-- 





उ २५६ ल १ खख तदनंतरोपरितनतेज:करी रवग्गंणेगोत्. जघन्यवरर्गणे एकपरमाणु- 
अग्रा ६ खत 


क्र + 
व 


ज॑ २०६ ख १ ख 


विवधिकमक्कुं तवुत्कृष्टं तदनंतेकभागदिदं विदेषाधिकमक्कुं_ उ २५६ख १ ज़्श्लख 
तेज 8 ससख 





जघ र५६स १ से १ खत 
ख्र 


५०५०५ व तजध०त>ध०ट + 


तनमनन्तवगंणाजघन्यमेकाणुनाधिक॑ तहदुत्कृष्ट ततोब्नन्तगु्ण उ २५६ ख तदनन्तरोपरितनाहारवर्गणाजघन्य-. ५ 
० 





ने >न्‍ तल ०० ०८ध टी जान बज, 2 डी जीजी. ह3+-3टी> जल -त+5ल व ैजस5ीज 3७ ४ 2०४४८ -० २७-२० -तेघत>ञ आल ओ 3 





७छ 


ज २५६ 


मेकाणनाधिक तदुत्कृष्ट तदनन्तैकभागेनाधिकं 3 २५६ ख ख तदनन्तरोपरितनाग्राह्मवर्गणाजघन्यमेका णु- 


० ख 
आहा ४६ 
ज २५६ सर 


अकनन-+>- अत 
ढ् 


नाधिक ठदुत्कृष्ट ततोःनन्‍्तगु्णं-- उ २५६ ख १ ख ख तदनन्तरोपरितनतेज:शरीरवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिक 


०. ख 

अगेज्ज $ 

ज २५६९ख १ ख 
ख 


रक्ष्ट होता है । उत्कृष्ट आदह्वारबर्ग णामें एक परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरकी अग्राष्म- 
बरगंणाका जघन्य होता है। उसमें सिद्धराशिके अनन्तर्व भागसे भाग देकर ज्ञो रब्ध आवे उसे 


उसीमें मिला देनेपर अग्राह्मगगणाका उत्कृष्ट होता है। इसमें एक परमाणु अधिक दोनेपर उससे ,७ 
१०४ 








५ 


१० 


८२६ गो० जीवकाण्डे 


नंतरोपरितनाप्राहचवग्गंगेगलोलछु जघन्यमेकपरमाणु विदमधिकमक्कु । तदुत्कृष्ट तज्जघन्यमं 


न 


नोडलनंतगुणमक्कं. उर२५६ल १ ख ( खलख तदनंतरोपरितनभाषावण्गंणे- 
अग्रा है खख 





ज र५ख १ ख श्लश्ख 
ख्ख 
गछोत्ठु जघन्यमेकपरसाणुविदधिकमक्कू, तदुत्कृष्ट तदनंतेकभार्गाव.. विशेषाधिकमक्कं 
उरष्द्ख १ ख १ ख शखश्खख तदनंतरोपरितनाग्राहयवग्रंणेगछोन्द्‌ जघन्य- 
भाषा £ खख ख 





ज २५६ख १ ख शख१ख श्ख 
खख 
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नता-ः नीच 


तदुत्कृष्ट तदनन्तैकभागेनाधिकं--उ3 २५६ ख १ ख शेख १ ख 


०५ ख खच 
तेजो ६ 
ज२५६ ख १ ख १ ख 
ख 
६ प दि 5 हि  लखाई 0 ! यणाउ 
तदनन्तरोपरितनाग्राह्मवर्ग णाजधन्यमेकाणुनाधिक  तदुत्क्ृष्ट ततोउनन्‍्तगुणं--3 २५६ ख १ ख १ ख १ खख। 
० ख ख 
अगज्ज॒ ९४ 
५ थक इक ऑिआढ 
ज२५६ ख १ ख १ ख १ ख 
ख ख 


तदनन्तरोपरितनमापषावर्गणाजघन्य॑ एकाणनाधिक तदुत्कृष्ट तदनस्लैकभागेनाधिक॑-- 
उ २५६ ख १ ख १ख (ख श्ख श्ख 
०» सख्र ख ख्‌ 
भापा ४ 
काया हि? की 
ज रणए१ख १ ख १ ख १ खश्ख 
ख ख 


. े 


मी जजन-न्ज ऑन >-ज>5 


ऊपरकी तैजसशरीरवर्गंणाका जघन्य होता है । उसमें सिद्धराशिके अनन्त भागसे भार 
देनेसे जो <ब्घध आवे उसे उसीमें मिलानेपर तैेजसपरीरबर्गणाका उत्कृष्ट होता है । उसमें एक 
॥ ै 


परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरकी अग्राह्मवर्गणाका जप्रन्य होता है । उसमें सिद्धराश्ि- 
के अनन्त भागसे गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है । उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८२७ 


बना. बीत 


सेकपरमाणुविदधिकमक्क तदुत्कृष्टमनंतगुणितमक्कं_ उ २५६ ख १ण १सख १खखखख 
अग्रा ख सख् ख 





जरप्ख १ लू श्लखश्खश्ख 
ख्‌ ख्‌ ख 
तदनंतरोपरितनमनोवग्गंणेगछ्रो्छु जघन्यमेकपरमाणुविदधिकमक्क तदुत्कृष्टमनंतैक मागदि विशेंधा- 


घिकसकक उ रष६ख खखख १ ख १ लू ख१ स तदनंतरोपरितना- 
मनोकर्गणा ६ ख॑ ख ख ख 
जर५६ख १ ख १ ख १स खखल 
ख्‌ ख्ख 

ग्राह्मवर्गणेगव्लोरु जधन्यमेकपरसाणुविदधिकमक्क तदुत्कृष्ट तज्जधन्यमं नोडलनंतग्रुणितमफ्कुं:-- 
उ र५६ से १ खश्खश्खश्ख १ खख़ १ ख ख 
अप्राह्म 8 ख खख . ख 
जर५६ख १ खखख १ खख १ ख १ ख 

खख ख ख 


तदनन्तरोपरितनाग्राह्मवर्गगा जघन्यं एकाणुनाधिक तदुत्कृष्ट वतो&तन्तगुणं-- ५ 
6 न्टक धर 2 
उ २५६ ख १ख (ख १ख १ खश्ख ख 
०. ख ख ख 
अग्रेज्ल ६ 


धा का 


ज २५६ख १ख १ ख १ख श्ख १ ख 
(50 ख ख 


तदनन्तरोपरितनमनोवर्गणाजधन्यमेकाणुनाधिक तदुत्कृष्ट तदनन्तैकभागेता धिक॑ं--- 


का अऔओ+ जा र+-++5 लत 


एन 


उ २५६ स्तर १ ख १ ख १ख १ ख १ ख (ख १ृख 
० ख ख ख ख 
मनोव ९ 


निज: नन-+ मिक न 


फएा 


ज २५६ ख १ख १ख १ख १ख १खसख 
ख ख ख 


तदतब्तरोपरितनाग्राह्मवर्गणाज घन्यमेका णनाधिक  तदुत्कुष्ट ततोधनन्‍्तगुणणं--- 


उससे ऊपरकी भाषा वर्गणाका जघन्य है । उसमें सिद्धराशिके अनन्तव भागसे भाग देनेपर जो 
लब्ध आबे उसे उसीमें मिलानेपर उसका उत्कृष्ट होता हे। उसमें एक परमाणु अधिक दोनेपर 
उससे ऊपरकी अग्माह्मयवगंणाका जघन्य है। उससे अनन्तगुणा उसका उत्कृष्ट होता है । उसमें १० 
एक परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरकी मनोबगंणाका जधघन्य द्तोता है। उसमें सिद्धराशिके 


<२८ गो० जोवकाण्डे 
तदनंतरोपरितनकाम्भंणवर्गंणाजघन्यमेकपरमार्णा वदधिकमक्क॑ | अदरुत्कृष्ट तदनंतेकभागदिदं 








विशेषाधिकमक्कं उर५६ ख १खखख १ ख १ खख १ खखख 
काम्मंण ६ खख ख खख 


ज २५६स १ खखखख १ खख १ ख १ख 


तदनंतरोपरितनश्रववःपंणेगछोव्ड जधन्यमेकपरमाणुविवधिकमक्क तदुत्कृष्ठमनंतजीवराशिगुणित 


ढ्पजपा 





मसक्‍क :--उ २५६ख १ खखख १५ ख १ ख १ खख १ खख श१६स 
ध्रुव ६ ख॒ख ख ख ख 





शी भा ण पे ना 





जा २५६ ख १ खख १ खख १ खख १ खख १ ख 
ख ख ख खख 
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उ २५६ ख १ख १सख१श्व॒ शरख १खस १ ख श्ख ख 
० ख ख ख ख़ 
अगेज्झ ६ 
ज २५६ ख १ख १ख १स १ख १सखश्ख श्ख 
ख ख ख ख ख 


५ तदनन्तरोपरितनकामंणवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिक तदुत्कृष्टं तदनन्तेकभागेनाधिके-- 


उ २५६ ख १सख १सख १ख शेख १ ख १ ख१ृरख १ेख १ ख 
० ख ख्‌ ख ख ख 


० 


कम्मव ६ 
>> 0 पल 240५8 अंग याद 


ज्‌ २ ५०६ ख १ख १्ख १ ख१ख१खर१खशधभ्सख १्ख 
ख्‌ ख ख ख 


तदनन्तरोपरितनन्नू बवर्गणाज पन्‍्यमेकाणुनाधिक तदुत्कृष्ट ततो$तन्तजी वराशिगुणं--- 


५ऋउधात्ष..> # बणाः 45348 7 


उ २५६ ख १ख १(ख (ख !िखव १(ख१ैंख १ ख श्ख १ख १६ख 
० ख ख ख ख खः 
ध्रब॑ ४६ 


40549. बाउआ 34७ 


ज २५६ ख १सख १ख १सख१सख १ख १ख१्खेख १ख श्ख 
ख्र ख ख ख्‌ सर 


अनन्त भागसे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे उसीमें मिला देनेपर उसका उत्कृष्ट होता 
है। उससे एक परमाणु अधिक होनेपर उससे ऊपरकी अग्नाह्मवगंणाका जघन्य है। उससे 
अनन्तगुणा उसका उत्कृष्ट है। उससे एक परमाणु अधिक द्दोनेपर डससे ऊपरकी काम णब्गेणा- 
१० का जघन्य है। उसमें सिद्धराशिके अनन्तवें भागसे भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसे उसीमें 
मिलानेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उससे एक परमाणु अधिक उससे ऊपरकी धवबगंणाका 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका <२९ 


तबनंतरोपरितनसांतरनिरंतरवग्गंणेगलवोव्दु जधन्यमंकपरमाणुविदधिकसक्क। तदुत्कृष्ट तज्जघन्यमं 
नोडलनंतजीवराशिगुणितसक्कुमदक्के संहृष्टि :-- 


जीजली नल 55 


उ २५६ सर १ सख ख खखख १ खखख श्प४खव श्दख 
सांतर नि ख ख ख ख ख 





निज प्‌ तथा ५+ 





च्रा 


ज रेप६ेख १ खख १खखखश१श१ ख१३ खखख १६स 
ख ख ख ख्ख 


इल्लि विशेष पेछल्पड़गुं । परमाणुवग्गंणे मोदल्गोंडु ई सांतरनिरंतरवग्गंणेगछ उत्कृष्टवग्गंणे 
पय्यंतं पदिनेदुं बग्गंगेगल सदृश्धनिकवस्गणेगल्ु अनंतपुदृगलवग्यंमुलमार्ंगठ् प्पुथु । पु-- मुखवंता- 

गुत्तं विशेषहोनक्रमंगव्ठप्पुबल्लि प्रतिभागहारं सिद्धानंतेकभागमक्‍्कंम बिदु तदनंतरोपरितनशुन्य- ५ 
बर्गंणेगव्लोल्दु जधन्यमेकरूपाधिकमक्कुमुत्कृष्टमनंतजीवराशि गुणितमकक्‌ं :-- 
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उ २५६ ख १ ख १ ख१ खख खखख १ खख श#एृलख १४ख श्पख 
शन्य ६ ख्‌ ख॒. ख ख ख॒ 


ज २५६ ख १ खखख ९१ खख १सख १खख १ १६ ख १६ ख 
खख खख ख् 


वितु पदिनारं वर्ग्गणेगव्ठेकप्रकारदिदं सिद्धंगव्वप्पुवु । 


तदनन्तरोपरितनसान्तरनिरन्तरवर्गणाजघन्यमेकाणुनाधिक तदुत्कृष्टं ततो$नन्‍्तजी बराशिगुणं--- 





6५२५३ ४०७ 





जलन सन कज-++ बजा क्या बन्‍न्‍_--»न-» 
बा आर 


उ २५६ख १ ख (ख १ख (ख१खश्ख! ख१्ख१ख १६ख १६ ख 
ख (5 ॥ ख्‌ ख ख 

सान्तर ० 

निरन्तर २ 


नो चना कि न नी ४675 गा 


ज २५६ ख १ख १ख १ ख १ख रख १ख १ख १सख्क्‍र शख १६ ख 
ख ख ख ख ख 


अत्रायं विशेष:--परमाणुवर्गणामादि कृत्वा सास्तरनिरस्तरवर्गणापर्यन्तं पद्चदशवर्गंणानां सदृश्धनिकानि 
अनन्तगृणपुद्गलवर्ग मुलमात्राण्यपि विशेषहीनक्रमाणि भवन्ति । तत्र प्रतिभागहारः सिद्धानन्तैकभाग: । है० 
तदनन्तरोपरितनशून्यवर्ग णाजघन्यं एकरूपाधिक तदुत्कुष्टं ततोध्नन्तजीवराशिगुणं--- 


सालिजिजल तल अचल जल + च्तीा अत इन्‍चऔिओ अंजलि: 


जघन्य है । उसे अनन्तजीवराशिसे गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। उससे एक 
परमाणु अधिक उससे ऊपरकी सान्तरनिरन्तरवगणाका जधघन्य द्वे। उसे अनन्तजीव राशिसे 
गुणा करनेपर उसका उत्कृष्ट होता है। यहाँ इतना विशेष है कि परमाणुबगणासे छेकर 
सान्तरनिरन्तरवरगंणा पयन्त पन्द्रह वगणाओंका समानधन अनन्तशुणे पुदूगछोंके बगंमूछ १५ 
न होनेपर भी क्रमसे विशेषद्वीन है। उनका प्रतिभागहार सिद्धराशिका अनन्तवाँ 
भाग है । 


कल्जिजजजज ला लिप न्‍  अ्िवली जि बीज जज + ली जी न ऑल ऑजऑज जज जज 
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१० 


२० 


र५ 


८३० गो० जीवकाएण्डे 


तदनंतरोपरितनप्रत्येकदारी रवग्गंगे पेलल्पड़गुमदे ते दोडें ओव्व॑ जीवन वो'ढु वेहदोछ 
पचितकस्मंनोकस्मंस्कंध प्रत्येकवरीरवर्गंणेये बुवक्कुमदर जघस्यवग्गंणे यावजोवनोलक्कुमे दोडे 
आवनोव्य क्षपितकर्म्माशलक्षणदिदं बंदु पृष्व॑कोटिवर्षायुम्मंनुष्यजीवंगछोव्पुद्टि मनुष्यनागियंत- 
स्मुंहर्तताधिकाइष्ट वर्षगव्ठद॑मेले सम्यकक्‍्त्वमुर्म संयममुम॑ युगपत्स्वीकरिसि सयोगकेवलियादोंडदेशोन- 
पृथ्यकोटियं औदारिकतेजसशरीरंगठ  अस्थितिगणनेयोल्ठु निज्जरेयं साडि कार्म्मणशरीरक्कं 
गुणश्रेणिनिज्जरेयं साडि चरमसमयभव्यसिद्धमप्प चरप्तससयवथोगिकेवलिगे त्रिशरोरसंचर्य नाम- 
गोत्रवेदनीयंग७ सेले आयुरोदारिकतेजसशरी रंगव्ठिनधिकमाद त्रिशरोरसंचर्य॑ प्रत्येकशरीरजघन्प- 
बग्यंणेयक्क॑। तदुत्कृष्टबरगंणासंभवसाबेड्योत्े बेंडे नंदीश्वरद्रीपद अक्लृत्रिममहाचेत्यालयंगव्ठ 
घुपघटंगठ्गोव्ट॑ स्वयंभूरमणद्वी पदकम्मं भूमिप्रतिबद्धक्षेत्रदोठ्._ नेगेवकाब्््किच्चुगल्छोत् बादर- 
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सुण्णव ९ 


जननी बिता हु था 


१६ ख १६ख १६ख 


# 4 | 
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जा ० बा का 
ज २५६ ख १खर१खश१सख १ख १ ख१ख १ख १ख १ख १६ ख ६ख 
ख ख ख्‌ ख ग्ब 

पोडशवर्गणा एवं सिद्धा: | तदनन्तरोपरितनप्रत्येकशरीरवर्गणा तु एकजीवस्यथ एकदेहोपचित॒कर्मनोकर्मस्कन्ध । 
तन्न कश्चिज्जीवः क्षपितकर्मा शलक्षणः पूर्वकोटिवर्षायु: मनुष्यों भूत्वा अन्तर्महर्ताघिकाष्टर्षोपरि सम्यक्त्वसयमौ 
युगपत्‌ स्वीकृत्य सयोगकरेवली जातः देशोनपूर्वकोटिपयंन्तमौदारिफत्तजतशरीरयोरवस्थितिगणनया निर्जरा 
कुर्बलू कार्मणशरीरस्य च गुणश्रेणिनिर्जरा कुर्बन्‌ चरमसमयायोगिकेवली स्पात्‌ । तस्यायु औदारिकर्तैजस- 
शरीराधिकनामगोत्रवेंदनी यरूपतरिश री रसंचय: तज्जघन्यं भवति । नन्दीश्वरद्वीपस्य भक्ृत्रिममहाचत्यालयाना 
घूपघटेषु स्वयंभूरमणद्वीपर्स मुतदवाग्निष च बादरपर्याप्ततजस्कायिका: एकअमन्धनबद्धा असब्यातावलिवर्गमात्रा, 


उत्कृष्ट सान्तरनिरन्तरवर्गणामें एक परमाणु अधिक द्वोनेपर उससे ऊपरको शून्य- 
बगंणाका जघन्य होता हे । उसे अनन्तगुणित जीवराशिके प्रमाणसे गुणा करनेपर उसका 
उत्कृष्ट होता है। इस प्रकार सोलह वर्गणा सिद्ध हुई। उससे ऊपर प्रत्येक शरीर बगंणा है । 
एक जीवके एक दशरीरके विस्नमोपचय सहित कम-नोकमरे स्कन्धको प्रत्येक शरीरबगणा 
कहते हैं। शन्यवगणाके उत्कृष्टसे एक परमाणु अधिक जघन्य प्रत्येक शरीरबर्गंणा द्वोती हे । 
जिसके कमके अंश क्षयरूप हुए हैं ऐसा कोई क्षपितकर्मान्न जीव एक पूर्वकोटि वर्ष आयु 
छेकर मनुष्य जन्म धारण करके अन्तमुहत अधिक आठ वर्षक ऊपर सम्यक्त्व और संयमको 
एक साथ स्वीकार करके सयोगकेबली हुआ | बह्द कुछ कम एक पूर्व कोटी पयनत औदारिक 
शरीर ओर तैजसशरीर॒की अवस्थिति गणनाके अनुसार निजरा करता हुआ और कार्मण- 
शरीरकी गुणश्रेणिनिजरा करता हुआ अयोगकेवीके चरमसमयको प्राप्त हुआ। उसके 
आयुकर्म ओदारिक और तैत्रस शरीरके साथ नाम गोत्र वेदनीय कर्मके परमाणुओंका समूह 
रूप जो तीन शरीरोंका स्कन्ध होता है वह जबघन्य प्रत्येक घरीरबर्गगा है। इस जधन्यको 
पल्‍्यके असंख्यातबें भागसे गुणा करनेपर उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर बर्गंणा होती है। नन्‍्दीश्वर द्वीप- 
के अक्ृत्रिम महाचेत्याल्योंके धूपघटोंमें और स्वयम्भूरमणद्वीपमें उत्पन्न दृबाग्निमें असंख्यात 


> >ब>छता 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्वप्रदीपिका <३१ 


पर्व्यप्ततेजस्कायिकजो वंगल्ठेकबंधनवर्द्धंगत्ट इसंस्यातावलिवग्गंप्रसितंगव्वरोल.॒ गुणितकर्स्म॑ श्ञगव्वप्प 
जीवंगलु यवि सुष्दु_बहुकंगव्वप्पुवादोडमावल्यसंस्यातैकभागप्रमितंगल्ठेयप्पुवुव्ठिदवेह्लणगुणित- 
कर्म्मादंगल्ेयप्पुवा गुणितकर्म्माशंमलेकबंधतवठंगव्ट बादरपर्य्याप्ततेजस्कायिकंगठ सबिस्रसोपत्षय- 
त्रिशरीरसंचय औदारिकतेजसकास्मंणशरी रसंचय प्रत्येकवेहोत्कष्टवर्गाणेयक्कूं :-- 


(2 ->-+--- 


उस ३२ 5 5 खख १२ १६ख ८  ई प्रत्येकशरीरोत्कृष्टवग्गंणेये रूपाधिकमादोड़े ५ 
प्रत्येक शरीर 9. 5 


जस 8 8० ख १२-१६ ख 

प्रृवशुन्धवर्गंणेगठोलु जघस्यवग्पंगेयक्कुं। बादरनिगोदजघन्यवर्गंणेयादे डेयोछसंभविसुगुमे दो डे-- 
आवलनोवर्व क्षपितकर्म्माशलक्षणदिदं बंदु पृथ्वंकोटिवर्षायुम्मनुष्यनागि पुट्टि गर्ब्भाश्चष्ट वर्ष- 

मंतम्मुंहर्ताधिकंगल्ठमेले सम्यक्त्वभुम॑ संयममुर्म युगपत्कैकों डु कम्मंक्कुत्कृष्टगुणश्रेणिनिज्ञरेयं 

वेशोनपुथ्वंकोटिवर्षबरं मार्डियंतस्मुंहत्तावशेषदोंक सिद्धितव्यनेंदितु क्षपकश्ने णियनेरिदोनुत्क्ृष्टकर्म्स- 

निज्जरेयं क्रियमाणं क्षीणकधायनादोनातंगें शरीरदोछु जधन्यदिदसुत्कृष्टवेदमुमेकबधनबद्धंगव्ूप्प १७ 
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तेपु गुणितकर्माशाः युप्ठु बहुत्वेषपि आवल्यसंख्यातकभाग्रमात्रा. ८ तेषा सविस्सोपचय त्रिशरीरसंचयस्तदुल्कृष्टं 


।। »>-- 9 
भवत्ति-- उ स ३२००४ खख १२- १६ ख८ इहइदमेव रूपाधिक शुवशन्‍्यवर्गगाजघन्यं 
9 ठ 
पत्तेयशरीर ९ 
हा ल्घ+ ॥। 
जे स 989चखख१२- १६ ख रे 


भवति । कबविचित क्षपितकर्माशलक्षणो जीव: पूर्वकोटिवर्षायु: मनुष्यों भृत्वा अन्तर्मह॒र्ताधिकगर्भावष्टर्षोपरि 
सम्यवत्वसंयमी युगपत्‌ स्वीकृत्य कर्मणामुस्कृष्टयुणश्रेणिनिर्जरा देशोनपूर्वकोटिवर्षपर्यन्त कुबंनू अन्तर्मुहूर्ते 
सिद्धितव्यमास्ते तदा क्षपकश्रेण्यारूढ: उत्कृष्टकर्मनिर्जरा कुर्वन्‌ क्षीणकषायो जात., तच्छरीरे जघन्येन उत्कृष्ठेन १५ 
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आवबछीके वर्ग प्रमाण बादर पर्याप तेजस्कायिक जीबोंके शरीरोंका एक म्कन्ध रूप हैं । 
उनमें गुणित कर्माश जीव बहुत अधिक होनेपर भी आवलीके असंख्यातव भागमात्र हैं। 
छनका ओऔदारिक तेजस कामणशरीरोंका विस्रसोपचयसहित उत्कृष्ट संचय उत्कृष्ट प्रत्येक 
शरोरवर्गणा है । उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर जघन्य ध्रुवशुन्यव्गंणा होती हे। इस 
जघन्यको सब मिथ्यादष्टि जीवबोंके प्रमाणको असंख्याव छलोकसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे २० 
उससे गुणा करनेपर उत्कृष्ट भेद होता हे। उससे एक परमाणु अधिक बादरनिगोद वर्गणा 
है । बादर निगोदिया जीवॉके विख़सोपचय सहित कम-नोकम परमाणुओंके एक स्कन्धको 
बादरनिगोदवर्गणा कद्दते हैं। वह कहाँ पायी जाती है यह कहते हैं---क्षपितकर्माश लक्षणवाला 
कोई जीब एक पूबकोटि बषकोी आयुवाला मनुष्य हुआ। अन्तमुहूत अधिक आठ वषके 
ऊपर सम्यक्त्व और संयमकों एक साथ धारण करके कुछ कम पूृष कोटिव् पयन्त कर्मोंकी २५ 
उत्कृष्ट गुणश्रेणि निजरा करते हुए जब सिद्ध पद प्राप्त करनेमें अन्तमुंहतकाल शेष रहा तब 


१० 


१५ 


२५ 


<३२ गो० जीवकाण्डे 


पुष्ठविगठ आवल्यसंख्यातेकभागसा श्रंगछेयप्पुवेक दो डेल्ला स्कंघंगव्डोछमसंख्यातलोकसात्रपुल्तवि- 
कप जैक बुदिल्लेक कि पा दोडे तद्विधप्ररुपणाभावमप्पुर्वरि् 

गढ्टे बुदिल्लेके दोडे तद्विधप्ररूपणाभावमप्पुदरिय । तवावल्यसंख्यातेकभागमात्रपुछविगकोबिद 

निगोदहारोरंगढु त्रेराशिकसिद्ध प्र पु १ फरू० ६ पु ८ रब्धप्रसितंगन्‍्ूप्पु छ० ८ विल्लि। प्र। 


9 9 
शरी १।फ जो १३- इृषश् €9८ लब्धं बादरतिगोदजीवंगल्ठियु क्षोणकषायन धारीर- 
९४5०५ 3 
स्थंगलप्पुपु १३-5० ८ ई जोव॑गव्लोल्ु क्षीणकषायन प्रथमसमयदोत् अनंतवादरनिगोद 
। 
९५्पूठ० | 

जीवंगल मृतंगव्प्पुबु । द्वितीयसमयदोत्ठु प्रथमसमयवोतमृतमाद जीवराशियनावल्यसंख्यातेक- 
भागदिंद भागिसिदेक भागसाजत्रविशेषाधिकंगव्ठु सृतरप्पुव । 

इंतु विशेषाधिकक्रमादद मृतमप्पुवेन्नेबरमावलिपृथक्त्वसन्नेवरसल्लि बत्ठिकसावलिसंख्या- 
तेकभागविशेषाधिकक्र्माददं घृतंगर्प्पु वन्तेबर॑ क्षीणकषायग्रुणस्थानकालसावल्यसंख्यातेक भाग- 
सात्रावशेषसककुमन्नेवर्माल्लद बव्टिकभुपरितनानंतरसमयदोल्ु॒ पव्चितोपमासंस्येयभागगुणित - 
जोवंगत्ठ॒ मृतंगव्वप्पुबल्लिदं मेले संख्यातपत्यग्रुणितक्रमादि मृतंगल्वप्पुवेन्नेवरं क्षीणकषायचरम- 


ले एकबन्धनबद्धपुलवय भावल्यसंख्यातैकभागमात्रा' सन्ति । कुतः ? सर्वस्कन्धेषु असंख्यातलोकमात्रतत्प्रूषणा- 
भावात्‌ तदावल्यसख्यातैकभागपुलवीस्थितनिगोदशरीराणि प्र पु १॥ फ 5 5। इ पु ८ इति त्रराशिकसिद्धानि 
० 
एतावन्ति छू 9 ८ एतेषु पुनः प्र ७ १। फ जी १३--  इगरी 5 9 ८ इति त्रैराशिकलूब्धाः 
5 ९ख््909५ 9 
१३-- 55 39 ८ बादरनिगोदजीवा एतावन्त.। एतेषु क्षीणकषायप्रथमसमये अनन्ता पअ्लियन्ते । द्वितीय- 
5 
९१ झकऊ3५5 
समये$नन्तमृतराशिमावल्यसंख्यातेन भक्त्वा एकभागाधिका प़्ियन्ते | एवमावलिपृथक्तवे गते आवलिसंख्यातैक- 
भागाधिकक्रमेण प्रियन्ते यावत्तद्गुणस्थानकालू आवल्यसंख्यातकभागमात्रोज्वशिष्यते । तदनन्तरसमये पलितो- 
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क्षपक श्रेणिपर आरोहण करके कर्मोंकी उत्कृष्ट निजरा करता हुआ क्षीणकषायगुणस्थानबर्ती 
हुआ। उसके शरोरमें जघन्य और उत्कृष्टसे आषलीके असंख्यातवें भागमात्र पुछवी एक 
बन्धनबद्ध द्वोती हें। क्‍योंकि सब स्कन्धोंमें पुछवी असंख्यातलोकमात्र कट्दे हैं। एक-एक 
पुलवीमें असंख्यातलोकप्रमाण शरीर होते हैं। एक-एक शरीरमें सिद्धराशिसे अनन्तगुणे 
ओर संसार राशिके अनन्त भाग जीब होते हैं। सो आवलीके असंख्यातवें भागको 
असंख्यातलछोकसे गुणा करनेपर द्ारीरोंका प्रमाण होता है। उस शरीरोंके प्रमाणको एक 
शरीरमें रहनेबाले निगोदिया जीबोंके प्रमाणसे गुणा करनेपर जितना प्रमाण हो उतना एक 
स्कन्धमें निगोदिया जीबोंका प्रमाण ज्ञानना। इनमें-से क्षीणकषाय गुणस्थानके प्रथम समयमें 
अनन्त जीव स्वयं आयु पूरी द्वोनेसे मरते हैं। दूसरे समयमें पहले समयमें मरे हुए जीबोंके 


कह आवलछीके असंख्यातत्र भागसे भाग देकर जो प्रमाण आवबे उतने अधिक जीव 
म | 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८३३ 


समयमन्नेवरमिल्लियावल्यसंख्यातेकसागमात्रपुव्ूबिगव्ठोव्द पृथक. पृथगर्संख्यातलोकमात्रद्री रं- 
गह्तिदं समाकीणंगत्लोल्ुु पल्यासंख्यातेकमागमृतज्ीबंगछ प्रमाणदिदं होनसागि स्थिता5गुणित 
कस्मौशानंतानंतजीवंगढछ अनंतानंतविद्लोपलयसहितत्रिसरोरसंचयं सव्वंजघन्यवावरनिगोदवर्ग्गंणे- 
यक्‍कु वो वादरनिगोवजधन्यवस्गंणेये एकपरमाणुविद हीनमादुवादोडा उत्कृष्टभुवशुन्यवरग्गंणेयक्क 


बा 


उन्स8 2 ख ल १२-१६ले १३७०८प बावरनियोदोत्कृष्टवर्गंणेयावेंडेयोलू संभवि- ५ 
9०प०३ 
प्रवशुन्‍्यवग्गंणा 8 ९६६०५ 9 


4॥ "७ ४पः 


जस ३२०७ ४ खख १२ श्रूख ८ 


ठ 
पके रोड छः ] रंगव्दो र ०4 
सुगुमेक दो्ड कम्संभूमिप्रतिबद्धस्वयंभूरमणद्वीपद घुलकाविशरी रंगव्ठोठेकबंधनबद्धंगव्प्प जगरुछें- 
पमासंख्यातैकभागगुणा प्लियन्ते । ततः संख्यातपल्यगुणितक्रमेण प्रियन्ते, यावत्क्षीणकषायचरमसमयस्तावत्‌ । 
तन्नावल्यसंख्यातकभागपुलविषु पुथकपृथगसंख्यातलोकमात्रशरी राकीर्णेषु पल्यासंख्यात॑कभागमृतजीवप्रमाणेनोना 
गुणितकर्माशानन्तानन्तजीवानामनन्तानन्तविद्नसोपचयसहितत्रिशरी रसंचयो. जघन्थवादरनिगोंदवर्गणा भवति 
इयमेवैकाणुना हीना सती उत्कृष्टप्रुवशुन्‍्यवगंणा भवति-- 


73028, 22 ४207 अप लि > 23: 7300 लकी मिलनी का जप अल, हल कट इक >> अल व 
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५८ ५८५७३७२५१५७००५५८ तीन लीइक्‍ली नल जल 
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# 7४८८“ 


छा 


उ०स933खख १२--१६ ख १३-०-- ! न 8 ८ प 


७ 99 
घुबसुण्णा ० ९८६४०५प५ 
० 8 





का 


> हैः, व -॑ 
ज०स३२ 38 खख १२--१६ ख ८ 
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स्वयंभ्रमणद्वीपस्य मूलकादिश रो रेष्वेकबन्धनवद्ध जगच्छु प्यसंस्पेयमागमात्रपुलविषु स्थितानां गुणित- 
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इस प्रकार क्षीणकषाय गुणस्थानके प्रथम समयसे लेकर आवबली प्रथक्स्वकाल तक 
आवबलीके असंख्यातर्वे भाग अधिक जीव प्रतिसमय क्रमसे तबतक मरते हैं जबतक शक्षीण- 
कषाय गुणस्थानका कार आवछीके असंख्यातव भाग मात्र शेष रहता है। उसके अनन्तर 
समयमें पल्‍्यके असंख्यातव भागसे गुणित जीव मरते हैं। उसके पश्चात्‌ पूर्वे-पूथ समयमें मरे १५ 
जीबोंको संख्यात पल्यसे गुणा करनेपर जो प्रमाण दो उतने-उतने जीव क्षीणकषाय गुणस्थानके 
अन्तिम समयपयन्त प्रति समय मरते हैं। सो अन्तके समयमें अलग-अछग असंख्यातलोक 
मात्र शरीरोंसे युक्त आवलीके असंख्यावव भाग पुलबियोंमें जो गुणितकर्माश जीव मरे उनसे 
हीन शेष जो अनन्तानन्त जीव गुणित कर्माश रहे उनके विस्सोपचय सहित जो औदारिक, 
तेजस और कार्मण शरीरके परमाणुओंका स्कन्‍्ध वह जघन्य बादरनिगोदवर्गणा है। इसमें २० 


१०५ 


८इ४ भो० जीवकाण्डे 


ण्यसंस्येयमायमात्र पुछूविगलवोत्टिरतिद गुणितकर्म्माश्ानंतानंतजोबंगठ सविव्सोपचय त्रिधरोर- 
संचयम कोल्ठुत्तिरतक्कुं :-- 


श्ना 


जम. ऋण का ््। 
उस३२०३ खख १२-१६ज १३८:०८० 
बादरनिगोद ९ ०५ 8 


शा 
॥ ै ना पा 5 ॥ का 


जस 5 ० खख १२-१६ ख श१श३चष०० ८प 
९ घ््ा9 ५प 


9 
ई बादरनिगोदोत्कृषट वर्गंणेयों ठेकरूपमनविक माडुत्तिरलु तृतीयशूस्यवग्गंणेग छो न्छु जघन्यवर्ं णेयक्कुं 


तृतीय शुन्यः $ 


जस ३९ 5 5 खख १२- १६ख १३-८० ८३ 
8 
९८७३)५ 


५ सूक्ष्मनिगोदजघस्यवग्गंणेयावेडेयोत्दु. संभविसुगुमे दोडे जलदोलु स्थलदोत्लमाकाशदोत्मेण 
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कर्माशानन्तानन्तबादरनिगो दजीवाना सविस्रस्तोपच यत्रिश रोरसंच यः उत्क्ृष्टवादरनिगोदवर्गणा भवति-- 


उ०स३२ ००खसख १२००-१६ ख १३०७७ 55 8 ८ 9० 


० ० 
वादरणिगोदसरीर ६ ९ रछ09५ 
न >«ण ॥ #त55 ०... 
ज०स3 9खख १२--१६ ख १३-- छझछ 8 ८ प 
899 
९ ऋ्ू090५प 
6 


इयमेकरूपाधिका तृतीयशून्यवर्गणाजधन्यं भवति-- 


न नन» | जन नल 

तियसुण्णवग्गणा ज स २३२ 39 खख १२--१६ ख १३-- ऋ 8 ८ 98 
5 
है खा8५ 


बन अऑजालजरना ला कि ऑल जी अचञओ :/* 


एक परमाणु दीन करनेपर उत्कृष्ट ध्रुव शुन्यवर्गणा होती है। तथा इस जघन्यको जगत्‌ 
श्रेणिके असंख्यातवे भागसे गुणा करनेपर उत्कृष्ट बादरनिगोदवर्गणा दोती है। स्वयम्भू- 
रमणद्वीपमें जो मूठक आदि सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पतियोंके शरीर हैं. उनमें एक बन्धनबद्ध 
१० जगतश्रेणिके असंख्यातव भागग्रमाण पुलबियोमें रहनेबाले गुणितकर्माश अनन्तानन्त बादर- 
निगोद जीवोंका जो विस्लसोपचय सह्दित औदारिक तेजस कामणशरीरका उत्कृष्ट संचय है 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ८२५ 


एकबंघनवद्धावल्थसंस्यातेकभागमाश्रपुत् विगव्टोव्ठिदत्तिप. क्षपितकर्माशानंतानंतसूद्सनिगोवंगरू 
सबिलसोपचयन्रिद्री रसंचयमं कोव्टुत्तिरलक्कु 
सृध्मनियोद > 


ज स 5 5 खख १२- १६ ख १३८७३।२८-८२ 5 
९9 हैरी 98०9 
इवरोव्ठेकरूपं कव्ठेयुत्तिरलु तृतीयशुन्यवग्गंणंगव्ठोल्छु उत्कृष्टबर्गंणेयक्कुं :-- 
हक मन टिक 44 कक कलाम मिलन लह आज ल 
उस 85 खख १२ १६.ख १३--८८०८२० इल्लिबोघकलितेदं बावरनिगोदोत्कृष्ट- 
छ 98 

त॒तीयशुन्यवर्ग ९८६०५ 
बर्गंणयोलु पुलूविगतु श्रेष्यसंस्येय भागमात्रंगलु जधन्यसुक्षमनिगोदवरग्गंणेयोव्दु पुन्टविगलु आवल्य- 
संख्यातेक भागमातगव्दवुकारणसागियुत्कष्टवादरनिगोदवरग्गंणे यिंदं॑ केछगे सुध्लनिगोदजघस्यवरग्गंणया- 
गलेवेव्ठकुमे बने दोडिदु दोषमल्तेके दो्ड बादरनिगोदवरग्गंणेगल्ठ निगोदश्वरोरंगठ्ई नोडलु सुक्ष्म- 


निगोववरग्यंणाज्री रंगछगे. सुच्यंगुलासंख्यातेकभागसात्रगुणकारोपलंभमप्पुदरिंद । सुक्ष्मनिगोद- 








जले स्थले आकाशे वा एकबन्धनबद्धावल्यसंख्यातैकभागपुलविषु स्थितानां क्षपितकर्माशानन्तानन्तसुक्ष्म- 
निगोदानां सविश्ससोपचयत्रिशरी रसंचय: सूक्ष्मनिगोदजधन्यवर्गणा भवति । 


न्न न ॥ ््ज 


जस 88 खख १९--१६ ख १३--८ रु 8 २८०  ह्यमेकरूपोना तुतोीयशून्यवर्गंणोत्कृष्ट भवति-- 
९ घूव8 ५ 99 
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बा 


तिय उ ० स 9 9 ख ख १२--१६ ख १३२--८ &ः 29२८ 8। ननु बादरनिगोदवर्गणो त्कृष्टे पुलवय:ः 
सुण्णवग्गणा ९ ब्घ्95५ 929 

श्रेण्यसंस्येयभागः सृक्ष्मनिगोदवर्गणाजघन्ये तु आवल्यसंख्यातैकभाग: तेन तदधोष्नेन भाव्यम्‌ इति, तन्न-बादर- 
निगोदवर्गशानिगोदशरीरेम्थ: सूक्ष्मतिगोदवर्गणाशरी राणा सूच्यजुलासंस्यातंकभागगुणकारोपरूम्मात्‌ । सुक्ष्म- 
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बह उत्कृष्ट बादरनिगोद्वर्गणा है। उसमें एक परमाणु अधिक होनेपर तीसरी शून्यब्गंणा- 
का जघन्य होता है। बह कैसे हे सो कद्दते हैं--जलछ-थर अथवा आकारमें एकबन्धनबद्ध 
आवलोीके असंख्यातवें भाग पुलबियोमें क्षपितकर्माश अनन्तानन्त सूक्ष्मनिगोद जीव रहते 
हैं. उनके विश्नलोपचय सद्दित औदारिक तेजस का्मणशरीरका संचय सुक्ष्मनिगोद जघन्य 
बर्गणा हे। उसमें एक परमाणु हीन करनेपर तीसरी शुन्यवगणाका उत्कृष्ट होता दे । 
धंका--बादरनिगोदवरगणाके उत्कृष्ट में पुछवियाँ श्रेणिके असंख्यातव भाग कही हैं. 


और की गगहि जधन्यमें आवलीके असंख्यातर्व भाग कही हैं। अतः बादरनिगोद २७ 


बरगंणासे पहले सूक्ष्मनिगोदबर्गणा होनी चाहिए । क्योंकि पुछवियोंका प्रमाण बहुत होनेसे 
परमाणुओंका प्रमाण बहुत होना सम्भव हे १ 


१. भ चोदक । 


<३६ गो० जीवकाण्डे 


बृत्कृष्टवग्गंणे संभवमावेडेयोल्ककु्म बोडे महामत्स्यशरीरदोर्ठ एकबंधनबद्धावल्यसंस्यातेकभाग- 
मात्रपुलूविगल्लोत्टिरतिद ग्रुणितकर्माशानंतानंतजीवंगव्ठसविल्लसोपच्ययत्रिशरी रसंचयम॑ ्रहि- 
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सुक्ष्मनिगोद ९८5०५ 
सेणेरइंवगंगेगल सुगमंगछदे ते दोडे सृक्ष्मनिगोदुत्कृष्टवग्गंणेयोल्ठेकरूपं कूडिदोड़ नभोवरगंणे- 
गठ्ओोलु जधन्यवग्यंणेयक्कुं :-- 


कर 





बा. 2 हैं. का नचिनसस से 
जस ३२० > ख ख १२- १६ख १३-८८ ० ८सु २० 
नभोवर्गंणा ९9५ 9 
* ई जघन्यवग्यंणेयं प्रतरासंख्येवभार्गाददं गुणिसुत्तिरलु नभोवर्गंण ग्ठोव्ठुस्कृष्ट वर्गंणेयककुं :-- 


ढा भय 


उस ३२ ०० ख ख १२- १६ ख १३-८७ ० ८सु २०० 

नभोवग्गंणा ९5४०५ 
निगोदवर्गणोत्कृष्ट महामत्स्यशरीरे एकबन्धनबद्धावल्थसंख्यातंकभागमात्रपुलविस्थितगुणितकर्माशानन्तानन्त- 
जीवानां सविद्लसोपचयत्रिशरी रसंचयों भवति-- 


हक ॥। 


पर च्त 
सुहमणि 3 ०स ३२०० ख ख १२--१६ ख १३-- ८ & ० ८यू २० 
९ 529 ५ 3 9 


इृदं एकरूपयुतं नभोवर्गणाजघन्य भवति-- 





रा 


उन: बम | है अजलक न 


करा 


णभवर्ग जस ३२ 99 खख १२--१६ ख १३--८ छू 9 ८सू २७ 
9 3 
९ का 98% 
इदं प्रतरासंख्येयभागगुणितं नभोवर्गणोत्कृष्ट भवति--- 





का 





न ॥ की - वाद 


णभवर्ग उस २२० ० ख ख १२--१६ ख १३---८ छू ०८ सु २ ०० 


9 9 
९ जा 9५ 
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समाधान--नहीं, क्योंकि बादरनिगोदवर्गणाके शरीरोंसे सूक्मनिगोद्वर्गणाके शरीरों- 
का प्रमाण सूच्यंगुलके असंख्यातर्षे भाग गुणित है। इससे वहाँ जीव भी बहुत हैं। अतः 
१० उन जीवोंके तीन शरीर सम्बन्धी परमाणु भी बहुत हैं। जघन्य सूक्ष्मनिगोदबर्गणाकों पल्यके 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८३७ 
ई नभ उत्कृष्टवर्गंणेयोल्ठेकरूप कुडुतिरलु महुसस्कंघवर्गंगेगलोलु जधन्यवरगंणेयक्कुं :-- 


का 





जस ३२ 5 5 खख १९- १६ ख १३-८ ६४ ० ८ सु २७० 

महास्कंघतरगंणा स्क80५ 923 8 

ई महास्कंघवजघन्यवस्गंणेयोलु तज्जघन्यराशियं पल्यासंश्यातवि खंडिसिदेक भागमं कूडृत्तिरलु 
महास्कंषवरगंणेगल्ठोल्टुल्कृष्टवर्गंणे यक्‍कु अप्यु्दरिद :-- 


ता 


मजा अका मी ०67 बा 


उसरे२० > सख १२- १६ ख १र२-८ 55 ० “-सू २० प 
9० ०9 


भहास्कंध ९८०५० 
इंतेकश्रेणियनाश्रयिसि त्रयोविश्ञतिवग्गंणेगल्ूपेटल्पट्टुवु । 
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अभैकरूपे युते महास्कन्धवर्गणाजघन्यं भवति-- ५्‌ 


क्र पक पक सर 0 आल 2 अमान नकद, कील अल हम न दल जल आर #दजक अप बी मम -न 3. कर अधीन 





था 





सन. बम ] पा ध् 


महास्कन्ध ज स ३२७ 8 खख १९२--१६ ख १३--८ 55 8 ८सू २० 8 
9 9 
९ छ8छ8 १ 
अत्र अस्यैव पल्यासंख्यातैकमागे युते महास्कन्धवर्गंणोत्कृष्ट भवति-- 


बा 


महास्कन्ध उस २३२२० 9 ख ख १२०-१६ ख १३--८ 55 89 ८ सू २७७ ष 
5 । 9 
९ छड9५प 
छ 
एवमेकश्रेणिमाश्ित्य त्रयोविशतिवर्गणा उक्ताः ॥५९४-५९५॥।॥ 


असंख्यातब भागसे गुणा करनेपर उत्कृष्ट सूक्मनिगोदवगंणा द्वोती हे। सो केसे, यह्‌ 
कहते हैं-- 

महामत्स्यके शरीरमें एक बन्धनबद्ध आवलीके असंख्यातव भागमात्र पुलवियोमें स्थित १० 
गुणितकर्माश अनन्तानन्त जीवोंके विख़सोपचय सहित ओऔदारिक, तेजस, कामंण शरीरोंके 
परमाणुओंका स्कन्ध है वही उत्कृष्ट सुक्ष्मनिगोद्वर्गणा होती है। उसमें एक परमाणु अधिक 
करनेपर नभोवगंणाका जघन्य होता है। इसको जगत्मतरके असंख्यातें भागसे गुणा 
करनेपर नभोवरगणाका उत्कृष्ट होता है । उसमें एक बढ़ानेपर महास्कन्धवर्गणाका जघन्य 
होता है। इसमें उसोका पल्यका असंख्यातवाँ भाग बढ़ानेपर मद्दास्कन्धबगंणाका उत्कृष्ट १५ 
होता दे । इस प्रकार एक श्रेणिके रूपमें तेईस बगंणा कहीं ॥५९४-६९७५।॥ 


१ ५ 


र्न्न्णि 


२० 


र५ 


३० 


८इ३े८ गो० जीवकाण्डे 
उक्तात्थोपसंहार्स साइस अ्योविशतिवग्गंणगन््ेजधन्योत्कृष्टानुल्कृष्टाजधन्य भेवसुसं 
तदल्पबहुत्वमुमं गायाषट्कदिदं पेल्दपं :-- 
परमाणुबग्गणाम्मि ण अवरुक्‍्कस्सं च सेसगे अत्थि । 
गेज्ञमहाकखंधाणं वरमहियं सेसगं गुणियं ॥५९६॥ 
परमाणुबर्गंणायां नावरोस्कृष्टं चर शेषकेपस्ति। प्राह्ममहास्कंधानां वरमधिक शेषकं गुणितं॥। 
परमाणुवर्ग्गणेयोलु जधन्योत्कृष्टविशेषमिल्लेक बोडे परमाणुगव्द॒निध्विकल्पंगव्वप्पुदिदं 
शेषसंख्यातवरगंणादि महास्कंघावसानसाद द्वाविशतिवग्यंणेगलोन्ुु जघस्योत्कृष्टाविविशेष अस्ति 
उंदु। आ द्वाविशतिवग्गंणेगव्लोत्यू.प्राह्ममहास्कंधानां आहारतेजोभाषासनःकारम्मंणवर्गंणेगल्ु 
प्राह्ममे बुदपकुमबरत्कृष्टवरग्गंगेगर्ल महास्कंधोस्कृष्टवर्राणियुमें बीयार वर्गंणेगल्दु तंतस्म जधन्पसं 
नोडलु विशेषाधिकंगढ, वुद्िद पदिनारं वग्गंणेगलुत्कृष्टबर््गंणेगल तंतम्स जधन्यमं नोडलु गुणि- 


तंगल्प्पुषु । 
सिद्धाणंतिमभागो पडिमागो गेज्झगाण जेडडट्ठ । 
पन्‍्लासंखेज्जदिमं अंतिमखंधस्स जेह्ट्ड ॥५९७॥ 

सिद्धानासनंतेकभागः प्रतिभागो प्राह्माणां ज्येष्ठात्य । पल्यासंख्येपभागोंतिमस्कंधस्प 
ज्येष्ठात्थ ॥ 

ई प्राह्मवग्गंणापंचकोत्कृष्टबग्गंगानिमित्तमागि प्रतिभागहारं सिद्वानंतेकभागमात्रमक्कुमा 
भागहारदिवं तंतम्म जधन्यमं भागिसिदेकभागमना जघन्यव मेले कढिवोड तंतम्मुत्कृष्टवर्गंणे- 
गत्ठप्पुय बुदत्थं । अंतिममहास्कंषोत्कृष्टवरगंणानिमित्तमागि प्रति भागहारं पल्यासंख्यातेक भाग- 
सात्रमक्कुसावल्यासंख्यातेक भागदिव॑ जघल्यवग्गंणेयं भागिसिदेकभागसना जघधन्यदोत्यु कुड़िदोड़े 


उक्तार्थमुपसंहरन्‌ तासामेव जघन्योत्कृष्टानुत्कृष्ठाजघन्यानि तदल्पबहुत्व न गाथापटक्रेनाह-- 

परमाणुवर्गणायां जधन्योत्कृष्टे न स्तः, अणूनां निविकल्पकत्वात्‌ शेपद्वाविशतिवर्गणाना तु स्‍्तः । 
तत्र ग्राह्माणा आहारतेजोभाषामन.कांमणवर्गणाना महास्कन्धवर्गणायाश्य उत्कुशनि स्वस्वजधन्यादिशेषाधिकानि 
शेषषोडशवर्गणाना गुणितानि भवन्ति ॥५९६॥ 

तत्र पश्चप्राह्मवर्गंणानामुत्कृष्टनिमित्त प्रतिभागहारः सिद्धानन्तकभागः, . तेन. स्वस्वजघन्य॑ 
भव्त्वा तत्रेव निक्षिप्ते स्वस्वोत्कृष्ट भवतोत्यर्थ:। अन्तिममहास्कन्धोत्कृष्टनिभित्तं प्रतिभागहार. पल्यासंल्या- 


उक्त कथनका उपसंहार करते हुए उन्हीं बर्गंणाओंके जघन्य, उत्कृष्ट, अनुस्कृष्ट और 
अजघन्य भेदों तथा अल्पबहुत्वको छह गाथाओंसे कहते हैं-- 
परमाणुवर्गणामें जघन्य-उत्कृष्ट भेद नहीं हे क्योंकि परमाणु निर्विकल्प-भेद्‌ रहित 
होते हैं। शेष बाईस वर्गणाओंमें तो जघन्य-उल्कृष्ट हैं। उनमें-से जो प्राह्यवर्गगा, आहार- 
बगंणा, तेजसशरीरबर्गणा, भाषावर्गणा, मनोबर्गणा, कार्मणबर्गणा तथा मद्दास्कन्धवर्गणा 
इनके उत्कृष्ट अपने-अपने जघन्यसे विश्ेष अधिक हैं, शेष सोलद्द बर्गणाओंके गुणित 
॥५७8॥। 
उनमें-से पाँच प्राद्यगगंणाओंका उत्कृष्ट लछानेके लिए प्रतिभागहार सिद्धराशिका 
अनन्तवाँ भाग है। उससे अपने-अपने जघन्यमें भाग देकर जो रूब्ध आवबे उसे उसी 


कर्णाटवृत्ति जीवतत््वप्रदीपिका <रे९ 


तम्महास्कंघोत्कृष्टवरगंणेयबकुमेंजुवर्त्य । 
संखेज्जासंखेज्जे गुणगारों सो दु दोदि हु अणंते । 
चत्तारि अगेज्झेसु वि सिद्धाणमणंतिमो मागो ॥५२८॥। 
संख्यातासंख्यातयोव्वर्ग णयोग्युंघकारो तो तु भवतः छखलु अनंते । चतुष्व॑ग्राह्मोष्वपि 
सिद्धानामनंतेक भागः ॥ ५ 
संख्यातवग्गंगेयोव्ट असंख्यातवरगंणेयोछ तंतम्पुत्कृष्टथर्गणनिभित्तमाणि गुणकारं यथा- 
संख्यमागि तु मरते तो आ संख्यातपुमसंख्यातमुं भवतः अप्पुवु। अदेंतेबो्ड संख्यातवस्गंणा- 
जघत्यराशियनुस्कृष्टसंस्यातादेदिदं गुणिसिवोर्ड संख्यातोस्कृष्टवर्यंगेयक्कु २१६५ अपवत्तितमिदु 
२ 


१५। असंख्यातयर्गंणाजधन्यराशियं परिसितासंल्यातजघन्यमं॑ तद्राशिविभक्तद्विकवारासंख्यातो- 
त्कृष्टराशियिदं गुणिसुत्तिरलु तदुत्कृष्टवरगंणेयक्कु १६२५५ सपवत्तितमसिदु २५५। अनंतवोत्म- १० 
१६ 

ग्राह्मचतुष्टयदोत्ट॑_तदुत्कृष्टवर्गंणानिमिसं गुणकारं सिद्धानंतेकभागसात्रसक्‍्कुसा ग्रुणकारदिदं 
तंतम्म जघन्यवग्गंणेयं गुणिसुत्ति रलु तंतस्मुत्कृष्टवर्गंणेगल्प्पुवे बुदर्थ । 

जीवादोणंतगुणो धुवादितिण्हं असंखभागों दु | 

पललस्स तदो तत्तो असंखलोगवहिदों मिच्छो ॥५९९।। 

जोबादनंतगुणो धुवादितिसूणां असंख्यातभागस्तु पल्यस्थ ततस्ततोष्संस्थलोकापहुत- १५ 

सिथ्यादृष्टि: ॥॥ 


तैकभाग: ॥५९७॥।। 
तु-पुनः संख्यातासंख्यातवर्गणयोरुत्कृष्टाथ स्वस्वजघन्यस्य गुणकारः स संख्यातवर्गगाया स्वजघन्यभक्त- 


स्वोत्कृष्टमात्रसंख्यात: १५ असंख्यातवर्गगायां स्वजघन्यभक्तस्वोत्कृष्टभावासंसयातों भवत्ति २५५ ताम्पां 


रे १६ 
स्वस्वजघन्यं गुणयित्वा २। १५। १६। २५५ अपवर्तिते १५। २५५ खलु स्फुट्ट तयोरुत्कृष्टे स्थाताम्‌ इत्यर्थ:। २० 
२ 


अनल्तवर्गणाया अग्राह्मवर्गणाचतुष्के च उत्कुष्ठाथ गुणकार: सिद्धानन्तैकमागः ॥५९८॥ 


श्््व्ज््ज््लि विज सललज कत्ल फ ऑल ते ऑििजजज3-लप लत 2५५ ४० *->+ल >>. 
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जघन्यमें मिलानेपर अपना-अपना उत्कृष्ट होता हे। अन्तिम मद्दास्कन्धका उत्कृष्ट लछानेके 
लिए भागद्वार पल्‍्यका असंख्यातबाँ भाग है ॥५९ज॥ 

संख्याताणुबगंणा और असंख्याताणुबगैणामें अपने-अपने उत्कृष्टमें अपने-अपने 
ज बनन्‍्यसे भाग देनेपर जो प्रमाण आबे उतना ही गुणकार होता है। उनसे अपने-अपने 
जघन्यको गुणा करनेपर अपना-अपना उत्कृष्ट होता है। अनन्ताणुबगणा और चार अग्राह्म- रे 
बगणामें उत्कृष्ट ानेके लिए गुणकार सिद्धराशिका अनन्तबाँ भाग है ॥५९८॥ 


१० 


१५ 


२७० 


र५ 
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सब्येजोवराशियं नोडलनंतगुणितमप्प ग्रुणकारं ध्रुवादि मूर बर्माणेयल्लुत्कृष्टवर्गंणानिमिस- 

गुणकारप्रमाणमक्कुमा गुणकारविंदं तंतस्म जघत्यवग्गंणेयं ग्रुणिसुस्त विरलु तंतस्पुल्कृष्टबरगंणे- 
गल्वप्पुवे बुदत्थ । तु मत्ते ततः अल्लियं मेलण प्रत्येकशरोरबर्गंणेगल्ुल्कृष्टवर्गंणानिमित्तमाणि 
शुणकारं पल्यासंख्यातेकभागमक्कुमा गुणकारगुणित तज्जधन्यवग्गंणेये प्रत्येकशरीरबरग्गंणोत्कृष्ट- 
वर्गंणेयक्कुमे बुदर्थभिल्लि पल्यासंख्यातेक भाग पुणकारमें ते दोडे :--प्रत्येकशरीरस्थजीवकास्म॑ण- 
शरोरसमयप्रबर्ध ग्रुणितकर्माशजीवप्रतिबद्धमप्पुर्दारिदमुत्कृष्टयोगास्जितसप्पुदरिंतं । तज्जघधन्य- 
समयप्रबद्धम॑ नोडलु पल्यच्छेदासंख्यातेक भागगुणितमक्कुमवक्क संदृषध्टि द्वाश्रिशदंकमक्कुसप्पुवरिर्द 
तज्जघन्यवर्गंणेयं तद्गुणकार्रादद॑ गुणिसुत्तिरलु तदुत्कृष्टवर्गंणेययक्कुमें बुदत्य। ततः इल्लिदं 
मेलण श्रुवशुन्यबग्गंगेगलतोलठ तदुत्कृष्टवर्गंणानिमित्तमुणकारमसंल्यातलोकवि भक्तसब्बंभिष्यादृष्टि- 
राशियककु १३%७० मो गुणकार्राददं गरुणिसिद तज्जधन्यरात्ि श्रूवशून्यवग्गंणोत्कृष्ट- 

९८2०५ 
वर्गंणाप्रमाणमे बुदत्थ॑ । 

सेढीस्रईपललाजगपद्रासंखभागगुणगारा । 

अप्पप्पण अवरादो उक्कस्सा होंति णियमेण ॥६००॥। 


श्रेणीसु्नोपल्यजगत्प्रतरासंख्यभागगुणकाराः । स्वस्वावरायाः उत्कृष्टा भवंति नियमेन ॥ 
श्रेण्यसंख्यातेक भा ग॒मुं सृच्यंगुला संख्यातेक भागमुं पल्यासंस्पातेकभागघुं जगत्प्रतरासंस्यातेक- 
भागमुं यथासंख्यसागि बादरनिगोदशून्य--सूक्ष्मनिगोदन भोवग्गंणेगल्त्कृष्टवर्गंणानिमित्तगुणकारं- 


गब्ठप्पुतु । 

सर्वजीवराशितोअ्नन्तगुणो भ्रूवादितिसृणां वर्गणाना उत्कृष्टनिभित्तं गुणकारों भवति। तु पुत्ता 
तदुपरितनप्रत्येकशरी रबर्गणोत्कृष्टनिमित्त पल्यासंख्यातेकभाग. । कुतः ? प्रत्येकशरीरस्थकामंणसमयप्रबद्धाना 
गुणितकर्माशजीवप्रतिबद्धत्वेन जधन्यसमयप्रबद्धात्‌ छेदासंख्येयगुणितत्वात्‌ । तत्संदृष्टिः द्वात्रिशत्‌। तया जघन्ये 
गुणिते तदुत्कृष्ट भवतीत्यर्थं:। ततः प्रूवरशुन्यवर्गणोत्कृष्टनमित्त गुणकार: असंख्यावलोकभक्तसवंमिश्या- 


दृष्टिरशि: १३-- हू ० ॥५९९॥ 
९ &छ9५ 


श्रेणिसूच्यद्भुलपल्यजगत्प्रतराणामसंख्यातैकभागा: क्रमशः वादरनिगोदशन्यसूक्ष्मनिगोदवर्गणोत्कृष्ट- 
निमित्तं गुणकारा भवन्ति । तत्र शून्यवर्गणाया सूच्यद्ुलासंख्यातगुणकारस्तु सूक्ष्मनिगोदवर्गणाजघन्ये रूपोने 


वि आल ली आय क च गन्‍क-. 


धुव आदि तीन वर्गणाओंके उत्कृष्टके लिए गुणकार समस्त राशिसे अनन्तगुणा हैं । 
उससे ऊपरकी प्रत्येक शरीरबगेणाका उत्कृष्ट छानेके लिए पलल्‍्यका असंख्यातवाँ भागमात्र 
शुणकार है। क्योंकि प्रत्येक शरीरबगंणामें जो कामंण शरीरके समयप्रबद्ध हैं. वे गुणित- 
कर्माश जीवसम्बन्धी हैं अतः जघन्य समयप्रबद्धसे पल्‍्यके अर्धच्छेदोंके असंख्यातब भाग गुणे 
हे । उसको संदृष्टि बत्तीस है। उससे जघन्यमें गुणा करनेपर उसका एस्क्ृष्ट होता है। भर च- 
शुन्यवगणाके उत्कृष्टके लिए गुणकार सब सिध्यादृष्टियोंकी राशिमें असंख्यातछोकसे भाग 
देनेपर जो प्रमाण आबे उतना है ॥५९९।॥ 

बादरनिगोदवर्गणा, शुन्यवरगंणा, सृक्ष्मनिगोदबगंणा और नभोवर्गणाके उत्कृष्ट छानेके 
लिए गुणकार क्रमसे श्रेणिका असंख्यातवाँ भाग, सूच्यंगुलका असंख्यातवाँ भाग, पल्यका 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ८४१ 

आ गुणकारंगल्िदं तंतम्स जधन्यवग्गंणेयं गुणिसिदोड़ तंतस्मुत्कृष्टवर्गंणेगल्प्पुवेशुदत्य॑ 
मवरोत् शान्यवरसंणेयोत् सूच्यंगुलासंस्यातगुणकारमे ते दोड़े :--सक्मनिगोवजघन्यवरग्गंणेयोल्ु नव 
सूच्यंगुलासंख्यातं॑ तवृवरगंणयोव्ठेकरूपहीनसागि अंक 0० कक गुणकारं 
तज्जघन्यदोल्टिल्लप्पुर्दारिवं सुक््मनिगोववर्रंणेयोल्ल पल्यासंस्यातगुणकारमे गुणितकर्म्साँश 
जीवप्रतिबद्डसमयप्रतिबद्धमुत्कृष्टयोगाजितमप्पुदरिदं पल्‍्यच्छेदासंख्यातेक भाग गुणकारमप्पुर्दारिद । 
इंतु त्रयोविश्वतिवर्गंणेग्ठेकश्रेण्याण्षितंगल्ु॒ पेटल्पट्टुविन्न नानाश्रेणियनाअयिसि पेव्डल्प- 
दटुपुथदें ते दोडे :--परमाणुवरग्यंणे मोवल्गो'डु सांतरनिरंतरवग्यंणोस्कृष्टवर्गंणावसानमाद वग्गंणे- 
गठ्ठ सवृशघनिकवग्रंणेगल्रु अनंतपुद्गलवग्ग॑मुलमात्रंगव्ठागुत्तठं मेले मेले विशेषहीनंगव्ठप्पुवल्लि 
प्रतिभागहारं सिद्धानंलेकभागमक्‍कु । प्रत्येकदेहजघन्यसह शधनिकगव्ठु वत्तमानकालदो न क्षपितकर्म्सा 
शलक्षर्णादव बंदयोगिघरमसमयदोत्दु नाल्केयप्पुतु । ४। वुल्कृष्टवरगंणेपछु बतंमानकालदोब्द 
एनितु संभविसुगुम दोर्ड स्वयंभूरमणद्रीपदकाब्यिकिच्चु. सोदलादवरोत्दु आवल्यसल्यातेकभाग- 
सात्रंगल्ठु॒ संभविसुधवु । बादरनिगोदजघन्यवग्गंणेगठ्द वत्तमानकालदोब्टनितु संभविसुमुमे वोडे 


क्षीणकषायचरमसमयदोत्दु नाल्केयप्पुचु । तदुत्कृष्टवर्गंणेगल्दू महामत्स्पादिगव्लोब्दु आवल्य- 


सति तदुत्कृष्टसंभवात्‌ । सृक्ष्मनिगोदवर्गणाया पल्यासं स्यातगुणकारो5पि तत्समयप्रबद्धाना गुणितकर्माशजीवप्रति- 
बद्धत्वात्‌ । एवं त्रयोविद्वतिवर्गणा एकश्रेण्यान्निता: कथिता:। इदानीं नानाक्षेणीराश्नित्योच्यन्ते-तयथा- 
परमाणुवर्गंगातः सातरनिरन्तरोत्कृष्टावसानवर्गणानां सदृशधनिकानि अनन्तपुद्गलवर्गंमूलमात्राण्यपि उपर्युपरि 
विज्लेषहीनानि भवन्ति । तत्र प्रतिभागहारः सिद्धानस्तेकभाग. । प्रत्येकदेहजधन्यसदृशधलिकानि वर्तमानकाले 
क्षपितकर्मा गलक्षणेनागत्य अयोगिचरमसमये चत्वारि। उत्कृष्टानि स्वयम्भ्रमणद्वोपस्थ दावानलादिषु आवल्य- 
संख्यातकभागमात्राणि वादरनिगोदजघन्यानि वर्तमानकाले क्षीणकषायचरमसमय्रे चत्वारि तदुत्कृष्टानि 
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असंख्यातवाँ भाग ओर जगठ्नतरका असंख्यातवाँ भाग होता है, यहाँ जो ब्न्यवगणामें 
सूच्यंगुठके असंख्यातव भाग गुणकार कट्दा है उसका कारण यह है कि सूक्ष्मनिगोदबगणाके 
जबधन्यमें एक घटानेपर शुन्यवगंणाका उत्कृष्ट होता है। सूक्ष्मनिगोद वर्गणामें गुणकार 
पल्यके असंख्यातबें भाग कहा है सो उसके समयप्रबद्ध गुणित कर्माश जीवसे सम्बद्ध होनेसे 
कहा हर इस प्रकार एक श्रेणि रूपसे तेईस बर्गणाएँ कट्दीं। अब नाना श्रेणियोंको लेकर 
कहते हैं-- 

अर्थात्‌ जो ये वगंणा कद्दी हे वे छोकमें वर्तमान कोई एक कालमें फितनी-कितनी 
पायी जाती हैं, यह कहते हैं--परमाणुबर्गंणासे लेकर सान्‍्तनिरन्तरवगणा पर्यन्त पनद्रहद 
वरगणाएँ समानधनवाली है । ये पुदूगल द्वव्यराशिके वगमूठको अनन्तसे गुणा करनेपर जो 
प्रमाण दो उतनी-उत्तनी छोकमें पायी जाती हैं किन्तु आगे-आगे कुछ-कुछ कम होती जाती हैं। 
इनमें प्रति भागद्वार सिद्धराशिका अनन्तवाँ भाग हे अथोत्‌ जितनी अणुवर्गणाएँ हैं. उनमें 
सिद्धराशिके अनन्तव भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण आये उतना अणुचरगंणाके परिमाणमें 
घटानेपर जो प्रमाण शेष है. उतनी संख्याताणुबगंणा जगतमें होती हैं। इसी प्रकार आगे 
जानना | फिन्‍्तु सामानन्‍्यसे प्रत्येक प्रथकू-पुथक वगगणाका प्रमाण अनन्त पुदूगछ राशिका 
बगमूल मात्र है। प्रत्येक शरीरवर्गणाका जघन्य बतमानकालल्‍में क्षपितकर्माशरूपसे आकर 
अयोगफेवलीके अन्त समयमें पाया जाता है सो उत्कृष्टसे चार हे। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीरबगणा 
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संख्यातेकभागमात्रंगव्ूप्पुवु । सुकषनिगोदजधन्यवर्ग्ग णेगलू सहशधनिकंगल्दू जलवो्् स्थलवोब्ठमा- 
काशदो् सेणु आवल्यसंख्यातकभागमात्रंगव्यप्पुषु | उत्कृष्टबर्गंणेगल्दु सुदरमनिगोवसंबंधिगल्ु तु 
भत्ते वत्तमानकालदोलु महामत्स्यंगव्ठोक्ावल्यसंख्यातेकभागमात्रंगव्वप्पुथु । ई सूर सचित्तवर्ग्गणे- 
गछ्योल्ु जधन्यानुत्कृष्टवरग्गंणेयल्ु वत्तमानकालदो5संख्यातलोकमातंगव्टप्पुनु । महास्कंघवर्गंगेगव्ठ 
बत्तमानकालदोछु तु मत्ते एफमेयक्कु । महास्कंषमे बुदाबुद्दे दोडे भवनंगव्ठ॑_विमानंगल्लुमष्ट- 
पुथ्विगल्ठु मेरुगर्ठ कुलशेलादिगछंगेंकीभावभक्कुमदाव तेरविवमसंख्यातयोजनंगव्ठनंतरिसिहयक्कें- 
कत्वमे दोडे एकबंधनबद्धसुक्ष्मपुद्गलस्कंधंगव्ठिदं समवेतंगछूगंतराभावमक्कुमप्पुदरिदं । 
हेट्टिमउक्करसं पूण रूवहियं उवरिमं जहण्णं खु । 
इृदि तेब्रीसवियप्पा पोर्गलद॒व्वा हु जिणादिद्दा ॥६०१॥ 
अधस्तनोत्कृष्टा: पुना रूपाधिका उपरितनजधन्या: खलु॥ इति त्रयोविशतिविकल्पाः 
पुद्गलद्रव्याणि खलु जिनहृष्टानि ॥ 
ई अ्रयोविष्वतिवस्गंगेयल्ोत्यु परमाणवग्गंणेयुव्टियलुव्टिद द्वाविशतिबरग्यंणेगल्त अधस्तनो- 
त्कृष्टवर्गंणेगल्रु रूपाधिकमादुवादोडे तत्तदुपरितनवग्गंणेगठजघन्यवग्गंणेगव्ठप्पुव खलु नियम- 
विदर्सितु त्रयोविशतिवग्गंणाविकल्पंगल्ु पुद्गलद्रव्यंगव्ेंदु जिनरगव्दिदं पेल्लल्पटटुयु खलु स्फुट- 
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महामत्स्यादिषु आवल्यसख्यातैकभाग: । सूक्ष्मनिगोदजघन्यानि वर्तमानकाले जले स्थले आकाहे वा आवल्य- 
संख्यातैकभाग. । उत्कृष्टान्यपि महामत्स्येष्‌ तदालापानि। अस्मिन्‌ सचित्तवर्गणात्रयें अजधन्यानुस्कृष्टानि 
वर्तमानकाले असख्यातछोकमात्राणि भवन्ति । महास्कन्धन्र्गणा वर्तमानकाले एका सा तु भवनविमानाष्टपृथ्वी- 
मरुकुलद लादीनामेकी भावरूपा । कथ संड्यातासंख्यातयोजनान्तरितानामेकत्वं ? एकबन्धनबद्ध सू ध्मपुद्ग लस्कन्ध 
समवेतानामन्तराभावात्‌ ॥६००॥ 

त्रयोविशतिवर्गगासु अणुवर्गगातः शेषाणा अधस्तनवर्गणोत्कृष्टान रूपाधिकानि भृत्वा तदुपरितन- 
वर्गणाना जधन्यानि भवन्ति खलु नियमेन इति त्रयोविशतिवर्गणाविकल्पानि पुद्गलद्रब्याणि जिनैरुक्तानि 
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म्वयम्भू रमण द्वीपके दावानल आदिमें आबलीके असंख्यातव भागमात्र पायी जाती है। बादर- 
नि्ोदवर्गणाका जघन्य बतेमानकालमें क्षोणक्षाय गुणस्थानके अन्तिम समयमें चार पाया 
जाता है। उत्कृष्ट बादरनिगोदवर्गणा महामत्स्य आदिमें आवलीके असंख्यातर्बें भाग प्रमाण 
पायी जाती ह । सूक्ष्मनिगोदबगंणाका जघन्य बतेमानकालछमें जछठ, स्थल अथवा आकाझमें 
आवलीके असंख्यातवें भाग पाया जाता है। उसका उत्कृष्ट भी महामत्स्योंभें आवलीके 
असंख्यातव भाग पाया जाता हे। भ्रत्येक शरोर, बादरनिगोद और सूक्ष्मनिगोद इन तौन 
सचेतन बर्गंणाओंमें अजघन्य और अनुत्कृष्ट अथात्‌ मध्यमभेद वर्तमानकालमें असंख्यात 
लोकमात्र पाये जाते हैं। वतंमानकालमें महास्कन्धवर्गणा एक है वह भवनवासियोंके 
भवन, देवोंके विभान, आठ प्रथिवियाँ, सुमेरु कुलाचल आदिका एक स्कन्धरूप हे । 

शंका--उनमें तो संख्यात-असंख्यात योजनका अन्तरालछ हद वे एक कैसे हैं ९ 

समाधान--उनके अध्यमें जो सूक्ष्म पुद्गल स्कन्ध हैं वे सब उक्त विमानादिके साथ 
एक बन्धनमें बद्ध होनेसे उनमें अन्तरालर नहीं है ॥|६००॥ 

तेईस वर्गणाओंमें अणुबर्गंणाको छोड़कर शेष नीचेकी बर्गणाओंके उत्ड्ष्टमें एक 
अधिक करनेसे नियमसे ऊपरकी वर्गंणाओंके जघन्य होते हैं.। इस प्रकार जिनदेवने तेईस 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका <ड३ 


सागि। ई अ्योविशतिवस्गंणेगछोव्दु प्रत्येकवर्एंणेयुं बादरनिगोदवर्ग्गंणेयुं सूक्षमनिगोदबर्गंणेयु 
में शी सूरु बर्गंणेगठ्ु सचिसवस्तंणेगलूबरोब्ठु अथोगिषरससमयदोत्मु प्रथमप्रत्येकशरीरवग्णंणेघोल्ु 
जघन्यवग्यंणाद्रव्य॑ स्पादस्ति स्यान्तास्ति यद्यस्ति तदा एकं मेणु द्वयं मेणु त्र्य मेणु उत्कृष्टदिदं 
चतुष्टयमक्क द्वितोयबर्गंणेयोत्दु द्रव्यं स्थादस्ति स्थान्नास्ति यश्वास्ति तदा एक॑ वा हुय॑ वा त्रय॑ वा 
उत्कृष्टेन चत्वारि भवंति इंतवस्थितक्रमविदसनंतवस्गंणंगल्लु सलुत्तबिरलु बल्विबकल्लि मेले 
आवुदो दनतरवर्गंणेया बग्गंणेयोल्ठु दरव्यंगव्दु स्थादस्ति स्थान्तास्ति यह्ास्ति तदा एक वा हय॑ वा 
त्रय॑ वा उत्कृष्टेन पंच भवंति सहशधनिकानि। इंतवस्थितक्रमविवसनंतवग्गंणेगव्दु सलुत्त विरलु 
बब्टिक्कमाबुदो दनंत रवर्गंणे यदरोत्यु वस्गंणेगल्ठु कथंचिदुंदु क्यंचिदिल्लि येसलानुमुंटक्कुमप्पोडा- 
गहू एक मेणु द्॒य॑ मेणु त्रयं सेण उत्कृष्टदिव सहधनिकगठछ घड्जीवंगत्प्पुवी क्रमविदं सप्ताष्ट- 
सप्तपट्‌पंचचतुस्थिहिसवृशधनिकवरग्गंणेगछुसंभविसुवबु । ई यभिप्रायव सध्यप्रकूपणे भव्यसिद्ध- 
प्रायोग्यस्थानंगठोक गृहोतव्यमककु-। सल्लिदं मेले यावुवोंदनंतरवग्गंणेयदु संसारिजीवप्रायोग्य- 
वर्गंणेपक्कुमदरोन्ठु वस्शंणंगलु कर्थचिदुंदु कयंचिदिल्ल एत्तलानुमुंटक्कुसप्पोडागव्दु एक मेणु हय॑ 
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खलु स्फूटम्‌ । तासु प्रत्येकवादरनिगोदसूक्ष्मनिगोदवर्गंणा: तिस्र: सचित्ता: । तत्र अयोगिचरमसमये प्रत्येकश री र- 
जघन्य॑ स्यादस्ति स्पान्नास्ति ? यद्यस्ति तदा एक वा द्वयं वा त्रर्य वा उत्कृष्टेन चत्वारि। तथा तद्द्वितीय- 
वर्गणाद्र०्प स्पादस्ति स्यान्नास्ति । यद्यस्ति तदा एक वा द्य॑ वा त्रयं वा उत्कृष्टेन चत्वारि इत्यवस्थितक्रमेणा- 
ननन्‍्तवर्गणा अतीत्य अनन्तरवर्गणाद्रव्यं स्थादस्ति स्थान्नास्ति । यद्यस्ति तदा एक वा द्वयं वा श्रय॑ वा उत्कृष्टेन 
पञ्च इत्यवस्थितक्रमेण अनन्तवर्गणा अतीत्य अनन्तरवर्गणाद्रव्य कथब्विदस्ति कथश्विन्नास्ति। यय्यस्ति तदा 
एक॑ वा द्वयं वा त्रय॑ वा उत्कृष्टेन घट अनेन क्रमेण सप्ताष्ट सप्तषट्‌ पद्नचतुश्त्रिद्विसदृशधनिकानि भवन्ति । 
इये यवमध्यप्ररूपणा भव्यसिद्धप्रायोग्यस्थानेषु ग्राह्मा। अनन्तरवर्गगा सा संसारिजीवप्रायोग्या तद द्रव्य 
कथश्चिदस्ति कथश्रिश्नास्ति यथस्ति तदा एक वा द्वयं वा त्रयं वा उत्कृष्टेन भावल्यसंख्यातेकभाग: इत्यवस्थित- 
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बगणाके भेद लिये हुए पुदूगल द्र॒ग्योंका कथन किया है । उनमें प्रत्येक शरीर, बादरनिगोद 
ओर ये तीन वगणा सचित्त हैं। उनका विशेष कहते हैं--उनमें-से अयोगकेवलीके अन्तिम 
समयमें पायी जानेवाली जघन्य प्रत्येक हारीरवगंणा छोकमें होती भी है और नहीं भी होती । 
यदि होती है तो एक या दो या तीन या उत्क्ृष्टसे चार तक होती हैं। उस जघन्य बर्गंणासे 
एक परमाणु अधिक द्वितीय प्रत्येक शरीरबर्गणा होती भी हे और नहीं भी होती | यदि होती 
है तो एक या दो या तीन या उत्कृष्ट से चार होती हैं । इसी अवस्थित ऋमसे एक-एक परमाणु 
बढ़ाते-बढ़ाते अनन्त बगंणाओंके होनेपर उसके अनन्तर एक परमाणु अधिक वर्गणा लोकमें 
होती भी है ओर नहीं भी होती | यदि हे तब एक या दो या तीन या उत्कृष्टसे पाँच होती 
हैं। इसी अवस्थित कमसे एक-एक परमाणु बढ़ाते-बढ़ाते अनन्त वर्गणाएँ बीतनेपर पुल 
एक परमाणु अधिक बर्गणा होती भी है ओर नहीं भी होती। यदि है तब एकया दोया 
तीन वा उत्कृष्ट से छह होती हैं। इसी क्रमसे अनन्तवगंणा पर्यन्त उत्कृष्ट सात, आठ, सात, 
छह, पाँच, चार, तीन-दो वगणा छोकमें समान परमाणुओंके परिमाणको लिये हुए होती हैं । 
यह यवमध्यप्ररूपणा मोक्ष जानेवाले भव्य जीवोंके योग्य स्थानोमें प्रहण करनेके योग्य है । 
अ्रब॒ जो अनन्तरवर्गणा संसारि जीवॉके योग्य हैं. उसे कद्दते हैँं। पूवमें कही प्रत्येक 
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८डीड गो० जीवकाण्डे 
मेणु त्रय॑ सेण उत्कृष्टदिवमावल्यसंख्यातेकभागमाजंगव्दु सहशधनिकंगल्दु संभविसुवरवितवस्थित- 


क्रमादिबसनंतवस्गंणेगल्‌ सलृत्तं बिरलु बब्ठिकमावुदों दनंतवग्गंणेयदरोछु बरस्गंणेगल्यु कर्यचिडृंठु 
कर्यंचिदिल्ल एसलानुमुंटबकुमप्पोडागन्दु एकं सेणु द्वय मेणु त्रयं मेणुत्कृष्टविवमावल्यसंस्यातेक- 


भागमात्रंगठ्॒ सवृशघनिकंगल्ु॒ घटिपिसुगुमंतु घटिसुदो'व॑ विज्येषमुंटाबुदद दोडे पृव्वंवग्गंणेगठ् 
नोडलिवेकबग्गंणेयिदं विशेषाधिकंगल्वप्पुयु है 
8 


सत्तमी विधानविवमेयनंतवर्गंणेगल नडेवबु । मत्ताबुदो दनंतरोपरितनवर्गंणेगल्लोलध- 
स्तनाधस्तनवर्गंणेगरं नोडश्ठेकेकवर्रणेगव्ठिंदं विशेषाधिकंगत्ठप्पुवितु + ई विधानदिद तडसल्प- 
इबुदेन्नेवर यवमध्यमन्नेवरं मत्ता यवमध्यवर्गणेगलु क्वचिदस्ति क्वचिन्नास्ति यद्वस्ति तवा 
एक मेणु द्वयं सेणु श्रयं मेण उत्कृष्टदिदमावल्यसंख्यातंकभागमसात्रंगव्टप्पुबंतापुत्तलुं पृव्वोक्तक्रम- 
दिवमनंतराधस्तत सहशधनिकवरंणेगरढं नोडलेकवर्गंणयिद विशेषाधिकंग्रव्प्पुव सत्तमिवुमनंत- 
वर्गंणंगत्ववस्थितक़र्मादर्द नडेववु । बढ्विक्क अल्लिवं मेले याबुबों बनंतरवग्गंणेयद्ु स्थादस्ति 
स्थान्नास्ति यच्चस्ति तदा एक सेणु द्ं सेणु त्रय॑ मेणुल्कृष्टदिदसावल्यसंख्यातेक भागमात्रंगव्ठप्पु- 





+५- 





क्रमेण अनन्तरवर्गणा अतीत्य अनन्तरवर्गणाद्रव्यं कथश्विदस्ति कथश्रिन्नास्ति यद्यस्ति तदा एक वा द्वय वा श्रय 


उत्कृष्टेत आवल्यसंख्यात कभाग: । अय॑ पूर्वस्मादेकरूपाधिक:- २ एवमनन्तबगंणा अतीत्य अननन्‍्तरोपरितन- 
| 

वर्गणासु अधस्तनाधस्तनवगंणाम्यः एकैकाधिका भवन्ति | एवं यावत्‌ यवमध्यं तावन्नेतव्यम्‌ । सवमध्यवर्गणा- 

सदृशधनिकद्रग्यं बवचिदस्ति क्वचिन्नास्ति यद्यस्ति तदा एक वा द्वय॑ वा त्रयं वा उत्कृष्ठेन आवल्यसख्यातकभाग: । 

अय॑ ततोथ्प्पेकरूपाधिक: । एवमनन्तवर्गणा अतीत्य अनन्तरवर्गणाद्रव्यं स्थादस्ति स्पाप्नास्ति, यश्वस्ति तदा 

एक वा द्वयं वा त्रय॑ वा उत्कृष्टेन आवल्यसंल्यातंकभाग' । अयं पूर्वस्मादेकहूपहीनः: ! एवं यावदुत्कृष्टा प्रत्येक- 

वर्गणा तावन्नेयम्‌ । तहदुत्कृष्टणपि स्यादस्ति स्थाप्नास्ति य्चस्ति तदा एक वा द्वयं वा त्रयं चा उत्कृष्डेन 
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वर्गणासे एक परमाणु अधिक जो प्रत्येक बर्गणा है वह लोकमें होती भी है और नहीं भी 
होती | यदि है तब एक या दो या तीन या उत्कृष्टसे आवलीके असंख्यातव भाग होती है । 
इसी क्रमसे एक-एक परमाणु बढ़ाते-बढ़ाते अनन्त चर्गणा बीतनेपर उससे एक परमाणु 
अधिक अनन्तरबगंणा कर्थचित्‌ है, कथंचित्‌ नही है। यदि है तब एक या दो या तीन 
उत्कृष्ट्से आवलीके असंख्यातवें भाग होती है। पहलेसे इसका प्रमाण एक अधिक हे। 
इस प्रकार अनन्त व॒र्गणा बीतनेपर अनन्तरकी ऊपरकी बर्गणाओंमें नीचे-नीचेकी बर्गणासे 
एक-एक अधिक परमाणु होता है। इस प्रकार जबतक यवमध्य आये तब तक छे जाना 
चाहिए। यवमध्यमें जितने परसाणुओंके स्कन्धरूप प्रत्येक बर्गणा होती हे उतने-उतने 
परमाणुओंके स्कन्घरूप प्रत्येक बगणा लोकमें होती भी है या नहीं भी होतीं ? यदि हैं तो एक 
या दो या तोन उत्कृष्टसे आवबलीके असंख्यातबें भाग प्रमाण होती हैं। यद्ट उससे भी 
एक अधिक है। ऐसे अनन्त वगणा बीतनेपर अनन्तर जो बरगणा है बह कथंचित है 
कथंचित्‌ नहीं हे । यदि हे तो एक दो या तीन या उत्कृष्टसे आवलीके असंख्यातवे भाग हे । 
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बंतागुत्तलुं पृथ्वंकर्गंणेयं नोडलेकवर्गंणेयिद विशेषहोत्ंग>प्पुवितेस्नेबरमुत्कृष्टप्रत्येकसह शाधनिक- 
बग्गंणंगलस्तेवरं आए उत्कृष्टप्रस्येकवर्गणयोल् वस्गंणेगलु स्यावस्ति स्थान्नास्ति यद्वात्ति तवा 
एक सेणु द्वयं मेणु श्रय॑ मेणुृत्कृष्टविदमावल्यसंख्यातैकभागंगल्ठु संभविसुवर्वितु ज्ञातब्यमफ्कूं। एंतो 
प्रत्येकवग्गंणे भव्यसिद्धच्म सव्यसिद्धदमनाश्यिसि पेकल्पट्टुबंते बादरनिगोदवर्गंणेयो्् पेल्हल्पदूटुवुदु 
बेरेपेन्केयिल्ल सुक्ष्मनिगोववग्गंणेयोब्टेकें दोडे जलूस्थलाकाशाविगलोलु सब्बंजधन्यसुक्मनिगोव- 
वर्गंणेयोल्ठु बग्गंणेगल्लु क्थचिदुंदु कर्थंचिदिल्ल । एत्तलानुमुंटक्कुमप्पोडायव्ठेक सेणु द्वय॑ सेणु त्रयं 
मेणुत्कृष्टदिवमावल्यसंख्यातेक भागसात्रंगल्वप्पुविन्तभव्यसिद्धप्रायोग्यप्रत्येकशरोी रंगछगे. पेव्टल्पट्टू 
विधानदिद॑ नडसल्पडुवुदेन्नेवरं यवसध्यमस्नेवरं सायवसध्यदोत्भावल्यसंख्यातेक भागसात्रंगव्ठ 


_सदृशधनिकंगव्प्पुतु । मत प्रत्येकशरीरवर्गंणाविधानदिद॑ सेले नडसल्पडुवुदेन्नेबरमुत्कृष्टसुक्ष्म- 


आवल्यसंख्यातकभाग: इति प्रत्येकवर्गणा भव्यसिद्धान्‌ अभव्यसिद्धाइच आश्रित्योक्ता । एवं वादरनिगोदवर्गणा- 
यामपि वक्तव्यं, पृथक्‌ कथन नास्ति । सुक्ष्मनिगोदवर्गणाया तु जलस्थलाकाशादिषु सर्वजघन्यं॑ कथश्विदस्ति 
कथश्चिन्नास्ति । यद्यस्ति तदा एक वा द्वय॑ वा त्रय वा उष्कृष्टेन आवल्यसंस्यातैकभाग: एव्मभव्यसिद्धप्रायोग्य- 
प्रत्येकशरी रचन्नेतव्यं यावत्‌ यवमध्यं तावत्‌ । तत्राषि आवल्यसंख्यातेकभागसदृशधनिकानि भवन्ति । पुनः 
प्रत्येकवर्गणावन्नेतव्यं यावत्तदर्गणोत्कृष्ट' तावत्‌ । तदपि एक वा द्वय वा त्रयं वा उत्कृष्टेन आवल्यसंख्यातैक- 


यह्‌ प्रमाण यबमध्य सम्बन्धी पूर्व प्ररूपणासे एक होन है । इस प्रकार उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर- 
बर्गंणा तक छे जाना चाहिए। अर्थात्‌ एक परमाणुके बढ़नेसे एक वर्गणा होती हे । सो अनन्त- 
अनन्त वगणा होनेपर उत्कृष्ट में-ले एक घटाना। उत्कृष्ट प्रत्येक बर्गणा पर्यन्त ऐसा करना 
चाहिए। उत्कृष्ट प्रत्येक बर्गणा भी छोकमें कथंचित्‌ है कथंचित्‌ नहीं है। यदि है तब एक 
या दो या तीन या उत्कृष्टसे आवलीके असंख्यातवें भाग होती है। इस प्रकार भव्य-अभव्य 
जीबोंकी अपेक्षा प्रत्येक बगणा कही । इसी प्रकार बादरनिगोद वर्गणाका भी कथन करना 
चाहिए । उसमें कुछ विशेष कथन नहीं है । जेसे प्रत्येक वर्गणामें अयोगीके अन्त समयमें 
सम्भव जघन्य बगणाको लेकर भव्योंकी अपेक्षा कथन किया है बेसे दी यहाँ क्षीणकषायके 
अन्त समयमें सम्भव उसके शरीरके आश्रित जघन्यबादरनिगोद वर्गंणाको लेकर भव्योंकी 
अपेक्षा कथन जानना । सामान्य संसारीकी अपेक्षा दोनों स्थानोंमें समानता सम्भव है। आगे 
सूक्ष्मनिगोदबगंणाका कथन करते है। 

यहाँ भव्यकी अपेक्षा कथन नहीं हे । अतः सूक्ष्म नियोदवर्गणा छोकमें हों भी न भी 
हों | यदि होती हे तो एक, दो या तीन उत्क्ृष्टसे आवलीके असंख्याववे भाग प्रमाण द्वोती 
है। आगे जेसे संसारियोंकी अपेक्षा प्रत्येकबर्गंणाका कथन किया बेसे ही यबमध्य पयन्त 
अनन्तानन्त बर्गंणा होनेपर उत्क्ृष्टमें एक-एक बढ़ाना। पीछे उत्कृष्ट सूक्ष्म वर्गणा पर्यन्त 
एक-एक घटाना। सामान्यसे सवत्र उत्कृष्टका प्रमाण आवीका असंख्यातवाँ भाग है। 
यहाँ सबंत्र अभव्य सिद्धोंके योग्य प्रत्येक बादर सूक्ष्म निगोदवर्गणाकी यवाकार प्ररूपणामें 
गुणहानिका गच्छ जीवराशिसे अनन्तगुणा जानना। नाना गुणद्वानि शछाकाका प्रमाण 
यवमध्यमें ऊपर और नीचे आवलीका असंख्यातवाँ भाग प्रमाण जानना। इसका अभिप्राय 
यह है कि संसारी अपेक्षा भ्रत्येकबर्गंणा, बादरनिगोदवर्गणा, सूक्ष्मनिगोदब॒गंणामें जो 
यवसध्य प्ररूपणा कही दे उसमें छोकमें पाये जानेको अपेक्षा जितने एक-एक परमाणु बढ़ने 
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निगोदवर्गंणावसानमम्नेवरमा उत्क्ृष्टसूक्सनिगोववर््गं णेयोब्दु वग्यंणेगल्ट्‌ येनितु संभविसुगु्म बोडों दु 
मेंणु यरडु मेणु मूस्त्कृष्टदिदसावल्यसंल्यातेकभागमात्रंगलूप्पुबल्लि सबवंत्राभव्यसिद्धप्रायोग्ययव- 
सध्यंगठोलु गुणहान्यण्वान् सब्वंजोबंगन् नोडऊनंतग्रुणितमक्कुं १६ ख नानागुणहानिद्वलाकंगव्दु 
यवमध्यवर्ताणद कंव्गेयं सेगेयुमावल्यसंख्यातेकभागमात्रंगव्वप्पुषु ८। 

5 


पुदवी जल च छाया चउरिंदियविसयकम्मपरमाणू। 
छत्विदभेयं भमणियं पोग्गलद॒व्वं जिणवरेदिं ॥६०२॥ 

पृष्वो जल॑ थ छाया चतुरिव्रियविषयः कम्मंपरमाणुः षड़विधभेद॑ भणितं पुद्ुगलद्रव्यं 
जिनवरे: ४ 

पृथ्विये ढुं जलमे दूं छायय ढूं चक्षुरिव्रियविषयव्जितशेषेंग्रियचतुष्टपविषयसे दु' कस्मंमे दूं 
परमाणुम दितु प्दुगलब्रव्यं घट प्रकारममुकल्ुदें दु जिनवररिदं भणितं निरूपिसल्पट्टुदु । 
भागों भवति | तत्र सर्वत्र अभव्यसिद्धप्रायोग्ययवमध्येषु गृणहान्यध्वानं सर्वजीवेभ्योइनन्तगु्णं १६ ले नानागुण- 
हानिशलाकायवमध्यादध: उपर्यपि आवंल्यसंख्यातंकभागः ८ ॥६० है॥। 
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पृथ्वी जल॑ छाया चशक्षुषेजितशेषचतुरिन्द्रियविषयः कर्मपरमाणुइचेति पुद्गलद्रव्य॑ पोढा जिन- 
वरेभणितम्‌ ॥६०२॥ 
रूप जो बगंणा भेद हैं उन भेदोंका प्रमाण तो द्रव्य है। ओर जिन बर्गणाओंमें उत्कृष्ट पानेक्री 
अपेक्षा समानता पायी जाती है उनका समूह निषेक है ओर उनका जो प्रमाण है वह स्थिति 
है। तथा एक गुणहानिमें निषेकोंका जो प्रमाण है वह गुणहानिका गरछ है । उसका प्रमाण 
जीवराशिसे अनन्त गुना है। तथा यवमध्यके ऊपर और नीचे जो गुणद्वानिका प्रमाण है वह 
नाना गुणहानि है। सो प्रत्येक आवलीका असंख्यातबाँ भाग मात्र है | 

इस प्रकार द्रव्यादिका प्रमाण जानकर जैसे निषेकोंमें द्रव्यका प्रमाण छानेका विधान 
है बसे ही उत्कृष्ट पानेकी अपेक्षा समानरूप बगंणाओंका प्रमाण यवमध्यसे ऊपर और नीचे 
चय घटता क्रम लिये जानना । 

शंक्रा-यहाँ तो प्रत्येक आदि तीन सचित्त वगेणाओंके अनन्त भेद कद्दे और एक-एक 
भेदरूप बर्गणा लछोकमें आवलीके असंख्यातर्व भाग प्रमाण सामान्य रूपसे कहीं। किन्तु 
पहले मध्यभेदरूप सचित्त वगेणा सब असंख्यात लोक प्रमाण द्वी कही है । सो उत्कृष्ट और 
जघन्यको छोड़ सब भेद मध्य भेदोंमें आ जाते हैं बहाँ ऐसा प्रमाण कैसे सम्भव है ? 

समाधान--यहाँ सब भेदोंमें ऐसा कहा है कि होते भी है, नहीं भी होते । यदि होते 
हैं तो एक दो आदि उत्कृष्ट आवलौके असंख्यातब भाग प्रमाण होते हैं। सो यद्द कथन 
नाना कालकी अपेक्षा हे, किसी एक वतमान कालकी अपेक्षा वतमान कालमें सब मध्यभेद- 
रूप प्रत्यकादि वगगेणा असंख्यात छोक प्रमाण ही पायी जाती हैं। अधिक नहीं। उनमें-से 
किसी भेदरूप बर्गणाकी नास्ति ही है ओर किसो भेदरूप वर्गणा एक आदि प्रमाणमें पायी 
जाती है । तथा किसी भेद्रूप वर्गणा उत्कृष्ट प्रभाणको लिये हुए पायी जाती है । 

इस प्रकार तेईस बगेणाओंका कथन किया ॥६०१॥ 

पृथ्वी, जल, छाया, चक्षुको छोड़ शोष चार इन्द्रियोंका विषय ओर कार्माणस्कन्ध 
तथा परसाणु इस प्रकार जिनेन्द्र देव पुद्गल द्रव्यके छद्द भेद कट्दे हैं ॥६०२॥ 
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बादरबादरबादर बादरसुहुमं च सुहुमधूलं च । 
सुहमं च सुहमसुहुमं धरादियं होदि छब्मेयं ॥६०३॥ 
बादरबादरं बादरसुक्ष्मं ज सुध्सस्थलं ज। सुद्ष्से थ मृक््मसुक्त्मं धरादिकं भवति षड़भेदं ॥ 
पृथ्विरूपपुद्गलद्व्यम॑ बादरबादरमें बुढु । छेदिसल्क॑ भेदिसल्क अन्यत्रसोय्वर्ड शक्यमप्दुदु 
बावरबादरमें ब॒दत्य ५ जलसं बादरमे बदु | आवुदोंदु छेविसल्क भेविसल्क अधक्यसन्यत्रमोस्वड्ड 
गक्यसदु बावरमे बुदरर्थ । छागरयं बादरसू धममे बुढु | आदुवों दु छेविसल्क भेविसल्कदुमस्यत्रमोय्वड- 
शक्यमप्पुददु बादरसुक्ष्ममे खुदरत्यं । आवुदो दु चक्षुरिद्रियरहितशेषचतुरिद्रियविधयमप्प बाह्यार्त्यमर्द 
सुक्ष्मस्थुलमें बुढु । कम्मंम सुक्ष्ममे बुढु । आवुदो दु ब्रव्य वेशावधिपरसावधिविषयमदु सुधममेंब॒वर्त्यं। 
परमाणुव॑ सूक्ष्मसुक्ष्ममे बुदु । आवदोंदु पुद्गलद्रब्यमदु सर्व्वावधिविषयमेयादोडे सृ५मसूक्ष्ममें- 
ब॒दत्यं । 
खंध॑ सयलसमत्थं तस्स य अद्धं भणंति देसो त्ति। 
अद्भद्स्‍ं च पदेसो अविभागी चेव परमाणू ॥६०४॥ 
स्कंध सकलससरत्थ तस्य चाद्ध॑ भणंति देश इति। अर्द्धार्ड च॒ प्रदेश: अविभागी चेव 
परमाणुः ॥ 
स्कंघमे बुदु स्वर्शशंर्गाब्ददं संपूर्णणक्कुसवरद्धंस॑ देशस दितु पेलुवरु। अद्ध॑स्याउंमर्डाद् मर्द 


प्रदेशमे दु पेठवर । अविभागियप्पुर्वार्व परसाणुवें ढु पेबर गणधराबिपरमागमज्नानिगव्दु । इंतु 
स्थानस्वरूपाधिका रंतिद्दूंदु । 
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पथ्वीरूपपुद्‌गलद्वव्य॑ वादरवादर छेत्तु भेत्त अन्यत्र नेतुं शक्‍्यं तद्दादरवादरमित्यर्थ:। जल बादरं 
यच्छेततु भेत्तुमशक्यं, अन्यत्र नेतु शकय तद्वादरमित्यर्थ:। छाया वादरसूक्ष्म॑ यच्छेतुं भेत्तुमन्यत्र नेतुमशक्यं 
तद्वादरसूध्मभित्यर्थ. 4 यः चक्षुबजितचतुरिन्द्रियविषयो बाद्यार्थ: तत्सूक्ष्मस्थुलम्‌ । कर्म सुक्ष्मं, यद्द्रव्यं देशा- 
वधिपरमावधिविषपय तत्सुक्ष्ममित्यर्थ: | परमाणुसूक्ष्मसूद्षमं तत्सवाविधिविषय तत्सूक्ष्मसूक्ष्ममित्यर्थ: ॥६० ३॥ 

स्कन्ध॑ सर्वाशसंपूर्णं भणन्ति तदध॑ च देश, अर्धस्पार्ष॑ प्रदेश अविभागिभूतं परमाणुम्‌ ॥६०४॥ इति 
स्थानस्वरूपाधिका रः । 
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पृथ्वीरूप पुदूगल द्रव्य बादर-बादर है । जिसका छेदन-भेदन किया जा सके, जिसे 
एक स्थानसे दूसरे स्थानपर छे जाया जा सके वह बादर-बादर है । जिसका छेदन-भेदन 
तो न हो सके किन्तु अन्यत्र ले जाया जा सके वह् बादर है। छाया बादरसूक्ष्म है । जो 
छेदन-भेदन ओर अन्यत्र छे जानेमें अशक्य हो वह बादर सूक्ष्म है। जो चश्नको छोड़ शेष 
चार इन्द्रियोंका विषय बाह्य पदार्थ है वह सूक्ष्म स्थूल हे । कर्मस्कन्ध सूक्ष्म है। जो द्रव्य 
देशावधि और परमावधिशानका विषय होता है वह सूक्ष्म है। परमाणु सूक्ष्मसूक्ष्म है। 
जो सवोवधिज्ञानका विषय हे वह सूक्ष्मसूक्ष्म दे ॥६०३॥ 

जो सब अंशोंसे पूर्ण हो उसे स्कन्ध कहते हैं। उसके आधेको देश कहते हैं। और 
आधघेके आधघेको प्रदेश कद्दते हैं। जिसका विभाग न हो सके वह परमाण है ॥६०४॥ 

स्थानाधिकार समाप्त हुआ। 


१. म चक्षरिद्रियविषयवर्ज्ज नाल्किप्रियतिषयमप्प । 
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८४८ गो० जीवफाण्टे 


गदिटाणोरगहकिरियासाधणभूदं खु होदि धम्मतियं। 
वत्तणक्रिरियासाइणभूदो णियमेण कालो दु ॥६०५।। 
गतिस्थानावगाह॒क्रियासाधनभूत॑ खलु भवति धम्मंत्रयं। वत्तंनक्रियासाधनभूतो नियमेन 
कालस्तु ॥ 
देशांतरप्रापिहेतुबं गतिये बुदु । तद्विपरीतमं स्थानमें ब॒ुढु । अवकाशदानमनवगाहमें बुदु १ 
गतिक्रियावंतंग&प्पजीवपुद्गलंगछ गतिक्रियासाधनभूत॑ धम्मद्रध्यमक्कुं। मत्म्यगसनक्रियेयोव्ट 
जलमें तंते। स्थानक्रियाब॑तंगल्ूप्प जीवपुद्गलंगछ स्थानक्रियासाधनभूतमधम्मंद्रव्यमक्कुं पथिक- 
जनंगऊ स्थानक्रियेयोल्ठु च्छाये ये तंते । 
अवगाहक्रियाबंतंगव्वप्प जोवपुद्गलादिद्वव्यंगठ अवगाहक्रियेयोन्दु साधनभूतमाकाशद्रव्य- 
मक्‍्कुमिप्पंगे बसति येंतंते, इल्लियेंदर्प क्रियाबंतंगलप्प अवगाहिजीवपुद्गलंगछगें अवकाशा- 
दान युक्तमवकुमितरघर्स्भादिद्वव्पंगलु निष्करियंगल्लं॑_नित्यसंबंधंगछुसवक्क तवगाहदानसे दोडंतल्तु 
येक्क दोडुपचार्रादद तत्सिद्धियक्कुसप्पुर्दरिंदं । येंतोगल्लु गमनाभावमागुत्तिरलूं सब्बंगतमाकाहा- 
मे दितु पेब्लल्पट्टुदु सब्बंत्र सदृभावमप्पुर्वारदंर्मते धर्म्मादिगढगे अवगाहनक्रियाभावदों सर्वत्र 
व्याप्तिदर्शंनदिदसवगाहसितुपचरिसल्पट्टुवु । मत्तमे दपसे त्ततानुमवकाशदानमाकाशक्के स्वभावमा- 


जम आय यश 
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देशान्तरप्राप्िहेतुर्गति: । तद्विपरीत॑ स्थानम्‌ । अवकाशदानमवगाह: । गतिक्रियावतोर्जीवपुदूगलयो: 
तत्क्रियासाधनभूतं धर्मद्रव्य॑ मत्स्याना जलमिव । स्थानक्रियावतोर्जीवपुद्गलयो: तत्क्रियासाधनभूतमधर्मंद्र व्यं 
पथिकानां छायेष । अवगाहनक्रियावतां जीवपुद्गलादीना तत्क्रियासाधनभूतमाकाशद्रव्यं घिछतों घसतिरिव । 
ननु क्रियावतोरवगाहिजीवपुद्गलयोरेवावकाशदान युक्त धर्मादीना तु निष्क्रियाणा नित्यसंबद्धाना तत्‌ कथं ? 
इति तम्न उपचारेण तत्सिद्वे' । यथा गमनाभावेशपि सर्वंगतमाकाशमित्युच्यते सर्वत्र सद्भावात्‌ तथा धर्मादीना 
अवगाहनक्रियाया अभावे5पि सत्र व्याप्तिदर्शनात्‌ अवगाह इत्युपचर्यते ॥ 
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एक देशसे दूसरे देशको प्राप्त होनेमें जो कारण है वध गति है। उससे विपरीत 
स्थान है। अवकाशदानकों अवगाह कहते हैं। जेसे मत्स्योंको गमनमें सहायक जल है बसे 
ही गतिरूप क्रिया करते हुए ज़ीब और पुदूगछोंकी गतिक्रियामें सहायक धर्मद्रव्य हे। जेसे 
छाया पथिकॉोंके ठहरनेका साधन है बसे ही ठहरने रूप क्रिया परिणत जीब पुदूग्लोंको 
ठहरने रूप क्रियामें साधन अधम द्रव्य है। जेसे निवास करनेबालोंको वसतिका साधनभूत 
द्दे है ही अवगाहन क्रियावालढे जीव पुदुगल आदिको उस क्रियामें साधनभत आकाश- 
द्रव्य है । 

शंका-क्रियाबान्‌ अवगाही जीव और पुद्गछोंको ही अबकाश देना युक्त हैं। धर्म 
आदि तो निष्क्रिय हैं, नित्य सम्बद्ध हैं उन्हें अवकाशदान केसे सम्भव है ? 

समाधान--ऐसा कथन उपचारसे किया गया है। जेसे आकाशमें गमनका अभाव 
होनेपर भी उसे सबेगत कहा जाता है क्‍योंकि बह सत्र धाया जाता है। बेसे ही धमोदियें 


हा क्रिया न होनेपर भी समस्त लोकाकाझमें व्याप्त होनेसे अवगाहका उपचार किया 
जाता हे । 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ८४९, 


दोडे बच्ञाविगाल्टद छोष्ादिगछे भित्याविर्गाव्ठदं गवादिगरगेयं व्याधातमेम्यदल्पड़दे काणस्पटदु- 
दल्ते व्याघातमदु कारणदिदसों याकाशक्कबगाहवानं कुंवल्पडु॒गुम दितनल्वेडेक दोडे दोषमल्तप्पुदे 
कारणमागि | 
मम दिगरूगें 9) कथप कर 
अदे ते बोडे स्थुलूगक्षप्प बज्म्रलोष्ठा परस्प रव्याघातम दितिदक्के अवकाद्वानसामध्य॑ 
ढ़ पुर्दारिं बज्ञ्ादिगरूगे रू ० पुर्दारिदं [] 
कृंदल्पडदल्लि अवगाहिंगछगेये व्याघातमण् वज्ज्ादिगलगे मत्ते स्थुलंगछूप परस्परं 
प्रत्यवकाशदानमं साव्य्पुवल्लव वेंदितु दोषष्कवकाशमिल्ल । आवुवु कलवबु पुद्गलंगत्मु सुक्ष्मंगन्ठवु 
परस्पर प्रत्यवकाशदानसं माल्रपुत्र येत्ततानुभितादोडे हृदाकाशककसाधारणलक्षणं मत्तेके बोडे :-- 
इतरद्रव्यंगछूगं तत्सद्‌भावमप्पुर्दरिवर्म दितेनल्बेडेके दोडे सब्बंपदात्यंगलो साधारणावगाहनहेतुत्वमी 
३ 
याकाशक्कसाधारणलक्षणमे बितु दोषमिल्ल । अलछोकाकाशवोछु अवगाहवानमिल्लप्पुर्दारिदसभाव- 
मफकुम देत्तलानु्म बोडयुक्तमेक दोडे स्वभावपरित्यागसिल्लमप्पुरदरिदं । _ वर्त्तनक्रियासाधनभूतो 
नियमेन कालस्तु ॥ जीवादिवत्तंनक्रियावंतंगरप्प द्रव्यंग& वत्तंनक्रियासाधनभूतं तु मत्ते नियमविवं 
कालद्रव्यमककुं । 
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अथ यदि अवकाशंदानं आकाशस्य स्वभावस्तदा वद्मादिभिरोष्टादीना भिन्ष्यादिभिमंबादीना ले 
व्याघातों माभूत, दृश्यते च व्याधात. । तेन आकाशस्य अवगाहदानं हीयते इति नाशड्भूनीयं, वज्तलोष्ठादीना 
स्थूलत्वाद्‌ व्याधातेषपषि अवगाहिनामेव व्याघातात्‌ तस्य अवगाह॒दानसामर्थ्यह्ासाभावात्‌ । सुक्ष्मपुदूगलाना 
परस्पर प्रत्यवकाशदानकारणात्‌ । यथ्थेवं तहि आकाशस्य तदसाधारणलक्षणं न इतरद्रव्याणामपि तत्सख्भावात्‌ 
इति न मन्तव्यं, सर्दपरदार्थाता साधारणावगाहनहैतुत्वस्यैव आकाशस्यासाधारणलक्षणत्वात्‌ । तहि अलोकाकाशे 
अवगाहनदानाभावात्‌ अभावः स्यात्‌ ? तदपि न, स्वभावप्रित्यागाभावात्‌ । तु--पुनः द्रव्याणां वर्तनाक्रिया- 
साधनभतं नियमेन कालद्रव्य भवति ॥ 
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अंका--अवकाश देना आकाशका स्वभाव दे तो वत्चष आदिसे छोष्ठ आदिका और 
दीवार आदिसे गाय आदिका व्याघात--टक्कर नहीं होना चाहिए। किन्तु व्याघात देखा 
जाता है अत: आकाशके अवबगाह देनेकी बात नहीं घटती ? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए; क्‍योंकि वजञ्ञ, छोष्ठ आदि स्थूल हैं 
उनका व्याघात होनेपर अबगाहियोंमें ही व्याघात हुआ | इससे आकाशके अवकाशदानकी 
शक्तिमें कोई कमी नहीं आती; क्योंकि सूक्ष्म पुदूगल परस्परमें भी एक दूसरेको अवकाश 
देते हैं, किन्तु स्थूलॉमें ऐसा सम्भव नहीं हे । 

शंका-यदि सूक्ष्म पुदूगछ भी परर्परमें अबकाशदान करते हैं तो अवकाश देना 
आकाशका असाधारण छक्षण नहीं हुआ; क्‍यों कि यह लक्षण अन्य द्रव्योंमें भी पाया जाता है 

समाधान-ऐसा नहीं है; क्‍योंकि सब पदार्थोंको अवगाद देनेमें साधारण कारण होना 
ही आकाशका असाधारण छक्षण हे। 

शंका--तव अलोकाकाशमें तो आकाश किसीको अवकाश दान नहीं करता अतः वहाँ 
उसका अभाव मानना होगा | 

समाधान--ऐस! कथन भी ठीक नहीं है क्योंकि बहाँ भी वह अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ता । वथा द्रव्योंकी बततनाक्रियामें साधनभ्‌त नियमसे कालद्रव्य है ॥६०५॥ 
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अण्णोण्णुबयारेण य जीवा वह्वति पोग्गलाणि पुणो | 
देहादीणिव्वत्तणकारणभूदा हु णिवमेण ॥६०६॥ 


अन्योन्योपकारेण च जोवा वत्तते पुद्गला: पुनः। देहादीनां निब॑ंत्तंतकारणभुताः खलु 
नियमेन ॥ 


अस्योन्योपकारदिद॑ स्वामिभृत्यनाचाय्यंशिष्यने दितेवमादिभावदिदं वत्तंन परस्परोपपग्रह- 
सकक्‍क । अन्योन्योपकारमेंबुदककुमेंबुदत्थंमर्देतेदोडे स्वामि येंबं॑ भृत्यरुगछगे वित्तत्यागाद्मपकार- 
दोतछ वत्तिसुगुं। भृत्यरगल्‌ हितप्रतिपादनदिदमुपहितप्रतिषेधनदिदमुं बत्तिसुवरुं । आचाय्य॑नुम्ु- 
भयलोकफल प्रदोपदेशदर्शनदिदं तदुपदेशविहितक्रियानुष्ठानदिदमुं शिष्यरुगल्गुपकारदोलु वरतिसुगगं। 
शिष्यरुगहुं तदानुकूल्यवृत्तियदसुपकाराधिकारंगछोलु _वर्तिसुगुं। इंतन्योन्योपकार्रादद जोव॑गन्ु 
वत्तिसुववु । च शब्ददिदमनुपकारदिदमुं वतिपुवु | अनुभयदिदसुं बत्तिपुव । पुदूगला: पुन्देहादीनां 
खलु निर्वत्तनकारणभूताः नियमेन पृद्ग्ंगरु भत्ते जीवंगछ देहाविगलनिवत्तनकारणभूतंगरप्पु वल्लि- 
देहग्रहर्णादिद॑ कम्म्तनोकस्संगछगे ग्रहणमकक्‍्कुं। नोकस्संकस्मंवास्सनउच्छुवासनिःइवासंगव्ठ निर्दत्तन- 
कारणभूतंग् नियर्मादिदं पुद्गलंगछप्पुवे बुदत्यंसिल्लि पुष्य पक्षमं साडिदपं कम्मंमपौद्गलिकमेक दोडे 
अताकारत्वादिदं । आकारवंतंगल्प्पोदारिकादिगर्ूणं पौद्गलिकत्वं युक्तम दितिवफ्कुत्तरमंतस्तेक दोडे 
कम्मंमुं पोदगलिकसेयक्कुं तह्निपाकक्क मूर्तिमत्संबंधनिमित्तत्वादद॑ काणल्पट्टुदु श्रोह्मादिगकगे 
उदकादिद्रव्यसंबंधप्रापितपरिपाकंगछगे पोद्‌गलिकत्वमंते काम्मंणमुं लगुडकंटकावि्त्तिसदृद्रब्योप- 
शी अम्योन्यमुपकारेण जीवा वर्तन्ते यथा स्वामी भृत्य वित्तत्यागादिना, भृत्यस्त हितप्रतिपादनाहिंत- 
प्रतिपेधादिना, आचार्य: शिष्य उभयलोकफलप्रदोपदेशक्रियानुछ्ठानाम्या, शिष्यस्त आनुकृल्यवृत्त्यपकाराधिकारीः, 
चषब्दात्‌ भनुप्रकारानुभग्राम्यामपि वर्तन्ते । पुद्गछा' पुनः दैहादीना कर्मसोकर्मवादमनउच्छूवासनिश्वासाना 
निर्वतनकारणपूृत्रा: खलु नियमेन भवसन्ति । ननु कर्मापौदूगलिक अनाकारत्वातू-अकारवतामौदारिकादीनामैव 
तथात यूक्तमिति तन्‍न, कर्मापि पौदूगलिकमेव लगुडकण्टका दिसूर्तट्व्यसबन्धेन पच्यमानत्वात्‌ । उदकादिसू त॑- 
द्रव्यरावन्धेत ब्रीह्यादिवत्‌। बाक्‌ द्वेधा द्रव्यभावभेदात्‌ । तत्र भाववाग्‌ वीयन्तिरायमतिश्रुताव रणक्षयों प- 
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जीव परस्परमें एक दूसरेका उपकार करते हैं। जैसे स्वामी अपने धन आदिके हारा 
सेवकका उपकार करता है ओर सेवक हितकी बात कहने तथा अहितसे रोकने आदिके द्वारा 
स्वामीका उपकार करता है। गुरु इस छोक और परलोकमें फल देनेवाले उपदेश तथा 
क्रियाके अनुष्ठान द्वारा शिष्यका उपकार करता है और शिष्य गुरुके अनुकूछ रहकर उनका 
उपकार करता हूं। पुदूगछ शरीर आदि तथा कम-नोकसं, वचन, सन, उच्छवास, निरबास 
आदिकी रचनामें नियमसे कारण होते हैं । 

शंका--कम पौदगलिक नहीं है क्योंकि उसका कोई आकार नहीं हे। आकारवाले 
जो औदारिक आदि शरीर हैं उन्हें ही पौदूगलिक मानना युक्त है १ 

समाधान--नहीं, कर्म भी पौद्गलिक ही है क्‍योंकि छाठी, काँटा आदि मृतंद्च्यके 
सम्बन्धसे ही फल देता हे जेसे पानी आदि मूतंद्रव्यके सम्बन्धसे पकनेवाले धान मूत हैं । 

द्रव्य ओर भावके भेदसे बाक दो प्रकार की दै। भाववाक्‌ वीयॉन्तराय, मतिश्ञाना- 
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पातमागुत्त विरलु विपच्यमानत्थदिदं पोद्गलिकरमे दे निःच्वेसल्पडुबुदु १ वागू द्विप्रकारमक्कुं द्रव्यवाक्‌ 
भाववाक्कॉदितल्लि भाववावक्क बुदु वीय्यात रायसतिश्रतज्ञानावरणक्षयोपदासांगोपांगनामलाभनिमित्त- 
स्वदिदं पौद्गलिकेयक्कुतेके दोडे तदभावमागुत्तिरलु तद्वुत्यभावमप्पुर्दरिदं । तत्सामथ्येपितत्वदिदं 
क्रियावंततप्पात्मनिदं प्रेय्यंमाणंगकुप्प पुद्गलंगत्तु वाक्त्यदिदं परिणमिसुवर्द दितु द्रब्यवावककुं 
पौद्गलिकयक्कुं सेके बोर्ड ओत्रेंद्रियविषयत्वदिंदं इतरेंद्रियविषयमेनु कारणमागदे बो्ड तदृग्रहणा- 
योग्यत्वविदं श्राणपग्राह्मगंधव्वव्यदोद्ु रसाह्यतुपलब्धियंते, अमुत्त वाक्‍क देत्तलानुमे बेयप्पोडे युक्त 
मत्तेके दो मूरत्तिमद्प्रहूणावरोधव्याघाताभि मवादिवशंनदिदं मुत्तिमत्व सिद्धियप्पुर्दारदं। 


मनमुं द्विप्रकारसकक्‍्कुं द्रव्यभावभेवरदिदल्लि भावमनस्स बुद्रु लब्ध्युपपोगलक्षणं पुद्गला 
लंबनदिद पौद्ूगलिकमवकुं। द्रव्यमनमुं ज्ञानावरणवीर्य्यांतरायक्षयोपश्मांगोपांगनासला भप्रत्यय॑- 
गहप्प गुणदोषबिचारस्सरणादिप्रणिधानाभिमुखमप्पात्मंगनुग्राहकपुद्गलंगठ सनस्त्वदिव॑ परिण- 
तंगव्छ वितु पोदृगलिकमक्कुं । बोव्बंने द्प :--सन द्रष्यांतरं रूपादिपरिणसनविरहितमणुमात्र- 
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शमाजड्रोपाज़ुनामकर्मलाभनिमित्तत्वात्‌ पौदूगलिका तदभावे तद्वृत््यमावात्‌ । तत्सामथ्बपितत्वेन क्रिया! वतात्मना 
प्रेथमाणपुद्गला. वाक्‍्त्वेन परिणमन्तीति द्वव्यवागपि पौदुगलिकैव श्रोत्रेन्द्रियविषयत्वात्‌ । इतरेन्द्रियविषयावि 
कुतो न स्थात्‌ तद्ग्रहणामोग्यत्वात्‌ प्राणग्राह्य गन्धद्रव्ये रसयाद्यनुपलब्धिवत्‌ । अरमूर्ता वाग्‌ इत्यप्ययुक्त 
मूर्ते्रहणाव रोधव्याबाताभिभवादिदर्शनात्‌ मु तंत्वसिद्धे. । मनोअपि तथा द्वंधा । तत्र भावमनः रूब्ध्युपयोंगरूक्षणं 
पुदुगलालम्बनात्‌ पौदूगलिकम्‌ । द्रव्यमतोषपि ज्ञानावरणवीर्यान्तरायक्षयोपक्षमाल्डोपाजु नामकर्मलाभप्रत्यय- 
गुणदोषधिचारस्मरणादिप्रणिधानाभिमुखस्यात्मनोअुप्राहकपुदूगलाना तथात्वेन परिणमनात्‌_ पौद्गलिकम्‌ । 
कश्चिदाह-मन द्रव्यान्तर रूपादिपरिणमनविरहितमणुमात्र, पौदूयलिक न।॥ आजार्य भआाह--तेन आत्मन: 
बरण ओर श्रुतज्ञानावरणके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामक कसंके उद्यके निमित्तसे होनेसे 
पोद्गलिक हे । उसके अभावमें भाववचन--बोलनेकी शक्ति नहीं होती। भाववचनकी 
शक्तिसे युक्त क्रियाबान्‌ आत्माके द्वारा प्रेरित पुदूगल बचन रूप परिणत दवोते हैं. इसलिए 
द्रव्यवाक्‌ भी पोद्गलिक ही है क्योंकि श्रोत्र इन्द्रियका विषय है । 


झंका--जब बचन पोद्गछिक है तो अन्य इन्द्रियोंका भी विषय क्‍यों नहीं है ? 


समाधान--वह अन्य इन्द्रियोंसे महण करनेके अयोग्य हे। जेंसे प्राण इन्द्रियसे म्राह्य 
सुगन्धित द्रव्यमें रसना आदि इन्द्रियोंकी प्रवृत्ति नहीं होती । 


बचन अमूर्तिक है ऐसा कहना भी अयुक्त है क्योंकि मृत इन्द्रियके द्वारा शब्दका 
प्रदण होता है, मृत दीबार आदिसे रोका जाता है, सूत पदा्थेसे टकराता हे तथा बहुत 
तीत्र शब्दसे मन्‍्द शब्द दब जाता है इससे वचन म्‌्तिक सिद्ध होता हे । सन भी दो प्रकार- 
का दे--भावमन और द्रव्यमस। भावमन लब्धि और उपयोग लक्षणबाला है । वह पुद्गलके 
अवलूम्बनसे होता है । इसलिए पौदूगलिक है। द्रव्यमन भी पौदूगलिक है क्‍योंकि ज्ञानावरण 
ओर बीयॉन्तरायके क्षयोपशम तथा अंगोपांग नामकमंके उदयसे जब आत्मा गुण-दोषके 
विचार, स्मरण आदिके अभिमुख होता है. तो उसके उपकारी पुदूगछ मन रूपसे परिणमन 
करते हैं इसलिए पौद्गलिक है। किसोका कहना है--मन एक ए्थक्‌ द्रव्य है उसमें रूपादि 
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सदक्के पौद्गलिकत्वमयुक्तमे दितु ये दोडाचाय्यंने दपं--आ इंद्रियदोडनात्मंगे संबंधपुंटो मेणु 
संबंधमिल्लमो ? येत्तलानुं संबंधमिल्लेबेयप्पोडदल्तेके दोडे आत्मंगुषकारसागल्वेक्कुमाउपकारमं 
साडदु इंड्रियक्क साचिव्यस॑ सचिवत्वमुमं माडदु अथवा संबंधमुंटे बेयप्पोडे एकप्रदेशसंमंघमप्पु- 
बरिदसा अणुबुमितरप्रदेशंगव्टोव्दुपकारम माडदु॥ अहृष्टबशाविना मनक्कलात चक्रवंते परिक्रमण- 
मुंट बंगप्पोडदुवुं संभविसदेक दो अणुसात्रकर्के तत्सामर्थ्याभावमप्पुर्दारिदं । 

अमृत्तंनप्पात्मंगे निष्क्रियंगे अव्ष्टमप्प गुणमन्यत्रक्रियारंभवोल्ु समत्थंमल्तु अहंगे काण- 
ल्पटटुदु । वायुद्रव्यविशेष क्रियावंतमुं स्पर्शनवंतमुं प्राप्तमावुदु बनस्पतियोक्लु परिस्पंदहेतुबक्कु 
तहिपरीतलक्षणमी यणुम दितु क्रियाहेतुत्वाभावमकक्‍्कुं । दोर्यातरायज्ञानावरणक्षयोपमांगोपांग- 
नामोदयापेक्षदिदसात्मनिदुवस्यमानकण्यमप्प वायुउच्छवासलक्षणसप्पुदू प्राणम दु पेछल्पट्दुदु | आ 
धायुविदमेयात्मंगे पोरगण वायुवनस्यंतरीक्रियमाणनिष्वासलक्षणमपानसे दु पेछल्पदटुदु ॥ इंता 
येरडुमात्मंग अनुग्राहिगव्यप्युवेक दोड़े जीवितहेतुत्वविदमा सनःप्राणापानंगरूगे मूत्तिमत्वसरियलप- 
डुबुदेक दोड प्रतिघातादिवर्धनदिदं प्रतिभयहेतुगव्प्पष्शनिपातादिगव्दिदं सनकक प्रतिघातं काण- 
ल्पट्टुदु। सुरादिर्गात्ठ स्वादि्गव्ददमप्प पूतिगंधिप्रतिभयवदिद हस्ततलपुटादिगत्टिदमास्यसवरणदिदं 


सम्बन्ध: स्थात्‌ न वा ? यदि न, तन्‍न आत्मन' उपकारेण भाव्यं तन्नोपकुर्बोत, इन्द्रियस्थ साचिव्यं सचिवत्व 
न कुर्यात्‌ । अथ स्थातू, तदा एकदेशसम्बन्धेन सोषणु: इतरप्रदेशेषु नोपकुर्यात्‌ । अथादृष्टवशेन तस्यालातचक्र- 
बत्परिश्रमण तदप्यसंभाव्यं, अणुमात्रस्थ तत्मामर्थ्याभावात्‌, अप्‌र्तस्थ आत्मनो निष्क्रियस्थादृष्टगुणः अन्यत्र 
क्रियारम्मे समर्थो न। वायुद्रव्यं हि क्रियावत्‌ स्पर्शवत्‌ प्राप्तवनस्पतों परिस्पन्दहेतु: तद्रिपरीतलक्षणोथ्यमणु- 
स्तादुक्‌ क्रियाहेतुर्न स्थात्‌। वीर्यान्तरायज्ञानावरणक्षयोपशमाज्ोपागनामोदयापेक्षेणात्मनोदस्यमानकण्ट्य वायु. 
उच्छवासलक्षण: स्‌ प्राण: । तेनव वायुना आत्मनो बाह्मवायुरम्यन्तरीक्रियमाणो निशवासलछक्षण अपान'। 
तो च आत्मनोब्तुग्राहिणौ जीवितहेतुत्वात्‌ , ते च मनःप्राणापाना मूतिमन्त', मनसः प्रतिमयहेत्वशनिपातादिभिः 
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नहीं हे तथा बह परमाणु बराबर है, पोद्गलिक नहीं हे। आचाये कहते हँ--उस अणुरूप 
मनका सम्बन्ध आत्माके साथ हे या नहीं हे । यदि नहीं हे तो बह आत्माका उपकार नहीं 
कर सकता और न इन्द्रियोंकी ही सहायता कर सकता है। यदि सम्बन्ध हे तो डस अणु- 
रूप मनका सम्बन्ध आत्माके एक देशके साथ ही हो सकता है और ऐसी स्थितिमें बह 
अन्य प्रदेशोंमें उपकार नहीं कर सकता | यदि कहोगे कि अदृष्टबश वह अणुरूप मन समस्त 
आत्मामें अछातचक्रकी तरह भ्रमण करता हे इससे डसका सर्वत्र सम्बन्ध होता है | तो बह 
भी सम्भव नहीं हे क्‍योंकि अणुमात्र मनमें ऐसी सामथ्येका अभाव है। तथा अभूत और 
क्रियारहित आत्माका गुण अदृष्ट अन्यमें क्रिया करानेमें समर्थ नहीं हे | बायु क्रियावान्‌ और 
स्पणवान्‌ होनेसे प्राप्त वृक्षादिमें हलनचलन करनेमें कारण होती हे। किन्तु यह अणुरूप 
मन तो उससे विपरीत छक्षणबाला हे इसलिए उस प्रकारकी क्रियामें ददेतु नहीं हो सकता। 
वीर्यान्तराय ओर ज्ञानाबरणके क्षयोपशम और अंग्रोपांग नामकर्मके उदयकी अपेक्षासे 
आत्माके द्वारा जो अन्द्रको वायु बाहर निकाडी जाती है उसे उच्छबास रूप प्राण कद्दते 
हैं। और उसी आत्माके द्वारा जो बाहरकी बायु भीवरकी ओर छी जाती है. उसे निइबास 
रूप अपान कहते हैं। ये प्राण अपान भी आत्माके उपकारी हैं. क्‍योंकि उसके जीवनमें देतु 
होते हैं। वे मन, प्राण अपान मूतिमान हैं क्योंकि भयके द्वेतु बक्षपात आदिसे मनका, और 
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प्राणापानंगर्ठगे प्रतिधात पडेयल्पट्टुदू, इलेप्सविंद मेणु अभिभव काणल्पटटुवू | अपुत्तंक्क सूत्िसत्तु- 
गव्टिवभिघातादिगछागघु । अदु कारणविदसे आत्मात्तित्वसिद्धियक्कुमे तोगत्टेल्लियानुं प्रतिमा- 
चेष्टितं प्रयोकतुलिगस्तित्वमनरिपुगुमंते प्राणापानाविध्यापारमुं क्रियावंतनप्पात्मनं॑ साथिसुगुमि- 
वल्लवेयं मत्ते केलबुं जोवितमरणसुखदुःखनिथ्व॑त्तनकारणभूतंगलु॒पुद्गलंगव्वप्पुषु । सदसहेशो- 
दयमंतरंगहेतुवुंटागुत्तिरलु बाह्मद्रव्यादिपरिषाकनिमित्तवशविदमुत्पद्ममानप्रीतिपरितापरूपपरिणामं 
सुखदुःखमे दु पेहल्पटटुदु। भवधारणकारणायुराष्यकर्म्मोदयदिद॑ भवस्थितियं घरिसिद जीवक्क 
पृथ्वोक्तप्राणपानक्रियाविशेषाव्युच्छेद जीवितसे दु पेछल्पट्टुदु, तदुच्छेव॑ मरणमेदु पेव्हल्पद्टु द्‌ । 
ई सुखादिगव्द जीवक्के पुद्गलंगव्टिदमे संभविसुवतु | मूत्तिमद्धेतु सन्निधानमा/ त्तिरलु तदुत्पत्ति- 
युंटप्पुदरिदं । केबल जोवंगढ्ठ शरोराविनिव्वेत्तनकारणभूतंगव्ठु पुद्गलंगछे बुदिल्ल । पुद्गलकक 
पुद्गलंगत्ु निब्बंत्तनहेतुगछप्पुतु । कांस्पादिगछगे भस्सादिगव्ठियं जलादिगछगें कतकादियाछिदं 
अयःप्रभुतिगकगें जलादिगव्ठिदं उपकारं॑ स(डल्पट्टुदु काणल्पडुगुमप्पुर्दारद । इंतु औदारिक- 
वेक्रेियिक आहारकशारीरनामकर्म्सोद्यदिदसा मूर शरीरंगलु सुच्छुवासनिदवासमुमाहारवर्रंणे- 
पिनप्पुद्ु । तेजसद्ारी रनामकस्म्रोदियदिद तेजोबर्गंणेयिदं तेजसशरीरसककुं। कार्म्मंणशरीरनास- 


प्राणापानयोश्च इ्वादिपृतिगन्धिप्रतिभयेन हस्ततलपुटादिभिरास्यसंवरणेन इल्लेष्मणा वा प्रतिघातदर्शनात्‌, 
अमूर्तस्य मूतिमद्भिस्तदसभवाच्च । तत एवं प्राणापानादिव्यापारादात्मनो$स्तित्वसिद्धि..  प्रयोक्‍तुरभावे 
प्रतिमाचेष्टितस्येव आत्माभावे तदघटतातू । तथा सदसद्वेद्योदयान्तरड्भहेती सति बाह्मद्रव्यादिपरिपाकनिमित्त- 
चद्देन उत्पद्यमानप्रीतिपरितापरूपपरिणामौ सुखदु.खे । आयुरुदयेन भवर्स्थिति विश्रतः प्राणापानक्रियाविशेषा- 
ग्युच्छेदो जीवितं, तदुच्छेदो मरणम्‌ ॥ तान्यपि पोदृगलिकानि मृतिमद्वेतुसन्निबाने सति तदृत्पत्तिसंभवात्‌ । 
न केवल जोवशरीरादीनामेव निर्वर्तनत्रारणभूता. पुद्गला: पुदुगछादीनामपि कांस्थादीना भस्मादीभि: 
जलादीना कतकादिश्नि' अयःप्रभुतीना जलादिभिर्च उपका रदर्शनात्‌ । एवमौदारिकवेक्रियिकाहारकनामकर्मोदयात्‌ 
आहारवर्गणायातानि त्रीणि शरौराणि उच्छवासनिश्वासौ च । तैजसनामकर्मोदयात्‌ तैजोवर्गणया तैजसशरीरम्‌। 


दुर्गन्ध आदिके भयसे हथेली आदिसे मुखको बन्द कर लेनेसे तथा जुकामसे प्राण अपानका 
प्रतिघात देखा जाता है। अमूर्तका मूतिमानके द्वार। प्रतिघात सम्भव नहीं हे। उसी प्राण 
अपान आदि की क्रियासे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि होती है । जेसे प्रयोक्ताके अभाषमें 
यन्त्रादि मशीनमें क्रिया सम्भव नहीं है । तथा साता-असाता वेदनीयके उदयरूप अन्तरंग 
कारणके द्दोनेपर बाह्य द्रव्यादिके परिपाकके निमित्तसे जो प्रीतिरूप या सनन्‍्तापरूप परिणाम 
उत्पन्न होता दे उसे सुख और दुःख कहते हैं। आयुक्रमके उदयसे भवरमें स्थिति करते हुए 
ग्वास-उच्छूबास आदि क्रिया विशेषका होते रहना जीवन हद और उसका छेद होना मरण 
है। ये भी पौद्गलिक है क्योंकि मृतिमान्‌ कारणोंके होनेपर सुखादिकी उत्पत्ति होती है। 
पुदूगल फेवछ जीबोंके ही शरीरादिकी रचनामें कारण नहीं है पुद्गल पुदूगलोंका भी उपकार 
करते हैं। भस्मसे कांसीके बरतन आदि, निर्मंली आदिसे जलादि तथा जलादिसे छोहदा आदि 
स्वच्छ होते हैं। इसी प्रकार औदारिक, वेक्रियिक और आद्वारक नामक के उदयसे आदार- 
बर्गणाके रूपमें आये तीन शरीर और उच्छबास-निश्वास, तैजस नामकमके उद्यसे 
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कर्म्मोदयविद काम्मंणवर्गंगेयिदं काम्मंणशरीरसक्कूं । स्वरनामकम्मोंदयर्दिदं भाषावग्गंशेयिवं 
वचनमककुं। नोइंब्रियावरणक्षणोपशमोपेसमप्प संज्ञिजोवक्कंग्रोपांगनासोदयदिद॑ सनोवग्यंणेथिवं 
द्रव्यमनमक्कुमेंबुदरत्थं । ई यत्थंम मुंबण सूत्रद्वयदिदं पेलूदप । 
आहारबग्गणादो तिण्णि सरीराणि होंति उस्सासो । 
णिस्सासो वि य तेजोबग्गणखंधा दु तेज॑ंग ।|६०७॥ 
आहारवर्ग्गणायास््रीणि शरीराणि भवंति उच्छूवासो । निशवासोपि च तेजोबग्गंगास्कंधा- 
सेजसांग ॥ 
ओऔदारिकवैक्रियिकाहारकसे बी मुरु शरीरंगव्दु उच्छूबासनिश्वासंगन स'हा रवरग्गंणेयिद- 
मप्पुवु । तेजोबग्गंणास्कंधदिद तेजसशरीरमक्कुं । 
भासमणब्ग्गणादों कमेण भासा मण्ण तु कम्मादों । 
अद्वविदकम्मदव्बं होदित्ति जिणेद्दि णिद्दईं ॥६०८॥ 
भाषासनोवग्गंणातः क्रमेण भाषामनस्तु काम्मंणात्‌। अष्टविधकम्मसंद्रव्य॑ भवतोति जिने- 
न्निहि्ट ॥ हु 
भाषावर्ग्गणास्कंधर्गाव्ठद॑ चतुविधभाषयक्‍कुं + मनोवर्गंणास्कंधंर्गा& द॑ द्रव्यमनसककुं । 
काम्संणवरगंगास्कर्धर्गाद॑ अष्टविधकस्मंद्रव्यमक्कु्म दितु जिनस्वासिर्गान्लदं पेछल्पट्टुदु 
णिद्धत्त लुबखत्तं बंधस्य य कारणं तु एयादी । 
संखेज्जाञ्संखेज्जाणंत विह् णिड्धलुक्खगुणा ।।६०९॥ 
स्निग्धत्व॑ रूक्षत्वं बंधस्य कारणं त्वेकादयः । संख्येयाइसंस्थेयानतविधाः स्निग्धरूक्षगुणा: ॥ 
कार्मणनामकर्मोदियात्‌ कार्मणवर्गणया कार्मणशरीरम्‌ । स्वरनामकर्मोदयाद भाषावर्गणया वचन, नोइन्द्रिया- 
वरणक्षयोपशमोपेतसंज्ञिनो$ज्ञोपा ज्रनामकर्मोदयात्‌ मनोवर्गणया द्रव्यमनइच भवतीत्यर्थ: ॥६०६॥ अमुमवार्थ 
सूत्रद्द (ताह--- 
ओऔदारिकवैक्रियिकाहा रकनामानि त्रीणि शरीराणि उच्छुवासनिश्वासौ च आहारवर्गणया भवन्ति। 
तेजोवर्गणास्4न्य' तेज शरीर भवति ॥६०७॥ 
भाषावर्गणास्कस्धैश्वतुविधभाषा भवन्ति । मनोवर्गणास्कन्ध द्रव्यमनः, कार्मणवर्गणास्कस्धैरष्टविध 
कर्मेति जिनैनिदिप्टमू ॥६०८॥ 


तेजस वर्गणास तेजस शरीर, कामण नामकर्मके उदयसे कार्मणवर्गणासे कामंणशरीर, 
स्वरनामकर्म के उदयसे भाषावगणासे बचन और नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे युक्त संशोके 
अंगोपांगनामकर्म के उदयसे मनोवर्गणासे द्रव्यमन बनता है ॥॥६०६॥ 

इसी अथको दो गाथाओंसे कद्दते हैं-- 

आहारवर्गणासे औदारिक, वेक्रियिक और आहारक ये तीन शरीर और उच्छचास- 
निश्वास होते है। तेजसबर्गणाके स्कन्धोंसे तैजसशरीर होता है ॥६०ज॥ 

_भाषावर्गणाके स्कन्धोंसे चार प्रकारकी भाषा होती हे। मनोवर्गणाके स्कन्धोंसे द्रव्य- 

मन होत। हैं और कामणवर्गणाके स्कन्धोंसे आठ प्रकारके कम होते है ऐसा जिनदेवने 
कहा है ॥६०८॥ 
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बाह्याम्यंतरकारणावशदिदं स्नेहपर्य्यपाविव्भाबववदिद स्तिहालेइस्सिस्निति स्निग्धः स्तिग्धस्य 
भावःस्निग्घत्वं। चिक्‍्कणलक्षणपर्ष्यायमेंब॒वत्य । तोयाजागोमहिष्युष्टिकाक्षी रघृतंगछो तु स्निघगुण- 
में तु प्रकर्षप्रकर्षदिदं बॉ तसुपुं। रूक्षणादृक्षस्तस्थ भाषः रूक्षत्वं | आवुदोंदु चिब्कणरूक्षणपर्य्याय- 
सदर विपरीतपरिणामं रुक्षत्वम बुदत्थं । पांसुकणिकाशक्करादिगव्टोलु रुक्षगुणम तु काणल्प- 
टृढुदतें परमाणुगछरो््॑ स्लिग्धरूक्षणुणंगछ बुत्तियुं प्रकर्षाप्रकर्षदिदसनुसानिसर्पडुमुं । स्लिग्धत्वमुं 
रुक्षत्वमुं दयणुकादिपय््यापरिणमनरूपबंधकके कारणमक्क्‌। लव झब्ददिदं विदलेषक्कयं कारण- 
सकक्‍कुं। स्निग्धगुणपरिणतपरमाणुगगं रूक्षणगुणपरिणतपरमाणुगछगं परस्परइलेबरूक्षणबंधमा- 
गुत्तिलु दधणुकस्कंधमफ्कुमेंबदरत्येसितु संख्येयासंल्येयान्ंतप्रदेशस्कंधं योजिसल्पड़चुदु ॥ अल्लि 
स्नेहगुणमेक द्वित्रिचतु:संस्येया स स्येयानंतविकल्पसक्कुमा प्रकारदिदमे रुक्षणगुणसक्कुं। संवृष्टिः-- 
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बाह्याम्यन्तरका रणवणात्‌ स्नेहपर्यायाविभ्भावेन स्निह्यतेस्मेति स्तिग्व:, तस्य भाव. स्निग्धत्वं चिक्‍्क- 
णत्वमित्यर्थ: । रूक्षणात्‌ रूक्ष', तस्य भावों रूक्षत्व विक्‍कणत्वाद्विपरीततेत्यर्थ:। स्निग्धत्वं तोयाजागो- 
महिष्युष्टिकाक्षी रघृतः दिपु, खक्षत्वं च पाशुकणिकाशकरादिषु प्रकर्षाप्रकर्ष भावेन दृश्यते तथा परमाणुष्वपि । ते 
स्निग्धत्वरूक्षत्वे द्वणुकादिवर्यायपरिणमनरूपबन्धस्य चढदब्दाद्विश्लेषस्थ च कारणे भवतः । स्निग्धगुणपरिणत- 
परमाणी' रूक्षगुणपरिणतपरमाणे. स्निग्धरूक्षमुणपरिणतपरमाण्वोइव परस्परइलेषलदाणे बन्धे सति दृश्मणुक- 
स्कन्धो भवतीत्यर्थ' । एवं सख्येयासंछ्येयानन्तश्रदेशस्कन्धो४पि योज्यः । तत्र स्नेहगुण: एकद्वित्रिचतु संख्येया- 
संख्येया ।न्तविकल्पों भवति तथा रुक्षगुणोर्षप ॥६०९॥ 
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बाह्य और अभ्यन्तर कारणके बशसे स्नेह पयोयके प्रकट होनेसे स्नेहपन होना रिनिग्ध 
है। उसके भावको स्निग्धवा कहते हैं. जिसका अथ चिक्कणता है। रूखापनसे रूक्ष है । 
उसका भाव रूक्षता हे । उसका अथ चिक्कणतासे विपरीत होना है । जल तथा बकरी, गाय, 
भस, ऊँटनीके दूध-घी आवदिमें स्निग्धता व धूलि, रेत, बजरी आदियमें रूक्षता हीनाधिक 
रूपसे देखो जाती हैं। इसी तरह परमाणुओमें भी होती है । वह स्निग्धता और रुक्षता 
इथणुक आदि पर्याय परिणमनरूप बन्धका ओर “च शब्दसे बन्धके भेदनका कारण है। 
स्निग्धगुणरूप परिणत दो परमाणुके रूक्षगुणरूप परिणत दो परमाणुके और एक ग्निग्ध 
तथा एक रुक्षगुणरूप परिणत परमाणुके परस्परमें मिलने रूप बन्धके होनेपर हथणुक स्कनन्‍्ध 
बनता है | इसी प्रकार संख्यात, असंख्यात ओर अनन्तप्रदेशी स्कन्ध भी जानना । उनमें-से 
स्नेहगुण एक, दो, तीन, चार, संख्यात, असंख्यात और अनन्त प्रकारका होता है | इसी तरह 
रूक्षणगुण भी होता है ॥६०९। 
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एयगुणं तु जहृण्णं णिद्धत्तं बिशगुणतिगुणसंखेज्जा5 । 
संखेज्जाणंतगुणं होदि तहा रुक्वमावं च ॥६१०॥ 

एक!णस्तु जधन्यं स्निग्धस्व॑ द्विगुणत्रिगुण सं रुपे यासंख्येपानंतगुणी भवति तथा रूक्षभावइच ॥ 

आ स्तिग्धत्वगुणवलियोत्र तु भत्ते एकगुणमप्प स्निरधत्व॑ जघस्यमक्कुसदादियागि ढिगुण- 
त्रिगण संख्येयासंख्येयानंतगुणमक्कुमंते रूक्षत्वमुमरियल्पड॒गुं । 

एवं गुणसंजुत्ता परमाणू आदिवग्गणम्हि ठिया | 
जोग्गदुगाणं बंधे दोण्हं बंधो हवे णियमा ॥६११॥ 

एवं ग्रुणसंयुक्ता: परमाणवः: आदिवग्गंणायां स्थिता:। योग्यद्धिकानां बंधे दयोव्बंधो 
भवेन्नियमात्‌ ॥। 

ई पेकल्पट्ट स्निग्परूक्षणुणसंगुक्तंगरूप्प परमाणुगछ सोदल अणुवग्गंणेयोत्टिरत्तिरल्पट्टुवु । 
योग्यद्धिकंगछगें बंधमप्पेडयोट्टा एरडक्क बंध नियमविदमक्कुं । स्निग्धरुक्षत्वगुणनिमित्तमप्प 
बंधमविशेषदिद प्रसक्तमादोड अनिष्टगुणनिवृत्तिपृष्यंक विधियिसिदपर। 

णिद्वणिद्धा ण बज्ञंति रुकखरुबखा य पोग्गला । 
णिद्धलुक्खा य बज्ञंति रूवारूवी य पोग्गला ॥६१२॥ 

स्निग्थस्निग्धा न बध्यंते रुक्षरूक्षाइत पुदूगला:। स्तनिग्धरक्षाइत बध्यंते रूप्यरपिणश्च 
पुद्गला: ॥ 

स्निग्धगुणपुद्गलंगब्छोडने स्तिग्धगुणपुद्गलंगछु बंधसागल्पडवु । रूक्षगुणपुद्गलंगव्योडने 
रूक्षगुणप्रद्गलंगन्गुमंते बंघमागल्पडव। इद्त्सग्गंविधियक्कुमेके दोडे विशेषविधियं सुंदे पेलल्पटर- 


ः ] ] कि ० 4 3 4, 
पुद॒प्पुर्दारिद॑ स्निग्धगुणपुद्गलंगछोडने रूक्षगुणपुद्गलंगलु बंधमागल्पड़दुवंतप्प पुदुगलंगव्दु रूपि- 


स्निग्धगुणावल्या तु पुनः एकगुणं स्निग्धत्वं जधन्यं स्थात्‌ । तदादि कृत्वा द्विगुणत्रिगुणसंख्येयासंख्येया- 
नन्‍्तगुणं भवति तथा रूक्षत्वमपि ॥६१०॥ 

एव स्निम्धरूक्ष गणसंयुक्ता: परमाणव" अणुवर्गणायां तिष्ठति योग्यद्विकाना बन्धस्थाने तयोरेव द्वयोर्बन्धो 
नियमेन भव्ति ॥६११॥ स्निग्पहक्षगुणनिमित्त बन्धस्याविशेषेण प्रसक्तावनिष्टगुणनिवृत्तिपूर्वक विधि करोत्ि-- 

स्तिग्धगुणपुद्गल: स्निग्धगुणपुद्गकाः न बध्यन्ते । तथा रुक्षगुणपुद्गलः रूक्षगुणपुद्गला न बध्यन्ते, 
अयमुत्सर्गविधि । विशेषविधेवक्ष्यमाणत्वात्‌ । स्निग्धगुणपुदगलेः रूक्षगुणपुदूगला: बध्यन्तें वे च पृद्गला: 

स्निग्ध गुणकी पंक्तिमें एक गुण स्निग्धवाकों जघन्य कहते हैं। उससे लेकर दो गुण, 
तीन गुण, संख्यात गुण, असंख्यात गुण और अनन्त गुण रूप स्निग्ध गुण द्योता है। इसी 
प्रकार रूक्षणुण भी जानना ]६१०॥ 

इस प्रकारके स्निग्ध और रूक्षगृणोंसे संयूक्त परमाणु अणुवर्गेणामें विद्यमान हैं । उनमें- 
से योग्य दो परमाणुओंके बन्धस्थानको प्राप्त होनेपर उन्हीं दोका बन्ध होता है ॥६११॥ 

स्निग्ध और रूक्ष गुणके निमित्तसे स्वेत्र बन्धका प्रसंग प्राप्त होनेपर अनिष्ट गुणबालोंके 
बन्धका निषेध करते हुए बन्धका विधान करते हैं--स्निग्धगुण युक्त पुदूगलोंके साथ स्निग्ध 
गुण २क्त पुदूगलोंका बन्ध नहीं होता। तथा रूक्ष गुण युक्त पुदुूगलोंफे साथ रूक्ष गुण युक्त 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८५७ 


गल्युमरूपिगवत्ठ में व पंसरनुत्छव्यवप्पुबु । आ रूप्यरूपिगर्क पेव्वदर्प :-- 
णिद्धिदरोलीमज्झे विसरिसजादिस्स समगुणं एक्क। 
रूवित्ति होदि सण्णा सेसाणं ता अरूवित्ति ॥६१ ३॥ 
कप स्तिग्घेतरावलिमध्ये विसह््मजात्याः समगुण एकः | रुपीति संज्ञा भवति वेधानंताः अरूपिण 
इति 0 
स्निग्परुक्षणुणावत्टिगल मध्यदोल्दु विसवृश्ञजातियप्पुदरसमानग्रुणमनुल्ठदों दे रूपिये दितु 
'संशेयतुत्लुदक्कुमदल्लदुब्टिदेल्ला विकल्पंगव्दुमदक्करूपिगढ्त दितु संज्षेगल्लप्पुब। अदे तेंवो्ड :--- 
दोगुणणिद्धाणुस्स य दोगुणछक्खाणुगं हवे रूवो | 
इगितिगुणादि अरूवी रुक्खस्स वि तं व इृदि जाणे ॥६१४॥ 
द्वितोयों गुणो यस्य अथवा द्वो गुणो यस्य यस्मिनु वास हिगुणः स्निग्धाणोइच दविगुण- 
रूक्षाणु भंवेद्रपी । एकत्रिगुणादयोपरूपिण: रुक्षस्थापि तद्॒दिति जानीहि ॥ 
हितीयगुणमनुकछूव्द अथवा यरड्गुणमनुव्व्य स्निग्धगुणाणुविगे विसवृशजातियप्प द्विगुण- 
रूक्षाणु रूपियेदु पेंसरनुलू्ल्दक्कुसुव्टविकत्रिगुणादिसब्यंख्साणुगन्दु॒_अरूपिगव्ठदु॒पेसरक्‍्कुमी 
प्रकार्रदद॑ दिंगुणरूक्षाणुविंगे.. द्विगुणस्लिग्धाणुरूपियक्कुसदल्लदुल्ठिदेकत्रिगुणादिसव्य॑ ल्निग्घाणु 
विकल्पंगछनंतगव्ठइरूपिगछ दु एले शिष्य ! नीनरि । 
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रूपी त्यरूपीतिनामानो भवन्ति ॥६१२॥ तानेव लक्षयति-- 

स्निग्धरक्षगुणावल्योर्मष्ये विसदृशजाते. समानगुण: एकः रूपीति संज्ञो भवति । शेषाः सर्वे अरूपीति 
संज्ञा भवन्ति ॥६१३॥ तदैवोदाहरति--- 

हवितीयो गुणो द गुणों वा यस्थ यस्मिन्‌ वा हद्विगुणः तस्य दिगुणस्यथ स्तिग्षाणों: द्विगुणरूक्षाणुः 
रूपीतिनामा भवेत्‌ । छ्षेषेकत्रिगुणादयः सर्वे रूक्षाणव: अरूपीतिनामानो भवन्ति। एव द्विगुणरुक्षाणोद्विगुण- 
स्नतिरधाणु: रूपी होपषैकत्रिगुणादिसव॑स्निग्धाणवः अरूपीति नामानः इति जानीहि ॥६१४॥ 


पुदूगरलोंका बन्ध नहीं होता । यह कथन सामान्य हे । विशेष विधि कहेंगे। स्निग्ध ह 8 
युक्त पुदूगलोंके साथ रुक्षगुण युक्त पुदूगछ बँधते हैं। और उन पुदुगछोंका नाम रूपी भर 
अरूपी है ॥६१२॥ 

उन्‍्द्वींका लक्षण कद्दते हैं-- 

स्निग्धगुण ओर रूक्षगुणोंकी पंक्तियोंके मध्यमें विजातिके समान गुणबाले एक 

» परमाणुको रूपी नामसे कहते हैं। शेष सबकी अरूपी संज्ञा है ॥६१३॥ 

उसीका उदाहरण देते हैं-- 

जिसका दूसरा गुण है या जिसमें दो गुण हैं. उसे द्विगुण कहते हैं। उस दो गुण 
स्निग्धवाले परमाणुका दो गुण रूक्कबाछा परमाणु रूपी कहलाता हे । शेष एक, तीन आदि 
रूक्ष गुणवाले सब परमाणु अरूपी नामवाले होते हूँ । इसी प्रकार दो गुण रूक्षवाले परमाणुका 
दो गुण स्निग्घबाला परमाणु रूपी हे। शेष एक, तीन आदि गुणवाले सब स्निग्ध परमाणु 
अरूपी जानना ॥६१४॥ 
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णिद्धस्स णिद्धेण दुराहिएम लुक्खस्स लुक्खेण दुराहिएण । 
णिद्धस्स रुक्खेण हवेज्ज बंधो जहृण्णवज्जे विसमें समे वा ॥६१५॥ 


स्निग्धस्य स्विग्पेत दृधधिकेत रुक्षस्य रुक्षेण द्धधिकेन। स्तिग्धस्प रूक्षेण भवेदबंधो 
जधन्यवर्ज़्ये विधमे सभे वा ॥ 

स्निग्धपरमाणुविगं द्विगुणाधिकस्निग्धपरमाणुविनोडने बंधसवकुमंतें रुक्षाणुविगे द्विगुणा- 
घिकरुक्षाणुविनोडने बंधमक्कुं। स्निग्धाणुविंग हिगुणाधिकरुक्षाणुविनोडने बंधसककुमल्लि स्तिग्ध- 
रूक्षगुणंगठट परमाणुगव्ठोद्ठ जधन्यमप्पेकगुणयुतपरमाणुगव्द॑वज्जिसि शेषसमस्तिग्धधारियोद्ठ 
समरक्षघारियोत्ट॑ विधमस्तिग्धध(रियोत्द॑ विषमरूक्षपारियो््ल॑ तंतम्म तबनंतरोपरितनद्रयधिक- 
स्निग्धरुक्ष॑गछूणें बंधमवकुं। संवृष्टि:-- 
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इल्लि सहदगुणयुक्तरूपियोडने रूपिगे बंधमिल्ल। समगुणयुक्तंगक्रिगं विधमगुणयुक्त- 
गव्लोडने बंधमिल्लें बो विशेषमरियल्पड्गुमेके बोडे अवरोल हयधिकरवं घटियिसदप्पुदरिद । 
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स्निग्धाणो: दिगुणाधिकस्निग्धाणुना बन्धों भवति। तथा रुक्षाणो: हिंगुणाधिकरूक्षाणुना बन्धों 
भवति । स्तिग्धाणोः द्विगुणाधिकरूक्षाणुना बन्धो भवति । तत्र स्तिग्धरूक्षणुणपरमाणुषु जधन्यं एकगुणपरमाणुं 
वर्जयित्वा शेषाणा समस्लनिग्धरछक्षपारयोविषमस्निग्धरूक्षधारपोश्च स्वस्वतदनन्तरोपरितनद्थथिकस्नि्ध- 
रूक्षाणूनां बन्धो भवति। अत्र सदृशगुणरूपिणा रूपिण:, समगुणाना विषमगृणैश्च बन्धो नेति विश्वेषो ज्ञातव्यः, 
तेषु दहधधिकगुणत्वाभावात्‌ ॥६१५॥ 

स्निर्ध परमाणुका दो गुण अधिक स्निग्ध परमाणुके साथ बन्ध होता है। उसी प्रकार 
रूक्ष परमाणुका दो गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता है । स्निग्ध परमाणुका दो 
गुण अधिक रूक्ष परमाणुके साथ बन्ध होता हे। उन स्निग्ध गुणवाढले और रुक्ष गुणबाले 
परमाणुओंमें जघन्य एक गुणवाल्ले परमाणुको छोड़कर शेष समस्तनिग्ध धारा और सम रूक्ष 
घारामें तथा विषम स्निग्ध धारा और विषम रूश्ष धारामें अपने-अपनेसे अनन्तरवत्ती दो 
अधिक स्निग्ध और रूक्ष गुणवाले परमाणुओंका बन्ध होता द्े। यहाँ इतना विशेष जानना 
कि सदृश गुणवाले रूपीका सदृश गुणवाले रूपीके साथ तथा समगुणवालोंका विषम गुण- 
वालॉके साथ बन्ध नहीं होता। अथोत्‌ दोका दो गुणबालेके साथ या दो गुणबालढेका पाँच 
गुणवालेके साथ बन्ध नहीं द्ोता क्योंकि यहाँ दो अधिक गुणका अभाव है ॥६१५॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८५९ 


णिद्धिदरे समविसमा दोत्तिगआदीदुउत्तरा होंति। 
उमयेवि य समविसमा सरिसिदरा होंति पत्तेयं ॥६१६॥ 
स्निग्पेतरयों: समविषमों द्विश्याविद्रयत्तरो भवतः॥ उभयस्मिस्तपि जे ससमविधमों सहशे- 
तरो भवतः प्रत्येक ॥ 
स्निग्धरुक्षगुणंगठ समपंक्तिदयांकंगव्द बिसमपंक्तिहयांकंगर्ठ प्रत्येक दिश्यादिद्रभुत्तरंगव्ड- 
प्पुबा उभयदोत्टं समविधमों रुप्यरूपिगकु सहझांकंगन्ठुमसहशांकंगव्युमप्पुवर्दे ते दोडे :-- स्निग्ध- 
रुक्षसमांकपंक्तिदयव एरडक्करडु भाल्कक्के ताल्‍्कु आरकक्‍्कार एंटक्कटु पत्तक्‍्क पत्तु पसतेरडक्क 
पन्‍नेरडु सोदलागि संख्यातापसंल्यातानंतगुणयुतंगल्ठु रूपिगठछ परस्परं, आ स्निग्धरूुक्षविषसांक 
पंक्तिदयव मुरकक्‍्के मुरु, अय्वक्कण्दु, एव्ठक्केल, ओ भतकक्‍्क थो भतु, पन्‍नों वक्‍के पन्‍नोंदु, पदि- 
मूरक पदिसूरु इबु मोदलागि संख्याताउसंख्यातानंतगुणंगव्दु परस्परं रूपिगल्ठलमो सहहंगव्विगितरं- 
गढछु। एरडुनाल्‍कारेंदु पत्तु पन्नेरह भोदलागि संख्यातासंख्यातानंतंगल्लेल्लसरूपिगव्ठु । मुरेदेल 
ओ भत्तु पन्‍नो टु पविसूर मोदलागि संल्यातासंख्यातानंतंगव्लेल्लमरूपिगत्दु। प्रत्येक॑ स्निग्धदोत् 
रूक्दोत्ट रूपिगकूगें बंधमिल्ल । तत्त्वा्थबोत्ठमंते “गुणसाम्ये सदृशानामे दितु पेल्डल्पट्टुडु । 
अरूपियहग बंधसुंदु स्वस्थानदोछं परस्थानवोत्ठ ई यत्थमने प्रकारांतरदिदं पेल्दपढ :-- 


स्निग्धरूक्षणुणानां समपंक्तिद्॒याडुअ. विषमपंक्तिदयाडुगाश्च प्रत्येक दिश्यादिद्दभरुत्तरा भवन्ति। ते 
उभयेरपि अंका: समवियमा: रूप्यरूपिण: सदृशाड्ूाः असदृश्ाद्भधा भवन्ति । यथा स्तिधरुक्षसमाडुपंक्तो: 
दयस्प ढ्र्य चतुष्कस्य चतुष्क पट्कस्य पटक अ्ष्टकस्य अष्टक दशकस्य दशक द्वादशकस्य द्वादशर्क एवमादि- 
सल्यातासंख्यातानन्तगुणयुता:, तद्दिषमाडूपड्क्तथों: त्रयस्य त्रय॑ प्ञ्चकस्य पद्चकं॑ सप्तकस्य सप्तक॑ नवकस्य 
नवक॑ एकादशकस्य एकादश त्रयोदशकस्य त्रयोदशर्क एवमादिसंख्यातासंख्यातानन्तगुणयुताश्च परस्परं 
रूपिण: । शेषा: द्विचतु:षडष्टदशद्वादशादिसंख्यातासंख्यातानन्ता: । त्रिपश्लंसपतवैकादशत्रयोदशादिसंख्याता- 
संख्यातानन्ताश्वाहूपिण: । प्रत्येक स्निये रूक्षे व रूपिणा बन्धो नास्ति । तत्त्वाथेंडपि गुणसाम्ये सदृशाना' इंति 
तथव वचनात्‌ । अरूपिणां बन्धः स्यात्‌ स्वस्थाने परस्थानेईपि ॥६१६॥ अमुमेवार्थ प्रकारान्तरेणाह-- 
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स्निग्ध ओर रूक्ष गुणबालोंमें-से प्रत्येकमें दोको लेकर दो गुण अधिक होनेपर सम- 
पंक्ति और तीनको लेकर दो गुण अधिक दोनेपर विषम पंक्ति होती हे। वे दोनों ही सम 
ओर विषम रूपी और अरूपी होते हैं। जेसे स्निग्ध और रूक्ष सम अंकवाली पंक्तियोमें दो 
का दो, चारका चार, छहका छह, आठका आठ, दसका दस, यबारहका बारह रूपी हे। इसी- 
प्रकार संख्यात, असंख्यात, अनन्तगुण पयनन्‍त जानना। विषम अंकवाली पंक्तियोंमें तीनका 
तीन, पाँचका पाँच, सातका सात, नौका नौ, ग्यारहका ग्यारह, तेरहका तेरह, इसी तरह 
संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त गुणबाले परमाणु परस्परमें रूपी हैँ। इनके सिबाय शेष अरूपी 
हैं। प्रत्येक स्निग्ध और रूक्षमें रूपीका बन्ध नहीं होता हे । तक्त्वाथ सूत्रमें भी कहा दे कि 
गुणोंकी समानतामें सदृ्शोका बन्ध नहीं होता । अरूपियोंका बन्ध स्वस्थानमें अथात्‌ स्निग्ध- 
का स्निग्धके साथ, रूक्षका रूझके साथ ओर परस्थानमें अथोत्‌ स्निग्धका रूक्षके साथ या 
रूक्षका स्निग्धके साथ बन्ध होता है ॥६१६॥ 
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दोत्तिगपभवदुउत्तरगदेसणंतरदु गाण बंधो दु । 
णिद्घे लुक्‍्के वि तद्दा वि जदण्णुभये वि सच्वत्थ ॥६१७॥ 
द्विश्रिप्रभवद घुसरगतेष्बनंतर हिकानां बंधस्तु । स्निर्घे र्केपि तथा वि जधत्योभयस्सिन्‍नपि 
सब्वंत्र ॥ 
हे स्लिग्धे स्निग्घबोत् रूक्षेपि रूक्षवोत्॑ द्वित्रिप्रभवुं दचत्तरमाणि नडेवबरोठू उपरितना- 
नंतरद्िकंगल्गे स्निग्धव नालकक्क रूक्षद तालकक्क स्निग्धवेर्‌डरोढं रूक्षदेरडरोत्ट बंधमककुं। 
स्तिग्धदेदक्क रूक्षदयिदक्क स्निग्धद म्ररोठ्ठ रूक्षद मुररोत्ठ बंधमक्कु । सितागुत्तिरलु जधस्यगुण- 
युतवोछ बंधप्रसंगमावो्ड जधन्यवस्जितमप्पुभयदोल्तु स्निग्भरूक्षद्ययदोत्द सर्वत्र बंधमरियल्पडुगु- 
से बदत्थ । 
रण णिद्धदरवरगुणाणू सपरदाणे वि णेदि बंधदटूठं । 
बहिरंतरंगहेदु दि गुणंतरं संगदे एदि ॥६१८॥ 
स्निग्धेतरावरगुणाणुः स्वपरस्थानेषि नेति बंधात्यं। बाह्याम्यंतरहेतुम्पां गुणांतरं संगते 
एवि 0 
स्निग्पजघन्यगुणाणुवु रूक्षजघन्यगुणाणुव्‌ं स्वस्थानदोछ परस्थानदोत्ठ॑ बंधनिमित्तमागि 
१५ सललदु। बाह्माम्यंतरहेतुर्गावूद॑ गुणांतरमं पोहि बंधक्क सल्गं। तत्वात्थ॑दो्ं “न जघन्यगुणाना 
में वितु पेब्लल्पटटुडू । 


-_ जल जकल ता >> न्‍जिवीऊघडल जज लक जज खत अचिपल लि जल िटच्ल्‍लल्‍ध्लाच्ल . न वध्थजल डा हज नि सन न जा भी की पी का सु 








स्निग्घे रुक्षेइपि द्वित्रिप्रभवद्बय्य त्तरक्ररेण गच्छन्ति तेषु उपरितनानन्तरद्विकाना स्नि्धचतुष्कस्य 
रुक्षचतुष्कस्प च स्निम्घदये रूक्षदयये च बन्धः स्यात्‌ । स्तिग्धपश्चकस्य रूक्षपश्चकस्य च स्निग्धत्रये रूक्षत्रये 
च बन्धः स्थात्‌ | एवं जधन्यगुणयुतेअपि बन्धप्रसक्तौ जघन्यवर्जिते उभयत्र स्निम्परूक्षद्वये सर्वत्र बन्धों शञातव्य 
२० हृत्यर्थ: ॥६१७॥ 
स्निग्घजघन्यगुणाणु: रूक्षजघन्यगुणाणुश्च स्वस्थाने परस्थानेडपि बन्धाय योग्यो न, बाह्याम्यन्तरहेतु- 
भिगुंणान्तरं प्राप्तस्तु योग्यः स्थात्‌ । तत्त्वार्थेषि "न जधन्यगुणाना' इत्युक्तत्वात्‌ ॥६१८॥ 


इसीकों अन्य प्रफारसे कहते हैं-- 
स्निग्ध ओर रूक्षमें भी दोको आदि लेकर तथा तीनको आदि लेकर दो-दो बढ़ते 
२५ जाते हैं। उनमें ऊपरके अनन्तरबर्तों दोका बन्ध होता है। जेसे चार गुण स्निग्धवालेका 
दो गुण स्निग्धवाले दो गुण रूक्षबालेके साथ तथा चार गुण रूक्षवालेका दो गुण रूक्षवाले या 
दो गुण स्निग्धवालेके प्ताथ बन्ध होता है। इसी तरह पाँच गृण स्निग्ध या पाँच गुण रूक्षवाले- 
का तीन गुण स्निग्ध या तीन गुण रूक्षवालेके साथ बन्ध होता है। इस प्रकार एक अंशयुक्त 
जघन्य गुणवालोंका भी बन्ध प्राप्त होनेपर निषेध करते हैं कि जधन्यकों छोड़कर स्निग्ध 
३० ओर रुक्ष दोनोंमें सर्वत्र बन्ध जानना ॥६१७॥ 
जधन्य स्निग्घ गुणबाछा या जघन्य रूक्ष गुणबाला परमाणु स्वस्थान और परस्थानमें 
भी बन्धके योग्य नहीं हे । वही परमाणु बाह्य और अभ्यन्तर कारणोंसे यदि अधिक गुणबाल्य 
होता हे तो बन्धके योग्य होता है । तत्त्वाथ सूत्रमें भी कह। है कि जघन्य गुणवालोंका बन्ध 
नहीं होता ॥६९८॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ८६१ 


णिद्धिदरगुणा अहिया होणं परिणामयंति बंधम्मि । 
संखेज्जासंखेज्जाणंतपदेसाण खंधाणं ।|६१९॥ 
स्निरधेंतरगुणा अधिका: होने परिणमयंति बंधे । संश्यातासंख्यातानंतप्रदेशानां स्कंधानां ॥ 
संख्यातासंख्यातानंतप्रदेशंगव्लनुव्््व स्कंघंगट सध्यदोलु स्तिग्धगुणस्कंधंगल्ठु॒रूक्षगुण- 
स्कंधंगव्ट अधिका: एरडुगुणंगव्ठिनधिकमप्पुवु । बंधे वंधमप्पागव्ठु हीन॑ होनसस्‍्कंघमं परिणमयंति 
पिडिदु को डु बंधक्क बरिसुवयु । तस्त्रात्यंदोर्छामते “बंधेष्षिकों पारिणासिकों भवतः एंदितु 
काणल्पडुगुं घड्द्रव्यंगठुचरसफलाधिकारं तिददुंदु । 
अनंतरं पचास्तिकायंगर्ठ पेछदर्प :-- 
दव्बं छक्कमकालं पंचत्थीकायसंण्णिदं दोदि । 
काले पदेसपचयो जम्हा णत्थित्ति णिद्द्वं ॥६२०॥ 
द्रव्यं घटूकमकाल॑ पंचात्तिकायसंजितं भवति। काले प्रदेशप्रचयो यस्मास्तास्तोति निदिष्टे ॥ 
मुन्त॑ पेल्टल्पट्ट द्रष्यथद्कसे कालद्रव्यविदं रहितमावोड़े पंचास्तिकायमेंब संशेयनुऋल्मुवक्कु- 
देके दोडे काले कालब्रव्यदोल्मु प्रदेशप्रचयमावुदोंदु कारणदिदर्मिल्लमदु कारणविदर्भितु प्रवेश्प्रचय- 
मनुत्तत्दवस्तिकायगढ् बु परमागसदोत्छु पेल्टल्पटटुवु । 
अनंतरं नवपवार्थंगर् पेल्वर्प :-- 
णव य पदत्था जीवाजीवा ताणं च पृण्णपावदुगं । 
आसवसंवरणिज्जरबंधा मोक्खो य दोंतित्ति ॥|६२१॥ 


नव पदार्त्था: जोवाजीवास्तेषां पुण्यपापद्दयमात्रवसंवरनिज्ज राबंधा सोक्षतच भव॑तीति ॥ 


संख्यातासंख्यातानन्तप्रदेशस्कन्धाना मध्ये स्निग्परगुणस्कन्धा: रूक्षगुणस्कन्धाइच द्विगुणाधिका: ते बन्धे 
हीनगुणस्कन्ध॑ परिणामयन्ति । तत्त्वाथेंईपि “बन्धेषधिकौ पारिणामिकौ च” इत्युक्तत्वात्‌ ॥६१९॥ इति 
फलाधिकार: । अथ पश्चास्तिकायानाहु-- 

प्रागुक्तद्रव्यथटूक अकाल कालद्रव्यरहित पश्चास्तिकायसंज्ञक भवति, कुतः ? कालद्रवब्ये प्रदेशप्रचयो 
यठो नास्ति ततः कारणातु इति प्रदेशप्रचययुता अस्तिकाया इत्युक्तं परमागमे ॥६२०॥ अथ नवपदार्थानाहु+- 
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डज+ +++-+ 


संख्यात, असंख्यात और अनन्तप्रदेशी स्कन्धोंके मध्यमें दो अधिक गुणवाले स्निग्घ 
स्कन्ध या रूक्ष स्कन्ध बन्धके होनेपर हीन गुणवाल्े स्कन्धको अपने रूप परिणमाते हैं । 
तस्‍्तवाथ सूत्रमें भी कहा है कि बन्धके होनेपर अधिक गुणवाल्ता परिणामक द्वोता हे ॥६१९॥ 

इस प्रकार फलाधिकार समाप्त हुआ। 

अब पाँच अस्तिकार्योंको कहते हैं-- 

पहले कह्दे गये छह द्वव्यॉमें-से कालद्रव्यको छोड़कर पंचास्तिकाय कहलाते हैं । क्‍योंकि 
कालद्रव्यमें प्रदेशोंका प्रचय नहीं हे अथोौत्‌ काछाणु एकप्रदेशी होता हे। और परमागसमें 
प्रदेशसमूहसे युक्तको अस्तिकाय कद्दा है ॥६२०। 

नो पदार्थोंको कहते हैं-- - 


मा न 
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जोवाजीवा: जीवंगलुभजोवंगलु तेवां अधर पुष्यपापद्यं पुण्यम्तुं पापमुमेंबेरड आख्नवसंजबर- 
निज्जराबंधसोक्षा: जाखयमुं संवरसुं निज्जरयं बंधमुं मोक्षमुम दितु तवपवात्थ॑गल्ूप्पुवुं । पदात्थं- 
शब्द सब्यंत्र संबंधिसत्पड़गुं । जीवपदात्यं: अजीवपदार्त्थ: इत्यादि । 
जीवदुगं उत्तत्थं जीवा पुण्णा हु सम्मगुण सहि दा | 
वदसहिदा वि य पावा तब्विवरीया दृवंतिक्ति ॥६२२॥ 
जीवह यमुक्तात्यं जोबाः पुण्याः खलु सम्यक्त्वगुणसहिता:। ब्रतसहिताः अपि ऋ्ञ पापास्त- 
द्विपरीता भवंतीति ४ 
जीवपदात्थंमुमजी वपदार्थंप्रुं मुन्‍्त॑ जोबसमासेयो्॑घड़्दरब्याधिकारदोब्ट॑े पेल्ददुवेयक्ुं । 
सम्यकत्वगुणयुक्तजी बंगन्तु ब्रतयुक्तजोवंगरव्ठु पुण्यजीवंगव्ठप्पुबु । तद्विपरीतंगलु तद्॒बरहितंगव्दं पाप- 
जीवंगव्ठंदरियल्पड़वुव खलु नियमदिदं । चतु्शग्रुणस्थानंगव्ठोलु जोवसंख्येयं पेलछुत्त भिध्यावृष्टि- 
गल्ऑ॑ं सासावनरं पापजीवंगढ्ठे दु पेकूव्प :-- 
मिच्छाइड्री पावाणंताणंता य सासणगुणा वि | 
पल्‍लासंखेज्जदिमा अणअण्ण दरुदयमिच्छगुणा ॥६२३॥ 
मिथ्यादृष्टप: पापाः अनंतानंताइच सासादनगुणा अपि। पल्यासंख्येबभागा: अनंतानुबंधि 
अन्यतरोदयमिथ्यागुणाः ॥ 
पापरूपरुगत्प्प मिथ्यादृष्टिजीबंगल्ठु किचिदून संसारिराशिप्रमाणरप्परेके दोड़ें सासादनादि 


तरगुणस्थानजोवसंल्योयिव हीनरप्पुर्वारिद | अदु कारणदिबमनंतानंतगप्पुतु ॥ १३ ॥ सासादनगुण- 


जीवा अजीवा: तैषां पुण्यपापद्यय आख्रवः संवरो निर्जरा बन्धों मोक्षरवेति नवपदार्था भवन्ति। 
पदार्थशब्दः सर्वत्र सम्बन्धनी य:,-जीवपदार्थ: अजीवपदार्थ: इत्यादि: ॥६२१॥ 

जीवाजीवपदार्थों द्वौ पूव॑ जीवसमासे षड्द्रव्याधिकारे चोक्तार्थों। पृण्यजीवा: सम्यक्त्वगुणयुक्ता 
ब्रतयुक्ताइच स्यु. । तद्विपरीतलक्षणाः पापजीवाः खलु-नियमेन ॥६२२॥ चतुर्दशगुणस्थानंषु जीवसंख्यां मिथ्या- 
दृष्टिसासादनौ च पापजीवाधिति आह-- 

मिथ्यादृष्टयः परापा:-पापजीवा: । ते चानन्तानन्ता एवं इतरगुणस्थानजीवसंख्योनसंसारिमात्रत्वात्‌ 
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जीब, अजीव, उनके पुण्य और पाप दो तथा आख्र॒व, बन्ध, संवर, निजरा, बन्ध 


२५ और मोक्ष ये नो पदाथ होते हैं। पदाथ शब्द प्रत्येकके साथ लगाना चाहिए। जैसे जीब- 


३० 


पद्ाथ, अजीवपदाथ इत्यादि ॥६२९॥ 

पहले जीवसमासमें तथा छह द्र॒व्योंके अधिकारमें जीवपदाथ और अजीवपदाथ्थका 
कथन कर दिया है। जो जीव सम्यक्त्बगुणसे युक्त हैं. ओर ब्रतोंसे युक्त हैं वे जीव पुण्यरूप 
होते हैं । उनसे विपरीत लक्षणबाले अर्थात्‌ जो न सम्यक्त्वयुक्त हैं और न व्रतोंसे युक्त हैं. वे 
नियमसे पापरूप हैं ॥६२२॥। 

आगे चौदह गुणस्थानोंमें जीबोंकी संख्या और मिथ्यादृष्टि तथा सासादन गुणस्थान- 
बाले जीवोंको पापी कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टि जीव पापी हैं ओर वे अनन्तानन्त हैं; क्योंकि संस।री ज॑वबोंकी राशिमें-से 
शेष तेरह गुणस्थानवर्ती जीबोंकी संख्या घटानेपर मिथ्यादृष्टि जीबोंकी संख्या होती है । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ८६३ 


सनुत्वव्य जीवंगल्द॑ पापजोवंगव्वप्पुबनंतानुबंध्यन्यतरोदयमिस्यागुणयुतरप्पुदरिनव॒बपल्यासंस्पातेक- 
भागप्रमाणमप्पुष प 
993४ 


मिब्छा सावयसासणमिस्सा विरदा दुवारणंता य । 
पल्‍लासंखेज्जदिममसंखगुणं संखगुण मसंखेज्जयुणं ।।६२४॥ 
सिध्यावृष्टिभावकसासादनसिश्राविरता: द्विकवारानंतादच । पल्यासंख्यातेक भागो संख्येयगुण:5 
संख्येयगुणोइसंस्पेयगुण: ७ 
मिथ्याहष्टिजीवंगछ किचिदूनसंसारिराक्षिप्रसितमप्पुर्दारिदमनंतानंतगव्ठप्पुषु ॥ १३--+। देश- 
संयतरुगठ पदिमृूरुकोटि मनुष्य देशसंयतरिनधिकमप्प तिथ्यंग्गतिजरु पल्यासंख्यातेकभागप्रमित- 
रप्पद. प। धन १३ को। सासादनरुगठु मनुष्यगतिजद्विपंचाशत्कोटिसासादनरिदसधिकसप्प 


8 28४व] 93 
इतरगतित्रयजसासादनरनितु देशसंयतरं नोडलुं असंख्यातवुणसप्पठ प धन ५२ को ई सासावनर 


3090 ४ 
संख्येयं नोडलुं मनुष्यगतिजमिश्शरारिद नूर नाल्‍कु कोटि्गाव्ठदमघिकमप्प त्रिगतिजमिथ्र संख्यात- 
गुणसप्पर प्‌ धन १०४ को ई मिश्रगुणस्थानर्वत्तिजीबंगढं नोडलु मनुष्यगतिजासंयतरिदमेव्य 


898 
नुरु कोटिगव्टिदमधिकमप्प त्रिगतिजासंयतरुमसंख्यातगुणरप्परद प्‌ धन ७०० को 
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१३- । सासादनगुणा अपि पापाः अनन्तानुबन्ध्यन्यतमोदयेन प्राप्तमिथ्यात्वगुणल्वात्‌ पल्यासंख्यातेकभागमात्रा 
भवन्ति प्‌ ॥६२३९॥ 

3989४ 

मिश्यादृष्ट:: किचिदृतसंसारित्वादनन्तानन्ता: १३- । देशसंयताः त्रयोदशकोटिमनुष्याधिकरतियश्व:ः 
पल्यासंख्यातेकभागम।त्रा:- ५ धन १३ को । तेभ्यः द्विपश्चाशत्कोटिमनुष्याधिकेतरजिगतिसासादना: असंख्यात- 

9 9४93 

गुणा: प धन ५२ को । तेम्य. चतुरुत्तररतकोटिमनुष्याधिकत्रिगतिमिश्रा: संख्यातगुणा: प धन १०४ को । 

9989 8 989 
तेम्पः संप्तशतकोटिमनुष्याधिकत्रिग्रत्यसंयता असंश्यातगुणा प घन ७०० को ॥६२४॥ 

० 
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सासादनगुणम्थानवाले भी पापी हैं. क्योंकि अनन्तानुबन्धीकषायकी चौकड़ीमें-से किसी भी 
एक क्रोधादिका उदय होनेसे मिथ्यात्वगृणस्थानको प्राप्त होते हैं। उनकी संख्या पल्यके 
असंख्यातव भाग है ॥६२३॥ 

मिथ्यादृष्टि कुछ कम संसारी राशि प्रमाण होनेसे अनन्तानन्त हैं। देश संयत गण- 
स्थानवाले तेरह कोटि मनुष्य तथा पल्यके असंख्यातवें भागमात्र तियच हैं। उनसे बावन 
कोटि मनुष्य तथा शेष तीन गतिके सब सासादनगणस्थानवाले असंख्यातगणे हैं। उनसे 
एक सो चार कोटि मनुष्य और शेष तीन गतिके सब मिश्र गणस्थानवाले संख्यातगणे हैं । 
उनसे सात सौ कोटि मनुष्य ओर शेष तीन गतिके अविरत गणस्थानवाले सब असंख्यात- 
गणे हैं ॥६२७॥ 





जि 


१५ 


१५ 


२५ 


<ध्ड गो० जीवकाण्डे 


तिरधियसयणवणयुदी छण्णवुदी अप्पमत वे कोडी । 
पंचेव य तेणवुदी णव्डबिसयंच्छठत्तरं पमदे ॥३६२५।। 
जिभिरधिकशत नवनवतिः षण्णवतिरप्रमत्त द्विकोटि पंचेव च त्रिनवतिस्तंवाष्टद्विशते 
बड़ुत्तरं प्रमत्ते॥ 
प्रमत्तरोछ् संख्ये अय्दु कोटियं तो भत्तमुरुलक्षेयं तो भत्तंद् सासिरद इन्न्रारुगल्वक्कुं 
॥ ५९३९८२०६॥ अप्रमत्तरोन्मु संख्ये येरडुकोटियं तो भत्तार लक्षेयु' तो भत्तो भत्तु सासिरद नुर 
भूरुगव्ठप्पुव ॥ २०६००१०३॥। 
तिसयं भणंति केई चउरुत्त रमत्थपंचय केई । 
उवसामगपरिमाणं खबगाणं जाण तद॒दुगुण ॥|६२६॥ 
त्रिज्ञतं भणंति केचित्‌ चतुरुत्तरमस्तपंचक केचित्‌। उपणमकपरिमाणं क्षपकाणां जानोहि 
तवृद्विगुणं ॥ 
केलंबराचाय्यरुगठ्ु उपशमकरप्रमाणमं त्रिशतमेंदु पेल्घर । मस्त केलंबराचास्येरुगव्न 
चतुरुत्तरत्रिशतस दढु पेल्वरु। मत्तं केलंबराचाय्येरुगल्ट अय्दु ग्रंदिद चतुरुत्तरत्रिशतमेंढु पेल्वरु 
॥ २९९॥ व ओ दु गुंदे मुन्रे बुदत्य । क्षपकर प्रमाणमं तह्ठिगुणमं नोनरियेंदु शिष्यसंबोधन- 
सकक्‍कुमो संख्येगलोल्ु प्रवाह्मोपदेशमण्प संख्ययं निरंतराष्ट्रममयंगव्ठोल्ु विभागिसि पेक्रद्प :-- 
सोलसयं चउबीसं तीस छत्तीस तह य बादालं । 
अडदालं चउबण्णं चउवण्णं होंति उवसमगे ॥|६२७॥ 


षोडशक चतुव्विश्ञतिः त्रिशञत्‌ षट्त्रिशत्तथा च द्विचत्वारिशवष्टचत्वारिश्च्चतु:पंचाशज्यतुः 
पंचाशद्भवंत्युपश्षमके ॥। 


प्रमतसे पद्लक्रोटय: त्रिनवतिलक्षाण्यपष्टानवतिसहल्लाणि द्विशत घट च भवच्ति । ५, ९ ३, ९ ८, २०६। 
अप्रमत्ते हिकोटिषण्णवतिलक्षतवनवतिसहखैकशतत्रयों भवन्ति १ २, ९६, ९९, १०३ ॥६२५॥ 

केचिदुपशमकप्रमाणं त्रिशतं भणन्ति । केचिल्च चतुरुत्तरत्रिशतं भणन्ति । केचित्‌ पुनः पश्नोनचतुरुत्तर- 
त्रिशत भणन्ति । एक्रोन््रिशतमित्यर्थ: | क्षपकप्रमाणं ततो द्विगुणं जानीहि ॥६२६॥ अत्र प्रवाह्मोपदेशस ख्यां 
निरन्तराष्ट्समग्रेष्‌ विभजति+- 


अ्श्च्ल्जन लत व्भ्क्ज् चल तल पटल ललिता आओ व्विव आ्श्धवचखखजि अजित बी जल बल अल बल बल बल 23ल लीला >लतन्‍ कसी लत पलट े> ० ०ल 2 ५ट 3 न ता >ल- 


प्रमत्तगुणस्थानमें पाँच कोटि तिरानबे लाख, अट्टानबे हजार दो सो छह ५९३९८२०६ 
जीव हैं। तथा अप्रमत्तगुणस्थानमें दो कोटि छियानबे लाख, निन्‍्यानबे हजार एक सौ तीन 
२९६०९१०३ जीब हैं ॥६२५॥ 

आठवें, नोव, दसव॑, ग्यारहवें गुणस्थानवर्ती उपश्ञमश्रेणिवालोंका प्रमाण कोई आचाय 
तीन सो कहते हैं, कोई आचाय तीन सौ चार कहते हैं और कोई आचाय तीन सौ चारमें 
पाँच कम अर्थात्‌ दो सो निन्यानबे कहते हैं। तथा आठवें, नौवें, दसवें और बारहवें गुणस्थान 
सम्बन्धी क्षपकश्नेणिवाले जीबोंका प्रमाण उपश्मवालोंसे दुना जानना ॥६२६॥ 


हर 
आचाय परम्परासे आगत प्रवाद्दी उपदेश तीन सो चारकी संख्याका निरन्तर आठ 
समयोंमें विभाग करते हैं-- 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका <६५ 


उपशमकरोव्ठु घोडञमुं चतुध्विशतियं त्रिशतियु षर्दुत्रिशतियं द्विचत्वारिशतियूं अष्ट- 
खत्वारिशतियुं चतुःपंचाशतियं चतुःपंचाशतियुं निरंतराष्ट्रसमयंगलोव्वप्पुद्‌ । १६। २४ । ३०। 
३६१ ४२३ ४८ । ५४ । ५४ । 


बत्तोसं अडदालं सट्ढी बावत्तरी य चुलसीदी । 
छण्णउदी अटूठुत्तरयमट्ठत्तरसयं च खबगेसु ॥६२८॥ 
द्ात्रिशवष्टचत्वारिशत्‌ षष्टि हसप्रतिदचतुरशीतिः ॥ षण्णवतिरष्टोत्तशतमषटोत्तरशत- 
क्षपक्ेषु ५ 
क्षपकरोत्छु निरंतराष्ट्रसमयंगल्ओोनु उपशमकर संख्येयं नोडलु ट्विंगुणमागि द्वात्रिशवादि 
गव्ठप्पुवु॥ ३२१ ४८१ ६० । ७२। ८४१ ९६। १०८॥ १०८ ॥ ई संख्येयं निरंतराष्ट्समयंगव्ठो व 
समीकरणविधानदिंद क्षपफक्र। आदि ३४। उत्तर १२। गच्छे ८। पदभेगेण विहीणमित्यादि 
संकलनसुत्रदिद तरल्पट्ू लब्धप्रभितर अष्टोत्तरषट्शतसप्पर । ६०८ ॥ उपह्मकरं । आदि १७। 
उत्तरं। ६१ गच्छ ८। इल्लियु आ सुत्रदिद तरल्पट्ट लब्धप्रभितर चतुरुत्तरत्रिश्ञतरप्पद। ३०४ ॥ 
अटटंव सयसहरसा अट्टाणउदी तहां सहस्साणं | 
संखा जोगिजिणाणं पंचसयबिउत्तरं वंदे ॥६२९॥ 
अष्टेव श़तसहूत्राणि अष्टानवतिस्तथा सहुस्राणां। संख्या योगिजिनानां पंचातं दृघुत्तरं 
बंदे ॥ 
उपशमके घोडश घतुविशतिः त्रिशत्‌ षट्त्िशत्‌ द्वाचत्वारिशत्‌ अष्टचत्वारिशत्‌ चतुःपश्चाशत चतुः- 
पञ्नाशत्‌ निरन्तराष्ट्रसमयेषु भवन्ति । १६॥ २४ । ३० । ३६। ४२ | ४८ । ५४ | ५४ ॥६२७॥ 
क्षपके निरन्‍्तराष्ट्मयेषु उपशमकरेम्यों द्विगुणत्वात्‌ द्वार्त्रशत्‌ अष्टचत्वारिशत्‌ षष्टिः द्वासततिः चतुर- 
शीति षण्णवतिः श्रष्टोत्तरशतं अष्टोसरशत॑ भवन्ति । इमामेव संख्या निरन्तराष्ट्रममेषु समोकरणविधानेन 
आादि' ३४ उत्तर: १२ गच्छ: ८ पदमेगेण विहीणमित्यादिनानीतघनम्‌ । क्षपका अष्टोसरषट्छतं भवन्ति । 
६०८ | उपशमका आदिः १७ उत्तर: ६ गच्छः ८ घन चतुरतत्तरत्रिशत ३०४ भवन्ति ॥६२८॥ 


हम 8 


उपशमश्रेणिपर निरन्तर चढ़नेबाले जीवॉकी आठ समयोंमें संख्या ऋमसे सोलह, 
चौबीस, तीस, छत्तीस, बयालीस, अड़तालीस, चौवन, चोबन होती है ॥६२७॥ 

क्षपकपश्रेणिकी संख्या उपशमवालोंसे दुगुनी होती है इसलिए निरन्तर आठ समयॉमें 
क्षपकरश्नणि चढ़नेवालोंकी संख्या क्रमसे बत्तीस, अड़वाढीस, साठ, बहत्तर, चौरासी, छियान- 
बे, एक सौ आठ, एक सौ आठ होती है। इसी संख्याफो निरन्तर आठ समयोंमें समीकरण 
विधानके द्वारा बराबर करके पहले समयमें चोंतीस, फिर आठ समयोंमें बारह-बारह अधिक 
करनेसे आदिधन चौंतीस, उत्तर बारह और गच्छ आठ, इसको 'पदमेगेण विद्दी्ण! इत्यादि 
सूत्रके अनुसार गउछ आठमें एक घटानेसे सात रद्दे, दोका भाग देनेसे साढ़े तीन रहे । 
उत्तर बारहसे गुणा करनेपर बयाछीस हुए। इसमें आदिघन चौंतीस जोड़नेसे छियत्तर हुए । 
इसे गचछ आठसे गुणा करनेसे छह सो आठ हुए। ये सब क्षपकोंका जोड़ होता है। इसी 
तरह उपशमश्रेणिवालोंका आदिधन सतरह, उत्तर छह, गचछ आठका धन उससे आधा तीन 
सौ चार होता है ॥६१८॥ 

१०९ 


१७० 


१५ 


२० 


३० 


५ 


<६६ गो० जीवकाण्डे 
सयोगिजिनद्गव्ठसंच्ये.. सक्षाष्टकमुम्ट्रानवतिसहर्ंगल्॑ दृधुसरपंचशतप्रसितसक्कु । 
८९८५०२ । मिनियरं सब्यंदा वंदिसुब । इल्लि निरंतर अष्टसमयंगछोव्दु संचिसल्पट्ट सयोगजिन- 
रुगव्ठाचाय्यांतरापेक्षेपिदं सिद्धांतवाक्यदोल्ु “छसु सुद्धसमयेसु तिष्ण तिण्णि जोवा कर पाक 
यंति। बोसु समयेसु दोहों जोवा केवल्मुप्पाययंति एवमटुसमयर्सचिदजोबा बाबोसा हुवंति 
यंबितु पेल्ल्पट्रवार समयंगल्होछ मृरु मुस्मरड समयंगकोक्यरडेरडागलु जिनरुगल्ठं मोक्षगामि 
गलुमरुदिगक मेक ठु समयंगलोहटनिबरप्परे बी विशेषकथनदोत्द त्रेराशिकषद्कमक्कुमवे ते बोडे 











संदृष्टि :-- कल तह लत कप मिक ग लि तल 
६ ८ >८<टए०र __। कूब्ध मिथ्रकाल ८ 
प्रके २२ | फका | इ्के कप 
प्रका८ (फस८। इका४०८४श८ | हब्ध समयाशुद्धा 
8 9 ६ रा पा 
प्रस८ | फके र२े हस३२६७२८॥ | छब्ध केवलिन : 
| लब्ध के ८९८५०२ 


555६॥ 22% मै अमल दे 


' लब्ध ८९८५०२ 





प्रसट | फके ४४ हु स३३२६७४८३ 





॥ 
' २ 2 8 चल 
प्रसट फकै८८ हइसइरदफरंट | हब्ध के ८९८५०२ 
__ शर न 
प्रतस८ | फ के १७६ इ स ३२६७२८ । लब्ध के ८९८५०२ 
२॥२३२ | 





सयोगिजिनसंल्या अष्टलक्षाप्टलवतिसहसद्रय, त्तरपश्चणतानि ८, ९ ८, ५०२ तानू सदा वन्‍्दे। अब्र 


१५ निरन्तराष्ट्रसमयेपु संचितसयोगिजिना, आचार्यान्तरापेक्षया सिद्धान्तवाक्ये-वसुसुद्धसमयेसु तिण्णि तिण्णि जीवा 


केवलमुषाययन्ति, दोसु समयेसु दो दो जीवा केवलगृप्पाययन्ति एवमटुसमयर्संधिदजीवा बावीसा हवन्तोति 


८ 
विशेषकंधने त्राराशिकषट्कम्‌ । तदया-प्र के २२। फ का ६। इ के ८, ९ ८, ५०२। ल का ४०८४१, ६। 
< ८ 
एनः प्र का ६३ । फस ८।इ का ४०८४१, ६।लस ३, २६, ७२८ । पुन भ्स ८। फ के २२। ६ ३, 


बी 9 0:27 2 कप बा म  7 8 जे मम अटल जज | अ ि 2५१०२ ०२०४०. हु डर 


सथोगी जिनोंकी संख्या आठ छाख अदट्टानबे हजार पाँच सौ दो है उन्हें सदा नमस्कार 


२० करता हूँ। यहाँ निरन्तर आठ समयोंमें संचित सयोगि जिनोंकी संख्या अन्य आचायेकी 


२५ 


अपेक्षा सिद्धान्तमें इस प्रकार कही है--छहद् शुद्ध समयोंमें तीन-तीन जीव केवलज्ञानकों 
उत्पन्न करते हैं और दो समयोंमें दो-दो जब केबलज्ञानको उत्पन्न करते हैं | इस प्रकार आठ 
समयोमें 8 का 23 होते हैं। यहाँ विशेष कथन कु त्रेराशिकोंके द्वारा करते हैं-.. 
*. यदि बाईस केवली छह भास आठ समयमें होते हैं तो आठ छाख अट्टानणे हजार 
पाँच सो दो फेवली कितने कालमें होंगे ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमागराशि २२ कब, 
फलराशि छह मास आठ समयकाल, इच्छाराशि आठ छात्र अद्दानबे हजार पाँच सौदो 
केवली | सो प्रमाणका भाग इच्छारासि्में देनेसे चालीस हजार आठ सो इकतालीस आये । 
इस संख्याको छह मास आठ समयसे गुणा करनेपर कालका प्रमाण आता है। २. छद्द मास 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ८६७ 
"इंतिदो दु पक्षांतरमरियल्पड़गु ५ अनंतरभेक समयदोस्टु युगपत्संभविसुब क्षपकर विदेष- 
संख्ययुमनुपशसकर विशेषसंस्यथुमं गायात्रयदिदं पेलूइपर । 
होंति खबा इगिसमये वोहियबुद्धा य पुरिसवेदा य । 
उक्कस्सेणट्ट्त्तरसयप्पमा सम्गदो य चुदा ॥६३०॥ 
भवंति क्षपका: एकस्मिन्समये बोधितबुद्धाश्य पुरुषवेदाश्य । उत्कृष्टेनाष्टोत्तरशतप्रमिताः 
स्वस्गंतरच च्युता: ७ 
पत्तेयबुद्ध तित्ययरित्यिणवु सयमणोद्दिणाणजुदा । 
दसछक्कबी सदसवीसड्भावीसं जहाकमसो ॥६३१॥ 


प्रत्येकबुद्धतीयंकरस्त्रोनपुंसकमनोव्षिज्ञानपुता: ॥ दश घटक विश्ञति दर्श विशत्यष्टा- 
विश्ञति: ययाक्रमद्ाः ७ 








२६, ७२८ ७। के ८, ९८, ५०२। तथा प्र स ८। फ के ४४। इ ३, २६, ७२८ ल। के ८, ९८, 
र२्र 
५०२ तथा प्र स ८। फ के ४४। इ २, २६, ७३२८ | ल के ८, ९८, ५०२। तथा प्र स ८ । फ के ८८।॥ 
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आठ समयमें निरन्तर केबली उत्पन्न होनेका काल आठ समय है तो पूर्वोक्त कालमें कितने 
समय हैं. ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि छह मास आठ समय, फछराशि आठ समय, 
इच्छाराशि छट्ट मास आठ समयसे गुणित चालीस हजार आठ सौ इकतालीस | यहाँ 
प्रमाणराशिके काछसे इच्छाराशिके कालका अपवतन करके फलराजञिके आठ समयोंसे इच्छा- 
राशि ४०८४१ को गुणा करनेपर तीन छाख छब्बीस हजार सात सौ अट्ठाईस समय होते 

|। ३-६ आठ समयोंमें विभिन्न आचार्योंके मतसे घाईस या चबालोस या अठासी या एक 
सो छियत्तर जीव केव लज्ञानको उत्पन्न करते हैं तो पूर्वोक्त तीन छाख छब्बीस हजार सात सो 
अठाईस समयोंमें अथवा उससे आधे अथवा चौथाई अथवा आठवें भाग समयोंमें कितने 
जीव केवलज्ञान उत्पन्न करते हैं इस प्रकार चार प्रेराशिक करना । इन चारोंमें प्रभाणराशि आठ 
समय है। फलढराशि २२, ४४, ८८ और १७६ प्रथक-प्रथक्‌ हे। तथा इच्छाराशि तीन छाख 
छब्बीस हजार सात सो अठाईस, उसका आधा, उसका चोथाई और उसका आठवाँ भाग 
प्रथकप्रथक्‌ है। सर्वत्र फलराशिसे इच्छाराशिको गुणा करके प्रमाणराशिसे भाग देनेपर छब्ध 


१. गुणितक्रम: समीचीनः प्रयोजन वावबुध्यते । अददियगकछ् मेल ट्समयदोकगे केवलज्ञानम पड़ेव जीवंगल्लु 
जघन्य ७२६ दिदविप्पत्तेरडनुत्कृष्टदिन टु लक्षयु तो भत्ते टु साविरदैनूररडु मध्यनानाभेदमदरोक्ु नात्तनाल्‍कों 
४४ भत्ते ८८ दु नूरिप्पत्तारेब मूझ विकल्पर्म जधन्यमुमं फलराशियं माडिदर मूरुमष्यमविकल्पद इच्छा- 
राशिय हारव ते दोढ इल्लिय फलराशियं इच्छाराशियं माडि अरुदिगक मेले टु समयंगढं॑ फलराशियं साडि 
उत्कृष्ेबलिसंल्येयं इच्छाराशियं माडलककुं। बंद लब्ध १६३६४ यो राशियनेरडरि गुणिसिये रडरि भागि- 


सिदड इंतक्‍कुं ३२६७२८ ७ हृदु प्रतिपद ८5॥ 
र्‌ 





१० 


२७ 


३० 
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जेट्टावरबहुमज्झिम ओगाहणगा दु चारि अड्ढेंब । 
जुगवं हवंति खबगा उवसमगा अद्भमेदेसि ॥६३२॥ 
ज्येष्ठावरबहुमध्यमावगाहुनका: ट्विचतुरष्टेब। युगपद्भवंति क्षपकाः उपद्मकाः अद्ध॑सेतेषां॥। 
बोधितबुद्धब क्षपकरेकसमयदोछु युगपन्‍नरेंदु उपशमकरु तदर्द्धंसप्पण १०८ पुंबेविग् 
५४ 
* क्षपकर नूरेंटरपश्ममकर तदद्धंमप्पए । १०८ स्वस्गेदिदं बंद क्षपकर युगपन्‍नुरं ुपशमकर तबरे- 
ण्ड 
हू ३, २६, ७२८ । ल के ८, ९८, ५०२ । तथा प्र सट८ | फ्के १७६। इ ३, २६, ७२८ । ल के ८, ९८ 
रर २१ २॥२ 
५०२ । इदमेकपक्षान्त रम ॥६२९॥ अर्थकसमये युगपत्सभवती क्षपकोपशमकविशे पसंख्या गाथात्रयेणाह--- 
युगपदुत्कृष्टेन एकसमये बोधितबुद्धा: पृवेदिन: स्वर्गच्युताश्च प्रत्येक क्षपका: अष्टोत्तरशतम्‌ उपदाम- 


&+ ७०५ ५०+>«८- + जज बे चलन अर >> > 


आठ छाख अट्टानवे हजार पाँच सो दो आता है। नीचे इन छह त्रेराशियोंको अंकित किया 
१० जाता है-- 
























3 फलराशि | इच्छाराशि |! रूब्धराशि 
डक कपा पउहक उत्ाऋ 722 

केव ली काल | केबली ..' काल 

श्र छह मास ८ समय । <९८५०२ '. ४०८४१ > छह 

न | । मास आठ समय 

काल समय | काल. | समय 

छह मास ८ समय ८ | ४०८४१ ५४ छह्टमास |... ३२६७२८ 
हि । आठ समय | 

समय केवली | समय | केबली 

दल ढेर ।.. देश्दूछघशूट.. |. ८०९८५०२ 

१५ समय केवली । समय ह केवली 

_<६._...ी] 727  [३२६७२८ का आधा ८९८५०२ 

समय । फेवली समय. |. केवलो 

| <.._._._. <८< ३२६७२८ का चौथाई <९टण८्२ 

समय. |. केवली समय... केवली 

८ ह (७६ २३२६७२८ का <९,८५०२ 
। न आठवाँ भाग 





जपपू+-__+- __..- 
हैं शमकोंकी 
गाथाओंसे कहते हैं-- श विशेष संख्या तीन 


२० रे साथ उत्कृष्टसे एक समयमें बोधित बुद्ध क्षपक, पुरुषबेदी क्षषक, और स्वर्गसे 
जडुत हकिर मनुष्य जन्म लेकर क्षपकश्रेणी चढ़नेवारू प्रत्येक एक सौ आठ, एक सौ आठ 





कर्णाटवृत्ति जीवततत्त्वप्रदीपिका <६९ 
सप्पुद १०८ प्रत्येकबुद्धछध क्षपकर पसुपश्मकरण्बद १० तोत्थंकरर क्षेपकररुवरुपशसकरु 
सूबवरु ६ > स्पोरलिपकररकिल्नेलंपतंबकन्यपर २० असल हेड क्षपकर परदिबरवरढं- 
कब १० मनःपय्यंयज्ञानिगन्ु अर न तवद्धमुपशमकरु_ २० अवधिज्ञानिगव्ठु 
पीपल लि तर केक लिकले तवद्वंस्रप्पद. २८ कि न मे की अ मम 
नोव्बंने २ जघन्यावगाहुनयुतक्षपकर रबदपशमशर व ४  बहुमध्यमावगाहनयुतक्षपक- 
रैंप हि ८ मितेल्ला क्षषकद ४३२। उपशमकर हे । 


है. $ 
अनंतरं अयोगिजिनरसंड्येयं कंठोक्तमाणि पेक्रदुदिल्लप्पुर्दारिदं प्रसत्तगुणस्थानं मोदल्गोंडु 
अयोगकेव्लिभट्वारकावसानसाद समस्तसंयसियत्ठ संख्ययं पेर्बडदरोबु सयोगकेवलिपय्यंतं कंठोक्त- 
सागि पेलटल्पट्ट संयसिगक्त संख्येयं कूड़ि कठोदोर्ड शेषमयोगिकेवलिगर संख्ययककुमेंबु्द मनदोव्ठि- 
रिसि संयर्मिगल्ठ सब्बंसंख्ययं पेछदप :-- 
सत्तादी अट्टूंता छण्णवम्रज्ञा य संजदा सब्बे | 
अंजलिमोलियहत्थी तियरणसुद्धे णमंसामि ॥६३३॥ 
सर सप्राद्ष्टांतान्‌ षण्णवमध्यांश्च संयुतान्सरर्बान्‌ । अंजलिमोलिकहस्तस्प्रिकरणशुद्धधा नम- 
स्थासि ॥ 
सप्रांकमावियागि अष्टांकमवर्सानमागि षण्नवांक्कंगर्ठ सध्यमागुठठ जिहीननवकोटिसंयतरु- 
गढ्यनंजलिमोब्टिकहस्तनागि मनोवाक्कायशुद्धिर्गावूद बंदिसुबे ॥ एंवितु सब्दंसंयसिगछ संख्येयो 


बास्तदर्घ भवन्ति । पुनः प्रत्येकबुद्धा: तीथंडू रा: स्त्रीवेदित: तपुसकवेदिन: मनःपर्ययज्ञानिल: अवधिज्ञानिन 
उत्कुष्ठावगाहा. जघन्यावगाहा' बहुमध्यमावगाहाएइच क्षयका, क्रमशः दश षर्टविशति: देश विशति: अष्टाविशति 
हो चत्वार: अष्टो, उपशभका: तदर्ध भवन्ति । सर्वे मिलित्वा क्षपका: ४३२ । उपशप्तका: २१६ ॥॥६३०-६३२॥ 
अथ सर्व॑संयमिसंख्यामाहु-- 


आदी सप्ताडू अन्‍तेष्ष्टाडुं च लिखित्वा तयोर्मध्ये च पट्सु नवाडुंषु लिखितेषु संजनितत्युननवकोटि- 


संख्यामात्रान्‌ सवंसंयतानू अञुजलिमौलिकहस्तो5हं मनोवाक्‍्कायशुद्धधा नमस्यामि | ८९९९९९९७। अत्र च 


होते हैं। और उपशमक इनसे आधे अथात्‌ चोबन-चोबन दोते हैं। पुनः क्षपकश्रेणीवाले 
प्रत्येकबुद्ध दस, तीथंकर छह, स्त्रीवेदी बीस, नपुंसकवेदी दस, मनःपर्ययज्ञानी बीस, 
अवधिज्ञानी अदृठाईस, उत्कृष्ट अवगाहनावाले दो, जघन्य अचगाहनावाछे चार, बहुमध्यम 
अबगाहनावाले आठ एक समयमें उत्कृष्ट रूपसे होते हैं। उपशमक इनसे आधे होते हैं । 
सो उक्त सब क्षपकोंकी संख्या मिछकर चार सो बत्तीस दोती हे ओर उपश्मकोंकी दो सौ 
सोरूद ।॥६१०-६३२॥ 

आगे सब संयमियोंकी संख्या कहते हैं-- 

सातका अंक आदिमें ओर अन्तमें आठका अंक लिखकर दोनोंके सध्यमें छह नोके 
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२० 


३० 
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० कि] कोदियं 
८«९९९९९७ छिवरोलु प्रमसादिसमोगिकेवल्यवसानमाद ग्रुणस्थानवत्तिगढ संख्येयने हु ुं 
तो भत्तो भत्तु रक्षमं तो भततों भत्तु सासिरद मुन्त्रतों भत्तो भत्त ८९९९९३९९ कलेयुत्तिरलु दोषम- 
योगिकेवलिगलसंख्ये येरड्गुंदिदसन््‌रककु ५९८ ॥ मिती पदि ताल्कुं गुणस्थानंगछोल्ु पेकद संस्येसे 
संहृष्टिरचनेधिदु :-- 





2000 ही हे के 


कल 
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अनंतरं चजुग्गंतिगछोछु सिष्याहष्टि सासावनसिश्रासंपत्तर संखुयेयं साधिसुब पलल्‍्यद भाग- 
हारविशेषंगढं॑ पेछदपं :-- 
ओघासंजदमिस्सयसासण सम्माण भागद्वारा जे । 
रूऊणावलियासंखेज्जेणिह भजिय तत्थ णिव्खित्ते ॥६३४॥। 


भोघासंयतमिथभ्रकसासादनसम्यरहृष्टीनां भागहारा ये। रूपोनावल्यसंख्यातेनेहू विभज्य तत्र 
निक्षिप्ते ॥ 


देवाणं अवहारा होंति असंखेण ताणि अवहरिय । 
तत्थेब य पकिखते सोहस्मीसाण अवहारा ॥६३५॥ 
देवानामवहू(रा भवंति अधंख्येन तानपहुत्य तत्रेव व निक्षिप्ते सोधम्मेंशानावहाराः ॥ 











प्रभत्तादिसयोग्यवतानसंख्याया ८९९९९३९९ अपनीताया शेप॑ दर नषदछत॑ अयोगिसंख्या भवति । 


५९८ ॥६३३॥ अथ चतुर्गतिमिथ्यादृष्टितासादनमिश्रासंयत्संसुपासाधकपल्य भागहार विश्व पानाह--- 
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अंक लिखनेपर ८९९९९५५९७ तीन कम नी करोड़ संख्या प्रमाण सब संयमियोंको मैं हाथोंकी 
अंजलि मस्तकसे छगाकर मन, वचन, कायकी शुद्धिसे नमस्कार करता हूँ। यहाँ प्रमत्त गुण- 
स्थानसे छेकर सयोग केवलो पयन्त संख्या ८९९०९३९९ हे । इस संख्याकों सब संयमियोंकी 
संख्यामें घटानेपर शेष दो कम छद्द सौ ५९८ अयोगियोंकी संख्या होती है। ।६३३॥ 


आगे चारों गतिके मिथ्यावृष्टि, सासादनसम्धग्दृष्टि, सिश्र ओर असंयतसम्यग्दृष्टियों- 
को संख्याके साधक पल्यके भागदार घिशेषोंकों कहते है-- 


नही >ण हज 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वत्रदीपिका ८ए 


एुणस्थानवोनत्पेज़द असंयतसम्यस्ट्टि सम्यस्मिष्यावुष्टि सासावनसम्यग्दुष्टिगले जी सूरु 
गुणत्यानंगछ आवधुवु केलशु पल्पक्के पोषक भागहारंगझ अ8& . वुरूपोनावल्यसंल्यातदिदं 
मि 
का 

७-१ ३ भागिसि भागिसि तंतम्स हारदोछे कूडह्पट देवोचदोलु तंतम्स भागहारंगरूप्पुवु । 
अ88 मत्तसी वेबसामास्यगुणस्थानश्रयभागहारंगढं रुपोनावल्यसंख्यातदिद॑ भागिसि 

“रै 
मि हे 9० 

9-९ 
सा93838४8 

3-रै 

भागिसिवेकभागमं तंतसम्म हारंगछोदु प्रक्षेपिसुत्त विरलु सोधम्मेंशानकल्पद्यद असंयतसिश्रसासा- 
दनरुगव्ठ भागहारंगरू प्पुतु॥ सौधस्मेकल्पद्यद असंयतन भागहारंगठुप सिथभागहारंगल्ठु 








3898 
9०-१०-१ 
ष॒ सासादनर भागहारंगलु प अनंतरमी सोौधम्संकल्पट्टयासंयतादि सासादनगुण- 
०2999 89४8993 
०-१०-१ ०-१९१०- १ 
गुणस्थानोक्ता: असंयतसम्यस्मिथ्यादृष्टिसासादनाना ये पल्यासंख्यातप्रविष्टमागहारा: अ 8 
88 
सा89 ४ 
एतेषु रूपोनावल्यसंख्यातेन 3-९ भकक्‍त्वा एेष्वेब निक्षिप्तेषु देवौघे स्वस्वभागहारा भवन्ति । 
अभ99 एतान्‌ पुनः रूपोनावल्यसंख्यातेन भकत्वा एकैकभागे स्वस्वह्ारे प्रक्षिप्ते सौधमंशानासंयत- 
5-३ 
मि3999 
9“ 
सा9 3४9 


8-१ 
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गुणस्थानोंमें जीवॉकी संख्या कहते हुए पूवर्में जो असंयत, सम्यग्मिथ्यादृष्टि और 
सासादनोंके पल्यके भागदार कहे हैं उनमें एक कम आवलीके असंख्यातर्वं भागसे भाग 
देनेसे जो प्रमाण आबे उन्हें उन्हीं भागहारोंमें मिलानेसे देवगतिमें अपना-अपना भागहार 
होता है | इन भागद्वारोंको पुनः एक कम आवलीके असंख्यातर्ब भागसे भाग देकर एक-एक 
भाग अपने-अपने भागहारमें मिलानेपर सौधर्म और ऐश्ञान स्वर्गमें असंयत मिश्र और 
सासादनोंके भागहार होते हैं. । 

विशेषा्थ--पहछे असंयतगुणस्थानमें मागहारका प्रमाण एक बार असंख्यात कहा 
था। उसे एक फम आवलीके असंख्यातर्वें भागसे भाग देनेसे जो प्रमाण आवबे डसे 
उस भागहारमें मिलानेपर जो प्रमाण हो उतना देवगतिसम्बन्धी असंयतगुणस्थानका 
भागहार जानता। इस भागहारका भाग पलल्‍्यमें देनेसे जो प्रमाण आने उतने देवगतिमें 
असंयतगुणस्थानवर्ती जीव हैं। मिश्रमें दो बार असंख्यातरूप और सासादनमें दो बार 


१० 


८७२ गो० जीवकाण्डे 


५, मुंबल्लेतेडेयोम्डं है & 
स्थानावसानमाद गुणस्थानत्रयवोत्छु आवुदोंदु सासादनर हारम नोडलु मुंबल्लेतेडेयोब्ई असंयत- 
मिश्र हारंगलु संख्यातगुणितक्रमंगछू सासादनर हारंगलु संख्यातगुणंगत्प्पुवु । 

सप्तमपुण्विय शुणस्थानत्रयपय्येतम बी व्याप्तिय पेछदर्प :-- 


सोहम्मसाणह्ारमसंखेण य संखरूवसंगुणिदे । 
ह उबरि असंजदमिस्सयसासणसम्माण अबरह्यारा ॥६३६३॥ 
सोधम्मंसासादनहारमसंख्येन च संल्यरूपसंगुणिते ॥ उपस्येसंयतमिश्रसासादनसम्यग्वुष्टो- 
नामवहाराः ॥ 
सौधम्मंकल्पहयदसासादन सम्यर्दृष्टिगठ भागहारस 7०9०४ निदनपंख्यातदिदं च 
9-९8 ०-९ 
दब्दविद॑ सत्तमसरुयातदिदं संख्यातरूपुर्गाव्दद॑ गुणितं साइुत्िरलु यथासंख्यमागि मेले सानर्कु- 
१० भारदयदोतअसंयतावि अधस्तनगुणस्थानत्रयद हारंगल्प्पुबु ॥ सानत्कुमारद्यद असंयतहारंगव्ु 
8999४9 मिथहारंगटु ०9०99०४०७० सासादनर हारंगणु 9०999४०99 ४ 
97“ १०-४६ ००१० - ९ 9“ ६०-६९ 
मनंतरमी गुणितक्रमदव्पाप्तियं पेछदप॑ :-- 
मिश्रसासादनाना भागहारा भवन्ति 
899 89398 90४99 
8-१, 8-९ 8-९१, 9-१ 9-१, 9-९ 
तत्सोधमंद्रैयसासादनभागहारे 8 3 38 8 ४ असंख्यातेन वशब्दात्‌ पुनरसंख्यातेत संख्यातरूपैदच 


8-९१-४-६ 
१५ गुणिते यथासंख्यमुपरिसानकुमारदये असंख्यातमिश्रसासादनहारा भवत्ति । 9999 ४9 
9-१ 9-१ 
9899 3४93 ०००9 ४००४ ॥६३६॥ अथास्य गुणितक्रमस्य व्यापिमाहु--- 
8-९ 9-१ 8-?१-8-१ 
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असंख्यात और एक बार संख्यातरूप भागहार कहा था। उसको एक कम आबलीके 
असंख्यातवें भागसे भाग देनेसे जो प्रमाण आबे उत्तना-उतना उनमें मिछानेपर देवगतिमें 
मिश्र तथा सासादनगुणस्थानवालोंका प्रमाण लानेके लिए भागहार होता हे। देवगतिमें 
२० असंयत मिश्र और सासादनके लिए जो-जो भागद्वारका प्रमाण कहा उसे एक कम आबलीके 
असंख्यातवें भागसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उत्तना-उतना उन-छउन भागहारोंमें मिलानेसे 
सोधम ऐशान स्वर्गमें अविरत मिश्र और सासादनसम्बन्धी भागदार होता है ॥६१४-६३१५॥ 
सोधर्म ओर ऐश्ञानमें सासादनका जो भागहार है उससे असंल्‍्यातगुणा भागद्वार 
सानत्कुमार, माहेन्द्र स्वगंमें असंयतसम्बन्धी हे । “च' शब्दसे इस असंयतके भागदारसे 
२५ असंख्यातगुणा मिश्रगुण सम्बन्धी भागद्वार है ओर उससे संख्यातगुणा सासादनसम्बन्धी 
भागहार है ॥६३६॥ 
आगे इस गुणितक्रमकी व्याप्ति कहते है-- 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ८७३ 


सोहस्मादासारं जोहसबणमवण तिरियपुढवीसु । 
अविरदमिस्से5संखं संखासंखगुण सासणे देसे ॥६३२७॥ 

सौधर्न्भादासहख्रारं ज्योतिषिकवानभावनतिय्यक्पुथ्वीषु । अविरतसिश्रेइसंस्ये संस्य असंख्य- 
एण॑ सासादने देशसंयते 0 

सोधम्मंद्यदर्त्ताणवं मे सानत्कुमारकल्पद्वय मोदल्गोंडु सहस्रारकल्पपय्यंतं कल्पद्य- 
पंचरदोढं ज्योतिषिकवानभावनतिय्य॑ंच् प्रथमद्वितीयतुतोयचतुत्थंपंचमधष्ठसप्रमपृथ्वियं बो घोडश 
स्थानदोछमवितरोत्ई मिश्वरोत्रमसंख्यातगुणितक्रममक्कु । सासादनरोब्युसंस्यातगुणमक्कु । लिय्यंच 
देदासंयतरोल्संख्यातगुणमक्कुमद ते दोडेमुं पेछूद सानत्कुमारकल्पद्यद सासावनहारम॑ नोडलु 
ब्रह्मकल्पद्यासंयतहारमसंस्थातगुण 9०००४०99४० मद नोडलु सिश्रहारमसंस्यथातगृुण 

9०9-१९१०-१ 
93989४93 3४938 सं नोडलु सासादनर हारं संख्यातं गुणसककु 99 83 983 38४39 4 
89-१० - ९ 87-१9 “- १९ 
मद नोडलु लांतवकल्पद्यद४संयतहारमसंख्यातगुण 9०9992४9०४।२)।० मं नोडलु 
9“ १९१9 - ९ 
सिश्रर हारमसंख्यातगुण ०9०9०089४99४॥।२३०० मद नोडलु सासावनहारं संख्यातग्रण 
9-१9 “- १ 

मक्‍कु 9999४99४।२३१००४ मद नोडलु शुक्रल्पठयासंयतहारमसंख्यातगुणमक्कु 

39-१8 - १ 
०9०3४ 3०9४।३१। ० मद नोडलु सिश्वहारमसंख्यातगुणमक्कु 979 28 2 ०9४। ३१ ३ 8 
9-२० - १ 2“ २१०-१ 
मर्द नोडलु तत्रत्य सासादनहारं संख्यातगृणमक्कु ०9999४99४॥३००४ मर्द नोडलु 

9-१७- १ 
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सौधमंद्रयादुपरि सानत्कुमारादिसहुस्तारपर्यन्त प्चगुग्मेष ज्योतिष्ववानभावनतिय॑कसप्तपृथ्वीषु बेति 
पोडग स्थानेषु अविरते मिश्रे त्वसंस्पेयगुणितक्रम: सासादने संख्यातगुणितक्रम:, तिर्य॑ग्देशसंयते असंख्यातगुणित- 
क्रमश्च भवति । तथाहि-उक्तसानलुमारदबसासादनहा रात्‌. ब्रह्मद्यस्थ असयतहारोधसंख्यातगुण. । ततो 
मिश्रद्वा रोड्सख्पातगुण । तत, सासादनहारः संख्यातगुणः । अन्र संख्यातस्य संदृष्टिक्‍्चतुरडू: । ततः लान्तवद्ये 
असंयतहा रः असंल्यातगुण । ततः भिश्वह्ार: असंख्यातगुण' । तत: सासादनहारः संख्यातगुण' । ततः शुक्रदये- 


ही जल -->+अज अं ज॑जजजजा -। न पी 


सोधमंसे ऊपर सानत्कृमारसे लेकर सहखार पयन्‍न्त पाँच स्थग युगलोंमें और 
ज्योतिषी, व्यन्तर, भवनवासी, तियंच, और सात नरक इन सोलह स्थानोंमें अबिरत और 
मिश्रमें असंख्यात गुणितक्रम जानना | सासादनमें संख्यात गुणितक्रम जानना । और तियच 
म्बन्धी देशसंयत गुणस्थानमें असंख्याद गृणितक्रम जानना। इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार 
हे--सानत्कुमार, माहेन्द्रमें जो सासादनका भागहार कहद्दा उससे त्ह्म-अक्योत्त रमें असंयतका 
भागहार असंख्यातगुणा है । उससे मिश्रका भागद्वार असंख्यातगणा है । उससे सासादनका 
भागहार संख्यातगुणा है । यहाँ संख्यातकोी संदृष्टि चारका अंक ४ है। उससे छान्तब- 
कापिष्ठमें असंयतका भागहार असंख्यातगणा है। उससे मिश्रका भागद्वार असंख्यासगणा 
हैं। उससे सासादनका भागद्वार संख्यातगुणा है। उससे शुक्त महाशुक्रमें असंयतका 
भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सिश्रका भागदहार असंख्यातगुणा है। उससे सासा- 
दनका भागदहार संख्यातगुणा है। उससे शतारसहसत्रारमें असंयतका भागद्वार 
११० 
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शतारकल्पद्यासंयतहारमसंख्यातगृणभक्कु ० 8 ०9 ४ ० ० ४ ६४ ० सर्द नोडलु तस्मिश्रहारस- 
9-9१-१ 
संख्यातमक्कु ००99०४9०४।४०० मं नोडलु तत्रत्यलासादनहारं संख्यातगुणमक्‍्कु 
3-९8 “९ 
99००४०३००५॥।॥ ४००४ सं नोडलु ज्योतिषिकाअसंयतहारमसंख्यातगृुणमक्कु 
38-१० 
००99४99४॥। ५० भर्द नोडलु तन्मिभ्रहारमसंख्यातगुणसक्कु 9०99 ४9 9४।५398 
०-१९०- १ 9“१२०-१ 
सं नोडलु तत्रत्य सासादनहारं संख्यातगुणभक्कु 39989४39४॥५००४ मर्द नोडलु 
9०“१०- १ 
व्यंतरासंयतहारमसंख्यातगुणमक्कु 99992४०9४॥६०७ मर्द नोडलु तन्मिश्रहारमसंख्यात- 
8“ १०-९१ 
गणसक्‍्कु 99०9४ ०99४१ ६०० सं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुणमक्‍्कु 
8 १९2०- ९ 
999 2४89४।६99४ मर्द नोडलु भवनवासिकासंयतहारमसंख्यातगणमककु 9 99 9४9० ४१७० 
9-१०-१ 9-१०“ ९ 
मद नोडलु तन्मिथ्रहारससंख्यातगुणमक्कु ७9०9०7४993४७०० मद नोडलु तत्रत्यसासा- 
8-१०“ १ 
दनहारं संस्यातगणमक्कु 809999४99४0७।००४ सर्द नोडलु तिय्येचासंयतहारम- 
85१9“ 
संख्यातगुणमक्कु 9०9 ०9४ ० 9४॥।८ सर्द नोडलु तन्सिश्रहारमसंख्यातगुणमक्कु 
8-१० - रै 
५ 
399०3०४००४१८ ०० भदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगणमककु 9997४99४८॥ 9०४ 
3-१8- १ 9“१०- १ 
सद॑ नोडला तिय्यंग्देशसंयतहारमसंख्यातगुणमक्कु तिस्य॑ग्देशसंयतर (हार नोडल) प्रथमपृथ्विनारका- 
असंयतहार: असंख्यातगुण: । ततो मिश्रहरः असंख्यातगुण:। ततः सासादनहारः संख्यातगुण: । तत शतारद्यये- 
अ्संयतहारः असंख्यातगुण: । धतः मिश्रहार: असंख्यातगुण: । ततः सासादनहार' संख्यातगुण. । तत ज्योति- 
प्कासंयतहारः असंख्यातगुण:। ततः मिश्रहारः असंख्यातगुण: । तत. सासादनहार: सख्यातगुणः | तत' 
व्यन्तरासंयतहारः असंश्यातगुण: । ततः मिश्रहार: असंख्यातगुण: । ततः सासादनहारः संख्यातगृण: । ततः 
भवनवास्यसंयतहार: असंख्यातगुण:। ततः मिश्रहारः असंख्यातगुण:। ततः साशादनहार. संख्यातगुणः । 
ततस्तियंगसयतहार. असंख्यातगृुण: | ततः मिश्रहार: असंख्यातगुण: । सासादनहारः संख्यातगुण' । ततस्ति- 
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असंख्यातगुणा है । उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगृणा है । उससे सासादनका 
भागहार संख्यातगुणा है। उससे ज्योतिषीदेबॉमें असंयततका भागहार असंख्यातगणा है। 
उससे मिश्रका भागददार असंख्यातगुणा हे । उससे सासादनका भागद्वार संख्यातगुणा है। 
उससे ्यन्तरोमें असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे मिश्रका भागहार असंख्यात- 
गुणा है। उससे सासादनका भागद्वार संख्यातगुणा है। उससे भवनवासियोमें असंयतका 
भागहार असंख्यातगुणा हे । उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका 
भागहार संख्यातग॒णा है। उससे तियचोंमें अस॑यतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे 
मिश्रका भागहार असंल्यातगुणा हे । उससे सासादनका भागहार संख्यातगृणा दे । उससे 
तियचोंमें ही देशसंयतका भागद्वार असंख्यातगुणा दै। जो तिय॑चोंमें देशसंयतका भागहार 


कर्ाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८७५ 


संयतहारमुमसंख्यातगुणनक्कुं_ ० ००9 ०४ ००४९०  प्रयमपुथ्वि ७ असंयताहार 
3“ १8- १ 
००००४००४१९॥ ० सद नोडलु तम्सिश्रहारमसंख्यातगुणसकक्‍कु 99 9 89४ 9 9 ९३० 9 
8 “- ९७ - *ै ०9-१९०- 
सं नोडछु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु ००999४39४4९००४ मर्द नोडलु 
39-“-९०- ९१ 
द्वितोयपृथ्विय असंयतहारमसंख्यातगुणमक्कु ० ०० ० ४ 9 ०5 ४ ।१०।०७। सं नोडलु 
8-१0 - ९ 
तन्सिश्रहारमसंस्यातगुणमक्कु ०9999 ४००४। १०१०० सर्द नोडलु तन्नत्यसासादन- ५ 
9-१९9०- ६ 
हारं संख्यातगुणसक्‍कुं 9००99०४०9०४१ १०३१० ०४। मदद नोडलु तृतीयधराइसंयत- 
9-०१-१ 
हारमसंख्यातगुणमक्कु 39938 ४393४॥ ११०१ सर्द नोडलु तन्सिश्रहरमसंख्यातगुण- 
8-१8- ९ 
मवकु ०००० ४००४ ११०० सर्द नोडलु तन्नत्थ सासावनहारं संख्यातगुणसक्कु 
89-९9 +- १ 
००००४००४। ११००४ भदं नोडलु चतुत्यंभूनारकाइसंयतहारससंख्यातगुणमक्कु 
9-११- ६ 
००००४००४॥ १२॥ > मर्द नोडलु तन्मिभ्रहारससंख्यातगुणमककु 090०४००9४१९॥० ० १० 
9-१0 - १ 8-१9 - १ 
सदं नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संस्यातगुणमक्कु ०9 89४ 99 ४। १२१ ० ०४ सर्द नोडलु 
9-२9 - 
पंचमधराउसंयतहारमसंस्यातगुणमक्कुं ००9० ४०० ४॥ १३१० सं नोडलु तन्सिश्रहारस- 
०-१० - १ 
संख्यातगुणसमक्कु ००99 9४9०० ४॥११३१० ० मर्द नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संख्यातगुण- 
9-१9 - 


यग्देशसंयतहारः: असंख्यातगुण:। अयमेव प्रथमपृथिव्यसंयतस्थापि हारः । ततः मिश्रहार: असंख्यातगुणः । 
ततः सासादनहारः संख्यातगुण: । ततः द्वितीयपुथिव्यसंयतहारः असंख्यातगुण:। ततः मिश्रहारः असंख्यात- १५ 
गुण: । ततः सासादनहारः संख्यातगुण:। ततः तृतीयपुथिव्यसंयतहारः असंख्यातगृुण:। ततः मिश्नहारः 
असंख्यातगुण: । ततः सासादनहारः संख्यातगुण: । ततः चतुर्थपृथिव्यसंयतहारः असंख्यातगुण: । ततः मिश्रहारः 
असंख्यातगुण: । ततः सासादनहार' संख्यातगृणः । ततः पद्म मघरासंयतहार: असंख्यातगुण. | ततः मिश्रहार: 
है वही भागद्ार प्रथम नरकमें असंयतका भी है। उससे मिश्नका भागद्दार असंख्यावगुणा 
है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगणा हे । उससे दूसरे नरकमें असंयतका भागहार २, 
असंख्यातगृुणा है । उससे मिश्रका भागहार असंख्यावगुणा है। उससे सासादनका भागहार 
संख्यातगृणा द्वे। उससे तीसरे नरकमें असंयतका भागद्दार असंख्यावगृणा है। उससे 
मिश्रका भागहार असंख्यावगुणा है। उससे सासादनका भागहार संख्यातगुणा हे । उससे 
चोथे नरकमें असंयतका भागहार असंख्यातगुणा हे । उससे मिश्रका भागद्वार असंख्यात- 
गुणा हे । उससे सासादनका भागद्वार संख्यातगुणा हे। उससे पंचम नरकमें असंयत 
भागद्वार असंख्यातगुणा है । उससे मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा हे । उससे सासादनका 
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99998 ४॥।] १३ 9 9 ४ सदं॑ नोडलुं घष्ठधराउसंयतहारमसंख्यातगणसफकुं । 
8-१8 - ९ 
००००४००४॥ १४ ० मर्द नोडलु तन्मिश्रह्रमसंख्यातगुणमक्कु 999०४ 9 9४॥ १४ ३ 8 
9-१8 - १ 9-९० -९१ ह 
मर्द नोडलु तत्रत्यसासादनहारं संस्थातगणसक्कूं ०9०9 ०४399४॥ १४। ७ ०४ सर्द नोडलु 
3-१8 5 १ 
सप्तमधरापसंयतहारमसंख्यातगुणसक्कु 9०9 ०४9 ०४। १५० सर्द नोडलु तन्मिश्रहारस- 
9-१०- १ 
संख्यातगुणमक्कु 0999४99४।१५। ० ० सर्द नोडलु तत्रत्यसासावनहारं संख्यातगृण- 
दर 9-१०-१ 
मक्‍कु 90०9४ ००४। १९१० ०४ मनंतरमानतादिगछोल्ु हारम पेछद्प :-- 
9-९9-१ 
चरमघरासाणहरा आणदसम्माण आरणप्पहुडि | 


अंतिमग्रेवेज्जंतं सम्माणमसंखसंखगुण हारा ॥६३८।। 
चरमधघरासासावनहाराः आनतसम्यग्हष्टिनामारणप्रभृत्यंतिमग्रेवेयकांते सम्यर्हष्टोनाम- 
संख्यसंख्यगणहाराः 0 
तत्तो ताणुत्ताणं वामाणमणुद्दिसाण विजयादी । 
सम्माणं संखणुणो आणदमिस्से असंखगुणो ||६१९॥। 
ततस्तेषामुक्तानां वामानामनुदिशानां विजयादिसम्यर्दृष्टोनां सख्यगुण: आनतमिश्रे5- 
संख्यगुणः 0 
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असख्यातगुण: । तत' सासादनहारः संख्यातगुण' । ततः षष्ठघरासंयतहारः असख्यातएुण । तत' मिश्रहार: 
असख्यातगुण: । ततः सासादनहारः संख्यातगुण: । ततः सप्तमधरासंयतहार: असख्यातगुण' । तत' मिश्रहार. 
असंख्यातगुण: । ततः सासादनहार: संख्यातगुण: ॥६३७॥ अथानतादिषु गाथात्रयेणाहु--- 
तत्सप्तमपृथ्वीसासादनहारात्‌ आनतद्यासंयतहारः असंख्यातगुण' । तत' आरणद्वयाद्यन्तिमग्रैवेयकान्त- 
दशपदासंयतानां दशहाराः संख्यातगुणक्रमा: स्युः । अत्र सख्यातस्य संदृष्टि: पश्चा दू. ॥६४८॥ 
ततोन्तिमग्रैवेयकासयत॒हारात्‌ आनतद्ययादितदुक्तैकादशपदमिध्यादृष्टोना एकादशहारा: संख्यातगुणित- 


क्रमा:। अन्र सख्यातस्थ संदृष्टि: पडड्धू: । ततः तदत्तिमग्रेवेयकवामहारात नवानुदिशविजयादिचतुविमाना- 
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भागहार संख्यातगुणा है। उससे छठी प्रथ्वीमें असंयतका भागद्वार असंख्यातगुणा है। 
उससे मिश्रका भागद्वार असंख्यातगुणा है। उससे सासादनका भागद्वार संख्यातगुणा हैं । 
उससे सातव नरकमें असंयतका भागहार असंख्यातगुणा है। उससे मिश्रका भागद्वार 
असंख्यातगुणा है। उससे सासाइनका भागहार संख्यातगुणा हे ॥६३७॥ 

आगे आनतादियमें तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 

सप्तम प्रथ्वीसम्बन्बी सासादनके भागद्वारसे आनत-प्राणत सम्बन्धी असंयतका 
भागहार असंख्यातगुगा हे। उससे आरण-अच्युतसे छंकर अन्तिम प्रेवेयक पयन्त दस 
स्थानोंमें असंयतोंका भागदवार ऋ्रमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा है । यहाँ संख्यातकी संदुष्टि 
पाँचका अंक है ॥६३८॥ 


उस अन्तिम प्रेवेयक सम्बन्धी असंयतोंके भागहारसे आनत-प्राणत युगछसे लेकर 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ८७७ 


तत्तो संखेज्जगुणो सासणसम्माण होदि संखगुणों । 
उत्तद्वाणे कमसो पणछस्सत्तट्ठचदुरसंदिटठी ॥६४०॥ 
ततः संस्येयगण. सासादनसम्यग्वुष्टोनां भवषति संख्यगुणः। उत्तस्थाने क्रमशः पंचघद- 
सप्राष्टचत्वारः संहृष्टि: ॥ गाथा त्रितय॑ ॥। 
सप्तमपुश्विसासादनसस्यग्दृष्टिय हारंगठ आनतकल्पद्रयसम्यपग्द्ष्टिगछूगेयुं आरण अच्युत 
कल्पद्यप्रभृत्यंतिमग्रेबेयकपय्यं तमाद सम्यग्हष्टिगछगमुमसंख्यातगृणमुं संख्यातगृणमुं यथा संख्य- 
सागियप्पुवदे ते दोड़े सप्रमपृथ्वियसासादनसम्यर्हष्टिय हारमं नोडलु आनतकल्पद्यासंयतहारम- 
संख्यातगुणनक्कु ०99०४929०४। १६० मं नोडलु आरणाच्युतकल्पद्ठयाउप्तंमतसम्यग- 
9२20-१९ 
दृष्टिहारं संख्यातगृुणसककु ०0०9०97४99४।१६॥।9५ सं नोडलु अधस्तनाधस्तनद- 
9-१8 - १ 
नवपग्रेवेयकसम्पर्हृष्टियहारं संख्यातगुणमक्क्कू ०99 ०9४09०४।१६०॥५।५ मद नोडलु 
9- १७- 
अधस्तनमध्यमग्रेवेयकसम्यग्हष्टिहारं संख्यातगुणमककं। 90999४99०४।१९।५१५।५ 
8०-29 - 
मर्द नोडलुमधस्तनोपरितनग्रेबेषकसम्यग्दष्टिहारं संख्यातगुणमक्कु 9999899 ४॥ १६ 9॥ ५ाषाषा५ 
०9-१० - १ 
मद नोडलुमध्यमाधस्तनग्रे वेयकसम्पग्हष्टिहारं संख्यातगुणमक्कु 9999४39४॥ १६ 5 पाषाष५५ 
38 -₹१9- १ 
मद नोडलु मध्यम मध्यमग्रेवेयक सम्यग्दृष्टिहारं सं्घातगुणमक्कु 9999 ४5०४ी१६०पपाषापापा५ 
3-६9-१ 
सदं नोडलु सध्यमोपरितनसस्यरदुष्टिहारं संख्घातगणमक्कु 59 35४55 ४११६१ ०५५ 
83“ ९9- ९९ 
५३१५।५१५१५।५ सं नोडलुपरितनाधस्तनग्रेवेयकसम्यर्दृष्टिहारं॑ संख्यातगुणमक्कु 
००००४००9४। १६ ६ प७णापपाएाएापाएप. सदं नोडलुपरितनसध्यमग्रेवेबकसस्पग्दृष्टिहारं 
“१०-४१ 
संख्यातगुणमक्षकु 9०99४9 9 ४॥ १६३ ० पाषाषापादापदापा५ भर्द नोडलुपरितनोपरि- 
5-९9 - ९ 


तनग्रेबेयकसम्यरदृष्टिहार संख्यातगुणमक्कु ० 3 5 9 ४ 3 5 ४॥ १६। 9 फाएापाणापाएाएापाए 
98-४4१8 - १ 
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संयवहारो दो संख्यातगुणक्रमौ। अत्र सख्यातस्य संदृष्टि: सप्ताद्धू: । ततः विजयाद्यसयतहारादानतद्॒यभिश्व हार: 
भसंख्यांतगुण: ॥६३९॥ 


तदानतद्वयमिश्रहा रात्‌ आरणद्रयादितदशपदमिश्रहारा: संख्यातगुणक्रमा:। अतः संख्यातस्य संदृष्टि 


८-ल5४2४ट+2 +त 


अन्तिम भ्रवेयक पयनन्‍्त ग्यारह स्थानोमें मिथ्यादृष्टियोंके ग्यारह भागहार क्रमसे संख्यातगुणे 
हैं। यहाँ संख्यातकी संदृष्टि छहका अंक है । उस अन्तिम ग्रवेयक सम्बन्धी सिथ्यादृष्टियोंके 
भागहारसे नौ अनुदिश ओर विजयादि चार विमानोंमें असंयरतोंके दो भागहार संख्यातगुणे 
संख्यातगुणे हैं। यहाँ संख्यातकी संदृष्टि सातका अंक है। विजयादि सम्बन्धी असंयतके 
भांगहारसे आनत-प्राणत सम्बन्धी मिश्रका भागहार असंख्यातगुणा हे ॥६३९॥ 

आनत-प्राणव सम्बन्धी मिश्रके भागद्वारसे आरण-अच्युतसे क्षेकर अन्तिम प्रवेयक 





१५ 


२० 


१५ 


२५ 


३० 


३५ 


८५८ गो 0 जीवकाण्डे 


ततस्तेबामुक्तानां वासानासनुहिशानां विजयाविसम्पर्दुष्टोनां संख्यगुण: एंदितुपरितनो- 
परितनग्रेवेयकसम्यग्वृष्टिहा रम॑ नोडलु आनतकल्पद्यं मोदल्गों डुपरितनोपरितनग्रेवेयकपय्य॑तसाद 
पन्‍नों दु स्थानद बामरुगछ् हारंगछु संख्यातगुणक्रसंगलूप्पुबल्लि अनतकल्पद्दयवामरुगछ हाएं 
संख्यातगणसक्फकु ०7५१ १०१६। भर्द नोडलु आरणाच्युतवामरुगव्ठ हारं संख्यातगुणनक्क 
8।५।१०१ ५१ *- सर्द नोडलघस्तनाधस्तन ग्रेवेयकवासरुगढछ हारं संख्यातगृुणसक्क ०।५। 
१०३१६।६१६३१६१६।६१६। अं नोडलु अधस्ततमध्यमग्रेवेयकवामहू। रं संस्यातगुणसक्क्‌ 
।90 ५१ १०१६। ६१ ६। ६६ । मद नोडलु अधस्तनोपरितनग्रेवेवक वास हारं॑ संस्यातगुणसक्कु 
।9५) १०। सर्द नोडलुमध्यमाधत्तनग्रेवेयकवामहारं संख्यातगृुणमक्कु ॥०॥५॥१०।- 
६१६१६१६१६१६ सर्द नोडलु सध्यससध्यमग्रेवेयकबासहूर संख्यातगुणमक्कु ०१५७ 
१०१६।६१६१६१६१६।६ सर्द नोडलु मध्यमोपरितनग्रेवेयकवामहारं संख्यातगुणमक्‍्कु 
०३१५।१०।१६१६३१६१६१ ६१६१ ६१ ६। मर्द नोडलुपरिमाषस्तनपग्रेवेषकवामहारं 
संख्यातगुणमकक्‍्कु ॥04५। १०१६।६।६।६। ६१ ६१६।६।६। सं नोडलु उप- 
श्मिमध्यग्रेवेषकवासहारं संख्यातत॒णसक्कु ०५५१ १०१६३६। ६। ६३१ ६। ६३ ६१ ६६ ६४६ 
मद नोडलुपरिमोपरिमग्रेवेषकबामहारं संख्यातगुणमक्क्‌ू 3॥५१ १णशहाशद्यह३6६६६६। 
सर्द नोडलु अनुदिशविसानंगत्ठ सम्यर्दृष्टिगछ हारं संख्यातगुणमक्क्‌ ॥ ० | ५॥ १०। ६। ११ ।७॥ 
सदं नोडलु विजपादिचतुव्विसानंगछ सम्यग्दृष्टिगव्हहारं संख्यातगुणमक्क ० ॥५११०६॥११॥७ 
सं लोडलु आनतमिश्रेइसंस्यातगण: आनतकल्पद्यमिश्रहारससंख्यातगुणमक्क ३० ॥ ५११०१६११७ 
७१२१०७ तत उपरि आरणाच्युतकल्पद्यमिश्नहारं संख्यातपुणसबर्क १०३५१ १०१६४ 
११५१७१२१०१८४ मर्द नोडलुमधस्तनाधस्तनग्रेवेषकसिभ्रहारं संख्यातगणमकक्‍्कु 
०१५ १०१६१ १११७३२१०।८।८।८॥ मर्द नोडलुमघस्त॑नोपरितनग्रेवेयकमिश्रहार 
संख्यातगुणमक्कु । ०।५। १०१६१ १११७३२॥। ०। ८। ८ १ ८। ८ सं तोडलुमाधस्तनोपरितन- 
प्रेवेयकमिभ्रहारं संस्यातगुणसक्‍क्ु;9।५।१०३१६३१११७।२१०।८।८। ८१ ८१ ८ ॥ 
मर्द नोडलु सध्यममध्यमग्रेवेवकमिश्रहारं संस्यातगृुणमक्क्‌ ५१०६१ १जरगदादादादट।८८0 
सर्द नोडलु सध्यमोपरितनग्रेवेयकमिश्रहारं संख्यातगुणसक्क्‌ ॥०॥५॥ १०।६॥ ११५१ ७। २।- 
१।८।८।८।८॥८॥८। ८। सर्द नेडलु उपरितनाधस्तनप्रवेषकमिश्रहारं संख्यात्युणमक्‍्कु 
०१५ १०१६१११।७।२।०।८।८। ८१८१ ८३ ८। ८। ८॥ मर्द नोडलु उपरितन- 
मध्यमग्रेवेयकमि भ्रहारं संख्यातगुणमक्क्‌ । ०90५३ १०१६१ ११४ ७ शगरदादादादादादाटा८।८७ 
सर्द नोडलुमुपरितनोपरितनग्रेबेयकमिश्रहारं संख्यात रुणमक्क्‌ ॥०॥ ५। १०॥ ६। १११ ७। २४- 
2/<।<८(८॥।८।८।८।८।८।८।८॥ सं नोडलु सासादनसम्यर्दृष्टीनां संख्यगृणः 
एंदितु आनतकल्पद्ठ यसासावनहारं संख्यातगुणमक्क | ०4५॥ १०१६३ ११३ ७।शगदाश्गढ ॥ 
अदं तोडलु आरणाच्युतकल्पद्ठयसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु ॥०१०क१शजरागदार गहरा 
मर्द नोडलु प्रथमग्रवेषकसासादनहारं संख्यातगुणमक्कु ३ ० 8५॥ १०१ ६१११जरागदा? गदाराढ 





हलक +3 3 आ> 3५ +ल्‍+ 





गष्टाडु । तत' तदन्तग्रेवेयकमिश्रहा रात्‌ आनताद्येकादशपदानां साधपादनहाराः सल्यातगुणक्रमा: । अन्न सख्यातस्य 


पट अल कर रे 2 सके १०३७ ३क १ कनत ५० कक 9: १० रे ॥5 जज रे +म थे ९ ०२05५ पलक ३. +प 


पर्यन्त दस स्थानोंमें सिश्रगुणस्थानसम्बन्धी भागद्वार ऋमसे संस्यातगुणा संख्यातगुणा है । 


अजय के आया मम था जा के जज भी रन मनन सनक सक शी मिक नदी शिनिश मिशन 


_यहाँ संख्यातकी संदृष्टि आठका अंक है। अन्तिम ग्रेवेयक सम्बन्धी मिश्रके भागहारसे 


१. मर उपरिमोपरिम । २, से तमध्यमग्रेवेयक । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८७९ 


सर्द नोडलु द्वितोयग्रेबेयकसासावनहारं संख्यातगुणमक्क्‌ु ।०१५॥ १०॥६। १११७१ २। 8 ।- 
८॥ १९०। ४। ४। ४। ४॥ स्व नोडलु तुतीयग्रेवेषकसासादनहार संख्यातगुणसक्कु ३ ० ॥५॥१० ।- 
६।१११७३९२।०।८।१९०।४।४।४। ४१४॥ मं नोडलु चतुत्यग्रेवेयकसासादन- 
हार संख्यातगृणसक्क्‌ । 3 ।५३3 १०१६३ १११७३ २३ ०॥। ८। १०१ ४॥ ४ ॥ ४ ४ ४ 
भर्द नोडलु पंचमग्रेवेयकसासावनहारं संख्यातगणमक्कु ॥|०॥५॥ १०१६३ ९११७१ २॥ 9 - 
८।९०। ४३ ४३) ४ १४। ४) ४ । ४ ॥ सदं॑ नोडलु षष्ठग्र वेघकसासादनहारं संख्यातगण- 
सक्‍कू ।०१५१९०१६।१११७१२)०१८। १०१८१ ८।८३१८१।८१८। ८। ८ ॥ 
सदं नोडलु सप्रमग्रेबेयकसासादनहारं संख्यातयुणमक्कु ७ 85 । ५५१० ३६३ १११७३ २३१०१ ८ ७ 
१०१४।४।४।४।४।४।४।४१४॥ सं नोडलु अष्टमग्न वेघकसासादनहारं संख्यात- 
गुणसवक्‌ ।04५१ १०१६१ १११७३२१३। ८३१० । ४३४१ ४। ४१ ४। ४ ४४४४) 
सं नोडलु नवमग्र वेबकसास(दनहारं संख्यातगुणसक्कूु ॥6॥५॥१०॥१६११११७॥ २१४३ ४ 
८ ११०१ ४ १ ११ शमी पेलल्पट्ट स्थानदोलु क्रमदिदमय्दु ५५१ सार । ६। सेलु ७३ मठु१ ८५ 
नाल्‍क्‌ । ४१ संख्यातकक्‍्क संदृष्टिगऋ दरिवुद्ध 
सगसग अवद्दारेद्टि पल्‍ले मजिंदे दृवंति सगरासी । 


सगसगगुणपडिवण्णे सगसगरासीसु अवणिदे वामा ॥६४१॥ 
स्वस्वावहारेः पल्‍्ये भक्ते भवंति स्वस्वराशयः।॥ स्वस्वगुणप्रतिपन्ने स्वस्व॒राशिष्वपनोते 
वामाः ॥ 
तंतस्म हारंगकिदमी पेल्लल्पट्ू्वरिदं पल्य भागिसल्पड्ठत्तिरलु तंतम्म राशिगव्टप्पुत्र । तंतम्म 
स्थानद गणप्रतिपन्‍्नरं सासादर्नातश्रासंघतदेशसंघतरं कडि तंतम्म राशियोछकवब्थियत्तिरलु तंतम्म 
स्थानदोछ मिथ्यादृष्टिगव्ठप्पर । अदेंतें दोड़े सामान्यगुणस्थानद गणप्रतिप्नरिदं होनसाव वामरु 


किचिदृनसव्वं संसारिराशियक्कू । १३-। देवोधगुणप्रतिपन्‍्नरिं होनसाद वासरुगत्ठु किचिदृन- 


देवोधमककुं + १- सौधम्मंकल्पद्यदोव्ठु गुणप्रतिपर्न्नरिदं होनघनांगुलतृतीयमुलगुणजगच्छेणि- 
ड। ६५ [< 
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संदृष्टिश्रतुरद्धू: । एतेषक्तपञ्चस्थलेषु संख्याताना संदृष्टय: क्रमश: पदग्चषंट्सप्ताष्टचतुरद्गा ज्ञातव्या: ॥६४०॥ 
प्रागुक्‍्तेः स्वस्वहारे: पलये भकते सति स्वस्वराशयो भवन्ति । स्वस्वस्थानस्यथ गुणप्रतिपन्नेषु सासादन- 
मिश्रासंयतदेशसंयतेषु मेलयित्वा स्वस्वराशावपनीतेषु शेषस्वस्वस्थाने मिथ्यादृष्टयों भवन्ति। तत्र सामान्‍ये 


किचिदुनसं सारी १३- देवौधे किचिदृनतद्राशि:- +१- सोधमंदये किचिदूना घनाजुलतृतीयमूल- 
४ ६५०३ 
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आनत आदि ग्यारह स्थानोंमें सासादनका भागहार क्रमसे संख्यातगुणा संख्यातगुणा है। 
यहाँ संख्यातकी संदृष्टि चारका अंक हे। ऊपर कह्दे इन पाँच स्थानोमें संख्यातोंकी संदृष्टि 
क्रमसे पाँच, छह, सात, आठ और चारका अंक जानना ॥६४०॥ 

पहले कट्दे अपने-अपने भागहारोंसे पल्यमें भाग देनेपर अपनी-अपनी राशि होती है । 
अपने-अपने स्थानके सासादन, मिश्र, असंयत और देशसंयतोॉंको जोड़नेपर जो राशि हो 
उसे अपनी-अपनी राशिमें घटानेपर जो शेष रहे उतना अपने-अपने स्थानमें मिथ्यादष्टियोंका 
प्रमाण होता है । सो सामान्‍्यसे मिथ्यादृष्टि कुछ कम संसारीराश्ि प्रमाण हैं। सामान्‍्य- 


१७० 


१५ 


२० 


र५ 


३७ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


<८० गो० जीवकाण्डे 
प्रसितं वामरप्पर -३-। सनत्कृमारकल्पद्यवोत्ठु शुणप्रतिपन्तरिद किचिदृनेकादशजगच्छेणिमुल- 


पा 
भक्त जगच्छेणिप्रमितंवामरप्पर। किचिदूनविकल्लि हारंगन्ठु साधिकग दु निशचेसुवद्‌ ११ ब्रह्मकल्प- 
द्यवामरं निजनवममुलभक्तजगच्छेणिमात्रं किचिदू्त वामरप्पर ५ लातवकल्पद्यदोत्ु निमसप्तम- 


28 गा 0  अज 
मूलभक्तजगच्छेणिसात्र किचिदूनमागि वामरप्पर १ शुक्रकल्पद्यदोन्ु लमक्तजग- 
सछेणिमात्र किचिदूनसागि वामरप्पर। ५। शतारकल्पद्यदोत्ुु निजचतुत्य॑मूलभक्तजगच्छेणिमात्र 


फकिचिदूनसागि वासरप्परु न्‍डः । ज्योतिष्करोलु ग्रुणप्रतिपर्न्नारव॑ किचिदृनसागि पण्णट्विसात्र 
प्रतरांगुलभक्तजगत्प्रतरमात्र॑वामरप्पद.. ४ । ६५८ व्यंतररोद्द ग्रुणप्रतिप्तराशित्रयहीन 


५ ५ कि क्ष्य । 
संख्यातप्रतरांग्ल भक्तजगत्प्रतरसात्र बामरप्पण । ४॥ ६५७८ १९ 8 । भवनवासिगरोत्ु 
गुणप्रतिपन्‍नराशित्रयहोनघनांगुलप्रथममूलमाज्र जगच्छेनिप्रसितं वामरुग>प्पर -१-। तिथ्यंचरोछ 


गुणप्रतिपन्‍नराशिचतुष्टयविही नसकलसंसारिराशितत्रत्यवामरुगक्कवप्पद १३-।  प्रथमपृथ्वियोत्र 
गुणप्रतिपन्‍नराशिश्रयहोनघनांगुलद्वितीयमुलग णजगच्छेणियोल्ठु साधिकद्वादशांशविहोनसात्र वासरु- 


गकप्पर --२-१२। द्वितोयपृथ्वियोछ ग्रुणप्रतिपन्‍नराशित्रयविहोत निजद्वावशमुलभक्तजगच्छेणि- 
मात्र वामरुगत्प्पु २ २ तृतीयपुध्वियोत्द. निजदशसमुरूभक्तजगच्छेणिमात्र गुणप्रतिपन्‍तरु 
गव्ठिद किचिदूनसवक्ु ० चतुत्थंपुष्वियोंदर गुणप्रतिपतरुगछिदं विहोत रे निजाष्टममुल 


जगच्छेणि: । सनत्कुमा रहयादिपश्चयुस्मेषु किचिदूना क्रमशो निर्जकादशमनवमसप्तमपश्चमचतुर्थ मू लभक्तजगच्छे णिः, 
ऊनतात्र हाराधिका जेया। ज्योतिष्के पण्णट्विप्रतराड्लूभक्तः व्यन्तरसंब्यातप्रतराज्लभक्तश्व जगत्पतरः 
किचिदून: । भवनवासिषु किचिदूना घनाखुलप्रथममू लहृतजगच्छृंणि. । तिर्यक्षु किचिदुनः सर्वतिर्यग्राशि, १३-। 


|] 
प्रथमपृथिव्या किचिदृना घनाजुलद्वितीयमू लगुणहतजगच्छेणि: साधिकदादशाशोना -२०१ ।  ह्वितीयादि- 
१२ 


देबोंमें कुछ कम देवराश्ञि प्रमाण मिथ्यादृष्टि होते हैँ। सौधमयुगलमें घनांगुछढके ठृतीय 
बगमूलसे गुणित जगतश्रेणि प्रमाणमें-से कुछ कम मिथ्यादृश्यिंका प्रमाण है। सानत्कुमार 
आदि पाँच युगलोंमें क्रमसे जगतश्रेणिके ग्यारहव, नौब, सातवें, पाँचवें ओर चौथे बगेमूल- 
का भाग जगतश्रेणिमें देनेसे जो प्रमाण आवे उसमें कुछ-कुछ कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण 
हूं। यहाँ कमीका कारण भागहारकी अधिकता जानना। ज्योतिषीदेशोंमें पण्णट्रिप्र माण 
प्रतरांगुलसे और व्यन्तरोंमें संख्यात प्रतरांगुलसे जगत्प्रतरमें भाग देनेपर जो प्रमाण आवे 
उसमें कुछ कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण है। भवनवासियोंमें घनांगुलके प्रथम बरग्गेमूछसे 
गुणित जगस्श्रणि प्रमाणमें कुछ कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण है। तियचोंमें कुछ कम सब- 
तियंचराशि प्रमाण मिथ्यादृष्टि हैं। प्रथम प्रथिवीमें घनांगुलके दूसरे बर्गमूलसे कुछ अधिक 
बारहबे भागसे दीन जगतश्रेणिको गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उतने सब नारकी हैं. उनसे 
कुछ कम मिश्यादृष्टियोंका प्रमाण हैं। द्वितीयादि प्रथिवियोमें क्रसे जगतश्रेणिके बारहब, 
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कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८८९ 


भक्तजगच्छेणिमात्र॑ बाम रुगव्प्पर ८ पंचमपृथ्वियोल्ु गुणप्रतिपन्‍्तराशित्रयविहोननिज- 
वष्ठमूलभक्तजगच्टेणिमात्र वामरुगक्प्पर । ६ । पष्पृष्वियोद्ध गुणप्रतिपल्तराशित्रयविहोननिज- 
तुतीपमूलभकतजगच्छेणिमात्र वामरुगप्पुरु ३ । सप्तमपृश्वियोत्ठु शुणप्रतिपन्‍नराशित्रयविहीन- 


निजद्वितीयमुलभक्तजगच्छेणिसात्र वामरुणव्लप्पए । २ । आनतादिगछोलु कंठोक्तमागि पेछलू- 
पट्टरु। सर्वर्बात्यंसिद्धेविमानाहुमिद्ररु असंयतसस्यरदृष्टिगलछु १ 'तिगुणा सत्तगुणा था सब्यद्र साणुसी «५ 
पस्ताणादो' एंबितु संख्यातमप्पर ४२०४२ ० ४२०३॥ ३। ७॥ भनुष्यगतियोल् वेशसंयताविगर्् 
पेछूबपं :-- 
तेरसकोडीदेसे वावण्णं सासणे मुणेदव्वा । 
मिस्सावि य तद्दुशुणा असंजदा सत्तकोडिसया ॥६४२॥ 
त्रयोदशकोटयो देशसंयते द्विपंखलाशत्कोटयः सासादने ज्ञातव्या:॥ मिश्राइचापि तदृद्विगुणा १० 
भवंति असंघताः सप्तकोटिशताः ॥ 
सनुष्यगतियोत्ठु वेशसंयतरु पदिसूरु कोटियव्ठप्पर । १३ को। सासादनर द्विपंचाशत्कोटि- 
गत्प्पर । ५९ को । सिश्ररुगछु तद्विगुणमप्परु १०४ को। असंयतसम्यग्दृष्टिगव्द सप्रकोटिशत- 
प्रसितरप्पर ७०० को। प्रमलाबिसंखुये मुन्नमे पे्ल्पट्टुडु । 
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आम 


पृथ्वीपु किचिदूना क्रमशों निजद्धादशदशमाष्टमषष्ठतृतीयमूलभक्तजगच्छ्रेणिः। आनतादिषु कण्ठोक्तयोक्ता । श्ष्‌ 
सर्वार्थसिद्धावहमिन्द्रा असंयता एवं। ते थ मानुषीप्रमाणात्त्रिगणा: सप्तगुणा वा भवन्ति ॥६४१॥ 
मनुष्यगतावाह--- 

देशसंयते त्रयोदशकोट्यो मन्तव्याः। १३ को । सासादने द्विपश्चाशत्‌ कोट्य: ५२ को । मिश्रे ततो 
द्विगुणा' १०४ को । असंयते सप्त शतकोट्य: ७०० को। प्रमत्तादोनां संख्या तु प्रागक्ता ॥६४२॥ 
दसवें, आठवें, छठे, तीसरे और दूसरे वर्गमूलका भाग जगतश्रेणिमें देनेसे जो-जो प्रमाण ५५ 
आबे उसमें कुछ-कुछ कम मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण है। यहाँ जो अपनी-अपनी समस्त राशि- 
में कुछ कम किया दे सो दूसरे आदि गुणस्थानवाले जीबोके प्रमाणको घटानेके लिए 
किया है क्‍योंकि मिथ्यादृष्टियोंकी तुछनामें उनका परिमाण बहुत अल्प है। आनतादिमें 
मिथ्यादृष्टियोंका प्रमाण पहले कहा ही दे । सर्वार्थंसिद्धिमें अहसिन्द्र असंयत सम्यग्दृष्टि 
ही है | मानुषियोंके प्रमाणसे उनका प्रमाण तिगुना और किन्द्रीके मतसे सात गुणा 
कहा है ॥६४१॥ 

मनुष्यगतिमें कहते हैं-- 

मनुष्य देशसंयत गुणस्थानमें तेरह कोटि जानना। सासादनमें बाबन फोटि जानना । 
सिश्रमें उससे दुगुने अथात्‌ एक सो चार कोटि जानना | असंयतमें सात सो कोटि जानना । 
प्रमत्त आदिकी संख्या पहले कही है ॥६४२॥ 

१११ 
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३० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


८८रे गो० जीवकाण्डे 


जीविदरे कम्मचये पृण्णं पावोत्ति होदि पृण्णं तु। 
सुहपयडोणं दव्वं पावं असुह्माण दव्वं तु |६४३॥ 
जोवेतरस्मिन्‌ कस्मंचये पुष्यं पापसिति भवति पुण्यंतु। शुभप्रकृतीनां द्रष्यं पापमशु माना 
द्रव्यं तु ॥ 
जीवपदात्यंम॑ पेक्वल्लि सामास्यदिद॑ गुणस्थानंगव्ठोल्ु मिध्यादृष्टिगुणस्थानवर्तिगढ्॑ 
सासावनगुणस्थानबत्तिगल्लूं पापजोवंगल्ठु । मिश्रगुणस्थानवत्तिगढु॒ पुण्यपापमिश्रजोयंगव्ठेक दोड 
सम्यवत्वमिथ्यात्वमिश्रपरिणामिगहप्पुदरिदमसंयतग्रुणस्थानवर््तिगत्ठ पुण्यजीवंगव्ठेक दो 
सम्यक्त्वसंयुक्तजो वंगलूप्पुर्दरिदं देशसंयतगुणस्थानवरत्तिगव्द॑ सम्यक्त्वमुमेकदेशद्षतंगलोत्ठ॒ कूडिव- 
वप्पुदरिद पुष्यजीवंगव्ठप्परु । प्रमत्ताद्ययोगिकेवलिग णस्थानर्वात्तिगठनितुंपुण्यजीबंग्ठ वितु 
वेरदनंतरमजीवपदात्थंम॑ पेन्व्वल्लि कम्मंचयदोत्दु काम्संणस्कंघबोव्ठ पुण्यम ढुं पापमें दुंसजीवपदा्थं- 
मेरडु भेवसक्कुसल्लि पुष्यमे बुदाबुदे दोडे सत्ते शुभप्रकृतिगल द्रव्यमक्कुमा शुभप्रकृतिगव्ठाजुवेबोडे 
सहदेशमुं शुभायुष्यंगल्ूं शुभतामकम्मंप्रकृतिगल्ठ मुच्चेर्गेत्रिम बियु शुभप्रकृतिगल्ठ बुवक्कुं । पापमें बुदा- 
बुदे दोडे अशुभकम्मंप्रकृतिगछ द्रव्यमक्कुमा अशुभप्रकृतिगल्ेंदवाबुरवे बेंदोडे अतोन्यत्पापमे बी 
सुत्राभिप्रायविदससद्ेशमुं नरकायुष्यमुं नीचेग्गोत्रमुमशु मनामकस्मंप्रकृतिगल्ठुम बिवशुभप्रकृति- 
ग्ेबुववर्कु । 
आसवसंवरदव्व॑ समयपवद्ध॑ तु णिज्जरादब्बं । 
तत्तो असंखगणिदं उक्‍्कर्सं होदि णियमेण ॥६४४॥ 


आख्रवसंवरद्रव्यं समयप्रबद्धस्तु निज्जराद्रव्यं। ततो5संख्यगुणितमुत्कृष्ट भवति नियमेन ७ 


जीवपदार्थप्रतिपादने सामान्येन गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टयः सासादनाश्न पापजीवा: । मिश्रा पृष्यपाप- 
मिश्रजीवा: सम्यक्त्वमिथ्यात्वमिश्रपरिणामपरिणतत्वातू । असंयताः सम्यक्त्वेन, देशसंयताः सम्यक्त्वेन 
देशब्रतेन च प्रमत्तादय। सम्यवत्वेन व्रतेन च युतत्वात्‌ पुण्यजीवा एवं इत्युक्ता:। अनन्तरं अजीवपदार्थप्ररूपणे 
कर्मचये-कार्मणस्कन्धघे पुण्यं पापमिति अजीवपदार्थों द्वेघा। तत्न शुभप्रकृतोनां स्ेद्यशुभायुर्नामगोत्राणां द्रव्यं 
पुण्यं भवति । अशुभानां असद्देद्यादिसरबव प्रशस्तप्रक्ृती ना द्रव्यं तु पुनः पापं भवति ॥६४३॥ 

जीवपदार्थ सम्बन्धी सामान्य फथनके अनुसार गुणस्थानोमें मिथ्यादृष्टि और 
सासादन तो पापी जीव हैं। मिश्रगुणस्थानबाले पुण्यपापरूप मिश्र जीव हैं. क्‍योंकि उनके 
सम्यक्‌ सिथ्यात्वरूप मिश्र परिणाम होते हैं। असंयत सम्यक्त्वसे युक्त हैं, देशसंयत सम्यकत्व 
ओर देशब्रतसे युक्त हैं. इसलिए ये तो पुण्यात्मा जीव ही हैं. ओर प्रमत्तादि तो पुण्यात्मा हैं 
ही। इसके अनन्तर अजीब पदाथ का प्ररूपण करते हैं--कार्मण-स्कन्ध पुण्यरूप भी होता है 
ओर पापरूप भी द्वोता है. इस प्रकार अजीब पदाथके दो भेद हैं। उनमें सातावेदनीय, शुभ 
आयु, शुभनाम और उच्चगोत्र ये झुभ प्रकृतियाँ हैं इनका द्रव्य पुण्यरूप है। असातावेदनीय 
आदि सब अप्रशस्त प्रकृतियॉंका द्रव्य पाप है ॥६४१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका <८३ 


आखबद्रव्यमुं संवरद्रव्यमुं प्रत्येक समयप्रबद्धभवकुं निज्ज॑राव्रव्यमुं तु सत्ते समयप्रबद्धसं 
नोडइलुमसंज्यातगुणितमुत्कृष्टभकर्कू नियर्मादद । 


बंधों समयपबद्धों किंचूणदिवड्ठमेत्तगुणद्ाणी । 
मोक्खो य दोदि एवं सदूदद्विदव्वा दु तच्चड्टा ६४५॥ 
बंधः समयप्रबद्धः किचिटुनद्चर्धंसात्रगुणहानिम्भो क्षशव भवत्पेवं भ्रद्धातव्यास्तु तत्वार्त्या: ॥ 
तु मत्ते बंधमुं समयप्रबद्धमेयकर्कुं। सोक्षद्रव्य॑ किचिदूनद्धद्धंगणहानिमात्रसमयप्रबद्धंगत्प्पु- 
थे दितु तत्वार्यगल्ठ श्रद्धातव्यंगव्पप्पुवु ६ 
अनंतरं सम्यक्त्व भेद पेव्प :-- 
खीणे दंसणमोहे जं सद्दह्ण सुणिम्मलं होई । 
तकक्‍्खाइयसम्मत्तं णिच्चं कम्मक्खवणहेद्‌ ।६४६॥ 
क्षीणे दर्शनसोहे यच्छुद्धानं भवति सुनिस्म॑रूं) तत्क्षायिकसस्यक्त्वं नित्य कम्संक्षपणहेतुः 0 
सिथ्यात्वसम्यग्मिय्यात्वसम्पक्त्वप्रकृतिगद्युमनंतानुबंधिचतुष्टयमुं. करणलब्धिपरिणाम- 
सामथ्यंदिदं क्षोणमागुत्तं विरलु आवुदोंदु श्रद्धानं सुनिम्मंछमक्‍्कुसढु क्षापिकसस्यग्दशनसे बुदक्कुमा 
क्षायिकसम्यग्दशशन नित्य नित्यमककुमेक दो्ड प्रतिपक्षकस्मंप्रक्षयदिवं पुट्टिदात्मग्रणविशुद्धिरूप- 
सम्पग्ददंनसक्षयमप्पुरदरिदं प्रतिससय॑ ग्रुणभे णिकस्संनिज्जंराकारण सक्कुसंते पेब्डल्पट्टुदु । 
वंसणमोहक्खविवे सिज्ञदि एक्केव तवियतुरियभवे । 
णादिष्छदि तुरिय भवं ण विणस्सदि सेस सम्मं व ७ 


आखव॒द्र॒व्यं संबरद्रव्यं व समयप्रबद्ध: । निर्जराद्रव्यं तु पुनः उत्कृष्ट समयप्रबद्धान्नियमेनासंख्यातगुर्ण 
भवति ॥६४४॥ 

तु>-पुनः बन्धोडपि समयश्रबद्ध एवं । मोक्षद्रव्यं किचिदृ तद्चर्धगुणहानिमात्रसमय प्रबरद्ध भवतीति एवं 
तत्वार्था: श्रद्धातव्या: ॥६४५॥ अथ सम्यक्‍त्वभेदमाह-- 

मिथ्यात्वसम्यग्मिध्यात्वसम्यक्त्वप्रकृतित्रये. अनन्तानुबन्धिचतुष्टपे च करणलब्धिपरिणामसामर्थ्यात्‌ 
क्षीणे सति यच्छुद्धानं सुनिर्मल भवति तत्क्षायिकसम्यरदर्शनं नाम | तच्च नित्य स्यात्‌ प्रतिपक्षप्रक्षयोत्पन्नात्म- 
गुणत्वात्‌ । पुनः प्रतिसमय गुणश्रेणिनिर्जराकारणं भवति । तथा चोक्तं-- 
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आश्रवद्रव्य ओर संबरद्रव्य प्रबद्ध प्रमाण दै। किन्तु उत्कृष्ट निजेराद्रव्य समयप्रबद्धसे 
नियमसे असंख्यातगुणा होता हे ॥६४४॥ 

बन्धद्रव्य भी समयप्रबद्ध प्रमाण ही हे । और मोक्षद्रव्य किंचित्‌ द्वीन डेढ गुण द्वानिसे 
गुणित समयप्रबद्ध प्रमाण होता है | इस प्रकार तस्‍्त्वा्थोका श्रद्धान करना चाहिए ॥६४५॥ 

आगे सम्यक्त्वके भेद कहते हैं--- 

करणऊूब्धि रूप परिणामोंकी सामथ्यसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व ओर सम्यक्त्व 
प्रकृति इन तीन दशनमोहके तथा अनन्तानुबन्धी क्रोध मान माया छोभके क्षय द्वोनेपर जो 
अत्यन्त निमल श्रद्धान होता है उसका नास क्षायिक सम्यरद्शन है। वह्द नित्य हे; क्योंकि 
प्रतिपक्षी कर्मोंके क्षयसे उत्पन्न होनेके साथ आत्माका गुण है। तथा प्रतिसमय गुणश्रेणि 
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८८४ गो० जीवकाण्डे 


 बरशनसोहूं क्षपिसल्पडुसिरलु तदुभवदोत् सिद्धिसुगुं मेणु तुतोयचतुर्यभवंगछत्ठु कम्मंक्षयमं 
मात्कुं। नाल्‍कनेय भवसनतिक्रमिसुवुदल्ल शेषसम्पक्त्वगढ्ठते किड्युदुंमल्लसदु कारणदिवं नित्यसे दु 
पेलल्पट्टुबु सादक्षयानंतमे बुदत्यंमनंतरसो यत्थंसने पेलूदपं :-- 
वयणेद्दि वि हेदृद्दि वि इंदियमयआणएहद्दि रूवेहिं । 
वीमच्छजुगु छाद्दि य तेलोक्केण वि ण चालेज्जो ॥६४७॥। 
वचनेरपि हेतुभिरपींद्रियमयानकेः रूपेः । बोभत्स्यजुगुप्साभिश्च त्रेलोक्येनापि न चालनीय॑ ॥ 
कुत्सितोक्तिगाव्यवर्पुं कुहेतुवृष्टांतंर्गाव्यवमुं इंद्रियंगछूण भयंक रंगव्टिदमुं विकृतवेधंगव्यिवसु 
बीभत्स्यंगव्ठर्त्ताणवष्प जुगप्सिगव्ठिदमुं कि बहुना त्रेलोक्येनापि सृरं लोकविवमुं क्षायिकसम्यकत्व॑ 
चलिसल्पडदु । अंतप्प क्षापिकसम्पस्ददंनसारगंक्‍कुस दोर्डे पेछ्ूदपर :-- 
दंसणमोहक्खबणापद्ठवगो कम्मभूमिजादो हु । 
मणुसो केवलिमूले णिद्ववगो होदि सव्वत्थ ॥६४८।॥ 


वर्शनसोहक्षपणाप्रस्थापकः कस्संभूसिजातस्तु सनुष्यः फेवलिसूले निष्ठापकों भवति सब्वंत्र ५ 

दर्शनमोह॒क्षपणाप्रारंभक सत्त कम्मंभूमिजनक्कुमिल्लियं सनुष्यनेयक्कुमादो्ड केवलिश्ीपाद- 
मुलदोब्दु दर्शनसोहक्षपणाप्रारंभमं सातकुं । चतुर्गंतिगव्लोत्ठेल्लियादोड़ निष्ठापिसुगु 

अनंतरं वेवकसम्यक्त्वस्वरूपसं पेल्वपं-- 

दर्शनमोहे क्षपिते सति तस्मिन्नेव भवे वा तृतीयभवे वा चतुर्थभवे कर्मक्षयं करोति चतु थंभव नाति- 
क्रामति । शेषसम्यक्त्ववन्न विनष्यति । तैन नित्यमित्युक्त । साथ्क्षयानन्तमित्यर्थ: । अमुमेवार्थ माह-- 

कुत्सितोक्तिमि:--झुहेतुदृष्टान्ती: इन्द्रियमयोत्पादकविक्रृतवेषे: वीभत्स्थवस्तृत्पन्नजुगृप्साभि: कि बहुना 
श्रलोक्येनापि क्षायिकसम्यक्त्वं न चालयितुं शक्ष्पयम्‌ ॥६४७॥ तत्सम्यर्दर्शनं कस्य भवेत्‌ ? इति चेदाह-- 

दर्शनमोहक्षपणाप्रारम्भकः कर्मभूसिज एवं सो5पि मनुष्य एबं तथापि केवलिश्रीपादमूले एवं भवति । 
निछ्ठापकस्तु सर्वत्र चतुर्गतिषु भवति ॥६४८।॥ अथ वेदकसम्यफ्त्वस्वरूपमाहू--- 
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निजराका कारण द्वोता हे। कहा दै-दर्शन मोहका क्षय होनेपर उसी भवमें या तीसरे 
अथवा चौथे भवमें कर्मोंका क्षय करके मुक्ति प्राप्त करता है । चतुर्थ भवका अतिक्रमण नहीं 
करता । और न अन्य सम्यक्त्वोंकी तरद्द नष्ट दी द्ोता दे | इसीसे इसे नित्य कद्या है । अथोत्‌ 
यह सादि अक्षयानन्त होता है ॥६४६॥ 

इसी बातको कह्दते हैं-- 

कुत्सित वचनोंसे, मिथ्याहेतु और दृष्टान्तोंसे, इन्द्रियोंको भय उत्पन्न करनेवाले 
भयंकर रूपोंसे, घिनावनी वस्तुओंसे उत्पन्न हुई ग्लानिसे, बहुत कहनेसे क्‍या, तीनों छोकोंके 
द्वारा भी क्षायिक सम्यक्त्वको विचलित नहीं किया जा सकता ॥६४७॥ 

वह क्षायिक सम्यग्दशन किसके होता दे यह कद्दते हैं-- 

दशनमोहकोी क्षपणाका प्रारम्भ कमेभूमिमें उत्पन्न हुआ मनुष्य ही केवलीके पाद- 
मूलमें दी करता है । किन्तु निष्लापक चारों गतियोंमें होता है ॥६४८॥ 
आगे वेदक सम्यकत्वका स्वरूप कट्दते हैं-- 





१, मे मल्तदु। 


कर्णाटवृत्ति जीवतसत्वप्रदीषिका ८८५ 


दंसणमोहुदयादों उप्पज्जह जं पयत्थसदुदहणं । 
चलमलिणमगाढं त॑ वेदयसम्मसमिदि जाणे ॥६४९॥ 
वर्शनमोहोदयादुत्पश्ते पत्पदात्य॑श्रद्धानं। चलमछिनमगाढं तद्ेदकसस्यक्त्वभिति जानीहि ॥ 
दर्शनमोहनोयमप्प  सम्यक्त्वप्रकृत्युदयमागुतिहोंडमाबुदों दु॒ तत्वात्थ॑श्रद्धानं पुट्दुगुमदु 
चलमलिनसगाढमक्कुम्द वेदकसम्यक्त्वभे वितु एले शिष्यने नोनरि। 
अनंतरघुपश्मसम्यक्त्वस्वरूपमुर्म तत्सामप्रिविशेषमुर्स गायात्रयदिदं पेछूदप :--- 
दंसणमोहवसमदो उप्पज्जड जं पयत्यसद्दहृणं । 
उवसमसम्मत्तमिणं पसण्णमलूपंकतोयसमं ॥६७०॥ 
वर्शनमोहोपशमतः उत्पद्यते यत्पदात्यंश्रदानं। उपशमसम्यकत्वसिदं प्रसन्‍नसलपंकतोयसस ॥ 
अनंतानुबंधिचतुष्टयोदयाभावलक्षणाप्रशस्तोषशमदिद बरश्शंनमोहत्रयप्रदास्तोपशमंदिदं प्रसन्‍न- 
मलपंकतो यसमानमप्पुवायुदों वु॒पदात्यंश्रद्धानं प्रुटृदुगुमदु॒उपद्ञमसम्यक्त्व में ढु. परमागमदोत्ठ 
पेलल्पट्टुडु । 
खयउबसमियविसोद्दी देसणपाओग्गकरणलड़ी य । 
चत्तारि वि सामण्णा करणं पुण होदि सम्मत्ते ॥६५१॥ 
क्षापोपशमसिकविशुद्धिदिशना प्रायोग्यकरणलब्धयरजतसत्र: सामान्या: करणलब्धि: पुनः 
सम्यक्त्वे भवति ॥ 
क्षयोपशमदोतब्टावलब्धियूं. विशुद्धिलब्धियं देशनाप्रायोग्यक्रणलूब्धिगव्ठुस दितु. लब्धि- 
पंचकमुपशमसम्यक्त्वदोब्प्पुववरोत् मोदल नाल्‍कु लब्धिगन्ु भव्यनोव्ठमभव्यनोव्टमप्पुवप्पुर्दारि 
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दर्शनमोहनी यस्यसम्यक्सवप्रकृते: उदये सति यत्तत्त्वार्थश्रद्धानं चल मलिनं अगाढ़ वोत्पद्यते तद्ठेंदक- 
सम्यक्त्वमिति जानीहि ॥६४४९॥ अथोपदमसम्यक्त्वस्वरूपं तत्सामग्रीविद्येषं च गाथात्रयेण आह-- 

अनन्तानुबन्धिचतुष्कस्य दर्शनमोहत्रयस्य च उदयाभावरुक्षणा5प्रशस्तोपशमेन प्रसन्नमलूपड्भ[तोयसमानं 
यत्पदार्थश्रद्धानमुत्पथते तदिदमुपशमसम्यक्त्वं नाम !६५०॥ 

क्षायोपशमिकविशुद्धिदेशनाप्रायोग्यताकरणनाम्न्य: पश्चलब्धयः उपशमसम्यक्त्वे भवन्ति | तत्र आधद्या 
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दर्शनमोहनीयकी सम्यक्त्व प्रकृतिका उदय होनेपर जो तस्वाथ श्रद्धान चछ, मलिन 
था अगाढ़ होता हे उसे वेदक सम्यक्ट्व जानो ॥६४९।। 

उपशम सम्यक्त्वका स्वरूप ओर उसकी विशेष सामग्री तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 

अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया, छोभम और दज्शन मोहकी मिथ्यात्व, सम्यक- 
मिथ्यात्व और सम्यक्त्व श्रकृति इन तीनके उदयका अभाव छरक्षणरूप प्रशस्त उपशमसे 
मलपंक नीचे बैठ जानेसे निमछ हुए जछकी तरह जो पदार्थ श्रद्धान उत्पन्न होता दे उसका 
नाम उपशस सरम्यक्‍त्व हे ॥६५०॥ 


क्षायोपशमिकलब्धि, विशुद्धिलब्धि, देशनाछब्धि, प्रायोग्यछब्धि और करणरूब्धि ये 
पाँच ऊब्चियाँ उपशमसम्यक्त्व होनेसे पूष होती हैं। इनमें-से आदिकी चार लब्धियाँ सामान्य 





न अओली नल लटकी घटी चाल ४ ४ 
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८८६ गी० जीवकाष्डे 


साधारणंगलठेप्पुधु । करणलब्धि भव्यनोव्ठेपप्पुर्दारद सम्पक्त्वप्रहणवोत्ड चारित्रप्रहणदोत्टसक्कुं। 
अनंतरमो युपशमसम्पक्त्वमं केको ब जीवन पेछदपर :-- 
चउगइ भव्यों सण्णी पज्जतो सुज्ञगों य सागारो । 
जागारो सन्‍्हलेस्सो सलद्विगो सम्मप्ुवगमह ॥॥६५२)॥। 
चतुग्गंतिभव्य: संशिपर्य्याप्तः शुद्धएथ साकार: । सल्लेदयो जागरिता सलब्धिकः सम्यकत्व- 
मुपगच्छति ॥ 
चतुग्यंतियभव्यनु संज्ञियुं पर्म्याप्तकनुं विशुद्धनूं भेवग्रहणमाकारमें बुददरो>कूडिदनुमप्पुर्दारिवं 
साकारनुंस्त्यानगृद्धथाविनिद्रात्रयरहितनुं भावशुभलेश्यात्रयवोत्टन्यतमलेश्यायुतनुं करणरूब्धि- 
परिणतनु्सितप्प जीव॑ यथासं भवमप्प सम्यक्त्वमं पोद॒दुंगु । 
चत्तारि वि खेत्ताईं आउगबंधेण होह सम्मत्त | 
अणुवदमहव्बदाईं ण लदृह देवाउगं मोत्त ।|६७३॥ 
चतुर्णा क्षेत्राणामायुबंधेन भवति सम्यक्त्वं । अणुद्बतमहात्रतानि न लभते देवायुष्क मुक्त्वा ॥ 
सारकायुष्यमु्म तिय्यंगायुष्यमुर्म सनुष्यायुष्णमुसं वेवायुध्यमुमं परभवायुष्यंग्रव्ठं कट्टिद 
बढ्धायुष्ययगन्वप्प जीवंगन्ठु सम्यकत्वमं स्वोकरिसुवरल्लि दोषमिल्लमणुश्रतमहात्रतंगव्ड पडेयल्क 
नेरेयरल्लि, वेवायुबंधमाद जीवंगव्ठु अणुश्नतमहाव्वतंगव्ठं स्वोकरिसुवर । 


>> ५ 5 >> ५ +>-०+ +ट ५32 >> >> ७” «57००० ७-४ +-++- »« न आथा5 >> 


चतस्रोषपि सामान्या' भव्याभव्ययो संभवात्‌ । करणलब्बिस्तु भव्य एवं स्थात्‌ तथापि सम्यक्त्वग्रहणे चा रित्र- 
ग्रहणे च ॥६५१॥ अथोपशमसम्यक्त्वग्रहणयोग्यजी वमा हु-- 

य' चतुर्गतिभव्यः संज्ञो पर्याप्तक. विशुद्ध: आकारेण भेदग्रहणेन सहित. स्त्यानगृद्धभादिनिद्रात्रयरहितः 
भावशुभलेश्यात्रयें अन्यतमलेश्य: करणलब्धिपरिणत:ः स जीवो यथासंभव सम्यकक्‍त्वमुपगज्छति ॥६५२॥ 

चतुर्णा परभवायुषा एकतमबन्धेन जातबद्धायुष्कस्य सम्यक्स्य॑ भवत्यत्र दोषो नास्ति । अणुक्नतमहाव्षतानि 
तु एक बद्धदेवायुष्क॑ मुक्‍्त्वा नान्‍ये छमन्ते ॥६५३॥ 





है भव्य और अभव्य दोनोंके होती हैं । किन्तु अधःकरण, अपूर्बकरण, अनिबृत्तिकरण ५रिणाम 
हे करणलब्धि भव्यके ही द्वोती हे। वह भी सम्यक्त्व ओर चारित्र प्रहणके समय होती 
है ॥६५१॥ 

उपशमसम्यक्त्वको प्रहण करनेके योग्य जीवको कहते हैं-.. 


जो चारों गतियोंमें-से किसी भी गतिमें वर्तमान हे किन्तु भव्य, पर्योप्क, विशुद्ध, 
साकार उपयोगवाछा, स्त्यानगृद्धि आदि तीन निद्राओंसे रहित अथोत्‌, तीन शुभ भाव 
छेश्याओमें-से किसो एक लेइ्याफा धारक और करणलूब्धि रूप परिणत होता है वह जीव 
यथासम्भव सम्यक्त्वको प्राप्त करता है ॥६५२॥ 

परभव सम्बन्धी चारों आयुओमें-से किसी भी एक आयुका बन्ध कर छेनेपर जो 
जीब बद्धायु हो गया हे उसके सम्यक्त्व उत्पन्न होनेमें कोई दोष नहीं दै। किन्तु अणुत्रत और 
मद्दात्॒त एक बद्धदेवायु-जिसने परभव सम्बन्धी देवायुका बन्ध किया दे-को छोड़कर 
अन्य आयुका बन्ध कर लेनेवाले बद्धायुष्कके नहीं होते ॥६५३॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८८७ 


जय मिच्छत्तं पत्तो सम्मतादो य जो य परिवडिदो | 


सो सासणोत्ति णेयो पंचमभावेण संजुत्तो ॥६५४।। 
न च मिथ्यात्वं ग्राप्:ः सम्मकत्वतक्यल यहुख परिषतितः। सासादन इति श्षेपः पंचसभावेन 


|] 
आवनोध्य॑ जीषनु सम्यवर्वादिवं बल्ठिचि मिथ्यात्वमं पोहंदेन्नेवरसिप्पंबन्नेवरमा जोब॑ 
सासादनने बितरियल्पड॒वं । वर्शंनमोहनी योदयोपशमसादिनिरपेक्षापेक्षे थिंदं पारिणा सिक भावदोन्‍तकूडि- 
बनुमप्पनेक दो चारिश्रमोहनीयापेक्षेयिनातंगोदयिक भावमप्पुदरिंदं । 
सदृदहणासद्दद््ण जस्स य जीवस्स द्ोइ तच्चेसु। 
विरयाविरयेण समो सम्मामिच्छोत्ति णायव्वो ॥६५५७॥ 
अ्रद्धानाभ्रद्धानं यस्य ले जीवस्प भवति तस्वेषु | विरताविरतेन समः सम्यस्मसिथ्यादृष्टिरिति 
ज्ञातव्यः । 
जीवादिपवात्यंगल्लोलू आवनोय्बंजोबंग श्रद्धानमुमश्रद्धानमुमोम्मो वलोछ संयतासंयतंग'तु 
संयममुमसंयमसुमोम्मों दलोल्ठेयक्कुमंत । मिश्रनोर् तत्वात्थ॑श्रद्धानमुमतत्वात्य॑ंश्रद्धानपुमोम्मों द- 
लोब्ठेयक्कुमप्पुर्दरिना जीव॑ सम्यग्मिथ्यावृष्टि यं दितरियल्पडुव॑ । 
मिच्छाइट्टी जीबी उवहड्ड' पवयणं ण सद्दददि । 
सद्दहदि असब्भावं उबहड्डं वा अणुबइट्ट ॥६५६॥ 
मिथ्याहृष्टिजीव: उपदिष्ट प्रवचन न श्रद्धघाति । श्रद्धधात्यसद्‌भावमुपदिष्ट वाइतुपदिष्ट ॥ 
मिथ्याहृश्जीवं उपदेश ग्रेय्यल्पट्राप्तागमपदास्थंगर्ठ नंशुवनल्ल । उपदेश गेयल्पट्दुमनुपदेशं 
गेय्यल्पडदुदुमनसद्भावमननाप्तागमपदात्यँगत्ठ॑ नंबुरव । 


न य जअ न्रनक  पीशमनकनिती 


यो जीव: सम्यक्त्वात्पतितो भिथ्यात्वं यावप्न प्राप्त: तावत्‌ सासादन इति ज्ञेयं स च्‌ दर्शनमोहनीय- 


स्वैवापेक्षया पारिणामिकभावेन सहितः, चारित्रमोहनीयापेक्षया तस्यौदयिकभावसद्धावात्‌ ॥६५४॥ 
जीवादिपदार्थेषु यस्य जीवस्य श्रद्धानमश्रद्धानं च युगपदेव देशसंयमस्य संयमासंयमव-द्भूवति स जीवः 
सम्यब्मिध्यादृष्टिरिति ज्ञातव्यः ॥६५५॥ 
मिथ्यादृष्टिजीव: उपदिष्टान्‌ आप्तागमपदार्थान्‌ न श्रदघाति । उपदिष्टान्‌ अनुपदिष्टांश्च असद्धभावान्‌ 
अनाप्तागमपदार्थान्‌ श्रददधाति ॥६५६॥ अथ सम्यकत्वमार्गणायां जीवसंख्या गायात्रयेणाह-- 
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जो जीब सम्यक्त्वसे गिरकर जबतक मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होता तबतक डसे 
सासादन जानना। वह दर्शन मोहनीयकी अपेक्षा ही पारिगामिक भाववाला होता हे | 
चारित्र मोहनीयकी अपेक्षा तो अनन्वानुषन्धीका उदय होनेसे ओदयिक भाववाला हे।।६५७॥ 

जैसे देशसंयमीके एक साथ संयम और असंयम दोनों द्वोते हैं. बेसे ही जिस जीवबके 
जीवादि पदार्थों श्रद्धान और अश्चद्धान दोनों हो एक साथ होते हैं वद्द जीव सम्यगमिथ्या- 
वृष्टि जानना ॥६५५।॥ 


मिथ्यादृष्टि जीव जिन भगवानके हारा कट्टे गये आप्त, आगम ओर पदार्थोंका श्रद्धान 
नहीं करता । किन्तु कुदेवोंके द्वारा उपदिष्ट ओर अनुपद्ष्टि असमीचीन मिथ्या आप्र, मिथ्या 
आंगम और मिथ्या पदार्थोंका श्रद्धान करता है ॥६५६।॥ 


१० 


१५ 


२० 


- २५ 


३० 


१० 


२० 
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<८८ गो० जीवकाण्डे 
अनंतरं सम्पक्त्वभार्गंणेयोल्ु जीवसंल्येयं गा्ात्रयदिव पेकदप-- 
वासपुथत्ते खयिया संखेज्जा जद दृवंति सोहस्मे । 
तो संखपल्‍लिदिए केवडिया एवमणुपादे ॥६७५७॥ 
वर्षपृथक्त्वे क्षायिका: संख्येया मबंति सोधम्में | तहिं संख्यपल्यस्थितिके कियन्त एव- 
सनुपाते ॥ 
वर्षपुथकत्वदोल्ठु क्षायिकसस्यग्वृष्टिगलु संख्यातप्रसितर सौधम्मंकल्पद्यदोब्दु पुद्दुबरंता- 
दोडे संख्यातपल्यस्थितिकनोतठ एनिबर क्षायिकसम्यस्टष्टिगव्टप्परेवितनुपातत्रेराशिकर्स माइुत्तिरशु 
प्रव्ध॑ ७ फ। क्षान ७। इध प ७१ बंद लब्धमेनितक्कुस दोडे :-- 
८ 
संखावलिहिदपल्ला खश्या तत्तो य वेदयुवसमया । 
आवलि असंखगुणिदा असंखगुणद्वीगया कमसी ॥|६५८॥ 
संख्यातावलिहृतपल्या: क्षायिकाः ततश्य वेबकोपशसकाः | आवल्यसंख्यगुणिता: असंख्य- 
गुणहोनकाः क्रमशः 0 
संख्यातावलिगब्टिदं भागिसल्पट्ट पल्यप्रमितरु क्षायिकसम्परदृष्टिगव्ठप्पर प सा क्षायिक- 
२७ 
सम्यस्टृष्टिगरढं॑ नोडलु वेदकसम्यग्दृष्टिगछुसुपशमसम्यर्हष्टिगव्ठ॑ क्रमविदसावल्यसंख्यातगुणित- 
प्रमाणर्मसंख्यातगुणहीनरुमप्पर. वे प०उल्‍प 
२३० २१३० 
यदि वर्षपृथक्त्वे क्षायिकसम्यग्दृष्टपः संख्याता: सौधरममदये उत्पद्यन्ते तहि संख्यातपल्यस्थितिके कति 
इत्यनुपाते त्रराशिके कुते त्रवर्ष ७ फ क्षा >१। ६ प्‌ १ लब्धा; ॥६५७॥ 
८ 
संख्यातावलिभक्तपत्यमात्रका: क्षायिकसम्यरदृष्टयो भवन्ति प्‌ । तेम्यः वेदकोपशमसम्यर्दृष्टयः क्रमेण 


२१ 
आवल्यसंख्यातगुणितासंख्यातगुणहीना भवन्ति । बे ८प 8 उत5. प ॥६५८॥ 
२१ ९२११३ 
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सम्यक्त्वमागणामें जीवोंकी संख्या तीन गाथाओंसे कहते हैं-- 

यदि वषप्रथक्त्व कालमें सौधमंयुगलमें क्षायिक सम्यग्दृष्टि संख्यात उत्पन्न होते हैं 
तो संख्यात पल्यकी स्थितिमें कितने उत्पन्न द्वोते हैं. ऐसा त्रेराशिक करनेपर प्रमाणराशि 
वर्षप्रथक्त्व, फलराशि संख्यात जीव और इच्छाराशि संख्यात पल्‍्य | सो फलराशिसे इच्छा- 
राशिको गुणा करके उसमें प्रमाणराशिसे भाग देनेपर जो छब्ध आया वह कहते हैं ॥६५७॥ 

संख्यातआबलीसे भाजित पल्यप्रमाण क्षायिकसम्यग्दृष्टि होते हैं। क्षायिकसम्यग्दृष्टियों- 
की संख्याको आवलीके असंख्यातब भागसे गुणा करनेपर वेदकसम्यब्दृष्टियोंकी संख्या होती 
हे । तथा क्षायिकसम्यग्दृष्टियोंसे असंख्यातगुणे हीन उपशमसम्यन्दृष्टि होते हैं ॥६५८॥ 


कर्याटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ८८९ 


पल्‍लासंखेज्जदिमा सासणमिच्छा य संखगुणिदा हु । 
मिस्प्ता तेद्दि विद्दोणो संसारी वामपरिमाणं ॥॥६७९॥ 


पल्यासंल्यातेकभागाः सासाबनमिथ्याहष्टयइच संख्यातगुणिताः खलु। मिश्राः तेथ्विहोनः 
संसारी वामपरिसाणं ॥ 


पल्यासंल्यातेकभागप्रमितर सासावनभिध्यारुचिंगव्वप्पप प मा सासावनरं नोडलु 
8998 ४8 


सम्यग्मिथ्यादृष्टिगल्ु संख्घातगुणितसात्ररप्पुद प स्फुटमागि ई राशिपचकविहोनसंसारिराशि- 


वामरुगछ प्रमाणमक्‍्कुं। वा १३-। 
नवपदात्यगढ्ठ प्रमाणं पेव्टल्पडगुं । जोवंगलु । १६ अजीवंगल पुद्गर्ूुंगछु सर्व्यजीवराशियं 
तोडलनंतगुणमबकुं। १६ ख। धस्संद्रव्यमो दु १। अधस्मेद्रव्यमों दु १। आकादाव्रव्यमों ढु १। काल- 
द्रव्यं जगच्छेणिधनप्रमितमक्कु 5: मितजीवं ग्रंवि साधिकपुद्गलराशिप्रमितमफ्कुं रे प्रुण्यजीवं- 
च्र्ट 


श्ष्ख 
गद्भु असंयतरं देशसंयतर कृडि प्रमत्ताद्यपरितनगुणस्थानर्वात्तिग्संख्यातविद साधिकरप्परु 


प ०99४. अजीवपुण्यं दचद्ध॑गुणहानिसंख्यातेकभागमक्कु स॒०-१२-१ पापजीवंगव्ु 
888४ १ 


साधिकसिद्धराशिविहीन संसारिराशिप्रमाणमप्परु ₹३। अजीवपापं इचढंगुणहानिसंख्यातबहु- 


ब्लपजञता अआल+ + नचचचशडीिनओओओणण+ -+ + न + जज 3 २५5 ८७०3 +ल>ज जल +झल 33 2९33 


पल्यासंख्यातक भागमात्रा: सासादनमिथ्यार्चय: प॒ तैम्यः सम्यस्मिथ्यादृष्टय: संख्यातगुणा: प 
99४ 99 
स्फुट एतद्राशिपक्षकोनसंसा रराशिवामपरिमाणं भवति वा १३-नवपदार्थप्रमाणमुच्यते-- 
जीवा' १६ अजीवेषु पुदूगला. सर्वजीवराशितोबनन्तगुणा: १६ ख। घर्मद्रब्यमेकं । अधर्मद्रव्यमेक । 
आकाशद्रव्यमेक । कालद्रव्यं जगच्छेणिधनमात्र । रथ । एवमजीवपदार्थों मिलित्वा साधिकपुद्गलराशिमात्र: 


नि मा आज 


रे है 

छ्टा हट 

१६ ख। पृण्यजीवा असंपतदेशसंपतान्मेलयित्वा तत्र प्रभत्तादीना संख्याते युते एतावस्त: प 3 8 '४ अजीव- 
99398 हद 


पुण्यं द्र्र्धगूगहानिसंस्य/तेैकभाग . स 8 १२-१ पापजोवा: साधिकपुण्यजीवसिद्ध राशिविहोनसंसारिराशि: १३-। 
है 
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पल्यके असंख्यातवें भाग सासादन होते हैं. जिनकी रुचि मिथ्या होती है। उनसे 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि संख्यातगुणे हैं। संसारी जीवोंकी राशिमेंसे क्षायिकसम्यग्दृष्टि, चेदक- 
सम्यग्दृष्टि, उपशमसबम्यरदृष्टि, सासादन ओर मिश्न इन पाँचकी राशियोंकों घटानेपर मिथ्या- 
दृष्टियॉंका परिमाण होता है। अब नो पदार्थोका परिमाण कहते हैँं--जीव अनन्त हैं.। 
अजीवोंमें पुदूगल समस्त जीवराशिसे अनन्तगुणा दै। धमद्रव्य एक है। अधमंद्रव्य एक है । 
आकाशद्रव्य एक है । कालद्र॒न्य जगतश्रेणिके घन अर्थात्‌ छोकप्रमाण है। इस प्रकार अजीव 
पदार्थ सब मिलकर साधिक पृद्गलछराशिप्रमाण है। असंयव और देशसंयतोंके प्रमाणको 
प्रमत्त आदिके प्रमाणमें मिलानेपर पुण्य जीवोंका प्रमाण होता है। डेढ़ गुण-हानि प्रमाण 

११२ 


१७ 


१५ 


२७ 


र्‌५ 


८९6 


भो० जीवकाणओं 


9 
भागमात्रमक्क॑ स १९ ३ आख्वपदात्थे समयप्रबद्धप्रमाणमकक्‍्क॑स॒ ० संवरद्रष्यपुं समयप्रवद्ध- 


क 
प्रभितमक्कूं। स०। निज्जेराग्रव्यमिदु स० बंधद्रथ्यं समयप्रवद्धमकक्‍्कूं। स ७ सोक्षद्रव्यं 


१२१ ६४ 
प। ८५ 
808 


इथयदंगुणहानिप्रभितमक्क॑स ० १२-॥ संदृष्टि :-- 


सामान्यज़ोब १६ 


५ प्रुण्यजीव 5१० 9 ४ 


अजी - सा बंबस 8 
डे 
-. 
श्६्ख 
मोक्ष सं ० १२ 


१9१9४ घुस० १२११ 
। 


2 


हल 


पाप 5 १२-१ 
_आख्र स्‌ठ5 कक 
संच स 8 
निज्ज स 8 १२८६४ 


पी ८५। 
5 


पापजीबव १३४८ 








43 


अजीवपापं दच्र्धभुणहानिसंख्यातबहुमाग: स 3 १२- १ आखवपदार्थ: समयप्रबद्ध: स 9 । संवरद्रब्यं 
| 


समयप्रबद्ध: स 9। निर्जराद्रव्यमेतावतू-स 9 १२-। ६४ बन्धद्रव्य॑ समयप्रबद्ध: स 8॥ मोक्षद्रव्यं 
ऊपड<८५ 
ठ 
किचिदुनद्बधर्धगुणहानि: स 8 १२-॥६५९॥। 
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१० समय प्रबद्धोंमें-से संछयातजं भाग अजीवपुण्यका परिमाण हे। संसारी राशिमें-से मिश्रकी 
अपेक्षा कुछ अधिक पुण्यजीबोंके प्रमाणकों घटानेसे पापजीबोंका प्रमाण होता दे । डेढ़ गुण- 
हानिप्रमाण समयप्रबद्धोंमेंसि संड्यात बहुभाग अजीवपापका परिमाण हे । आखस्रव पदार्थ 
समयप्रबद्ध प्रमाण है। संबर द्रव्य समयप्रबद्ध प्रमाण है। निजराद्रब्य गुणश्रेणि निज़राफे 
उत्कृष्ट द्रव्यप्रमाण है। बन्धद्रव्य समयप्रबद्धप्रमाण है। मोक्षद्रव्य कुछ कम डेढ़ गुणद्वानि- 





१५ प्रमाण है ॥६५९॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका ८९१ 


इंतु भगवदहत्परमेश्वर चारचरणारविवदृंद॒वंदतानंदितपुण्यपुंजायमान पझ्लीसब्रायराजयुयद- 
मंडलाचाय्यंमहावादवादीश्वररायवादिपितामहसकलूविद्वज्जनचक्र्वात्त श्रोमरभयसूरिसिद्धांतचक्त- 
वत्त श्रीपादपंकजरजोरंजितललाटपट्ट॑ श्लोमत्केशवण्णविरचितगोस्मटसारकर्णाटवृत्तिजोवतत्त्व- 
प्रवीपिके योल्यु जोवकांडविशतिप्ररूपणंगव्योल्ु सप्दर्श सम्यक्त्वमार्गंणामहाधिकारं व्याक्ृतमाय्तु ॥ 


ल्खिखि्जच्ज जल लक्‍ लत 





इत्याचार्यश्रीनेमि चन्द्रसिद्धास्तवक्रवरतिविरुचिताया गोम्मटसाराप रनामपश्मसंग्रहवृत्ती जीवतरब- 
प्रदीपिकाख्याया जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु सम्यक्त्वमार्गणाप्ररूपणानाम 
सप्तदशो5षिकार: ॥१७॥ 
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इस प्रकार आचार्य शो नेमिचन्द्र विरखित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रदकी भगवान्‌ अस्त देव 
परमेश्वरके सुम्दर 'धरणकमलोंकी बन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुद मण्डछाचा्य 
महावादी श्री अमयनन्‍्दी सिद्धान्त चक्रवर्तोके चरणकमर्कोंकी धूकिसे शोमित छकाटवाके १० 
ओी केशववधर्णीके द्वारा रचित गोम्मदसार कर्णाटवृक्ति जोवतस्‍््य प्रदीषिकाकी 
अनुसारिणो संस्क्ृतटोका तथा उसको अनुसारिणो पं, टोडरमकछरजवित 
सम्यग्झ्ानचन्द्रिका नामक मसाधाटोकाकी अनुसारिणों हिन्दी साषा 
टीकामें जोवकाण्डकी बीस प्ररूपणाअंमें-से सम्यक्‍स्यमागणा 
प्रर्पणा नामक सन्नहवाँ सधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥३७॥ १५ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


संज्षिमार्गणा ॥१५॥ 


अनंतरं संज्ञिमार्गंणाधिकारमं पेछूदपं :-- 
णोइंदिय आवरणखओवसमं तज्जबोहणं सण्णा । 
सा जस्स सो दु सण्णी इृदरों सेसिंदि अवबोहों ॥६६०॥ 
नोइंडियाबरणक्षयोपशसस्तज्जनितबोधन संज्ञा। सा यस्य स तु संज्ञी इतरः शेषेंद्रियाव- 
योधः 0 
नोइंद्रियं मनस्तवावरणक्षयोपद्ञर्स संज्यें बुदक्कं। तज्जनितबोधन मेणु संजय बृदफ्कुमा 
संझे यावनोव्यं॑ जीवंगुटक्कुमा जोय॑ संशि य बुदक्कुमितरनप्पसंशिजीवं शेषेंद्रियंर्गाव्टवमरि- 
बनुन्व्दन्नकक । 
सिक्‍्खकिरियुवदेशालावग्गाहिमणोवलंबेण । 
जो जीवो सो सण्णी तव्विवरीयो असण्णी दु ॥६६१॥ 
शिक्षाक्रियोपदेशाव्दापग्राहि सनोवलंबेन । यो जीव: स संज्ञो तद्विपरीतो5संज्ञी तु ॥ 
हिताहितविधिनिषेधात्मिका शिक्षा तद्ग्राहो कश्चिन्सनुष्पयादि,, करचरणचालनादिरूपा 
क्विया । तद्ग्राहो कश्चिदुक्षादिः, चस्सेपुत्रिकादिनोपदिश्यमानवधविधानादिरुपदेशस्तद्ग्राही कश्चिद्‌- 
गजादिः ५ इलोकादिपाठ: आलापस्तदुग्राही कश्चिच्चकोरराजकीरादि:। एंदितु सनोवलंबनदिदं 
शिक्षाक्रियोपवेशञालापग्राहकमावुदो दु जोवमदु संजेयेंबुबक्क । तद्ठिपरोतलक्षणमनुत्व्लुदसं ज्ञि- 


जा जल 
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निरस्तारिरजोविध्नो व्यक्तानन्तचतुष्टयः । 
शतेन्द्रपूज्यपादाब्जः श्रियं देचयादरो जिन: ॥१८॥ 
अथ संज्ञिमार्गणामाह-- 
नोइन्द्रियं मनः तदावरणक्षयोपशमः तज्जनितबोधनं वा संज्ञा सा विद्यतें यस्य स संज्ञी इतर: असज्ञी 
दोषेन्द्रि यज्ञान: ॥६६०॥।। 
हिताहितविधिनिषेधात्मिका शिक्षा । करचरणचालनादिरूपा क्रिया। चर्मपुत्रिकादिनोपदिष्यमानवध- 
विघानादिरुपदेश: । इलोकादिपाठ आलापः। तद्ग्राही मनोबलम्बेन यो मनुष्यः उक्षगजराजकीरादिजीवः स 





संज्ञिमाग णाको कहते हैं-- 

नोइन्द्रिय मनको कहते हैं। नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमको अथवा उससे उत्पन्न हुए 
ज्ञानकों संज्ञा कहते हैं। जिसके बह संज्ञा है वह संझ्ली है। मनके सिवाय अन्य इन्द्रियोंके 
शानसे युक्त जीव असंज्ञी द्योता है ॥६६०॥ 

हितका विधान और अहितका निषेध जो करती है वह शिक्षा है। हाथ-पैरके 
संचालनको क्रिया कहते हैं। चमड़ेकी पेटी आवदिके द्वारा हिंसादि करनेके उपदेश देनेको 


उपदेश कहते हैं । इलोक आदि पढ़नेको आलाप कहते हैं। जो मनुष्य या बेल, हाथी, तोता 


१. भ संज्ञियं जसमासंशिया । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ८९३ 
जोवमे ब॒वक्क । 
मीमंसदि जो पुव्व॑ कज्जमकज्जं च तच्चमिदर च | 
सिक्‍्खदि णामेणेदि य समणो अमणों य विवरीदों ॥६६२॥ 


मीमांसति यः पृथ्व॑ काप्यंसकाय्य थे तरवमितरंच । छिक्षते नाम्नेति ख ससना: असनाइच 
बिपरीतः 0 

यः आवनोयथं पुष्य मुन्नमे कार्य्याकाय्यंम॑ं मीमांसति अरियलच्छेसुगुं। तत्वमितरं चर शिक्षते 
तत्वमुसमतत्वघुमनरिहिसुब शास्त्रंगछोत्तु प्रवतिसुधुं नाम्नेति ख पसरिद केरदोडे बकक आ जोव॑ 
सपना: समन&कनककुं। विपरोतदच विपरीतलक्षणममनुत्व्युवु अमनाः अमनस्कज़ो बसक्क॑ । 

संशिमाग्यंणेयोठ जीवसंख्ययं पेल्वदर्प :-- 


देवेद्दि सादिरेगों रासी सण्णीण होदि परिमाणं । 
तेणूणों संसारी सब्वेसिमसण्णिजीवाणं ॥६६३॥ 
बेबे: सातिरेको राशिः संज्ञिनां भवति परिसाणं। तेनोनः संसारी सर्व्येधामस शिजीवारना ॥ 


॥ ७ 


हा 


चतुणिकायामरसामान्यराध्ि साधिकसादोड संजिजीवंगव्ठ परिमाणसकक्‍्कु 5१ सो 
४॥ ६५-१३ 
राशियिदं विहोनमप्प संसारिराशि सवर्थ असंशिजोबंगछठ परिसाणसक्क | १३- 
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संज्ञी नाम । तद्विपरीतलक्षण: तु पुनः असंज्ञीनाम ॥६६१॥ 
यः पूर्व कार्यमकार्य व मीमांसति । तत्त्वमितरच्च शिक्षते । नाम्ता आहत आयाति स जीवः समता: 
समनस्को भवति | तद्विपरीवलक्ष पः अमना: अमनस्को भवति ॥६६२॥ अन्न जोवसंख्यामाह-- 
॥। 


चतुनिकायामरराद्षि: साधिक: संज्ञिप्रमाणं भवति ८ १. तेनोनः स्वसंसारिराशिः सर्वा- 
४ । ६५ ७ १ 
संज्ञिपरिमा्ं भवति १३- ॥६६३॥ 


आदि जीव मनके द्वारा शिक्षा आदि प्रहण करते हैं वे संज्ञी हैं। जो ऐसा नहीं कर सकते वे 
असंज्ञी हैं ॥६६९॥ 

जो पहले काय-अकायका विचार करता दे, तत्व ओर अतस्वको सीखता है, नाम 
छेकर पुकारनेपर चला आता है वह जीब मनसहित है । जो ऐसा नहीं कर सकता वह मन- 
रहित है ॥६६२॥ 

चार प्रकारके देवोंका जितना प्रमाण दे उससे कुछ अधिक संज्ञी जीबोंका प्रमाण हे । 
सब संसारौराश्ििमें-से संज्ञी जीबॉके प्रमाणको घटानेपर समस्त असंज्ञी जीवोॉंका परिमाण 
होता है ॥६६३॥ 


१. से करवोड़े । 





१० 


२० 


८९४ गो० जीवकाप्डे 


इंतु भगवदहंत्परसेइबरचारचरणारविदंदं वंदनानंदितपुण्यपुंजायमान श्रीमव्रायराजगुर 
भूसंडल।चाय्यंबय्यंसहाबादबादीदवररायवादिपितामह॒ सकलूविद्वज्जनचक्रर्यात्त श्रीपादपंकजरजो- 
रंजितललाटपट्टं भ्रोमत्केशवण्णविरचितमप्प गोस्मटसारकर्णाठकबृत्तिजीवतत्वप्रदोपिकेयोलु जोब- 
कांडबविश्वतिप्रूपणंगवटोव्ठु अष्टवजसंज्षिमाग्यंणाषिकारं व्याख्यातमादुदु ॥ 


नव 
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५्‌ इत्याचार्यश्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवतिविरचितायां गोम्मटसारापरनामपश्चसंग्रहवृत्तो तत्त्वप्रदीपिका- 
स्यायां जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु संज्ञिमागगंणाप्रूपणा नाम अष्टाइशो5घिकारः ॥१८॥ 
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इस प्रकार आचाये शी नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नास पंचसंग्रहकी मगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेश्वरके सुस्दृर चरणकमर्छोंकी वन्दमासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुद मण्डछायाये महावादी 
श्री असयनन्दी सिद्धान्तचक्रवतीके चरणकमलोंको धूकिसे शोमित रूकाटबाके श्रो केशवर्वर्णी- 
१० के द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णाटजृत्ति जोबतस्‍्व प्रदोषिकराकी अशुसारिणी संरुकृतटीका 
तथा उसको अनुसारिणी पं. दोढरमछ रखित सम्यरशानचन्त्रिका नामक 
साषाटोकाकी अनुसारिणी हिन्दी भाषा टोकारममे जीवकाण्डके अस्तगंत 
मध्य प्ररूपणाओ्मे-से संशिमागंणा प्ररूषणा नामक अठारहवाँ 
अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१८॥ 


ऋआाहार मार्गूणा ॥१९॥। 


अनंतरं आहारमाप्ग॑णेय पेरुवप :-- 
उदयावण्णसरीरोदयेण तद्देहवयणचित्ताणं | 
णोकम्मवग्गणाणं गहणं आहारयं णाम ॥६६४॥ 
उदयापन्‍नशरीरोदयेन तहेहबचनचित्ताना । नोकस्मंवरगंणानां प्रहणसाहारो नाम ॥ 
ओऔवारिकवेक्रियिक आहारकशरीरनामकर्मंप्रकृतिगछोव्ठों बानुमो दुदयमनेगस्दुत्तिरल॑तप्पु- 
वरदयदिदसा शरीरसुं वचनमुं ध्ृव्यमनसुर्म बो नोकस्संवस्गंणेगलग प्रहणसाहारमे ब॒दकक । 
आहदहरदि सरीराणं तिण्हं एयद्रवग्गणाओ य | 
भासामणाण णिंयदं तम्हा आहारयो मणिदों ||६६५।॥ 
आहरति हारी राणां त्रयाणामेकतरवर्गंणाइथ | भाषामनसोनियतं तस्मादाहारकों भणितः 0७ 
ओदारिकवेक्रियिक्र आहारकंगढ य मूरुं शरीरंगव्लोल्ुदयक्क बंद एकतमदरीरवरग्गंणेगल्ूमं 
भाषासनोबग्गणेंगक्रम॑ नियत नियतमें तप्पुदंते नियघतजोबसमासदोब॑ नियतकालदोकं देहभाषा- 
सनोवग्गंणेगर् नियतमेहेंगेहँगे आहरति आहरिसुयुभे दितु आहारकने दु परमागमदोब्व्पेल्टल्पहू । 


मल्लिफुल्लवदामोदो मल्‍्लो मोहारिसर्दने । 
बहिरन्तः:श्रियोपेतों मल्लि: शल्यहरोअस्तु नः ॥१९॥। 
अथाहारमार्गपामाह--- 
ओऔदारिकवैक्रियिंकाहा रकनामकर्मान्यतमोदयेन_ तच्छरीरवचनद्र व्यमनोयोग्यनोकर्मवर्गणानां. ग्रहण 
आहारो नाम ॥६६४।॥ 
ओऔदारिकादित्रिशरी राणा उदयागतैकतमशरी रबर्गणा: भाषामनोवर्गगाइच नियतजीवसभासे नियतकाले 
ने नियतं यथा भवति तथा आहरति इत्याहारको भणितः ॥६६५॥ 


आहार मार्गणाको कहते हँ-- 
ओऔदारिक, वैक्रियिक और आद्वारक नामकम में-से किसी एकके उदयसे उस शरीर, 
बचन और द्रव्यमनके योग्य नोकम बर्गणाओंके प्रहणका नाम आहार है ॥६६७॥ 
ओऔदारिक आदि तीन शरीरोंमें-से उदयमें आये किसो शरीरके योग्य आहारबगणा 
भाषावगणा, मनोवगणाको नियत जोबसमासमें ओर नियत कालल्‍में नियत रूपसे सदा ग्रहण 
करता है इसलिए आहद्वारक कहते हैं ॥६६०॥ 


नी न ने 


१. म दुदयमवेस्दिदतप्पुरदयदिदमा । २. स दिताहारनेंदु । 
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१० 


१५ 


रे५्‌ 


८९६ गो० जीवकाण्डे 


विग्गहगदिमावण्णा केवलिणो समुग्घदों अजोगी य | 
सिद्धा य अणाह्ाारा सेसा आहारया जीवा ॥६६६॥ 


विग्नहगतिमापन्ना: केवलिनः सप्तुद्घातवंतोष्योगी ज सिद्धाइधानाहाराः शैषा आहारका 
जीवाः ॥। 


५ विग्नहगतियं पोदिद जीवंगछुप्रतरछोकप्रणसमुद्घातसयोगकेबलिगवल्दमपोगकेवलिगर्ल्ट 
सिद्धपरमेष्ठिगल्ठंसनाहारकमप्पर । शेषजीवंगल्ठे नितोव्वनितुसाह रकरेयप्पद । समुद्घातसनित दोडे 
पेनन्दपर। 

वेयणकसायवेगुव्वियो य मरणंतियों सप्ग्घादो । 
तेजाहारों छटडो सत्तमओ केवलीणं तु ॥६६७॥। 


१० वेदनाकषायवैगुव्विकाइच मारणांतिक: समुद्धातदइव । तेजः आहारः ष8:ः सप्रमः 
केवलिनां तु ॥ 


वेबनासमुद्घातम ढूं कघायसमुद्घातमे दूं वेगूव्विकसमुद्धातम दूँ मारणांतिकसमुद्धातमे दूं 
तेजससमुद्घातम वुमाहारकसमुद्घातमें ढु केवलिसमुद्घातम ढु वितु समस कुद्घातंगरप्पुवु । 
अनंतरं समुद्घातम बुदेने दोड़े पेल्वर्प :-- 
१५ मूलसरीरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । 
णिग्गमर्ण देहादों होदि समुस्घादणामं तु ॥६६८॥ 
मूलशरीरमत्यकत्वा उत्तरदेहस्य जीवपिडस्थ । निग्गंसन देहाद्‌ भवति समुद्घातनाम तु ॥ 


मूलशरीरमं बिड़दे काम्मंणतैजसोत्तरदेहवजोवप्रदेशप्रचयक्के शरोरदि पोरगल्गे निरगंसन 
समुद्घातमे ब॒ुदक्कं 
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२० विग्नहगत्याश्रितचतुर्गतिजीवा: प्रतरलोकप्‌ रणसमृद्घातपरिणतसयोगिजिना: अयोगिजिना: सिद्धाए्च 
छनाहारा भवन्ति । शेषजीवा: सर्वेईप आहारका एवं भवन्ति ॥६६६॥ समुद्घात: कसिधा ? इति चेदाह--- 
समुद्घातः वेदनाकषायवैगूविकमा रणान्तिकतैजसाहा रककेवलिसमुद्घातभेदात्‌ सप्तधा भवति ॥६६७॥ 

स॒ च किरूप: ? इति चेदाह-- 
मूलशरी रमत्यक्त्वा कार्मणतैजसलूपोत्तरदेहयुक्तस्य जीवप्रदेशप्रचयस्य शरीरादुबहिनिगंमनं॑ तत्‌ 

२५ समुद्घातों नाम भवति ॥६६८॥ 
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विग्नहगतिमें आये चारों गतियोंके जीब, प्रतर और लोकपूरण समुद्धात करनेवाले 
सयोगी जिन, और सिद्ध अनाहारक हैं| शेष सब जीव आद्वारक हैं ॥६६६॥ 

समुद्धातके भेद कहते हैं-- 

३६ वेदना, कषाय, विक्रिया, मारणान्तिक, तैजस, आहार और केवली समुद्घातके भेदसे 

समुद्धात सात प्रकारका होता है ॥६६७॥ 

समुद्धातका स्वरूप कहते हैं-- 

मूल शरीरको छोड़कर कार्मण और तेजस रूप उत्तर शरीरसे युक्त जीवके प्रदेश 
समूहका शरीरसे बाहर निकलना समुदूघात हे ॥६६८॥। 


३५ ९, शकति थे । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदी पिका ८९७ 


आह्यारमारंणंतियदुर्ग पि णियमेण एगदिसिगशंतु । 
दसदिसिगदा हु सेसा पंचसम्रग्घादया होंति ॥|६६९॥ 
आहारमारणांतिकसमुद्घातद्वयमेकदिशिक तु ।  दशदिग्गता: खलु शेषाः: पंचसमुद्घाता 
भवंति ॥ 
आहारकसमुद्घातमुं मारणांतिकसमुद्घातम बेरइं सपुद्घातंगव्ठेकदिशिकंगव्प्पुधु ॥ शेष- ५ 
वेदनासमुद्घातादिपंचसमुद्धघातंगल्ु दशदिग्गतंगव्ठप्पुवु 
आहारानाहारकालसं पेछदप :-- 
अंगुलअसंखमभागो कालो आह्ारयस्स उक्कस्सो । 
कम्मम्मि अणाह्वारो उक्कस्सं तिण्णि समया हु ॥६७०।। 
अंगुलासंस्थातभाग:ः काल आहारस्पोत्कृष्ट। कास्मेणे अवाहारः उत्कृष्टअयः समया: खलु ॥ १० 
सूच्यंगुलासंख्यातेक भागमात्रकालूमहा रक्कुत्कृष्टमक्कु ५ त्रिससयोनोच्छवासाष्टावदो क भाग- 
सात्रकाल जघन्यमककुं। कार्म्मणकायदोछ अनाहारक्कुत्कृष्टकाल सृद समयंगव्ठप्पुतु । जधन्यकाल- 
सेकसम्रगपसककु आहार अनाहार 


उ सू २ जधघ १--१ उत्कृष्ट सम ३ जल स १ 
| १८ 


अनंतरमाहारमाग्गंणेयोल्ु जीवसंख्येय पेछदपं । १५ 
कम्मइयकायजोगी दहोदि अणाहारयाण परिबाणं | 
तब्विग्हिदसंसारी सव्वो आदह्ारपरिमाणं ॥६७१॥ 


कास्मंगकाययोगिनो भवत्यनाहारकाणां परिमाणं। तद्विरहितसंसारी सब्बं: आहारक- 
परिमाणं ॥ 
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आहा रमारणान्तिकसमुद्घातद्यमेव एकदिग्गतं भवति तु- पुन: छोषा: प्नसमुद्धाता: दह्मदिग्गता २० 
भवन्ति ॥६६९॥ आह रानाहा रकालमाह--- 
आहारकाल:ः उत्कृष्ट: सूच्यज्भजुलासंख्यातकभाग: २ । जघन्यः त्रिसमयोनोच्छूवासाष्टादशैकमाग: । 

| 


अनाहारकालः कार्मणकाये उत्कृष्टः त्रिसमय: । जघन्यः एकसमयः | खलु--रुफुट ॥६७०॥ अथात्र जीव- 
संख्यासाह-- 


आह्वारक ओर सारणान्तिक ये दो समुदूधात ही एक दिशामें गमन करते हैं। किन्तु २५ 
शेष पाँच समुद्घात दरससों दिशाओंमें गमन करते हैं. ॥६६९॥ 

आगे आहार ओर अनाहारका काल कहते हैं-- 

आद्वारका उत्कृष्टकाल सूच्यंगुलडके असंख्यातव भाग हे। जघन्यकाछ तीन समय कम 
उच्छवासका अठारहबाँ भाग है। अनाह्वारका काछ कामंणकायमें उत्कृष्ट तीन समय और 
जधन्य एक समय है ॥६७०॥ ३० 

इनमें जीबोंकी संख्या कहते हैं-- 

११३ 


८९८ गो० जीवकाण्डे 


कास्मणकाययोगिगल्ुु अनाहारकरपरिसाणमक्कु । तब्राशिविरहितमप्प संसारिराशि 
आहारकर परिमाणमक्कुमद ते दोडे कास्संघकाययोगकाल समयत्रयसक्कु । ओदारिकमिश्र- 
कालसंतम्मुंडत्तसक्कु । तत्कायकाल संख्यातगुणसक्कुं । कूड़ि त्रिसमयाधिकसंख्यातगु- 
णितांतस्मुंहत्तमक्कु ३ मिदु प्रक्षेफकयोगसक्कुसंतागुत्तं घिरलु 'प्रक्षेफययोगोद्धुतमि्रपिड़ः 
श्व्ड 
डरे 
५ प्रक्षेपताणां गुणको भवेत्स:। येंबी सृत्राभिप्रायविदं श्रेराशिकं साडल्पडुगुं। प्र २१।५। 


डे 
फ १३- | इस ३॥ लब्घमनाहारकर प्रमाणमकक्‍्कुं। १३-- रे भत्त प्र२१।५। फ ९३-। इ 
रे 


२१। ५ 
२१। ५ । रूब्यमाहारकर प्रमाणमक्क १३-।२१।५ बेक्रियिकाहारकंगछूगं यथायोग्यमरि- 
हे 


२१।५ 
पल्पडरु । 


निशयी जय जा अष क  आ आज आम 


कार्मणकाययोगि जीवराशि: अनाहारकपरिमाणं भवति। तद्विरहितसंसारिराशि: आहारकपरिमाणं 

१० भ्रवति। तद्यथा--योगकाल: कामंणस्य त्रिसमया: | औदारिकमिश्रस्य अन्तमुंह्॒त: । औदारिकस्य ततः संख्यात- 

गुण: । मिलित्वा त्रिसमयाधिकसंख्यातगुणितान्तर्मुहूर्त: । ३- १- “प्रक्षेपयोगोद्घृतमिश्रपिण्ड: प्रक्षेपकाणा 
२१ ४ 
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3. डी अहम ली 


आजा 7 डे 
गुणकों भवेदिति प्र २ १ ५। फ १३-। इ स ३ । लब्धमनाहारकजीवप्रमाण १३- ३ पुनः २१।५। 


२११५ 
फ १२-। इ२१। ५। रूब्धमाहारकजीवप्रमाणं १३०। २१३। ५ वैक्रियिकाहारकयोयंथायोग्य॑ 
डरे ब् 
२१।५ 
ज्ञातव्यम्‌ ॥६७१॥ 
१५ योगमार्गणामें कार्मणकाय योगियॉका जितना प्रमाण कद्दा है उतना ही अनाहारकोंका 


प्रमाण है । संसारोराशिमें-से अनाहारकोंका प्रमाण घटानेपर आहारकोंका परिमाण होता 
है। जो इस प्रकार है--कामंणयोगका काल तीन समय है। ओऔद्रिक मिश्र काययोगका 
कार अन्तमुहूत है । औदारिक काययोगफा कार उससे संख्यातगुणा है। सब मिलछानेपर 
तीन समय अधिक संरुयात गुणित अन्तमुंहृ्ते का होता है । करण सूत्रमें कद्दा है प्रक्षेपको 
२० मिलाकर मिले हुए पिण्डसे भाग देनेपर जो प्रमाण आवे उसे प्रक्षेपकसे गुणा करनेपर अपना- 
अपना प्रमाण होता है। सो उक्त तीनों योगोंके काोंको मिछानेपर तीन समय अधिक 
संख्यात अन्तमुहृत कार हुआ । इसका भाग कुछ हीन संसारीराशिमें देनेपर जो प्रमाण 
आवे उसे तीनसे गुणा करनेपर अनाहारक जीबोंका प्रमाण होता है। शेष सब संसारी 
आहारक जीब हैं। वैक्रियिक और आद्यारकवालॉका यथायोग्य जानना | उनके अल्प होनेसे 
२५ यहाँ उनकी मुख्यता नहीं हे ॥६७१॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ८९९ 


इंतु श्लोमदर्हटपरभेदवरणारचरणारविवद्वंद॒बंदनातंदितपुण्यपुंजायमान ओोमव्रायराजगुर- 
संडलाबाय्य॑वस्यंमहा वादवादीइव ररायवादिपितामहसकलविद॒ज्जनचक्रवत्ति भीसदभयतूरिसिद्धांत- 
चक्र्वात्ति्षोपादपंकजरजोरंजितललाटपट्ट ओमत्केशवण्णविरचितमप्प गोस्मटसारकर्णाटकव॒त्ति- 
जोवतत्वप्रदोषिकेयोत्द्‌ू जीवकांडबिजश्ञति प्ररुपणंगछयोल्ठ॒ एकान्नविशति साहारमाग्गंणाधिकारं 
निरुपितमाय्तु । 





प्‌ 
इत्याचायंध्रीनेमिच न्द्रसिद्धान्तचक्रवतिविरचितायां गोम्भट्सारापरनामपञ्सं प्रहवृत्ती तत्त्वप्रदीषिका- 
रुपायां जोवकाण्डे विशतिप्ररूपणासु आहारमार्गणाप्ररूपणानामैकान्नविशो5धिका र: ॥१९॥ 
इस प्रकार आचाये आओ नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंग्रहको भगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेइ्वरके सुम्दर चरणकमछोंको वन्दूनासे प्राप्त पुण्यके पुंअस्थरूप राजगुद सण्ढछाचाये 
सहावादी श्रो अमयनन्दी सिद्धान्त अक्रवर्तीके चरणकमरोंकी घूकिसे क्षोमित छछाटवाके १० 


श्री केशववर्णके द्वारा रचित गरोम्मट्सार कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्व प्रदोषिकाकी 
अनुसारिणी संसकृतटोका तथा उसको जअनुसारिणी पं, दोढरमकझरचित 
सम्यर्शानचन्द्रिका नामक भाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी साषा 
टोकामें जोीवकाण्डकोी बीस प्ररूपणातरमे-से भादहारमागंणा 


प्रर्णणा नामक उच्चोसवों अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥१९॥ १५ 


उपयोगाघधिकार। ॥२०॥ 


अनंतरंमुपयोगाधिका रम॑ पेछूदपं :-- 
वत्थुणिमित्त भावों जादो जीवस्स जो दु उबजोगो । 
सो दुविद्दो णायव्वों सायारो चेव णायारो |६७२॥ 
वस्तुनिमित्तं भावों जातो जोवस्य यस्तुपयोग:ः । स द्विविधो शातव्य: साकारइचेंबानाकारः ॥ 
बसतो गुणपर्य्यायावस्मिन्निति बत्तु--ज्ेयपदात्थ॑स्तदुग्रहणाय प्रवृत्तं ज्ञानं वस्तुनिमित्तं 
भावः अत्थंग्रहणव्यापार इत्यत्यं:। अत्थंप्रकाशननिमित्तमागि जात: प्रवृत्तमप्प जीवस्थ जीवन 
पस्तु आवुदोंदु भावः परिणासः । क्रियाविशेषमदुपयोगमे ब॒ढु, अदु सत्ते साकारोपयोगमे दुमना- 
कारोपयोगम दु द्विप्रकारमे दे ज्ञातव्यमक्कु । 
अनंतर साकारोपयोगमे टु प्रकारम दु पेछूदर्प :-- 
णाणं पंचविहंपि य अण्णाणतियं व सामरुवजोगो | 
चदुदंसणमणगगारो सब्वे तल्लकखणा जीवा ॥६७३॥ 
हर ज्ञान पंचविधमपि थ अज्ञानत्रयं व साकारोपयोग: | चतुदंशेनमनाकारः सर्व्बे तल्लक्षणा 
वाः ॥ 
मतिश्रतावधिमनःपय्यंयकेवलमे ब॒सम्यम्ज्ञानपंचकमुं कुमतिकुश्रुतविभंगमे ब॒ मर तेरद- 
* ज्ञानमुं साकारोपयोगमे बुबक्क । चक्षुहंंनसचक्षुदर्शनमवधिदर्शन केवलदर्शनमें बो नाल्‍कुं दर्शनमना- 


॥ 
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सुब्रत: सुब्रत: सेन्य: सुव्रतः सुब्रताय सः । 
प्राप्ताहनत्यपदो दद्यात्‌ स्वकीया सुत्रतश्चियम्‌ ॥२०॥। 
अधथोपयोगाधिका रमाह --- 
वसतः गुणपर्याया अस्मिन्निति वस्तु ज्ञेयपदार्थ- तद्प्रहणाय जातः-प्रवृत्तः यो भाव:-परिणामः 
२० क्रियाविशेष: जीवस्य स उपयोगो नाम । स व्‌ साकारोधताकारइचेति द्वेधा ज्ञातव्य: ॥६७२॥। अथ साकारो- 
पयोगो5ष्ट घा इत्याह-- 
मतिश्रुतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानानि कुमतिकुश्रुतविभद्धाज्ञानानि च साकारोपयोग: । चक्षुरचनक्षुर- 
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उपयोगाधिकार कहते दै-- 

२५ जिसमें गुण ओर पर्योयोंका वास है बह वस्तु अर्थात ज्ञेय पदार्थ है। उसको प्रहण 
करनेके लिए जीवका जो भाव अथोत्‌ परिणाम होता है वह उपयोग है। वह दो प्रकारका 
हे--साकार और अनाकार ॥६७२॥ 

आगे उनके भेद कहते हैं-- 
मति, श्रुठ, अवधि, मनःपर्यय और केबल ये पाँच ज्ञान तथा कुमति, कुश्रुत, विभंग ये 


कर्णोटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ९०१ 


कारोपयोगसे बृदक्क। सब्वे जोबाः सब्बंजोवंगलु तल्लक्षणंगव्ठे ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणंगत्ठेयप्पुवु- 
मेके वो लक्षणक्क अव्यापियुमतिथ्यामियुमसंभवियुम बी दोषत्रयरहितत्वदिदं । 
मदिसुदओहिमणेददि य समसगविसये विसेसविण्णाणं । 
अंतोप्नहुत्तकालों उवजोगो सो दु सायारो ॥६७४॥ 
मतिश्रुतावधिमनःपर्ण्यमेश्च स्वस्वविषये विशेषविशानमंतम्मुंहुतंकाल उपयोग: स तु साकार: 
मतिश्रुतावधिमनःपय्यंयज्ञानंगव्ठिद_ तंतस्मविषयवोदु विशेषविज्ञानमंतम्मुंहत्तकालसत्यं- 
प्रहणच्यापारलक्षणमुपपोगसक्कुमदु तु सत्ते साकारोपयोगस बुदव्क । 
इंदियमणोहिणा वा अटठे अविसेसिदूण जं गदर । 
अंतोम्ुहुत्तकालो उबजोगो सो अणायारो ॥६७५॥ 
इंद्रियमनोम्यां अवधिना वार्त्थानविशेषित्वा यदृग्रहणमंतर्म्महृत्तंकाल उपयोग: सोनाकारः ॥ 
सक्षुरिद्रियविद्म सनसमचक्षुरिद्रियमप्पुर्दारिदमचक्षुदृंशनदिदमुसवधिद्शंनदिदस॑ वा शाब्दसुं 
समुच्चयात्थ॑मक्क॑ | जीवाद्यत्यंगठ॑ विकल्पिसदे निथ्विकल्पदिदमाबुदों ढु ग्रहणमंदतमम्मृहत्तंकाल 
सामान्याथंग्रहणव्यापारलक्षणमुपयोगसदनाकारोपयो गर्म बुदककुं ॥ 
अनंतरंमुपयोगाधिकारदोछ जीवसंख्येयं पेछूदपं ।-- 
णाणुबजोगजुदाणं परिमाणं णाणमग्गणं व हवे । 
दंसणुवजोगियांणं दंसणमग्गणपउत्त कमों ॥६७६॥ 
ज्ञानोपयोगयुतानां परिसाणं ज्ञानमाग्गंणायासिव भवेत्‌ । दर्शनोपयोगिनां दर्शनसारगंणा- 
प्रोक्तक्रम: ॥। 
व्धिकेवलदर्शनानि अनाकारोपयोगः । सर्वे जीवाः तज्ज्ञानदर्शनोपयोगलक्षणा एवं तल्लक्षणस्याव्याप्त्यतिव्याप्त्य- 
संभवदोषाभावात्‌ ॥६७३॥ 
मतिश्रुतावधिमन:पर्ययज्ञानैः स्वस्वविषये विशेषविज्ञानं अन्तर्मुहर्तकाल अर्थग्रहणव्यापा रलक्षणं उपयोग: , 
स तु साकारोपयोगो नाम ॥[६७४॥ 
चक्षुईशंनेन वा शेषेन्द्रियमनसा च इत्यचक्षुदशतेन वा अवधिदर्शनेन वा यज्जीवादर्थान्‌ू अविशेषित्वा 
निविकस्पेन ग्रहणं सो&न्तर्मुहर्तकाल: अनाकारोपयोगो नाम ॥६७५।॥ अथात्र जीवसंख्यामाह-- 
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तीन अज्ञान साकार उपयोग हैं। चक्षुदर्शन, अचक्षुदृशन, अवधिदशेन और केवलदशेन ये 


अनाकार उपयोग हैं। सब जीव ज्ञानदर्शनोपयोग लक्षणवाले हैं। जीवके इस लक्षणमें 
अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असम्भव दोष नहीं हे ॥६७३॥ 

मति, श्रुत, अवधि और मनःपययज्ञानोंके द्वारा अपने-अपने विषयमें जो विशेष ज्ञान 
दोता दे । अन्तमुंहूत काछको छिये हुए अथको प्रहण करने रूप व्यापार जिसका लक्षण दे वह 
उपयोग साकार उपयोग है ॥६७४।॥ 

चक्षुदशन अथवा शेष इन्द्रिय और मनरूप अचक्षुद्शन, अथबा अवधि दश्ननके 
द्वारा जीबादि पदार्थोका विशेष न करके जो निर्विकल्प रूपसे प्रहण होता हे बह अनाकार 
उपयोग है। उसका काछ भी अन्‍्तमुहूस है ॥६७५॥ 

इनमें जीव संख्या कहते हैँ-- 


0 [23 
१. णबउ । मु. । 


१५ 


२७० 


३० 


रेप 


शण्०्रे गो० जोवकाण्डे 


शानोपयोगयुक्तरगढ परिमाणं ज्ञानमाग्गंणेयोल्ु पेव्य्यंलेयक्कूं । दर्शनोपयोगिगछ परिसाणं 


दर्शनमार्ग्गणेयोव्ठु पेल्द क्रममेयक्कुसवे ते दोड़े कुसतिशानिगरु किबिदून संसारिराशिप्रमाणसक्‍्क । 
॥॥ 
१३--क्रुश्ुतज्ञानिगलुंमेनिबरेयक्क ११३-१ विभंगसानिगलु ३ सतिशानिगलु प भ्ुतज्ञा- 
छ 


] 
४) ६५-१३ 


डे 
निगलु॒ प अवधिज्ञानिगव्द्‌ प० सनःपय्यंयज्ञानिगल्ठ १ केवलज्ञानिगलु ३ तिय्यंत्रविभंग- 
ठ 98 रे 


५ ज्ञानिगलु--६ प मनुष्यविभंगज्ञानिगलु | १। नारकविभंगल्नानिगव्दु -२- देवविभंगज्ञानिगव्र 
। 


-/. ब्द 
+ १ शक्ति चक्षुदंनिगव्ठ | प्र।बि।ति।श्र। प१४।फ। ४ है थे। पं। २। रब्ध श्रस- 
४६५८१ । 
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ज्ञानोपयोगिप्रमा्ं ज्ञानमागंणावत्‌ । दर्शनोपयोगिप्रमाणं दर्शनमार्गणावत्‌ भवेत्‌ | तद्यथा-कुमतिज्ञानिनः 
॥॥| 


कुश्रुतज्ञानिनश्व किचिदूनससारिराशि: १३- विभद्भज्ञानिनः हक १. । मतिज्ञानिन: प श्रुतज्ञानिनः प 
४६५७१ 3 9 


हि. 


अवधिज्ञानिद: प ० मन'पर्ययज्ञानिनः १ केवलज्ञानिनः १ तियंग्विभज्भज्ञानिन. - ६ ५ मनुष्यविभज्भुज्ञानिनः 
०9 रे ० 
॥। 
श्र तरकविभज्भज्ञानित: - २ » देवविभज्जेशानिनः ७ १ । शक्तिवक्षुईशनिन: प्र-वि | ति । च। प । 
४। ६५७१ 


शक 
छ 


ज्ञानोपयोगवाले जीबोंका प्रमाण ज्ञानमागणाके समान है और दर्शनोपयोगवाले 

जीबोंका प्रमाण दशनमार्गणाके समान है। जो इस प्रकार है--कुमतिश्ञानी ओर कुश्रुत- 
ज्ञानियोंका प्रमाण कुछ कम संसारीराशि हे। विभंगज्ञानी पूवबत्‌ जानना। मतिज्ञानो ओर 
श्रुतज्ञानी प्रत्येक पल्‍्यके असंख्यातबें भाग हैं। अवधिज्ञानी पूवबतू जानना | मनःपर्य यज्ञानी 

१५ संख्यात हैं। केवछज्ञानी सिद्धराशिसे अधिक हैं। तिय॑च विभंगज्ञानी पल्‍्यके असंख्यातवों 
भागसे गुणित घनांगुझूसे जगतश्रेणिकों गुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उतने हैं। विभंग- 
ज्ञानी मनुष्य संख्यात हैं। विभंगज्ञानी नारकी घनांगुलके दुसरे वर्गमूलसे जगतश्रेणिको 
शुणा करनेपर जो प्रमाण आवे उतने हैं। देवविभंगज्ञानी सम्यग्द्ष्टियोंकी संख्यासे हौन 
ज्योतिष्कदेवोंसे अधिक हैं । शक्तिरूप और व्यक्तिरूप चक्षुदशनीका परिमाण गाथा 





२० १, म मनिबरेयव्कुं। 


कर्णाटवृत्ति जीव॒तस्‍्वप्रदोषिका ९०३ 
राशि शक्ति चक्षुइंइंनिगदु कक व्यक्ति चक्षुदृशंनिजीवंगछ । प्र $ फ 5 हे इ।१२ लब्ध हर 


दे ५ 
अचक्षुदृंशनिगलु १३--अवधिवर्शनिगठु १० केवलवशनिगव्ठ ३-१ 
993 
इंतु भगववहंत्परमेषवरचारुचरणारबिवदूंद्रवंदनानंदितपुण्यपुंजायमानभो मदव्रायराजगुरुभूमं- 
डलाचास्यंवस्यंमहावादवादीकवरराय._ वाविपितामहुसकलविद्ृज्जनचकर्वातिश्रीसदभयसूरिसिद्धांत- 
चक्रर्वात्तिभोपादपंकजरजो रंजितललाटपट्ट॑ श्रोमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकर्ण्णाटकवृत्ति 
जीवतत्व प्रदी पिकेयोल्छु विधमुपयोगाधिकारं निगवितमादुदु ॥ 
४।फरः।इ च। पं।२। इति त्रेराशिकरूब्धमात्रा:-ः् २ ८ व्यक्तिवुर्दधनिनः- प्र-४॥ फलइर 
डे है ड 
8 ठ ४ है 
2 





० रि- । 
इति त्रराशिकलब्धमात्रा: ० २ - अचक्षुदंशनिन: १३- अवधिदर्शनिन: प 9 केवलिदर्शनिनः सि ३े ॥६७६॥ 
२ 99 
डे ५१४ 


हत्याचार्यश्रीनेमिचन्द्रसिद्धान्तवक्र्वातिविरचितायां गोस्मटसारापरनामपश्चसंग्रहवृत्तौ तत्त्वप्रदी पिका- 
ख्यायां जीवकाण्डे विश्वतिप्रस्पणासु उपयोगमार्गणाप्ररूपणा नाम विशोडघिकार: ॥२०॥॥ 
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४८७ की टोकामें कहा है। अवधिदर्शनबालोंका परिमाण अवधिक्ञानियोंके समान और 
केबलदर्श नियोंका परिमाण केवलज्ञानियोंके समान जानना । एकेन्द्रियसे छेकर क्षीणकषाय 
गुणस्थान पयन्त अनन्तानन्त जीवराशि प्रमाण अचक्षुदशनी हैं ॥६७६॥ 


इस प्रकार आचाये श्रो नेमिचन्द्न विरचित गोस्मदसार अपर नाम पंचसंग्रहको मगवान्‌ अहंन्त देव 
परमेइवरके सुन्दर चरणकमऊोंकी वन्दनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्दछाचायं महावादी 
श्री अमयनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्तोके चरणकमरछोंको धूछिसे शोमित ककाटवाके श्री केशवर्वर्णी- 
के हारा रचित गोम्मटसार कर्णाटयृत्ति जोवतस्‍्व प्रदीपिकाकी अनुसारिणों संस्कृतटीका 
तथा उसको अनुसारिणी पं. टोठरमक रचित सम्यर्शानचन्द्रिका भामक 
भआाषाटीकाकी अनुसारिणी हिन्दी साधा टोकामें जीवकाण्ठके अन्तर्गत 
अबच्य प्ररूपणाअर्मे-से डउपयोगमार्गणा प्ररूणा नामक बीसवाँ 
अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥२०॥ 


१० 


१५ 


१० 


र५ 


३७० 


ग्रोचादेद प्र रूपणा धिकार: ॥२१॥ 


अनंतरभुक्तविद्यतिप्ररूपणेयर्ल॑ यथासंभवसागि ग्रुणस्थानंगछोक साग्गंगास्थानंगव्लो्ं 
प्रत्येक॑ पेन्वपं- 
गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा य मग्गणुवजोगो । 
जोरगा परूविदव्वा ओघषादेसेसु पत्तेयं ॥६७७॥ 
गुणजीवाः पर्य्याप्तयः प्राणा: सज्ञाइच सारगंणा उपयोगे योग्याः प्रूपयितव्या: ओघादेशेणु 
प्रत्येक ॥ 
गुणस्थानमाग्गंणास्थानंगव्टोन् प्रत्येक ॥ गुणस्थानंगछुं जीवसमासंगढ्ं पर्य्यापरिगर् प्रा्ं- 
गढ् संज्ञगलुं माग्गंणंगन्ठसुपयोगंगव्ठुमे दोविशतिप्रकारंगत्ठ प्रकपिसल्पडुववु | यथायोग्यमागि । 
बदे ते दोडे-- 
चउ पण चोदस चउरो णिरयादिसु चोददसं तु पंचक्खे । 
तसकाये सेदिंदियकाये मिच्छ गुणड्राणं ॥६७८॥ 
चतुः पंच चतुदूंआा चत्वारि नरकादिषु चतुद्दंश तु पंचाक्षे। असकाये दशेषेंब्रियकाये सिथ्या- 
वृष्टिगुणस्थानं ॥ 
नरकतिय्यंग्मनुष्यदेवगतिगछोछु यथासंख्यमागि नालकुमय्यदुं पदिनाल्‍कुं नाल्‍कूं ग्रुणस्थानं- 
ग़ब्ःप्पुलदे ते दोडे --तरकगतियोल्ठु सिथ्यादृष्टिससादनसिश्रासंयतगुण स्थान चतुष्ट य्क्‍्क्‌। तिय्यंग्ग- 
तियोब्गु मिथ्यावृष्टिसासादनमिश्रप्ंयतदेशसंयतगुणस्थानपंचकमक्क । मनुष्यगतियोक्र सामान्य- 
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नमिनंमत्सुराधी शोउनन्तज्ञानादिवेभव. । 
हतघातिब्रजो जीयाह्यान्नः शाश्वतं पदम्‌ !। 

अधोत्तरमभिधेये ज्ञापपति-- 

उक्ततविशतिप्ररूपणासु गुणस्थानमार्गणास्थानयो: प्रत्येक गुणस्थानानि जीवसमासा. पर्याप्तयः प्राणाः 
संज्ञा, मार्गगा: उपयोगाइच यथायोग्य प्ररूपयितव्या: ॥६७७॥ तद्चथा-- 

नारकादिगतिपु क्रमोेण गुणस्थानानि मिथ्यादृष्यादीनि चत्वारि पञ्च चतुर्दश चल्वारि भवब्ति | 
इन्द्रियमागंगायां पद्लेन्द्रियें तु पुन: कायमार्गणायां त्रसकाये च, चतुर्दश, शेपेन्द्रियकायेषु एक मिथ्यादृष्टिगुण- 
स्थान । जोवसमासास्तु नरकगतौ संझिपर्याप्तनिवृत्त्यपर्याप्तौ द्वो । तियंग्गतो चतुर्दश । मनुष्यगती संज्षिपर्याप्ता- 


वि आन 
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बीस प्ररूूपणाओंका कथन करनेके पहचात्‌ जो कुछ अभिषेय हे उसे कहते हैँ-- 

ऊपर कही बीस प्रूपणाओंमें-से गणस्थान और मागणास्थानमें गणस्थान, जीव- 
समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा और उपयोगोंका यथायोग्य प्ररूपणा करना चाहिये ॥६७७॥ 

बह्दी कहते हैं-- 

गतिमागंणामें क्रमसे गुणस्थान, मिथ्यादुष्टि आदि नरक गतिमें चार, तियंचगतिमें 
पाँच, मनुष्यगतिमें चोदह ओर देवगतिमें चार होते हैं। इन्द्रियमार्गणामें, पंचेन्द्रियमें, और 
कायमागणामें त्रसकायमें चोदद् गणस्थान होते हैं। शेष एकेन्द्रियादिमें और स्थावरकायमें 
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खतुहूंदा गुणस्थानंगल्ठनितुं संभविसुगुं । देवगतियोल्ु नरकगतियोत्ठ तंते मिभ्यावृष्टिसासादनमिथ्ा- 
संयतगुणल्थानचतुष्टयं॑ संभविसुगुं । इंड्रियमार्गंणेयोरु पंचेंद्रियकके चतुददशगुणस्थानंगलनितु 
संभविसुगुं । कायमारंणेयोलु त्रसक्रायक्कयुं चतुदंशगुणल्थानंगलूनितुं संभविसुगुं १ शेषेंद्रियकायंग- 


व्लोन्गु प्रत्येकमों दो दु मिध्यावृष्टियुणस्थानमक्कुं । 

कि नति|म|दे।एविति रह 

का आयाम 
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नरकगतियोल्ठुसंशिपंचेंड्ियपर्य्याप्रनिवृत्यपर्याप्जो वसमासेगव्ठे रडेयप्पुबु । तिय्य॑ग्गतियोल्ठु एकेंड्रिय- 
बादरसुक्सदीं द्वियत्रीं द्रिययतुरिद्रियअ पंजिपंखें द्विप सं जिपंचें द्रियपर्य्याप्ताइपर्याप् जो बसमा से गछू.. पदि- 
नाल्कुमप्पुतु ।. मलुष्यगतियोलू.. संशिपंचेंद्रियपर्य्याप्ताइपर्य्याप्तजोवसमासगल्ठुमेरडेयप्पुबु । 
देवगतियोत्ु संनिपंचेंद्रियपर््याप्त निवृत्यपर्य्याप्त जीवसमासेगव्ठे रडेयप्पुयु । इंड्रियमारगंणेयोल्डेकेंद्रिय- 
दोढ बादरसक्ष्मेंद्रियपर्य्याप्तापर्प्याप्जोवसमासग्ठ नाल्‍्कप्पुषु। द्वोंड्रियदोछ द्वोड्ियपस्यप्तिपर्याप्त- 
जीवसमासेंगलु यरडेयप्पुवु । त्रोव्रियवोन्ु त्रींद्रियपर्य्यप्तापर्य्याप्जोबससासंगव्ठेरडेयप्पुछु । चतु 
रिव्रियदोल्ु चतुरिद्रियपर्य्यप्रपर्य्याप्रजीवबसमासेगत्ठेरडेयप्पुवु । पंचेंद्रिययोलू. संक्यसंजिपर्य्याप्ता 
पर्याप्रजीवबसमासेक्क्नाल्‍कप्पुषु ॥ कायसारगंगेयोछू पृथ्थ्यप्तेजोबायुबनस्पतिकायिकपंचकदो रु 
एकेंद्रिययादरसुक्ष्मपर्य्याप्त अपर्याप्तजोवसमास गव्दु प्रत्येक ताल्‍कुनाल्‍कप्पुनु। अ्सकायिकंगव्योतु 
द्वीद्रियश्रींद्रियचर्तुरिद्रियासंशिपंचेंट्रियसंज्ञिपंचेद्रियपर्य्य प्तापर्य्यप्तजीवसमासें गव्दु पत्तु सं मविसुवबु 
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गतिमार्यंणायां इंद्रिय सार््गणायां | 
नतति।स।दे। ए।बी।तो। च्‌ । पं। प्‌।अ।ते।वा। व । त्र। 
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पर्याप्ती द्वौ । देवगती नरकगतिवद्दौं। इन्द्रियमार्गणाया एकेन्द्रिये वादरसुक्ष्मेकेन्द्रियों पर्याप्तापर्याप्ताबिति 
चत्वार: । द्वीन्द्रिये त्रीन्द्रिये चतुरिन्द्रिये च तत्तत्पर्याप्तापर्याप्तौ द्वौ द्वो। पस्चेन्द्रिये संश्यसंज्ञिनों पर्याप्ता- 
पर्याप्ताविति चत्वार: । कायमार्गणाया पृथ्व्यादिपश्चयु एकेन्द्रियवत्‌ चत्वार: चत्वारः, त्रसे शेषा दश ॥६७८॥ 


एक भिश्यादृष्टिगुणस्थान होता है। जीवसमास नरकग तिमें संजिपयाप्त और नियृत्यपर्याप्त 
दो होते हैं। तियच्रगतिमें चौदद्द होते हैं। मनुष्यगतिमें संज्षिपयौप्त और अपयौप्त दो 
होते हैं। वेबगतिमें नरकगतिके समान दो होते हैं। इन्द्रियमार्गणामें एकेन्द्रियमें बादर और 
सूक्ष्म एकेन्द्रियके पर्याप्त ओर अपर्याप्त होनेसे चार होते हैं। दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय और 
चतुरिन्द्रियमें अपने-अपने पर्यौप्त और अपर्याप्त होनेसे दो-दो होते हैं। पंचेन्द्रियमें संझ्ञी 
असंज्ञीके पर्याप्त-अपर्याप्तके भेदसे चार हैं। कायमार्गणामें प्रथिवीकायिक आदि पाँच 
कार्योंमें एकेन्द्रियको तरह चार-चार जीवसमास होते हैं। त्रसमें शेष दस जीवसमास 
होते हैं. ॥६७८॥ 
११४ 


१० 


१५ 


२५ 
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मज्झिमचउमणवयणे सण्णिप्पहुडिं तु जाव खीणोत्ति | 


सेसाणं जोगिसि य अणुभयत्रय्ं तु वियलादो ॥६७९॥ 
सध्यमचतुम्म॑नोवचनेषु संशिप्रभुतिस्तु पावत्‌ । क्षीणकथायस्तावत्पय्य॑तं शेयाणां योगिपस्यंत॑ 
स अनुभयवचन तु विकरात्‌ ॥ 

५ मनोवचनयोगंगव्ठोक्ु सध्यसंगल्ूप्प असत्यमनोयोगमु भयसनोयोगमसत्यवचनयोगमुभयवचन- 
पोगमेंबी नाल्करोत्ई मिथ्यावृष्टिसंजिपंचेंद्रियमादियागि क्षोणकथायगुणस्थानपश्यंतमप्प पस्लेरडं 
पन्‍्नेरडु गुणस्थानंगछुमो दो वे संलिपंचेंद्रियपर्स्यप्तजोवसमासगत्ु॒ प्रत्येकमप्पुवु । शेबसत्यमनोयोग- 
दोलुमनुभयमनोयोगदो्॑ सत्यवचनयोगदोर् संज्षिपंचेंत्रियपर्य्याप्तमिथ्याहृष्टिगणस्थानमादियागि 
सयोगिकेवलिंगुणस्थानपय्यंत पविमुरं गुणस्थानंगव्द॑ पंचेंद्रियसंज्िपर्य्याप्रजीवसमासेगल्ो दो दूं 

१० प्रत्येकमप्पुत्ु । अनुभयवचनयोगदोछ्ु विकलन्नयमिध्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि सयोगकेवलिगुण- 
स्थानपय्यंतमाद पविसूरु गुणस्थानंगढ्ं दींद्ियत्रोंद्रियचतुरिद्रियसंजषिपंचेंत्रियासंशिपंचेंद्रियपर्य्याप्त- 


जीवसमासगव्टुमय्दप्पुवु :--- सनोयोग धाग्योग 
स्‌ ॥ अ॥ उ।॥ अ से । अ॥ उ+ अ 
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ओरालं पज्जत्ते थावरकायादि जाव जोगित्ति। 
तम्मिस्समपज्जत्ते चदुगुणठाणेसु णियमेण ॥६८०॥ 
१९ ओदारिकः पर्ग्यप्ति स्थावरकायादि यावद्योगिपय्य॑ते। तन्मिश्र: अपर्य्याप्ते घतुर्गुणस्थानेषु 
नियमेन ॥ 
ओदारिककाययोगरमेंकेंद्रियस्थावरकायपर्य्याप्रमिथ्याहृष्टिगुएस्थानमादियागि सयोगकेवलि- 
पय्यंतमाद पविसूरुं ग्रुणस्थानंगठक्कुमल्लि एकेंद्रियवादरसूक्ष्मद्वीं द्रियत्रींद्रियचतुरिद्रियसंजिपंचेंद्िया- 
संभ्िपंचेंद्रियपर््यप्तजीवसमासंगलमेलप्पुयु १७। ओऔदारिकमसिश्रयोगमपर््यप्तचतुग्गुंणस्थानंगोत्ठ 


कजजि बल डल चल बल 5 अं + अ> जटिल जि िलिजजजल जज 5 मे अल ज+ ज- ही ऑल + बल ह हल 5 


२० मध्यमेषु असत्योभयमनोवचनयोगेषु चतुर्षु संशिमिध्यादृष्टधादीनि क्षीणकषायान्तानि हादश । तु-पुनः 
सत्यानुभयमनोयोगयो: सत्यवचनयोगे च॒ संज्ञिपर्याप्तमिथ्यादृष्धादीनि सयोगान्तानि त्रयोदश गृणस्थानानि 
भवन्ति । जीवसमास: संज्षिपर्याप्त एबेक: । अनुभयवच्ननयोगे तु गुणस्थानानि विकलत्रयमिथ्यादृष्ट्यादीनि 
त्रयोदश । जीवसमासा: द्वित्रिचतुरिन्द्रियसंक्यस जिपर्याप्ता: पश्च ॥६७९॥ 

ओदारिककाययोगः एकेन्द्रियस्थावरकायपर्याप्तमिथ्यादृष्ठ्या दिसयोगान्तत्रयोदशगु णस्थानेषु भवति। 
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२५ मध्यम अथोत्‌ असत्य और उभय मनोयोग और वचन योग इन चारमें संज्ञी मिथ्या 
दृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय पर्यन्त बारह गुणस्थान होते हैं। तथा सत्य और अनुभय मनोयोग 
ओर सत्यवचनयोगमें संज्विपर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगकेवर्छी पर्यन्त तेरद गुणस्थान 
होते हैं। जीघसमास एक खंश्षिपर्याप्त ही होता है। अनुभयवचनयोगमें बिकल्न्रय 
सिध्यादृष्टिसे लेकर तेरह गुणस्थान द्वोते हैं। जीबसमास दो-इन्द्रिय, तेइन्द्रिय, चौहइन्द्रिय 

३० संज्षि-असंझ्ी, पंचेन्द्रिय पर्याप्त रूप पाँच होते हैं |[६७९॥ 

«५. ओदारिक काययोग एकेन्द्रिय स्थावरकाय पर्याप्त मिध्यादृष्टीसे लेकर सयोगकेबली 
पयन्त तेरह गुणस्थानोंमें होता है। औदारिक मिश्रकाययोग नियमसे अपर्याप्त अवस्थामें 
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नियर्माददसंक्कुसा नाल्कुमपर्य्याप्तमुणस्थानंगव्ठाबुवे दोडे पेखबर्प :-- 
मिच्छे सासणसम्भे पुंवेदयदे कवाडजोगिस्मि । 
णरतिरिये वि य दोण्णि बि होंतित्ति जिणेद्दि णिद्दिद्ंं ॥|६८१।। 
मिथ्याहष्टो सासादनसम्पग्वृष्टो पुंवेदासंपते कवादयोगिनि नरतिरधश्चि चर द्वावषि भवत 
इति जिनेशिटिषट 0 
मिथ्याह टिगुणस्थानदोर्क सासादनसम्यग्ृष्टिगुणस्थानवो्ं पुंबेदोदयासंयतसम्यग्दृष्टिगण- 
स्थानवोक़ क्षबाटसमुद्घातसयोगकेवलियुणस्थानदोत्ठसितु मनुष्यरोदं तिय्यंचरोतमा यरडुसोदा- 
रिककाययोगमुं तस्सिश्रकाययोगमुमप्पुवे दितु बोतरागसबर्व्भरिदं पेल्ल्पट्टु दु । मत्तमौदारिकमिश्र- 
काययोगदोल्ु एक्ेंद्रियवाद रसुक्ष्मद्चित्रिच्तु रिद्रियासंशिपंचेंत्रियसंजिपंचेंद्रियापर््य प्रजो वसमाससप्तक्सुं 


सयोगिकेवलियोलु_ कवादसमुद्घातदोलू ओदारिकमिश्नयोगमदुवुं कूडि जीवसमासाष्टकमक्कुं 
ञभौ | सिश्र 
जी 
७ (८४ 











वेगुव्वं पज्जते शदरे खलु दोदि तस्स मिस्सं तु । 
सुरणिरयचउद्दाणे मिस्से ण हि मिस्सजोगो दु ॥६८२॥ 
वैगुव्व: पर्याप्ते इतरस्सिन्‌ खलु भवति तस्य सिशस्तु। सुरनारकचतुःस्थाने सिश्रे नहिं 
मिश्रयोगस्तु ॥ 
वेक्रियिककाययोग पंचेंत्रियपप्योप्त वेवनारकमिथ्यावृष्टिसासादनमिश्रासंयतगुणस्थानचतष्टय- 
दोल्वककुं। तन्मिश्रयोगं देवनारकमिथ्यादृष्टिसासादनासंयतगुणस्थानत्रयवोत्टमककुं। वेक्रियिक- 


तन्मिश्रयोगः अपर्याप्तचतुर्गुणस्थानेष्वेव नियमेन ॥६८०॥ तेषु केषु ? इति चेदाह-- 

मिथ्यादृष्टी सासादने पुवेदोदयासंयते कपाटसमुद्घातसयोगे, चैतेषु अपर्याप्तचतुर्गुणस्थानेषु स औदारिक- 
मिश्रयोगः स्थादित्यर्थ: | तौ योगौ द्वावषि नरतिरदचोरेवेति सर्वज्ञरक्तम्‌ । जीवसमासाः औदारिकयोगे पर्याप्ताः 
सप्त । तेन सिश्नयोगे अपर्याप्ता: सप्त । सयोगस्य चैक. एकम्टी ॥६८१७ 


वैक्रियिककाययोग:  परयप्तिदेवना रकमिथ्यादृष्ट्यादिचतुर्ग णएस्थानेषु भवति खलु स्फुटम्‌ । तु-पुनः 





चार गुणस्थानोंमें दोता हैँ ॥६८०॥ 

किन गुणस्थानोंमें होता हे यह कहते दै-- 

मिथ्यादृष्टिमें, सासादनमें, पुरुषबेदके उदय सहित असंयतमें और कपाट समुद्घात 
सहित सयोगकेवलीमें इन चर अपयोप्त अवस्था सहित गुणस्थानोंमें औदारिकमिश्रयोग 
होता हैँ । ओदारिक और ओऔदारिकमिश्न ये दोनों भी योग मनुष्य और तियचोंमें ही सब ज्ञ- 
देवने कहे हैं। औदारिक योगमें सात पर्याप्त जीवबसमास होते हैं। अतः ओऔदारिक मिश्र 
योगमें सात अपयाप्त जीवसमास होते हैँ और सयोगकफेवलीके एक जीवसमास होता है इस 
तरह आठ जीवसमास होते हैं ॥६८१॥ 

वेक्रियिक काययोंग पर्याप्त देव नारक्ियोंके मिध्यादृष्टि आदि चार गुणस्थानोंमें 
होता है । वेक्रियिक मिश्रकाय योग मिश्रशुणस्थानमें तो नहीं होता, अतः देवनारकियोंके 


२० 


९७०८ गो० जीवकाण्डे 


काययोगदोक्ु पंचें्रियसंशिपर्प्यप्रणीबसमासमो वेयक्कुं। तन्मिथदोु संशिपंचेंश्रियनिवुस्पपर्य्याप्त- 
जीवसमासमो देयक्कू॑. थे. सि 
४ ३॥ 
१ १॥ 
आहारो पज्जत्ते इदरे खलु होदि तस्स मिस्सो दु । 


अंतोग्नहृत्तकाले छट्ठ गुणे होदि आह्वारो ॥६८३॥ 
५ आहारः पर्य्याप्रे इतरस्मिन्‌ खलु भवति तस्य मिश्रस्तु। अंतमूंहत्तकाले षष्ठगणे भवति 
आहारः ॥ 
आहारककाययोगसंशिप॑चेंद्रियपर्याप्रषष्ठगुणस्पानर्वत्तिप्रमत्तसंयतनोव्वक्कुमाहा रक का ययो ग - 
कालमुमुत्कृष्टविदम॑ जघन्यविवमुमंतम्मुहत्तकालदोकेयक्क । तन्मिश्रकाययोगम तद्गुणस्थान- 
दोल्ठे प्रमत्तगुणस्थानदोत्ठे अंतम्मुंहत्तकालदोत्ठेयक्कुमदु॒ कारणमागियाहारककाययोगदोब्ठो दे 
१० गुणस्थानमुमों दे जोबसमासयुमकक्‍्क । तन्सिश्नदोव्ठमंते वो देगुणस्थानमुमों दे जीवसमासलुमक्क । 
आहारककाययोगवोलू._ गु १।मिगु १ 
जी१।जी १ 
ओरालियमिस्सं वा चउगुणठाणेसु होदि कम्मइयं | 
चदु गदिविग्गहकाले जोगिस्स य पदरलोगप्रणगे ॥६८४॥। 
हि ओदारिकमसिश्रवस्चतुरगुणस्थानेषु भवति काम्मंणं। चतुग्गंतिविग्रहकाले योगिनः प्रतर- 
कपुरणे ७ 
१५ हे ओदारिकमिश्रकाययोगदोब्व्पेछ्दंते. चतुर्ग्गुणस्थानंगल्लोल्ु काम्मंगकाययोगसक्क॑ मद॒वु 
चतुर्गंतिविग्रहकालदोत॑ सयोगकेवलिय प्रतरलोकपूरणसमृद्घातकालदोल्सक्कुमदु कारणमागि 
कास्मंणकाययोगदोल् मिध्याहष्टिसासादनाइसंयतसम्यग्दृष्टि समुदधातसयोगिभट्वारकरें ब गुण- 
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तन्मिश्न योग: मिश्रगुणस्थाने तु न हीति कारणात्‌ देवनारकमिथ्यादृष्टिसासादनासंयतेप्वेव भवति । जीवसमास: 
तयोः क्रमेण संज्ञिपर्याप्त: तन्लिर्वृत्त्यपर्याप्त: एकैकः ॥६८२॥ 

३० आहारककराययोग. संज्िपर्याप्तषष्ठगुणस्थाने जधन्योत्कृष्टेत अन्तर्मुहुर्तकाले एव भवति । तन्मिश्रयोगः 
इतरस्मिनू संक्ष्यपर्याप्तषष्ठगुणस्थाने खलु जपन्योत्कृष्टेन तावत्काले एवं भवति। तेन तथोर्योगयोस्तदेव 
गुणस्थानं जीवसमासः स एवं एकंकः ॥६८३॥ 

ओऔदारिकमिश्र वच्च॒तुर्गुणस्थानेषु कार्मणकाययोग. स्थात्‌ स चतुर्गतिविग्रहकाले सयोगस्य प्रतरलोक- 
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मिथ्यादृष्टि, सासादन ओर असंयतगुणस्थानोंमें ही होता हे । जीवसमास उनमें-से वैक्रियिकमें 
२५ संज्ञीपयोप्त और वेक्रियिकमिश्रमें संशीअपयोप्त होता दे ॥६८२॥ 
आह्वारक काययोग संन्नीपर्याप्त छठे गुणस्थानमें जघन्य और उत्कष्टसे अन्तमुहूर्त कारूमें 
दी होता है । आह्ारमिश्रकाययोग संशिअपर्याप्त अवस्थामें छठे गुणस्थानमें जघन्य उत्कृष्टसे 
अन्तमुहूतकालमें ही होता है। अतः उन दोनोंमें एक छठा ही गुणस्थान होता है। तथा 
जीवसमास भी वही संज्ञीपर्याप्त और संज्ञीअपर्याप्त एक-एक ही होता है ॥६८३॥ 
३० ओदारिकमिश्रकी तरह कार्मणकाययोग चार गुणस्थानोंमें होता दे। सो वह चार 
गति सम्बन्धी विप्रदगतिके कारमें ओर सयोगकेबलीके प्रतर और लोकपूरण समुद्घातके 
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स्थानचतुष्टयमु एक्ेट्रियवादरसूक्ष्मदित्रिच्रत्रिद्रियासंशिपंजेंद्रियसं शिपंचेंद्रियजी वंगठटू उत्तरभव- 
शरीरग्रहणात्य स्वस्वयोग्यचतर्गंतिगछगें पोपुर्द विग्रहगतिय बुदा विग्नहगतियोव्टप्प अपर्य्याप्रजीब 
समासिगल्ठेरूं प्रतरसमुदघातलोकपूरणसमुद्घातसमयत्रगर्वत्तिसयोगिभट्रारकन काम्संणकाययोगाड 
पर््यप्तजीवसमासेगूढि काम्संणकाययोगदोत्ठे ठु जोवबसमासंगव्ठप्पुकु_ कार 
हे, 
थावरकायप्पहुडी संदों सेसा असण्णिआदी य । 
अणियट्टिस्सय पढमो भागोत्ति जिणेहि णिदिदद्ठं ॥६८५॥ 
स्थावरकायप्रभूति षंढः शेषा: असंक्यावयदल । अनिवुत्तेः प्रथमभागपय्य॑त जिनेधिदिण्दं॥। 
बेदसार्गंणेयोछु स्थावरकायदो रु सिथ्यादृष्टिप्रभूतियागि घंढवेविगठनिवृतस्तिकरणगुणस्थान- 
पंचमागंछोन्ुु प्रथमसवेदभागपय्य॑तमों मत्तं गुणस्थानं गल्ठोवूप्पद । अबु कारणमा्ि नपुंसक- 
बेददीझु_गृणस्थाननवकमं. एकेंद्रियवादरसूक्ष्मद्िश्रिचतुःपंचें द्रियसं ज््यसं निपर्य्याप्जो बसमा से गव्ठु 
पदिनाल्‍कुमप्पुतु । शेषस्त्रीवेदिगव्ठ पुंवेदिगव्ुं संज्यसंज्ञिमिध्यावृष्टिगुणस्थानं सोदल्गोंडडनिवृत्ति- 
करणगुणस्थानद तंतस्म सवेदभागपप्यंतमों भत्त गुणस्थानंगव्डोब्टप्पर | अबु कारणसागि स््रीवेद- 
दो पुंबेददोछमोंभतुमभो बत्त, गृणस्थानंग&ं, । संक्ष्यसंज्िपंचेंद्रियपर्य्याप्तापर्य्या प्रजोवसमासेगन्ठ 


ताल्‍्कु नाल्‍्कुमप्पुपधु न।ख्री।पूं 
९१९१९। 
४४४ 


थावरकायप्पहुडी अणियट्टीबितिचउत्थभागोत्ति । 
कोहतियं लोहो पृण सुहुमसरागोत्ति विण्णेयो |६८६॥ 


स्थावरकायप्रभृत्यनिवुत्तिद्वि त्रियतुत्यंभागपय्यंत । क्रोषत्रयं भवति लोभः पुनः सुक्ष्मसराग- 
पथ्य॑तं विज्ञेयः ७ 


जि जलज््््््ज्ज्तज ५) चल लललज्जज जज जज जज ् ैन्‍ वह लत जज जज 


पुरणकाले च भवति तेन तत्र गुणस्पानानि जोबसमासाइच तद्गवत्‌ चत्वारि अष्टो भवन्ति ॥६८४॥ 

वेदमार्गणायां पण्ढवेद: स्थावरकायमिध्यादुष्ट्यागनिवुत्तिकरणप्रथमसवेदभागान्तं भवति तेन तत्र 
गुणस्थानानि नव । जीवसमासाइचतु्दश । शेषस्त्रीपुंवेदौ संज्यसंजशिमिशथ्यादुष्ट्याद निवृत्तिकरणस्वस्वसवेदभाग- 
पर्यन्‍्त भवतः तेन तयोर्गुणस्थानानि नव नव । जोवसमासाः संज््यसंशिनौ पर्याप्तापर्याप्ताविति चत्वारः 'इति 
जिनैस्क्तम ॥६८५॥ 
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कालमें होता हे । इससे उसमें गणस्थान और जीवसमास उसीकी तरद्द कऋ्रमसे चार ओर 
आठ होते हैं ॥६८४॥ 
वेदमार्गणामें नपुंसकवेद स्थावरकायसम्बन्धी मिथ्यादृष्टिसे छेकर अनिशृृत्तिकरणके 
प्रथम सवेदभागपयन्त द्ोता है। अतः उसमें नो गणस्थान होते हैं। जीबसमास चोदह 
होते हैं । शेष स्त्रीवेद और पुरुषबेद संज्ञी-असंज्ञी मिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिषृत्तिकरणके अपने 
अपने सवेद भागपयन्त द्वोते हैं। इससे उनमें नौ-नो गणस्थान होते हैं। तथा जीवसमास 
संक्षी, असंशी, पर्याप्त, अपरयाप्त चार होते हैं ऐसा जिनदेवने कद्दा है ॥६८५॥ 
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९१० गो० जीवकाण्डे 


कषायमार्पंणयोत्द_ क्रोधमानसायाकवामत्रयंगठ_ स्थावरकायमिध्यादृष्टिगुणस्थानं 
सोदल्गों डनिवृत्तिकरणगुणस्थानदि जिचतुत्यं भागपण्यंतसाद गुणस्थानतवकवोल्टप्पुतु । अबु कारण- 
माि क्रोधादिकधायत्रयदोल्ठ प्रत्येकनों भत्तमों भस' गुणस्थानंगल्मेकव्रियवावरसुक्ष्मद्धेजिचतुर5- 
संज्षिपंचेंद्रिय संज्षिपंच॑व्रियपर्य्यप्तापर्य्याप्जीवसमासंगठ' पवितालकु' पविनालकुमप्पुकु। लोभ- 
कषायदोब्ठमंते स्थावरकायमिथ्यादृष्टियुणस्थानमावियागि सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानपण्यंतसाद गुण- 
स्थानदशकम, क्रोधाधिगछग पेछुइंत चतुहंशजोबसमासेगल्ठुमप्पुवेंदु. क्रो । मा। सा। लो 
९।९।९॥। १० 
१४। १४१ १४। १४ 
परमागमदो व“ रियल्पड़बुतु । 
थावरकायप्पडुडी मदिसुद्अण्णाणंयं विभंगो दु । 
सण्णीपुणप्पहुडी सासगसम्मोत्ति णायव्वों ॥६८७॥ 
स्थावरकायप्रभृति मतिश्रुताज्ञानक विभंगस्तु । संजोपूण्ण॑प्रभुति सासावनसम्यग्दुष्टिपय्पंत 
ज्ञातव्यं ॥ | 
ज्ञानमार्गंणेयोलुमतिश्रुताज्ञानद्य॑ स्थावरकायमिध्यावृष्टिप्रभूतिसासादनसम्पर्दृष्टिगुण- 
स्थानपय्य॑तमेरडरड्गुणस्थानदो ऊप्पुदु । एकेंद्रियवादरसुक्ष्मद्धित्रिचतु: पंचेंद्रियसंज्यसंशिपरय्यप्ता- 
पर्य्यप्रजीवससासग्ु प्रत्येक पदिनाल्‍कु पदिनाल्‍कुमप्पुनु । विभंगज्ञानमुं संज्ञिपृण्ण॑सिध्यादृष्टियादि- 
याधि सासादनसम्पर्दृष्टिपय्यतस रड्गुणस्थानदोछप्पुदु । संक्िपंचेंद्रियपर्य्यप्तजीवसमासेयों देय- 
प्पुदु । एंदितु परमागमदोब्ठरियल्पडुबुदु । 


कपायमार्गणाया क्रोधमानमायाः स्थावरकायमिथ्यादृष्ट्यायनिवृत्तिकरणद्वित्रिचतुर्मागान्तम्‌ । लोभ. पुनः 
सूक्ष्मसांपरायान्तम्‌ । तेन क्रोधत्रये युणस्थानानि नव लोभे दर ज्ञेयानि ! जीवसमासाः सर्वत्र चतुर्दशव॥६८६॥ 

ज्ञानमार्गणाया मतिश्रुताज्ञानद्वय स्थावरकायमिथ्यादृष्क्यादिसासादनान्तं ज्ञातव्य तेन तत्र गुणस्थाने 
है । जोवसमासाइचतुर्दश । तु-पुनः विभद्धज्ञानं सन्निपूर्णमिथ्यादृष्ट्धादिसासादनान्त तन्न ग्रुणस्थाने द्वे । 
जीवसमास:ः संज्ञिपर्याप्त एवेंक: ॥६८७॥। 
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कषायमागेंणामे क्रोध, मान, माया, स्थावरकायमिथ्यादृष्टिसे लेकर अनिवृत्तिकरणके 
क्रमसे दूसरे, तीसरे ओर चौथे भागपयन्त होते हैं। छोभ सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानपर्यन्त 
होता है । इससे क्रोध, मान, मायामें नो ओर छोभमें दस गुणस्थान होते हैं। जीवसमास 
सबंत्र चौदद दोते हैं ॥६८६॥ 

ज्ञानमागणामें कुमति, कुश्नुतज्ञान स्थावरकायमिथ्यादृष्टिसे लेकर सासादनपर्यन्त 
जानना । इससे उनमें दो गुणस्थान होते हैं। जीवसमास चौदद होते हैं। विभंगज्ञान संजि- 
पर्याप्त मिथ्यादृष्टिसे लेकर सासादन पर्यन्त जानना। इससे उसमें भी दो गुणस्थान द्वोते 
हैं। जीवसमास एक संज्ञीपर्याप्त ही होता है ॥६८३॥ 





१, मे “दोल्पेलल्थडुबुबु । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ९११ 


सण्णाणतिगं अविरदसन्मादी छट्ठगादि मणपज्जो | 
खीणकसायं जाब दु केबलणाणं॑ जिणे सिद्ध ॥६८८॥ 
सजूजञानत्रिकमसंयतसम्यग्हष्टयादि बष्चधकादि सनःपर्म्यायः क्षीणक्षार् यावत्‌ केवलज्ञानं 
जिनेसिद्धे 0 
सतिशभुतावधि सम्यज्ञानत्रितयमसंयतसम्यग्हट्यादिक्षीणकषायगुणस्थानपथ्यंत सो भत्तु 
शुणस्थानंगल्गोव्प्युदु । संशिपंचेंद्रियपर्य्याप्ताउपरप्यप्तजी बसमासेग्ठेरडरडप्पुथु ॥ सनःपर्य्यायज्ञान 
पष्तगुणस्थानर्वत्ति प्रभतसंयतनादियाति क्षीणकुषायपर्य॑तसेकु गुणस्थानदोलूप्पुदु । संलिपंचेंद्रिय- 
पर््यप्तजोवबसमासमभो देयक्कुं। केवलज्ञान सयोगिकेवलियोटमयोगिकेवलियो्ं सिद्धरोरमक्कुमल्लि 
संसिपंखेंद्रियपर््यप्तजीबसमासमुं समुद्धातजिननल्लि औदारिकसिश्रमुं कास्मंणगकाययोगसुसुलू्ल- 
दरिव्पर्य्यप्रजोबसमासमुं कूडि जोवसमासद्वय संभविसुगुं-- 


कु।कु।वि।म। श्रु।अ। म। के 
२१२११ २१९१९। ९१७१२ 
१४११४ ११ २। २१ २१११ ३२ 


अयदोत्ति हु अविरमण्ं देसे देसो पमत्त इदरे य । 
परिद्दारों सामाइयच्छेदो छट्ठादि धूलोत्ति ॥६८९॥ 
असंयतपणय्यंतसविरमण्ण देशे देश: प्रमत्ते इतरस्मिन्‌हल । परिहार: सामायिकच्छेदोपस्था- 
पनो षष्ठादिस्थुलूपस्य॑तं ॥ ' 
सुहुमी सुहुमकसाए संते खीणे जिणे जहक्खादं । 
संजममग्गणमेदा सिद्ध णत्यित्ति णिद्दिट्‌्ठ ॥६९०॥ 
सुक्ष्म: सुक्ष्षकषाये थांते क्षोणे जिने यथाख्यातः॥ संयममाग्रंणाभेदाः सिद्धे न संति 
इति निद्टिष्ट ॥ 
संयमसाग्ग॑णेयोव्दु मिध्यादृष्टिगुणस्थानं सोदल्गों ड्संयतसम्यग्हश्टिगुणस्थानपय्यंतं नाल्कुं 
गुणस्थानंगछोछविरसणमक्कुमल्लि पदिनाल्‍कुं जीवसमासंगव्ठुमप्पुवु । देशसं यतगुणस्थानदोल्य॒देश- 
मत्यादिमम्यज्ञानत्रयं असंपतादिक्षोणकषायान्तं तैन तत्र गुणस्थानानि नव | जीवसमासो संज्िपर्याप्त्या- 
पर्याप्त दो । मनःपर्ययज्ञानं षष्ठादिक्षीणकषायान्तं लेन तत्र गुणस्थानानि सप्त जीवसमासः संज्िपर्याप्त एवक: । 
क्ेवलज्ञानं सयोगायोगयो: सिद्धे च । तत्र जीवसमासो संज्षिपर्याप्तसयोगापर्याप्ती दो ॥६८८॥ 
संपभमार्गणायां अविर॒मण्ण मिथ्यादुष्ट्याइयसंयतान्तचतुर्गणस्थानेषु । तत्र जीवसमासाश्चतुर्दश | देशसंयमः 


मति आदि तीन सम्यग्झ्लान असंयतसे लेकर क्षीणकषाय गृणस्थानपयन्त होते हैं इससे 


उनमें नौ गुणस्थान दोते हैं। जीवसमास संज्षिपयाप्त अपयीा्ति दो होते हैं। मनःपर्ययज्ञान 
छठे गुणस्थानसे क्षीणकषाय पयन्त होता द्वे अत: उसमें सात गुणस्थान होते हैं. और जीव- 
समास एक संजिपर्याप्त ही होता हे । केबल्शञान सयोगी, अयोगी ओर सिद्धोंमें होता है । 
उसमें संज्ञी पर्याप्त तथा समुदूघातगत सयोगीकी अपेक्षा संज्ञी अपयोाप्त ये दो जीवबसमास 
होते है ॥६८८॥ 

संयममार्गणामें असंयम मिथ्यादृष्टिसे छेकर असंयतपयेन्त चार गुणस्थानोंमें होता 
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९१२ गो० जीवकाण्हे 


संयतमुमक्कुमल्लि संशिपंचेंद्रियपर््यप्तजीवसभासमों वेयक्कुं। सामापिकच्छेवोपस्थापनसंयमंग०ठे- 
रहुं प्रत्येक प्रमत्त संयतगुणस्थानमादियाग5निवृत्तिकरणगुणस्थानपय्यंतं नाल्‍्क॑ नाल्‍क गुणस्थानंग- 
वष्पुबल्लि संशिपंचेंद्रियपर्य्याप्तजोबसमाससुं आहारकापय्र्पाप्तजोबसमासमुंसितरडरड जीवसमासं- 
गत्पप्युवु । परिहारविशुद्धि संयम प्रमत्त तंयतरोछमप्रमत्तसंयतरोतल्मक्‍्कुमल्लि संज्षिपंचेंद्रियपर्य्याप्त- 
जीवसमासमो दे यक्‍कुमेक दोडे परिहारविशुद्धिसंयमऋ:द्धियुभाहारकऋट्धियुमोव्ब॑नोन्ठे संभविस- 
धप्पुदरिद । सृक्ष्मसांपरायसंय् सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानदोछेयक्कुमल्लि संजिपचेंद्रियपर्य्याप्जीव- 
समासमों देयक्कं।. यथाझुपातचारित्रमपशांतकथायगुणस्थानदोत्ठ॑. क्षीणकषायगुणस्थानवोढ 
सयोगिकेवलिगुणस्थ।नदोव्ठमयोगिकेवलि गुणस्थानदों उमितु_ नाल्‍कुं. गुणस्थानंगव्ओोब्ठमक्कुसल्लि 
संजिपंचेंद्रियपर््पाप्तजीबसमासमुं समुदृधातकेवलिय अपर्य्पाप्तजी बसमासमुं कृडि जीवसमासद्रय- 
भक्‍कुं। संयममारग॑णाभेदंगल्ठु सिद्धपरमेष्ठिग्झो संभविसुबवल्ते ठु॒ परमागमबोपेलटल्पट्टुडु । 
अ।दे | सा। छे।प। सू । य। 
४३११। ४।४१।२।११४। 
१४११॥ २।२।१। ११ २१ 
चउरक्खथावरविरदसम्भादिट्ठी दु खोणमोहोत्ति । 
चक्खु अचक्खू ओहदी जिणसिद्ध केबल होदि ॥६९१॥ 
चतुरिद्रियस्थावराविरतसम्यग्दृष्टितः क्षीणमोहपय्य॑तं।  चक्षुरचक्षुरबधयों जिनसिद्धे 
केवल भवंति ७ 





देशसंयतगुणस्थाने तत्र जीवसमासः संज्ञिपर्योप्त एवं। सामायिकछेदोपस्थापनौ प्रमत्ताग्यनिवृत्तिकरणान्त- 
चतुर्गुणस्थानेषु । तत्र जीवसमासौ संजिपर्याप्ताहारकपर्याप्तो द्वो । परिहारविशुद्धिसंयमः प्रमत्ताप्रमत्तयोरेव । 
तत्र जीवसमासः संजिपर्याप्त एवं तेन सह आहारकर्द्धेरेकत्वासंभवात्‌ । सूक्ष्मसापरायसंयमः सूक्ष्मसाप- 
रायगुणस्थाने तत्र जीवसमासः संज्षिपर्याप्तः ।  यधाख्यातचारित्र उपशान्तकषायादिचतुर्गुणस्थानेपु 
तत्र जोवसमासौ संज्ञिपर्याप्तसमुद्घातकेवल्यपर्याप्ती दो । संयममार्गणाभेदाः सिंद्धे न संतोति परमागमे 
निदिष्टम्‌ू ६८९--६९०॥। 
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हे उसमें चौदद्द जीवसमास होते हैं। देशसंयम देशसंयत गणस्थानमें होता हे उसमें जीव- 
समास एक संज्ञषिपयाप्त द्वी होता है। सामायिक और छेदोपस्थापना प्रमत्तसे ढेकर अनि- 
वृत्तिकरणपर्यन्त चार गुणस्थानोंमें होते हैं। उनमें जीवसमास संजशिपयोप्त और आह्ारक 
मिश्रकी अपेक्ष। सं ज्ञिअपर्याप्त होते हैं। परिद्यारविशुद्धिसंयम प्रमत्त ओर अप्रमत्त गणस्थानोमें 
ही होता हे । उसमें जीवसमास संश्थिपयाप्त ही होता हे क्‍योंकि परिद्टारविशुद्धि संयमके 
साथ आहारकऋद्धि नहीं होती । सूक्मसाम्परायसंयत सूक्ष्मसाम्पराय गुणस्थानमें होता हे । 
उसमें जीवसमास संझ्विपर्याप्र ही होता है। यथाख्यातचारित्र उपशज्ञान्वकषाय आदि चार 
गुणस्थानोंमें होता हे। उसमें जीवसमास संक्षिपयाप्र तथा समुद्ूघात केवलीकी अपेक्षा 
अपयोौप्त इस तरह दो दोते हैं। संयममागंणाके भेद सिद्धोंमें नहीं होते ऐसा परमागमर्मे 


३० कहा है ॥६८९-६९०॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ९१३ 


वर्शनमार्राणेयोछु चक्षुंर्शनं च्तुरिद्रियमिध्यादृष्टि सोदल्गोंडु क्षीणकथायगृणस्थानपर्य॑त 
पन्‍नेरडु गुणस्थानंल्वोल्प्पुदल्लि चतुरिवियसंज्षिपंर्चेद्रियासंशिपंचेंद्रियपर्य्याप्तापर्य्याप्तमीवसमाल- 
गल्हारप्पुवु । अचक्षुदृशन स्थावरकायमिय्याहष्टिगुणस्थानमादियागि क्षीणकथायग्रुणस्थानपस्य॑त 
पंनेरई गुणस्थानंगव्लोछप्पुदल्लि पविनाल्‍कुं जोवसमासेगब्डप्युबु। अवधिदर्शनमसंयतसम्यर्हष्टि- 
गुणस्थानसादियागि क्षीणकषायगुणस्थानपरय्य॑तमों भत्तु॒_ग्रुणस्थानंगछो>प्पुदल्लि 8 बल 54० 8 
पर्य्याप्तापर्याप्त नीवसमासेगल रडेयप्पुथु ॥ केवलदर्शन॑ संयोगिकेवलिययोगिकेवलिगढछे बेर ग्रुण- 
स्थानंग झोल्वप्युदल्लि संज्षि 'चेंद्रियपर्य्याप्तजीवसमासेयुं समुद्घातकेवलिय अपर्य्याप्तजीवसमासस- 


सितेरडु जीवसमासेगक्रप्पुशचु-- च।अ।अभके।. गुणस्थानातोतरप्प सिद्धरोत्ठ केव- 
१२९१ १२१९१ २१ 
६१।१४। २१ २। लद॒शंन मक्‍कुं ।। 


थावरकायप्पहुडी अधिरदसम्मोत्ति असुइतियलेस्सा । 
सण्णीदो अपमत्तो जाब दु सहतिण्णिलेस्साओ ॥६९२॥ 


स्थावरकायप्रभुत्यविरतसम्यरदृष्टिपय्यंतमशुभत्रयलेश्या: । संशितोषध्प्रभत्त यावत्‌ 
शुभत्रयलेद्या: ॥ हे 

लेश्यामाग्गंणेयोक्रु अशुभत्रयलेदयेगछ स्थावरकायमिथ्यादुष्टिगुणस्थानसादियायि असंयत्- 
सम्पग्दृष्टिगणस्थानपथ्यंत॑ नोल्कु गृणस्थानंगव्लोलु संभविसुववल्लि एकेंद्रियवादरसूक्ष्मद्धित्रिचतुः- 
पंचेंद्रियसंक्यसं सिपर्य्याप्ताउपर्य्यप्रभेदविभिन्तजो वसमास गल्ठु पदिनाल्‍कुमप्पुवु । तेज:पद्मलेहयेगन्लु 
संज्ञिमिथ्यादश्गुणस्थानमादियाणि अप्रमत्तगृणस्थानपय्यंतमेठ, गुणस्थानंगछोव्वप्पुबल्लि संजि- 
पर््याप्तापर्प्यप्तजो बसमासगल्ठे रडेरडप्पुवु 


दर्शनमार्गणाया चक्षुदंर्शन॑ चतुरिन्द्रियमिथ्यादृष्ट्यादिक्षीणकषायान्तं । तत्र जीवसमासा: चतुरिन्द्रिय- 
संक्यस ज्िपर्याप्तापर्याप्ता' घट । अचक्षुदंशंन स्थावरकायमिथ्यादृष्यादिक्षो णकषायान्तं तत्र जीवसमासाइचतुर्दश । 
बवधिदर्शन असंयतादिक्षीणकषायान्त सत्र जीवसमासौ संजिपर्याप्तापर्याप्ती । केवलूदर्शनं सयोगायोंगगुण- 
स्थानयो: तत्र जीवसमासो केवलज्ञानोक्तो द्वौ । सिद्धेईपि केवरूदर्शनं भवति ! 

लेश्यामार्गणाया अशुभलिश्यात्रयं स्थावरकायमिध्यादृष्टधाद्यसंयतान्तं॑ तत्र जोवसमासाः चतुर्दश । 
तेज:पद्मलेइपे संज्ञिमिथ्यादुष्टबाद्यप्रमतानत तत्र जीवसमासौं संज्िपर्याप्तापर्याप्तै ॥६९२॥ 


जल स्लीडीीफ जा बनषिटज >ै 5 ऊीा। 5 


अल >ट3ल>ल3ट+ध 3 +5 


द्शनमार्गणामें चक्षुदशंन चतुरिन्द्रिय मिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय पयेन्त होता 
है। उसमें जीवसमास चोइन्द्रिय, संज्ञी प॑चेन्द्रिय, असंज्ि पंचेन्द्रिय इनके पर्याप्त और अपरयाप्र 

: के भेदसे छह्व द्ोते हैं। अचक्षुदशन स्थावरकाय मिथ्यादृष्टिसे छेकर क्षीणकषाय गुणस्थान 
पयन्त होता है। उसमें जीवसमास चौदह होते हैं। अवधिदर्शन असंयतसे लेकर क्षीण- 
कषाय गुणस्थानपयन्त होता है। उसमें जीबसमास संक्षिपर्याप्र और अपर्याप्त होते हैं । 
केबलदशंन सयोगो-अयोगी गुणस्थानोंमें होता हे । उसमें दो जीवसमास होते हैं. जो केवल- 
छ्लानमें होते हैं। सिद्धोंमें भी केवछद्शन होता हे ॥६०१॥ 

लश्यामागणामें तीन अशुभ छेश्या स्थावरकाय मि्यादृष्टिसे छेकर असंयत गुणस्थान 
पयेन्त होती है उनमें जीवसमास चौद॒द्द हैं। तेजोछेश्या और पद्मलेश्या संज्षिमिथ्यादृष्टिसे 
लेकर अश्रमत्त गुणस्थान पयन्त द्ोवी है। उसमें जीवसमास संज्ञिपयाँप्त और संज्ञिअपर्याप्त 
होते हैं ॥६०२॥ . 

११५ 


१० 


३० 


३५ 


१५ 


२५ 


९१४ गो० जीवकाण्डे 


णवरि य सुक्का लेस्सा सजोगिचरिमोत्ति होदि णियमेण | 


गयजोगिम्मि वि सिद्धे लेस्सा णत्थित्ति णिहिटूं ॥॥६९३॥ 
विदेषोस्ति शुक्ललेदया सयोगचरमपण्यंतं भवति नियमेन। गतयोगेषपि सिद्धे लेश्या न 
संतीति निहिष्टं ॥ 
शुक्ललेक्य यो विशेषमुंटावुद दोडे शुक्ललेश्यासंशिपर्य्यप्तसिथ्याहृष्टिगुणस्थानमादियागि 
सयोगिकेवलिगुणस्थानपय्यंत॑ पदिसुरं गुणस्थानंगव्टोत्वप्पुवेंबुदल्लि संशिपंचेद्रियपर्य्यप्तापर्य्याप्त- 
जोवसमासमुं समुद्घातकेवलिय औदारिकमिश्रकास्मंगकाययोगकालकृतापर्य्याप्तजीवसमासमुं कूड़ि 
जीवसमासहयमक्कुं नियर्माददं। कू | नो। क।ते। प।शु गतयोगरप्प अयोगिकेवलि- 
४।॥ ४)। ४।७।७॥ १३ 
१४३१ १४१ १७१२३ २। २ 
गब्ठोन्ं सिद्धपरमेप्ठिगव्ठोन्ठ लेश्येगव्लिल्लम दितु परमागमदोर्पेब्डल्पट्टुदु । 
थावरकायप्पहुडी अजोगिचरिमोत्ति होति भवसिद्धा । 


मिच्छाइट्िड्वाणे अभव्वसिद्धा दवंतिति |।६९४॥| 
स्थावरकायप्रभुत्ययोगिचरमसमयपय्यंत भवंति भव्यसिद्धाः। मिथ्यादृष्टिस्थाने अभव्य- 
सिद्धा भवंतोति ॥ 
भव्यमाग्गंणेयोल्ठु स्थावरकायमिध्यादृष्टिगुणल्थानमादियागि अयोगिकेवलिचरमगुणस्थान- 
पय्यतं पदिनाल्‍कुं गुणस्थानंगव्लोव्दु भव्यसिद्धरुगत्लप्परल्लि पदिनाल्‍कुं जोवसमासंगल्टप्पुबु ॥ अभव्य- 
सिद्धरुगल्ु मिश्याहष्टिगुणस्थानमों दरोव्ठेयप्पछ | अल्लि पदिनाल्‍कं जोवसमासेगल्प्पुनु भ । अर 


१४)॥ १ 
१४॥ १४ 


मिच्छो सासणमिस्सो सगसगठाणम्मि दहोदि अयदादो । 
पढमुवसमवेदगसम्मत्त दुगं अप्पमत्तोत्ति ॥६९५।। 


मिथ्यादृष्टिः सासादनो सिश्र: स्वस्वस्थाने भवति असंयतात्प्रथमो पशमवेदकसस्यक्त्वद्विकम- 
प्रमत्तपण्यंतं ॥ 


शुक्ललेश्यायां विद्यॉष:। स कः ? सा छेश्या संज्िपर्याप्तमिथ्यादृष्य[दिसयोगान्त॑ भवति तत्र जोव- 
समासोौ संज्ञिपर्याप्तापर्याप्तौ द्वाविव नियमेन केवल्यपर्याप्तस्य अपर्याते एवान्तर्भावात्‌ । अयोगिजिने सिद्ध च लेश्या 
न सन्‍्तीति परमागमे प्रतिपादितम्‌ ॥६९३।॥॥ 

भव्यमार्गणायां भव्यसिद्धा: स्थावरकायमिथ्यादृष्टधाद्ययोगान्त भवन्ति । अमव्यसिद्धा: मिथ्यादृष्टिगुण- 
स्थाने एवं भवन्ति इत्युभयत्र जीवसमासाइचतुदश ॥६९४।॥ 


शुक्ललेश्यामें विशेष है। वह संज्ञिमिथ्यादृष्टिसे लेकर सयोगीपयंन्त होती है । उसमें 
जीबसभास संक्षिपर्याप्र और संजिअपर्याप्र दो ही नियमसे होते हैं। केवलिसमुद्घातगत 
अपर्याप्तका अन्तर्भाव अपरयाप्रमें ही हो जाता है। अयोग केबली और सिद्धॉर्में लेइ़या नहीं 
होती ऐसा परमागमर्मे कहा है ॥६०३॥ 

अव्यमार्गणामें भव्य स्थावरकाय मिथ्यादृष्टिसे लेकर अयोगकेवली पयन्त होते हैं। 
अभव्य मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होते हैं। दोनोंमें जीबसमास चौद॒ह ही होते हैं ॥६०७॥ 





कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९१५ 


सम्यक्त्वमारगंणेयोल्ठु मिध्याहष्टियु' सासादननुं सिश्रनुं तंतम्म गुणस्थानदोत्ठेयक्कुमल्लि 
सिथ्यादृष्टियोन्ठु पविनाल्‍कु जीवसमासेगब्ठप्पबु । सासादनोब्दु येकेंद्रियवादरापर््याप्त दिद्वियापर्य्याप्त 
त्रींद्रियापर्य्यप्तथतुरिदियापर्प्यप्त॑ संशिपंच्रेंद्रियपर्याप्रापर्यप्ता  संशिपंचेंद्रियापर्य्याप्तजोवसमासे- 
गढ्लेल्प्पुतु | ट्वितोयोपशमसम्यक्त्वविराधकतप्प सासादननुनुसो ने बाचाय्योपेक्ष यिदं 
संभिपंचेंद्रियपर्य्याप्तजीवसमासेयुं देवापर्य्याप्तजीबसमासयुमेरडप्पवु । सिथ्ननोलु संज्िपंचेंद्रिय- 
पर्य्यप्तमीवसमास यो देयककु ६. प्रथमोपश्मसम्यक्त्वसु_ वेदकसस्यक्स्वमुससंयतसम्यग्हष्टि- 
यागियागउ्प्रमत्तपय्थंत नाल्‍कु नाल्‍कु' ग्रुणस्थानंगल्लोव्टप्पुवु ॥ अल्लि प्रथमोपशमसम्यवस्वबोन्ु 
मरणमिल्लप्पुर्दरिदं संज्िपर्य्याप्तपंचेंद्रियजीवसमासे यो वेयक्कु । वेबकसम्यक्स्वदोल्ु संजिपंचेंद्रिय- 
पर्य्याप्तापर्याप्तजी वसमासे गक्ठे रडप्पुवेक दोर्डे घम्सेंय नारकापर्य्याप्तनुं भवनत्रयवन्जितदेवापणय्यप्तिनुं 
भोगभूमिजमनुष्यतिप्य॑चापर्य्याप्तनुं वेदकसम्परवृष्टियोव्टनप्पुदरिदं ६ 
द्वितोयोपद्षमसम्धक्त्वक्क पेकूद्प । 
बिदियुवसमसम्मत्तं अविरदसम्मादि संतमोहों त्ति। 
खइगं सम्म॑ं च तहां सिद्धोत्ति जिणेदि णिद्िईं ॥६९६॥ 
द्वितीयोपशमसम्पक्त्वमविरतसम्धगह॒ष्टयाद्रुपशांतमोहग्‌णस्थानप्यत॑ क्षायिकसम्यकत्थं च 
तथा सिद्धपय्यंत जिनेश्लिद्दिष्टं ॥ 
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सम्यक्त्वमार्गणाया मिध्यादृष्टि. सासादन: मिश्रद्च स्वस्वगुणस्थाने एवं भवति। ततन्न मिथ्यादृष्टौ 


जीवसमासाइचतुर्दश । सासादने बादरेकद्वित्रिचतुरिन्द्रियसंक्यसंश्यपर्याप्तंज्िपर्याप्ताः सप्त । द्वितीयोपशमसम्य- 
कत्वविराधकस्य सासादनत्वप्राप्तिपक्षे व संजिपर्याप्तदेवापर्याप्तावपि द्वौ । मिश्रे संज्िपर्याप्त: । प्रथमोपशमवेदक- 
सम्यक्त्व हे असंयतादप्रमत्तान्त सत. । तत्र जीवसमासः प्रथमोपशमसम्यक्त्वे मरणाभावात्‌ संन्निपर्याप्त एवंक: । 
वेदकसम्यक्त्वे संशिपर्याप्तापर्याप्तौ दो । घर्मानारकस्य भवनत्रयवर्जितदैवस्य भोगभूमिनरतिरब्चोश्च अपर्याप्तत्वेषपि 
तत्संभवात्‌ ॥६९५॥ द्वितोयोपशमसम्यवत्वस्याहु-- 


सम्यक्त्वमागणामें मिथ्यादृष्टि, सासादन, और मिश्र अपने-अपने गुणस्थानमें होते 


हैं। मिथ्यादृष्टिमें जीवसमास चौदद होते हैं। सासादनमें बादर एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, 
तेइन्द्रिय, चोइन्द्रिय, असं शिअपयौोप्त तथा संज्ञिपर्याप्रअपर्याप्र ये सात जीवसमास होते हैं। 
द्वितीयोपशम सम्यवत्वकी विराधना करके सासादनको प्राप्त होनेके पक्षमें संज्िपर्याप्त और 
देवअपर्याप्त दो जीवसमास दोते हैं। मिश्नगुणस्थानमें संज्ञिपर्याप्त जीवसमास द्वोता हे। 
प्रथमोपशम सम्यक्त्व ओर वेद्कसम्यक्त्व असंयतसे अप्रमत्त गुणस्थान पर्यन्त होते है। 
प्रथमोपशम सम्यक्त्वमें मरणका अभाव होनेसे जीवसमास एक संकज्लिपयाँप्त दी है। वेदक 
सम्यकक्‍त्वमें संश्षिपयाप्त, अपयाप्त दो होते हैं। क्योंकि घमी नामक प्रथम नरकमें भवनत्रिकको 
छोड़कर देवोंमें और भोगभूमिया मनुष्य तथा तियचॉमें अपयोप्त दशामें भी वेदक सम्यक्त्व 
होता है ॥६९५॥ 


दितीयोपदशम सम्यकरवको कहते हैँ--- 
१, मु. साबिति दो । 


१० 
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र५ 


१५ 


२५ 


३७० 
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द्वितोयोपशमसम्यक्त्वमसंयताधुपज्ञांतकषायगुणस्थानपय्य॑तमे टु_गुणस्थानंगल्वोव्ठक्कुसल्लि- 
पुपद्षमश्रेण्यवरोहणदोब्ड:प्रसत्तप्रमत्तदेशसंयतासंयत रोल द्वितोयोपशमसम्यक्‍्त्वसं मवसे दरिखुवेक - 
बोड़े उपहामश्रेण्पारोहणावरोहणकालसं॑ नोडलु_तदुपद्ामसम्यक्त्वकालं संख्यातगृणमक्‍्कुमेत्तलानुं 
चारिश्नावरणोदयदिदं देशसंयतासंयतरोत्ठु पतनसुटप्पुदरिव । अल्लि संज्षिपंचेंद्रियपर््यप्तजोवसमा- 
सेयुं देवासंयतापर्य्याप्तजीवसमासेयुमित रडु जीवसमासेगब्पप्पुतु । क्षायिकसम्यक्त्वमसंयतावियुम- 
योगिकेवलिगणस्थानसवसानमागि पंतो ढुं गुणस्थानंगव्डोछूप्पुदल्लि । संभिपंजेंद्रियपर्य्याप्त भुज्य- 
मानजोवसमासेयं बद्धायुष्यापेक्षियिद  घस्सेय नारकापर्य्याप्तनु भोगभूसिजसनुष्यतिप्यंच्ासंयता- 
पर््याप्तर॑ देवासंयतापर्याप्तनु संभविसुगुमप्पुदरिनपर्य्याप्तजोवसमासेयुसितेरडुजोवसमासे- 

गठ्पप्पुतु । संदुष्टिरचने :-- 
मि सा मि द्वि उप्र वे क्षा गुणस्थानातीतरप्प सिद्धपरमेष्ठिगछोछ 


१५१५ १ ८१४४ ९११ 
श्४ड ७।१ २११५२ २ 


क्षायिकसम्पक्त्वमक्कुमें वितु जिनस्वाभिर्गालूववं पेछल्पट्टुबु ॥ 
सण्णी सण्णिप्पहुडी खीणकसाओत्ति होदि णियमेण । 
थावरकायप्पहुडी असण्णित्ति हवे असण्णी दु ॥६९७॥ 
संज्ञी संज्ञिप्रभूति क्षीणकषायपय्यंत॑ भवति नियमेन । स्थावरकायप्रभूति असंशिपय्यंतं 
भवेदसंज्ञी तु ७ 
संज्षिसाग्गणेयोदु संशिजोय संजिमिष्यादृष्टिगुणस्थानमादियागि क्षोणकषायगुणस्थान- 
पय्य॑त॑ पन्‍नेरडं गुणस्थानंगव्टोव्लप्पुदु अल्लि संजिपचेंद्रियपर्य्याप्तापर्य्याप्तजीवसमासद्यमक्‍फु । तु 
मत्तें असंज्षिजीवस्थावरकायमिथ्याहष्टिगुणस्थानमादियागि पंचेंद्रियासंज्ञिमिथ्यादृष्टिपय्यंत॑ मिथ्या- 
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द्वितीयोपशमसम्यक्त्वं असयतादयुपशान्तकषायान्तं भवति । अप्रमत्ते उत्पाद उपरि उपशान्तकषायान्तं 
गत्वा अधोवतरणे असयतान्तमपि तत्संभवात्‌ । तत्र जीवसमासौ संज्ञिपर्याप्तदेवासयतापर्याप्ौ द्वी । क्षायिक- 
सम्यक्त्व॑ असंयताद्ययोगरान्तम्‌ । तंत्र जीवसमासों सजिपर्याप्त बद्धायुष्कापेक्षया धर्मानारकभोगभूमिनरतियंर्वे- 
मानिकापर्या त्त्चेति दो । सिद्धेषपि क्षायिकसम्यक्त्वं स्थादिति जिनैशक्तम ॥६९६॥ 

संज्ञिमार्गणाया सप्चिजीव: संज्ञिमिथ्यादृष्टध्धदिक्षोणगकषायान्त भवति तत्र जीवसमासौ संजिपर्याप्तापर्याप्ती 


जज ििकिज  ्ी  ं ल चिल जल जज कि जज जा ८ < 
दम व ज अ 


ट्विवीयोपशम सम्यकत्व असंयतसे उपशान्तकपाय गुणस्थानपर्यन्त द्वोता दे ; क्योंकि 
अप्रमत्त गा णस्थानमें इस द्वितीयोपशम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके ऊपर उपशान्तकषाय पयन्त 
जाकर नीचे उतरनेपर असंयत पयंन्त भी उसका अस्तित्व रहता है। उसमें जीवसमास 
संज्ञिपर्याप्र तथा देव असंयत अपयौप्त दो होते हैं। क्षायिक सम्यक्त्व असंयतसे अयोगी 
पयन्त होता दे । उसमें जीवसमास सं झ्लिपर्याप्त दोता दै। किन्तु परभत्रकी आयु बाँधनेकी 
अपेक्षा प्रथम नरक, भोगभूमिया मनुष्य तियच और वैमानिक सम्बन्धी अपयाप्त होनेसे दो 
होते हैं। सिद्धोंमें भी क्षायिक सम्यक्त्व जिनदेवने कहा है ॥६९६॥ 

संज्ञीमार्गणामें संज्ञीजीव संश्षिमिथ्यादृष्टिसे लेकर क्षीणकषाय गुणस्थानवर्यन्त द्ोता 
हे। उसमें जीवसमास संज्षिपर्याप्त और अप्याप्त दो होते हैं। असंज्ञीजीब स्थावरकायसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९१७ 


हृष्टिगुणस्थानमो देयक्कुमल्लि संजिजी वसंबंधिपर्य्याप्तापर्याप्तजीवसमासद्यमुष्ठियलुव्धिद द्वादश- 
जीवसम्रासंगव्ठनितुमप्पुत्रु निय्मावव. सं अ 
रा 
थावरकायप्पहुडी सजोगिचरिमोत्ति होदि आद्वारी । 
कम्मन्य अणादारी अजोगिसिड्धे वि णायव्यो ॥६९८॥ 
स्थावरकायप्रभूति सपोगिचरमपय्थ॑त॑ भवत्याहारी । कास्संणे अनाहारो अयोगिसिद्धेपि 
ज्ञातव्यः 0 
आहारमाग्गंणेयोल्लु स्थावरकायमिध्यादृष्टियादियागि सपोगकेबलिपय्यंत पदिमुर्ल गुणस्था- 
नंगछोवाहारिग्छोलु आहारियक्कुमल्लि सब्वंधु जीवसमासे गत्ठ॒ पदिनाल्‍कुमप्पुवु । बिग्रहमति- 
कास्मंणकाययोगद मिश्यादृष्टिसासादनसम्यग्दृष्टि असंगतसम्पग्हष्टिगुणस्थानत्रयमुं प्रतरलोकपूरण- 
समुद्घातसयोगिगुणस्थानमुमयोपिगुणस्थानपुर्सितुगुणस्थान पंचकदो सनाहारियक्कुसल्लि एकंद्रिय- 
बादरसुक्ष्मापय्याप्रजीबसमासह्यमुं द्विजिचतुरिब्रियापर्य्यप्रजीवबसमासत्रयमुं संजिपंचेंद्रियपर्य्य प्सा- 
पर्याप्तद्रय मुमसंज्यपर्य्याप्तजोवसमासंघु्ततु. जोवसमासाष्टकसक्कुं आ।अ॒अनंतरं गुण- 
ऐप 
स्थानंगछ्ोजु जोवसमासय पेकदपर :-- 
मिच्छे चोदृदसजीवा सासण अयदे पमरत्तविरदे य। 
सण्णिदुगं सेसगुणे सण्णी पृण्णो दु खीणोत्ति ॥६९९॥ 
मिथ्याहृष्टो चतुद्दंशजीवाः सासादने अयते प्रमत्तविरते च। संज्षिद्रयं शेषयुणे संज्ि१०्णंस्तु 
क्षीणकषायपय्य॑तं ७ 


दी । तु-पुन असंज्ञिजीव. स्थावरकायाद्यसंश्यन्तमिध्यादृष्टिगणस्थाने एवं स्थान्नियमेन तत्र जीवसमासा दादश 
सज्िनो द्वयामावात्‌ ॥६९७॥ 

आहारमार्गणाया स्थावरकायमिथ्यादृष्टधधादिसयोगान्त॑ आहारी भवति। तत्र जीवसमासाइचतुर्दश 
भिथ्यादृष्टितासादनासंयतसयोगाना कार्मंगयोगावसरे अयोगिसिद्धयोश्च अनाहारो ज्ञातव्यः । तत्र जीवसमासा 
अपर्यात्ता: स॒प्त | अयोगरुप चेक. ॥६९८॥ अथ गुणस्थानेषु जीवसमासानाहु-- 
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असंज्ञी पंचेन्द्रिय पयन्त मिथ्यादुष्टि गुणस्थानमें दी होता है । नियमसे उसमें बारह जीब- 
समास होते हैं क्‍योंकि संक्षी सम्बन्धी दो जीवसमासर नहीं होते ॥६०७॥ 

आहारमागंणामें स्थावरकाय सिथ्यादृष्टिसे छेकर सयोगकेबलिपयन्त आहारी होता 
है। उसमें जीवसमास चोदद होते हैं। सिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयत, ओर सयोगकेबढी 
के कामंणयोगके समय तथा अयोगी और सिद्धोंमें अनाह्री जानना। उसमें जीवसमास 
अपयाप्त सम्बन्धी सात होते हैं और अयोगीके एक पर्याप्त द्वोता है ॥६९८॥ 

अब गुणस्थानोंमें जीबसमासोको कहते हैं-- 
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सिध्यादृष्टिगुणस्थानदोन्दु पविनाल्‍कुं जीबसमासेगप्पुछु ॥ सासादनसस्यरदुष्टिुणस्थानवोछ- 
सविरतसम्यग्दृष्टिगुणस्थानवो्ं प्रमत्तविरतनोत्ठ चल शब्ददिदं सयोगकेवलिगरुणस्थानदोर्लसितु नालकुं 
गुणस्थानंगल्ोव्टु संशिपंते द्रियपर्य्याप्तापर्य्याप्त जीवसमासद्वय॑ प्रत्येकमक्कुं । शेषभिअ्रवेशसंयताप्रमत्ता 
पुथ्यंकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपशांतकषायक्षोणकषायगुणस्थानाष्टक दो 5 सपि-दाब्वदिदम यो - 
गिगुणस्थानदोछभितु नवगुणस्थानंगव्ठोल्ठु प्रत्येक संशिपंचेंद्रियपर््याप्तजोवसमासेयों बेयककुं :-- 
सि।सा। मसि।अ। दे। प्र ।अ। अ।अ। सू ।+ उ। क्षोी । स। अ 
१४। २१ १। २३१ ११२१ ११।१५१३११ ३११॥।११। ११४२३ १ 
अन॑तरं सार्गंगास्थानंगन्लोछु जीवसमासय सूचिसिदर्प :-- 
तिरियगदीए चोद्ूदस हृवंति सेसेसु जाण दोद्दो दु 
मग्गणठाणस्सेवं णेयाणि समासठाणाणि ॥७००॥ 
तिथ्यंग्गतो चतुहंश भवंति शेंषेषु जातोहि दो दो तु। माग्यंणास्थानस्पेवं ज्लेयानि समास- 
स्थानानि ॥ 
तिय्यंग्गतियोल्दु जीवसमासंगत्ठ पदिनाल्कुमप्पुतु । शेषनारकदेवसनुष्यगतिग-ठोव्ठ प्रत्येक 
संजिप॑चें द्ियपर्याप्तापर्य्याप्तजीवसमासद्यम क्कुं । तु मत्ते एवमी प्रकारदिद मारगंणास्थानंग्ठेनि- 
तो&बनितक्कुं। जीवसमासस्थानंगलु यथायोग्यमागि मुंपेरुय क्रमदिनरियल्पड॒वुतु ५ 
अनंतरं गुणस्थानंगव्ठोत्ठ पर्य्याप्तिप्राणंगव्ठं निरूपिसिदपद :-- 


पज्जत्ती पाणावि य सुगमा भाविदियं ण जोगिम्मि | 


तहि वाचुस्सासाउगकायत्तिगद गमजोगिणो आऊ ॥७०१॥ 
पर्य्याप्तथः प्राणाः अपि च सुग़माः भावेंद्रियं चर योधिनि। तस्प्रिन्वागुच्छवासायु: काया- 
स्प्रिकट्ठिकमयोगिनः आयु: ॥ 


कट बाज नल >डॉजझ-> “४. # +- आज जननज्नलन रे ले क आ-०७>3 5 न जज जज जल ब्न्ज्ल्> 


मिथ्यादृष्टी जीवसमासाइचतुर्दश, सासादने अविरते प्रमत्ते चशब्दात्‌ सयोगे च सं जिपर्याप्तापर्याप्ती दो । 
शेषाष्टगुणस्थाने ष दु शब्दात्‌ अयोगे च संज्िपर्याप्त एबैंकः ॥६९९॥ अथ मार्गणास्थानेषु तानू सूचयति-- 

तिर्यग्गतो जीवसमाधाइचतुर्दश भवन्ति शेषगतिषु संज्ञपर्याप्तापर्यासो द्वो । तु-पुनः सर्वमार्गणास्थानाना 
यथायो ग्य॑ प्रागुक्तक्मेण जोवसमासा ज्ञातव्या: ॥७००॥ अथ गुणस्थानेपु पर्याप्तिप्राणानाहु-- 
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मिथ्यादृष्टिमें चोदह जीवसमास दोते हें । सासादन, अविरत, प्रमतत ओर घ॒ दब्दसे 
सयोगीमें संज्षिपर्याप्त और अपर्याप्त दो जीवसमास होते हैं । शेष आठ गुणस्थानोंमें ओर 
अपि इच्दसे अयोगकेबलीमें एक सं॑श्षिपर्याप्त ही होता है ॥६९९॥ 

अब मार्गणाओंमें जीवसमास कहते हैं :-- 

तियचगतिमें चौदह जीवसमास होते हैं। शेष गतियोंमें संज्ञीपयाप्त, अपर्याप्त दो 
जीब-समास दोते हैं। इस प्रकार सब मागणास्थानोमें यथायोग्य पूर्बोक्त क्रसे जीबसमास 
जानना ॥७००॥ 

गुणस्थानोंमें पर्याप्ति और प्राण कहते हैं-- 


१. सु. पु अपित्रयदात्‌ । 





नलिलजात+ 


कर्णीटवुत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ९१९ 


मिथ्यादुष्टिगुणस्थान सोदल्गोंडु पविनातकु' गुणस्थानंगछओो पर्य्याप्तिगव्दूं प्राणंगर्ढं 
पृथक्‍्कागि पेल्टल्पडबेक बोर्ड सुगमंगरव्प्पुदरिव्मदे ते दोडे क्षीणकघायगुणस्थानपर्य्य॑तं प्रत्येकमारु- 
पर्य्यौप्तिगढछं दहप्राणंगव्ठुमप्पुवु॥ सयोगिकेवलिभट्टारकतोछु भावेंद्रियमिल्ल। द्रब्येंद्रियापेक्षेयिनारुं 
पर््याप्तिगव्ठोवयु_ बाग्बलप्राणमुमुच्छवासनिश्वासप्राणमुमायुःप्राणमुं कायबलप्राणमें बी नाल्‍कु 
प्राणंगलूप्पुबु । उब्ठिबिद्रिय प्राणंगव््य्यु सनोबलप्राणसुं संभविसवु ॥ आ सथोगकेवलिगे वाग्योगं॑. ५ 
निलत्तिरलु सूरु प्राणंगव्ठप्पुतु । उच्छुवासनिःश्वासमुपरतमागुत्तिरलुमरडेंप्राणंगव्टप्पुवु । अयोगि 
भट्टारकनोत्ट आधुष्यप्राणमों देयककु । पुव्वंसंघितनोकस्मंकम्मसंचय प्रतिसमयमेकेकनिषेकस्थिति 
गध्टिति चरमससयदोछू किचिल्सुनद्षअढ्ंगुणहानिमात्नोकस्मंसंचयमुं कम्संसंचयसुसुदयिसि 


द्रव्यात्यिकनयापेक्षेयिदमयोगिचरमसमयदोव्ठ कम्मेस्ुं नोकस्मंमुं केंट्रवु पर््यायात्यिकसयापेक्षेयिन- 
नंतरसमयदोब्ल्किडुत्तिरलु छोकाग्रनिवासि सिद्धपरमेछ्ठियप्पने चुद तात्पय्ये । १० 
अनंतर गुणस्थानंगव्लोलु संज्ेगछ पेऋदपरु :-- 
छट्टीत्ति पठमसण्णा सकज्ज सेसा य कारणावेक्खा । 


पुव्वो पहमणियट्टी सुहुमोत्ति कमेण सेसाओ ॥७०२॥ 
घष्टपर्य्य॑तं प्रथमसंज्ञा सकाय्यों शेषाइच कारणापेक्षा: । अपुब्बंप्रथमानिवुत्ति सुक्ष्मपय्य॑तं 
क्रमेण दोषाइच ॥। श्ष्‌ 
मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमावियागि प्रमत्तगुणस्थानपर्य्यतमरुं गणस्थानंगव्टोल्लु सकाय्यंमप्पा- 


हाराबिचतुःसंशेगव्ठभप्पुवा षध्ठनल्लि आहारसंल्ञे व्युच्छित्तियाय्तु+ उपरितनगुणस्थानवोछ$भावमं 


चतुईशगुणस्थानेपु पर्याप्तयः प्राणाइव पृथक नोच्यन्ते सुगमत्वात्‌। तथाहि-क्षीणकषायपर्यन्तं 
षटपर्यात्तयः देश प्राणा;। सयोगजिने भावेन्द्रियं न, द्रव्येन्द्रियापेक्षया षटपर्याप्तयः वागच्छवासनिश्वासाय'- 
कायप्राणाश्चत्वारि भवन्ति । शैषेन्द्रियमनःप्राणा: घट न सन्ति | तत्रापि वाग्योगे विश्रान्ते श्रयः। पुनः २० 
उच्छवासनिश्वासे विश्वान्ते दो । अयोगे आयुः प्राण एक: । प्राकूसंचि तनोकर्मकर्मसचय: प्रतिसमयमेकैकनिषेक 
गलन्‌ किचिदृनद्रथर्ंगुणहानिमात्रो द्रव्याथिकनयेन अथोगिचरमे विनश्यति पर्यायाथिकनयेन अनन्तरसमये 
एवंति' तात्पयंम ॥७०१॥ अथ गणस्थानैषु संज्ञा आह--- 

मिथ्यादृष्टयादिप्रमत्तान्त॑ सकार्या: आहारादिचतस्र: संज्ञा भवन्ति । पष्ठगुणस्थाने आहारसंज्ञा 


_॑>४+++-++ + कक कम की कक जल ड्ध्जी- अल जल ला लल बा + 


चौदह गुणस्थानोंमें प्योप्ति और प्राण प्रथक्‌ नहीं कहे हैं. क्योंकि सुगम है । यथा-- 
क्षीणकृषाय गुणस्थान पययेन्त छह पर्याप्तियाँ ओर दस प्राण होते हैं। सयोगकेवलीमें भावेन्द्रिय 
नहीं है। उनके द्रव्येन्द्रियकी अपेक्षा छह पयोपियाँ हैं ओर बचनबलर, डउच्छवास-निश्वास 
आयु ओर कायबल ये चार प्राण होते हैं। शेष इन्द्रियाँ और मन ये छह प्राण नहीं हैं। उन 
चार आणॉोमें-से भी वचनयोगके रुक जानेपर तीन रहते हैं, पुनः उच्छबास-नि३वासका 
निरोध द्वोनेपर दो रहते हें। अयोगकेवलीके एक आयुप्राण होता है। पूर्व संचित कमें- ३७ 
नोकमंका संचय प्रतिसमय एक-एक निषेक गरूते-गछते किंचित्‌ न्‍्यून डेढ़ गुणह्वानि प्रमाण 
रहता है। सो द्रव्याथिक नयसे तो अयोगीके अन्तिम समयमें नष्ट होता है और पर्योयाथिक 
नयसे अनन्तर समयमें नष्ट होता हे ॥७०१॥ 

गुणस्थानोंमें संज्ञा कहते हैं-- 

मिथ्यादृष्टिसे लेकर प्रमत्त गुणस्थान पयन्त आहार आदि चारों संज्ञाएँ कार्यरूपमें ३५ 


९२० गो० जीवकाण्डे 


व्युच्छित्तिये बुदू, मेले अप्रमत्तादिगव्ठोव्दु कारणास्तित्वापेक्षेयिदं। अपूवकरणपय्य॑त॑ भयमेथुनपरि- 
ग्रह संज्ञेगछ काय्परहितंगन्प्पुव । आ अपुव्वंकरणनोछ भयसंभे व्युच्छित्तियाबुडु अनिवृत्तिकरण- 
प्रथमभागं सवेदभागे आ भागे पय्यंत॑ काय्यरहितंगव्ूप्प मेयुनपरिग्रहसंशेगछप्पुथु । आ अनिवृत्ति- 
करणप्रथमभागकाजदोत्दु मैथुनसभे व्युच्छित्तियादुडु | सृक््मसांपरायगणस्थानदो्टू परिप्रह संभझे 

५ थ्युच्छित्तियाबुदु । मेले उपब्ञांताविभुणस्थानंगछोल्ठकाय्येरहितमादो्ड संशेगक्लिल्ल एक बोडे 
“कारणाभावे कार्थ्य॑स्थाप्यभाव:” एंबी न्यायदिदं संज्ञेगठभावसक्कु :-- 


मि।सा।मि।अ।दे। प्र ।अ।अ। अ। सु।+उ3 क्लरी। स।अ। 
डे ३४ १४ १४॥) ४) ४१३१२) २११ ।+ ०१० १५० १०१ 


मग्गण उवजोगावि य सुगमा पृव्व॑ परूविदत्तादों । 
१० गदियादिसु मिच्छादी परूषिदे रूविदा होति ॥७०३॥ 


साग्गंणोपयोगा अपि व सुगमाः पुर्य॑ प्ररूपितत्वातु। गत्यादिषु मिथ्यादृष्टयादो प्रूपिते 

रूपिता भवंति ॥ 
गुणस्थानंगछ मेले सामग्गंणेगछुमं उपयोगमुर्स पेक्रबातं सुगममेंदु पेल्युदिल्लवेक दोडे 
पुथ्य॑धुस्न॑ प्ररूपितमप्पुर्वारद। आवेडेयोव्दु प्ररूपितमादुद दोडे गत्यादिमाग्गंणास्थानंगछोल् सिथ्या- 
१५ हृष्टयादिगुणस्थानंगर्ल जोवसमासेगव्दुं पेछल्पटूबदु कारणमागियल्लि पेब्हल्पड्डृत्तिरलिल्लियुं 
पेकल्पट्टवेयप्पुवे दरिवदु । आदोडड मंदबुद्धिगलनुग्रहात्थ॑ पेक्दपेमुसदें ते दोडे :-- नरकादिगतिनाम- 


न अंडा 
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व्युच्छिन्ना । शेषास्तिस्र अ्रप्रमत्तादिषु कारणास्तित्वापेक्षया अपूर्वकरण।न्त कार्यरहिता भवन्ति । तत्र भयसंज्ञा 

व्यूच्छिन्ना । अनिवृत्तिकरणप्रथमसवे दभागान्त कार्यरहिते मैथुनपरिग्रहसंजे सत. । तत्र मैथुनसंज्ञा व्युच्छिन्ना । 

सुक्ष्मसांपराये परिग्रहसंज्ञा व्यूच्छिन्ना । उपरि उपश्ान्तादिषु कार्यरहिता अपि सज्ञा न संति कारणाभावे 
२० कार्यस्थाप्यभावात्‌ ॥७०२॥ 


गुणस्थानेषु मार्गणा उपयोगाश्च वक्तु सुगमा इति नोच्यन्ते पूर्व प्ररृपितत्वात्‌ । क्वेति चेत्‌ ? मार्गणासु 
गुणस्थानजीवसमासेषु उक्तंषु उक्ता भवन्ति । तथापि मन्दबुद्धधनुग्रहार्थ मुच्यन्ते त्यथा-- 


रहती हैं । छठे गुणस्थानमें आद्वार संज्ञाका विच्छेद हो जाता हे । शेष तीन संज्ञा अप्रमत्त 
आदिमें कारणका सद्भाव होनेसे हैं बेसे कायरद्दित हैं। अपूषकरणमें भय संज्ञाका विच्छेद 

२५ हो जाता है । अनिवृत्तिकरणके प्रथम सवेद भाग पयन्त कायरहित मैथुन और परिम्रद्द संज्ञा 
रहती है। वहाँ मैथुन संज्ञाका विच्छेद हो जाता दै। सूक्ष्म साम्परायमें परिप्रहद संज्ञाका 
विच्छेद हो जाता है ।_ ऊपर उपशान्त कषाय आदियमें कार्यरद्वित भी संज्ञा नहीं है. क्‍योंकि 
कारणके अभावमें कायका भी अभाव हो जाता है ॥३०श॥ 


गुणस्थानोमें मागेणा और उपयोगका कथन सरल होनेसे नहीं कहा हे । पहले कह 
३० आये हैं क्योंकि मार्गणाओंमें गुणस्थान और जीवसमासके कहनेसे उनका कथन हो जाता 
है। फिर भी मन्द बद्धियोंके अनुभहके लिए कहते हैं-- 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९२१ 


कर््मोदपजनिव्रतारकापर्य्यायंगठे गतिगहप्पुदरिद सिध्यावृष्टिगुणस्थानदोलछु पर्थ्याप्ताप््याप्स 
मारकर पर्य्याप्सापर्य्याप्त तिरियंचएं पर्य्याप्तापय्यॉप्तसनुष्यरं पर्य्याप्तापय्षाप्तदेवक्कर्ामितु नाल्‍क॑ 
गतिजोयरसप्पर । सासादनगुणस्थानदोन्ु पर्य्याप्तनारकर पर्य्याप्तापरय्याप्ततिस्प॑चरु पय्योप्ता- 
पर्य्याप्तमनुष्यर पय्पोप्तापय्थोप्तदेवक्डलुसप्पर । सिश्रगृणस्थानदोछ पर्य्यप्तनारकर पर्य्याप्त- 
तिस्य॑चर पस्योप्तमनुष्यरु पर्य्याप्तदेवक्कलुसप्पद । असंयतसम्धग्वृष्दिणुगस्थानवोछ, घर्म्म्रेय 
पर्य्यप्तापय्योप्तनारकदक्िद घड़भुसिगक पसय्योप्तवारकर भोगभूमिजपय्पप्ताउपर्य्याप्ततिय्यंचर 
कर्म्मंभूमिय पर्य्याप्ततिय्यंचर्॑ मोगभूमिजपर्याप्तापर्य्यप्तमनुष्यरु कर्म्मभूसिजपर्य्याप्तापर्याप्त- 
सनुष्यरं भवनत्रयर्वाज्जत पर्य्याप्ताध्पर्य्याप्तदेवक्क कक भवनत्रयपर्य्याप्तदेवक्कत॑ संभविसुवरू । 
वेशसंयतगुणस्थानदोत्ट॒पर्य्याप्तकम्मंभूमिजतिय्यंचर मनुष्यरं संभविसुबर। प्रमत्तगुणस्थानदो्ु 
पर्य्यप्तमनुष्यय्माहारकऋद्धिप्राप्तप्रमत्तापेक्षेयिदमाहा रकशरी रपर्य्य प्तापरय्याप्तमनुष्यरुमो रु । 
अप्रमत्तगुणस्थानं सोदल्गोंडु क्षीणकधायगृणस्थानपय्य॑ंतसारु गुणस्थानंगक्रोलु प्रत्येक 
पर्य्याप्तमनुष्पनेयक्कु । सयोगकैबलिगणस्थानदोक पर्य्याप्तमनुष्यरेयप्पठ । सपुद्घातकेवल्यपेक्षेयिद 
ओदारिकप्रिअ्रकाययोगिग्ं काम्मंगकाययोगिगव्ठप्प अपर्य्याप्तसनुष्यरुसप्पक । अयोगिकेवलि 
गुणस्थानदोन्दु पर्य्याप्तमनुष्यरेयप्पर । 
मि।सा।मि।अ१दे।प्र!।अ।अ।अ।सु। उ। क्षी।स।अ। 
४४ ४ ।४१२१११११ १११११५१ १५। ११ १११४१ 
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नरकादिगतिनामोदयजनिता नारकादिपर्यायाः गतयः । तेन मिथ्यादृष्टो नारकादयः पर्याप्त अपर्पाप्ताइच । 
सायादले नारका: पर्यासा:, शेषा: उभये । मिश्रे सर्वे पर्याप्ता एवं । असंयते घर्मातारका: उभये, शेषनारका: 
पर्याप्ता एवं। भोगमूमितियंग्मनुष्या. कमंभूमिमनुष्या. वेमानिकाश्च उभये । कमंभूमितियंश्वों भवनत्रयदेवाश्च 
पर्याप्त एत। देशसंयते कमंमूमितिर्यग्मनृष्या: पर्याप्ता:। प्रमस्ते मनुष्या: पर्याप्ता, साहारकर्द्धयस्तु उभये । 
अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्ता: पर्याप्ता:। संयोगिनि उमये । अयोगिनि पर्याप्ता एव । 





नरक आदि गतिनाम कम के उदयसे उत्पन्न हुई नरकादि पर्यौयोंको गति कहते हैं। 
इससे सिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें नारक आदि पयोप्त ओर अपयांप्त दोते हैं। सासादनमें 
नारकी पर्याप्त ही द्वोते हैं शेष तियंच आदि पर्याप्त-अपर्याप्त दोनों होते हैं। मिश्रगुणस्थानमें 
सब पर्याप्त दी होते हैं। असंयत गुणस्थानमें प्रथम नरकके नारकी पर्याप्त-अपर्याप्त दोनों 
होते हैं। शेष नारकी पर्याप्त ही होते हैं। भोगभूमिके तिय॑च मनुष्य, कर्म भूमिके मनुष्य और 
वैमानिक पर्योप्तक-अपर्याप्तक दोनों होते हैं। कमंभृमिके तियंच ओर भवनत्रिकके देव 
पर्याप्त दी होते हैं। वेशसंयतमें कमंभूमिके तियच ओर मनुष्य पर्याप्त ही होते हैं.। प्रमत्त 
गुणस्थानमें मनुष्य पयाप्त द्वी होते हैं। आह्यारक ऋद्धिवाछे पर्याप्त-अपयाप्त दोनों होते हैं। 
अप्रमत्तसे छेकर क्षीणकषाय पर्यन्त पर्याप्त होते हैं। सयोगीमें दोनों होते हैं। अयोगीमें 
पर्याप्त ही होते हैं । 


१, ये सयोगिन उई । २, व अयोगिन । 
११६ 


२० 


१५ 


र५ 


३० 


श्र गो० जीवकाण्डे 


एकें्रियादिजातिनामकरम्मोदयजनितजी वर्पय्यायक्किद्रियव्यपदेशमक्कुमा. यिद्वियमाररंणेग्ेकेंद्रि- 
याविपंचप्रकारमप्पुनु ॥ मिथ्याहष्टिगणस्थानदोछु. पर्य्याप्तापर््याप्लेकद्वित्रिचतुःपंचेंदियंगछयु- 
मप्पुवु । 

सासादनसम्यग्टष्टियुणस्थानदोल्ु एकेंद्रियाबिपंचेंद्रियपय्यंत्तमादय्दुमपर्य्याप्तजोबंगढ्ई पर्य्याप्त- 
पंचेंद्रियजोवंगलमप्युबु । सिश्रगणस्थानदोब्ु पर्य्याप्तपंचेंद्रियमों देयक्कुं । असंयतसम्यरहष्टिगुण- 
स्थानदोलु पर्य्याप्ताधपर्य्याप्तसंश्विपंचेंद्रियजीवंगल्ठेयप्पुबु । वेशसं यतगुणस्थानवोलु पर्याप्तपंचेंद्रिय- 
मो वेयक्कुं। प्रमतगुणस्थानवोन्ु पर्य्याप्तपंचेंद्रियमो वेयक्कुमल्लि आहारकऋणद्धियुक्तनोव्ड तदृ- 
ऋद्धचपेक्षयिद पर्य्याप्तापर्य्यप्ताहाररुशरीरपंचेंद्रियपुमक्कुं । अप्रमत्तगुणस्थानदोलछु मेले क्षोण- 
कथायगृणस्थानपरय्यत आर गुणस्थानंगव्ठोल्ठु प्रत्येक॑ पर्य्याप्तपंचेंद्रियमेयक्कुं । सयोगकेवलिगुण- 
स्थानबोतपर्य्याप्तपंचेंद्रियमेयकक्ुमल्लि समुद्घातकेवल्यपेक्षेपिदं मुं पेछदंत5पर्य्य प्तपंचेंद्रियमसक्कुं । 
अयोगिकेवलिगुणस्थानदोब्ु पर्य्याप्तप॑चेंद्रियसे धक्के -- 


मसि।सा। मि। अ।+ दे। प्र+अ । अ।+ अ | सु" उ 9 क्षी 
५।॥ ५ ॥ १।१॥।१। १३।१॥। १। १ | १। १) * 
२ 


पृथ्योकायादिविशिष्टेकेंद्रियजातिस्थावरनामकर्म्मो द्यदिद मुंत्रसनासकर्म्मोदिय दिदसूसाद जीवपर्या- 
यक्‍क कायत्वष्यपदेशमक्कुमा कायत्वमुं पृथ्विकायिकमुमप्कायिकमुं तेजस्कायिकमुं बातकायिक्म 
वनस्पतिकायिकमुमेंदु त्रसकायिक में दितु घड़्भेवसक्क । सिथ्या हृष्टिगुणस्थानदोल्ु पर्य्यप्तापर्याप्त- 
घड्जीवनिकायमक्क । सासादनगुणस्थानगेल्ु बादरपृश्विअब॒वनस्पत्यपर्याप्तकायिकंगढ्ुं द्वित्रिचतुः- 
पंचेंद्रियासंज्ञि अपर्य्याप्तत्रसकायिकंगरु संलझ्िपंचेद्रियपर्य्यप्तापर्याप्तश्रवकायिकंगकमितु षड़जीव- 


॥। स १ अ॥ 
॥ ११ ९१ ॥ 
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एकेन्द्रियादिजातिनामोदयजनितजीवपर्यायः इन्द्रियं, तन्‍्मागंणा: एकेन्द्रियादय: पद्म । ताः मिथ्यादृष्टौ 
पर्याप्तापर्याप्ता: पश्च । सासादने अपर्याप्ताः पद्च पर्याप्तपश्चेन्द्रियश्य । मिश्रे पर्याप्तपश्चेन्द्रिय एवं । असंयते स 
उभयः: | देशसंयते पर्याप्त: । प्रमत्ते पर्याप्त:॥ साहारकर्थिस्तृुभयः । अप्रमत्तादिक्षीणकषायास्तेषु पर्याप्त एवं । 
सयोगे पर्याप्त: | समुद्घाते तुभयः । अयोग पर्याप्त एवं । 

पुथ्वीकायादिविशिष्टेकेन्द्रियजातिस्थावरनामोदयत्रसनामोदयजा' षड्जीवपर्याया' काया: । ते मिथ्या- 
दृष्टी पर्याप्ता अपर्याप्ताइध । सासादने बादरप्थ्व्यब्वनस्पतिस्थावरकाया: द्रित्रिचतुरिन्द्रियाइसं ज्ञित्रसकायाइचा- 
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एकेन्द्रिय आदि जातिनामकम के उद्यसे उत्पन्न हुई जीवकी प्योय इन्द्रिय है। उसकी 
मागणा एकेन्द्रिय आदि पाँच हैं। वे पाँचों सिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें पर्याप्त-अपर्याप्त होते हैं । 
सासादनमें अपर्याप्त तो पाँचों हैं पर्याप्त एक पंचेन्द्रिय ही है । मिश्रमें पर्याप्त प॑चेस्द्रिय ही है । 
असंयतमें पंचेन्द्रिय पर्योप्त-अपर्याप्त दोनों हे। देशसंयतमें पर्याप्त हे। प्रमत्तमें पर्याप्त है 
आद्वारक ऋद्धिवाला दोनों है। अप्रमत्तसे लेकर क्षीणगकषाय पर्यन्त पर्याप्त ही है। सयोग- 
केवलीमैं पर्याप्त है किन्तु समुद्घातमें दोनों है। अयोगीमें पर्याप्त ही है । 

पृथ्बीकाय आदि विशिष्ट एकेन्द्रियादि जाति और स्थावर नामकर्म तथा त्रपतनाम- 
करमके उदयसे उत्पन्न हुई छह जीवपर्यायोंको काय कहते हैं। वे मिथ्यादृष्टिमें पर्यौप्त और 
अपयाप्त होते हैं.। सासादनमें बादर प्रथिवी जरू और वनस्पति स्थावरकाय तथा दोइन्द्रिय, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका ण्ररे 


निकायमप्पुवु। मिश्रगुणस्थानवोलु पर््याप्तपंचेंद्रिय्रसकायिकमेयक्कुं। असंयतगुणस्थानदो 
पर्य्यप्तापर्य्याप्तसं शिपंचें द्वियत्रसक्ापिकतेयक्क । देशसंयतगुणस्थानदोतु पर्याप्तसंलिपंखेंद्रियतश्नस- 
कायिकमेयक्कु । प्रभत्तगुणस्थानवोन्ु संशिपंखेंद्रियपर्य्यप्तश्वतनकायिकमक्कुसल्लियाहारकऋद्धिप्रा- 
प्तनो बाहारकशरोरपंचेंद्रियपर्याप्तापर्म्यप्तत्रसकायिकसक्कु | अप्रमत्तगुणस्थान सोदल्गोंडु 
क्षीणकषायगुणस्थानपर्पंतमाद॑ ग्रुणस्थानंगलतोब्द प्रत्येक पर्थ्याप्तपंचेंद्रियव्सकायिकमेयक््क । 
सयोगके वलिग॒ णस्थानदोछ पर्य्याप्तसंज्षिपंचे द्रियक्रसकायिकमक्कुमल्लि. समुद्घातसयोगकेवलि 
भट्टारकनोछू औवारिकमिश्रयोगमुं कास्संगकाययोगमुसुत््युदरिदमपर्य्य प्तपंजेंद्रियत्रसकायिकसु- 
मकक्‍्क | अयोगिकेवलिभट्टा रकनोल्ुपर्य्य प्तपंचेंद्रियक्रसका यिकसक्कू --- 


सि। सा। मि।अ।दे। प्र। अ। अं $ अ। सु । उ। क्षी । स। अ। 
६ ६॥ ११ १६११०५६१०५१३१११४११॥। १॥। १॥। ११ ११ १० 


पुद्गलविपाकिशरीरांगोपांगनामकर्म्मो दियंर्गछिव॑ं मनोवचनका यपुक्तसप्प जोवक्के कम्मंनो- 


५ 


कर्म्मागमनकारणभप्पुदाधुदो बु शक्ति जीवप्रदेशपरिस्पंदसंभूतसदु पोगम दुदवकुमदु सनोवचनकाय- १० 


प्रवुतिभेदवि त्रिविधमक्‍कुमल्लि बोर्य्यातरायनोइंद्रियावरणक्षयोपद्ममदिदरंगोपांगनासकस्मेविय विद - 
मनःपर्य्य प्तियुक्तंगे सनोवस्गंणायातपुद्गलस्कंधंगछगे अष्टच्छदारविदाकारविंदं हृदयदोतछ निर्म्माण- 
नामकस्सोदयसंपादितद्रव्यमनः पद्मपत्रग्रगछोव्ठ नोइंद्रियक्षयोपशामजोवप्रदेशप्रथयदोत्ठ लूब्ध्युप 
योगलक्षणभावेंद्रियं सनस बुदककुसा मनोव्यापारस॑ सनोयोगमे बुदा सनोयोगमुं. सत्याद्च्य॑ 
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पर्याप्ता, सन्नित्रधषकाय: उभयश्चेति पघड्जीवनिकाय. । मिश्रे संशिपश्रेन्द्रियत्रसकायपर्याप्त एवं । असंयते उभयः, ६५ 


देशसयते पर्याप्त एवं। प्रमत्ते पर्याप्त:। साहारकर्षिस्तुभयः । अप्रमत्तादिक्षीणकषायान्तेषु पर्याप्त एवं । 
सयोगे पर्याप्त: । ससमुद्घाते तुमयः । अयोगे पर्याप्त एवं । 

पुदूगलविपाकिशरी रा ड्रोपाजुनामकर्मोदय: मनोवचनकाययुक्तजीवस्प कर्मनोकर्मागमकारणा या शक्ति: 
तज्जनित जी वप्रदेशपरिस्पन्दनं वा थोग: स च मनोवचनकायवृत्ति मैदात्त्रेधा । तन्न वीर्यान्तरायनोइन्द्रियावरण- 


क्षयोपशमेन अज्भोपाज़ुनामोदयेन च मनःपर्याप्तियुक्तजीवस्य मनोवर्गणायातपुद्गलस्कन्धानां अष्टच्छदारविन्दा- २० 


कारेण हृदये निर्माणनामोदयसंपादितं द्रव्यमन' | तत्पन्राग्रेष नोइन्द्रियावरणक्षयोपशमयुक्तजीवप्रदेशप्रचये 
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तेइन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय ओर असंश्ञी पंचेन्द्रिय न्रसकाय अपयाप्त होते हैं। संज्ञी पंचेन्द्रिय 
त्रसकाय दोनों होते हैं। इस प्रकार इस गुणस्थानमें छद्दो जीव॒निकाय होते हैं। मिश्रमें संश्ी 
पंचेन्द्रिय त्रसकाय पर्योप्त दी हे। असंयतमें दोनों हे। देशसंयतमें पर्याप्त ही हे। प्रमत्तमें 


पर्याप्त दे । आहारक ऋद्धि सहित होनों दे | अप्रमत्तसे क्षोणकषायपयन्त दोनों हे । सयोगाीमें २५ 


पर्याप्त है । समुद्धातमें दोनों दे । अयोगीमें पर्याप्त दी है 

पुदूगलबिपाकी शरीर ओर अंगोपांग नामकर्मके उदयके साथ मन-वचन-कायसे युक्त 
जीवके कम-नोकस के आनेमें कारण जो शक्ति हे अथवा उसके द्वारा होनेबाला जो जोबके 
प्रदेशोंका चलन है वद्द योग दे । बह मन-बचन-कायकी प्रवृत्तिके भेदसे तीन प्रकारका है । 


वीयॉन्तराय और नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे तथा अंगोपांगनाम कमंके उद्यसे सनः* ३५ 


पर्या प्तिसे युक्त जीवके मनोवर्गणारूपसे आये हुए पुदूगछ स्कन्धोंका आठ पांखुबीके कमलके 
आकारतसे हृदयमें निमौणनाम कमके उद्यसे रचा गया द्रव्यमन हे। उन पाँखुड़ीके अप्रभागोंमें 


१० 


१५ 


२० 


र्‌ प्‌ 


रा 


३० 


३५ 
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९्र्ड गो० जीवकाण्डे 


विषयभेवरदि चतुध्विधमक्कुं। भाषापर्य्याप्तियोछूकू डिद जीवक्क शरोरनासकस्मोवियदिद स्वरनास- 
कर्म्मोब्यसहुकारिकारणदिद॑ भाषाबग्गंणायातपुद्गलस्कंधंगछगे चतुथ्विधभाषारुपदिंद परिणमन 
वाग्योगसक्कुसदु सत्याश्वत्येवाचकत्वदिद॑ चतुध्विधमक्कुमोदारिकवेक्रियिकाहा रकशरीरतामकर्म्सो- 
दयंगगाव्थबमाहारवग्यंणायातपुद्गलूस्क॑ धंगछगे निर्ममाणनामकर्म्सोवयनिर्स्मापित तत्तच्छरीरपरिण- 
सनपरिणतियोब्ठु पुट्टिद जोवप्रवेशपरिस्पंदमोदारिकादिकाययोगमक्कुं। तच्छरो रपर्य्याप्तिकालं 
समयोनांतम्मृंहुत्तंपयप॑तं तन्मिश्रकाययोगमक्कुमवक्क मिश्रत्वव्यपदेशस ते दोडें ओदारिकाबिनोकर्म- 
शरोरबग्गंणंगल्तनाहरिसुवल्लि स्वतः सामर्त्थ्या$संभवमप्पुर्वारद कास्मंणवरगंणासब्यपेक्षमप्पुदरिदं 
मिश्रव्यपदेशमक्क । विग्रहगतियोक्र, औदारिका्दिनोकम्संबर्गंणंगव्ठनाहार सागुसिरलु काम्मंण- 
शरीरनामकर्म्मोदयदिद काम्संणवरगंगणायातपुद्गलस्कंधंगछूपं ज्ञानावरणादिकस्संपर्य्याादिदं जोब- 
प्रदेशंगछोऋ, बंधप्रघटूदोक, पुट्टिद जोबप्रदेशपरिस्पद कास्मणकाययोगर्म बुदनितुं कूडि योगंगव्ठ, 
पब्िनेदप्पुत्रु ॥ 





पर या जम न पक या आय या आम 


लब्ध्युपपोगलक्षणं भावमन. तद्व्यापारो मनोयोगः | स च सत्याद्यर्थविषयभेदाच्चतुर्धा । भाषापर्याष्तियुक्त- 
जीवस्य शरीरनामोदयेन स्वरनामोदयसदकारिकारणेन भाषावर्गणायातपुद्गलस्कन्धानां चतुर्तिघभापारूपेण 
परिणमन वाग्योग: । सो5पि सत्याद्यर्थवाचकत्वेन चतुर्षा। औदारिकवेक्रियिकराहारकशरी रनामोदयै: माहार- 
वर्गणायातपुद्गलस्कन्धानां.. निर्माणनामोदयनिर्मापिततत्तच्छरी रपरिणमनपरिणता उत्पन्नजीवपरिस्पन्द: 
ओदारिकादिकाययोग:। तत्तच्छरीरपर्याप्तिकाले समयोनान्‍्तर्मुहुतंपर्यन्त॑ तत्तन्मिश्रकाययोग:। अभस्यथ च 
मिश्रत्वव्यपदेश. ओऔदारिकादिनोकर्मशरी रवर्गगाहरणे स्व॒तः सामरथ्यसमवेन कामंणवर्गंणासव्यपेक्षत्वात्‌ । 
विग्रहगती औदारिकादिनोकमंवर्गणानां अनाहरणे सति क्रा्मणशरीरनामोदयेन कार्मणवर्गणायातपुद्गलस्कन्धाना 
ज्ञानावरणादिकर्मपर्यायेण जीवप्रदेशेषु बन्धप्रघट्रके उत्पन्नजीवप्रदेशपरिस्पन्द: कार्मणकाययोगः, एवं योगा: 
पश्चदश ॥७० ३।॥ 
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जो नोइन्द्रियावरणके क्षयोपशमसे युक्त जीवप्रदेश है उनमें लब्धि उपयोग लक्षणवाढा भाव- 
मन है । उसके व्यापारको मनोयोग कहते हैं। वह सत्य-असत्य आदि अर्थविषयक भेदसे 
चार प्रकारका है। भाषा पर्याप्तिसे युक्त जीवके शरीर नाम कमके उदयसे ओर स्वर नाम 
कमके उदयकी सदहायतासे भाषावगणाके रूपमें आये हुए पुदूगछ स्कन्धोंका चार प्रकारकी 
भाषाके रूपसे परिणमन वचनयोग है। वह भी सत्य आदि अथका वाचक होनेसे चार 
प्रकारका है । औदारिक, वैक्रियिक, ओर आहारक शरीरनाम कमके उदयसे आहार वर्गणाके 
रूपमें आये पुदूगछ स्कन्धोंका निर्मॉणनाम कमके उदयसे रचित उस्र-उस शरीररूप परिणमन 
होनेपर जो जीवमें परिस्पन्द ट्ोता है बह ओदारिक आदि काययोग है। उस-डस श्षरीर 
पर्याप्तिके कालमें एक समय होीन अन्तमुहृत काछ तक ओदारिक आदि मिश्रकाययोग द्वोता 
है। इसको मिश्र कहनेका कारण यह हे कि ओऔदारिक आदि नोकम शरीर बरगगणाओंके 
आह्रणमें स्वयं समर्थ न होनेसे कार्मणबगणाकी अपेक्षा करता हे । विप्रहगतिमें ओदारिक 
आदि नोकस वगणाओंका प्रहण न होनेपर कासण शरीर नामकर्मके उदयसे कार्मणबगेणा 
रूपसे आये पुदूगल स्कन्धोंका श्लानावरण आदि कमंपर्याय रूपसे जीवके प्रदेशोंमें बन्ध 
दहोनेपर उत्पन्न हुआ जीवके श्रददेशोंका हलन-चलन कार्मण काययोग दै। इस प्रकार योग 
पन्द्रह होते हैं. ॥७०३॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ९२५ 


तिसु तेरं दस मिस्‍्से सत्तसु णब छट्दयम्मि एक्कारा | 
जोगिम्मि सत्त योगा अजोगिठाणं इवे सुण्णं ॥७०४॥ 

त्रिषु त्रयोदश दह्य सिश्रे सप्तसु नव षष्ठे एकादश । योगिनि सप्तपोगाः अयोगिस्थानं 
भवेत्‌ शून्य ॥ 

मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोछु आहारकाहारकमिश्रकाययोगिगढ्ं वस्जिसि शेषत्रयोवशधोगपयुक्त- 
रप्पर । सासादनगुणस्थानदोदढ॑ अंते पदिभुरु योगयुक्तजीबंगगव्प्युबु । सिश्रगुणस्थानदोछु सत्तमा- 
पबिसुरं योगंगछरोठ्मौदारिकमिश्रवेक्रेयिकमिअ्रकास्मंगकाययोगंगर्ट कछेदु शेष पत्तं योगयुक्त- 
जीवंग>प्पुवु । असंयतसम्यग्हष्टि गुणस्थानबोब्यु सासादतनोकषपेक्रबंतें पद्िसूरं योगयुक्‍्तजीवंगत्- 
प्पुसु । देशसंयताप्रमत्तायृथ्वंकरणानिवृत्तिकरणसुक्ष्मसांपरायोपशांतकधायक्षो णकघायगुणस्थान- 
सप्तकरोलु सनोवाग्योगिगल्ठेण्बर सौदा/रिकाययोगिगर्लमितु ओभसु योगिगव्ठप्पर । 

प्रमत्तसंयतगुणस्थानदो८् आहारकाहारकमिश्रयोगिगछ  कहुत्तिरलुं पन्नों दु योगयुक्त- 
जोवंगव्प्पुबु ॥ सयोगभट्वारकरोलु सत्यानु भयमनोवाग्योगंगहु नाल्‍्कुमौदारिकसोदारिकमिश्रकास्सं- 
णकाययोगर्म[मितु सप्तयोगयुक्तरप्परु । अयोगिकेवलिभट्टारकनोह्ठु योगं शुन्यमक्‍्कुं-- 
सि।+सा। समि।अ।वे।प्र।अ।अमअ+। अ।सू । उ।क्षो। स।अ। 
१३१ १३। ९० 4 १३१ ९३ ११५॥। ९ । ९ । ५« ै।+ ९ ॥ ९ । ९ १4 ७१ ० । 

मोहनोयप्रकृतिगछोत्ठ.. नोकषाय भेदंगव्टप्परत्री पुंनपुंसकवेदोदयंगव्टिदं खत्रीपुंनपुंसकवेदि- 
गव्प्पर। सिथ्यादृष्टिगुणस्थानं सोदल्गोंडु अनिवृत्तिकरणसवेदभागिपयंत सूरूबेदिगल्पप्परु । 
अनिवृत्तिकरणगुणस्थानद्वितीय भाग॑ मोदल्गों डयोकेवलिगुणस्थानप्पतमवे दिगव्ठप्परु-- 
मि(सा।सि।अ।१दे३ प्र+।अधभअशअ। सु।'उ ( क्षी 'स।!म॥ 
३। हर) रे) हे | ३ ३) २। रे । ३ ३१० ॥ ० | ० | ० । ०। 
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उक्तपश्चदशयोगेपु मध्ये मिथ्यादुष्टिसासादनासंयतेषु त्रयोदश त्रयोदश भवन्ति आहारकतन्म्रिश्रयों: 
प्रमत्तादन्यत्राभावात्‌ । मिश्रगुणस्थाने तेष्वपर्याप्तयोगत्रय नेति दशश । उपरि क्षीणकषायास्तेषु सप्तसु तब्राधि 
वैक्रियिकयोगाभावात्‌ नव । प्रमत्तसंयते एकादश आहारकतन्मिश्रयोगयोरत्र पतितत्वात्‌। सयोगे सत्यातुभय- 
मनोवाग्योगा: औदारिकतन्मिश्रकार्मणकाययोगाएचेति सप्त । अयोगिजिने योगो नेति शून्य म्‌ । 

स्जीपुन्नपुंसकवेदोदय . तत्तन्नामवेदा भवन्ति ते वयो5त्रि अनिवुत्तिकरणप्वेदभागपर्यन्तं न तत उपरि । 











उक्त पन्‍द्रह योगोमें-से मिथ्यादृष्टि, सासादन ओर असंयतोंमें तेरह-तेरह योग द्वोते 
हैं। क्‍योंकि आद्वारक आह्ारक सिश्रयोग प्रमत्तगुणस्थानसे अन्यत्र नहीं होते। मिश्रगुण 
स्थानमें उनमें तीन अपर्याप्त योग न होनेसे दस योग होते हैं। मिश्रगुणस्थानमें उनमें-से तीन 
अपयोप्त योग न होनेसे दस योग होते हैं। ऊपर शक्वीणकपाय परयेनत सात गुणस्थानोंमें 
बैक्रियिक काययोगके न दोनेसे नो योग होते हैँ। प्रमत्तसंयतमें आहारक आह्यारक मिश्रके 
होनेसे ग्यारह योग होते हैं। सयोगफेवरलीमें सत्य, अनुभय, मनोयोग और वचनयोग तथा 
ओदारिक, औदारिक मिश्र और कार्मण काययोग इस तरद्द सात होते हैं) अयो एफेवर्लीमें 
योग नहीं हे । स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेदके उदयसे उस-उठस नामवाछे वेद होते हैं । 
वे तीनों ही अनिदव्ृत्तिकरणके सबेद्‌ भाग पयन्त होते हैं, ऊपर नहीं होते। अनन्तानुबन्धी 
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९२६ : गो० जीवका्डे 


चारित्रमोहनोय भेवंग्रव्ठप्प क्रोत्जतुष्कमानचतुष्कमायायतुष्कलो भचतुष्कंगढठ यथायोग्यमा- 
गदयमागुतिरलु क्रोधियव्दुं सानिगत्स ' मायिगत्ठ, लोभियव्ठ मप्पर। सिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोब्श 
खतुस्गंतिय तानाक्रोगढ सानियव्धदः सायिग्रछ लोभिगव्ट मप्पर। सासावनगुणस्थानदोव्द चतु 
रगेतिय नानाक्रोधिमानिमायिलोभिगत्ठप्पए । सिश्रमुणस्थानवोत्ट, अनंतातुबंधिकषायिगल्, नाल्वरु- 
व्व्यलुछिद क्रोधन्रयजोवंगल्, सानन्नयजीवंगछ', सायात्रयजीवंगठ  लछोभन्रयजोबंगव् सप्पय । 
असंयतगुणस्थानदोत' सिश्नगुणस्थानदोछपेदंतेयप्पर । वेशसंयतग्रुणस्थानदोढप्रत्यास्थानकषाय- 
चतुष्टपरहितमागि क्रोधद्रययुतरु सानद्ययुतरं मायाद्ययुतरं लोभद्ययुतरुसप्पर । प्रमत्तगुणस्थान 
सोदल्गो डनिवृत्तिकरणगुणस्थानद्वितो यभागिपय्यंत॑ संज्वलनक्रोधिगव्प्पण । तृतीयभागिपस्य॑तं 
संज्वलनमानिगव्ठप्पर । चतुत्वेभागिषय्यंत संज्वलनसायिग्रव्वप्पर । पंचमभागिपय्यंतं सज्वलून- 
बादरलोमिगव्ठप्पए । सुक््मसांपरायगुणस्थानदोछु सृक््मसंज्बलनलोभिगव्ठप्पर । सेलेल्लरुसकषायि- 


गव्टप्परु :-- 
मि।सा।मि 


। अ | दे । प्र अ।अ। भअ | सु । 3 8 क्षोी । स। अ। 
४ ॥ ४)। ४ | ४ ।४ ३४) ४॥। ४३४ | ११।०। ०१०।०। 


की | । ०८ शव 


मतिश्रुतावधिमनःपर्य्यपज्ञानावरणक्षयोपञमदिदं पुट्टिद सम्पग्ज्ञानचतुष्टयमुं केवलज्ञाना- 
बरण निरवशेषक्षयदिनाद केवलज्ञानमुमितेदुं सम्पस्तानंगव्ठु मिथ्यात्वकर््मोदयदोतकूडिद सति- 
श्रुतावधिज्ञानावरणक्षयोपशमजनितमन्ञानंगव्ठप्प. कुमलिकुअ्‌ तविभंगज्ञानस दितज्लानत्रयं.गूडि 
मिथ्याज्ञानिग् सम्यस्शानिगछूसे टु प्रकारसप्पद। सिध्यावृष्टिगुणस्थानदोलु कुमतिकुश्रुतविभंग- 
ज्ञानिगन्मु मुवरुसप्पद । सासादनग्रुणस्थानदोव्ट सम्यक्त्वसंयमप्रतिबंधकसप्प अनंतानुबंध्यप्न्यतमो 
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फ्रोधादीना चतुष्कचतुष्कस्य यथायोग्योदये सति क्रोधमानभायालोभा भवन्ति। ते च भिथ्यादृष्टो 
सासादने च चत्वारशइ्चत्वार: | मिश्रासंयतयोविना अनन्तानुअन्धिनस्त्र पस्त्रय: । देशसंयते विना अप्रत्याख्यान- 
कषायान्‌ द्वो द्ौ। प्रमत्ताथनिषृत्तिकरणद्वितीयभागपर्यन्तं संज्वलनक्रोध: । तुतीप्रभागपर्यन्तं मान- । चतुर्थ- 
भागपर्यतं माया । पश्च मभागपर्यन्तं बादरलोभः । सूक्ष्मसापराये सृक्ष्मलोमः । उपरि सर्वेषपि अकृषाया एवं । 

मतिश्रुतावधिमन पर्ययज्ञानावरणक्षयोपशमेन तत्‌ सम्यग्हानचतुष्कं | केवलज्ञानावरणनिरवशेषक्षयेण 
च केवलज्ञानं, मिथ्यात्वोदयसहचरितं मतिश्रुतावधिज्ञानावरणक्षबोपशमेन कुमतिकुश्रुतविभज्भुज्ञानानि च॑ 





आदि चारके क्रोधादि चतृष्कका यथायोग्य उदय होनेपर क्रोध, मान, माया, छोभ होते हैं । 
वे मिथ्यादृष्टि और सासादनमें चार चार होते हैं। मिश्र और असंयतमें अनन्तानुबन्धीके 
बिना तीन-तीन होते हैं। देशसंयतमें अग्रत्याल्यान कषायोंके बिना दो-दो होते हैं। प्रमत्तसे 
अनिवृत्तिकरणके द्वितीय भाग पयन्त संज्वलन-क्रोध होताहे। ठुत्तीय भाग पयन्त मान 
चतुथ भाग पयन्त माया, पंचमभाग पर्यन्त बादर लोभ रहता है। सुक्ष्म साम्परायमें सृक्ष्म- 
लोभ होता है। ऊपर सब अकषाय ही होते हैं 

मतिशज्ञानावरण, श्रतज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनःप्यय ज्ञानावरणके 
क्षयोपशमसे चारों सम्यश्ज्ञान होते हैं। केवल शानावरणके सम्पूर्णक्षयसे केव लक्ञान होता 
है । मिथ्यात्वका उदय रहते हुए मति-श्रुत-अवधिज्ञानावरणोंके क्षयोपशमसे कुमति, कुश्रृत 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९२७ 


बयजनितमिथ्यावृष्टिये अप्प सासादननोछ॑ कुमतिक्रुश्ुतविभंगंगव्वप्पुषु । मिभ्रगुणस्थानदोल्ठ 
सिश्रमतिश्रुतावधिज्ञानंगव्ठप्पुषु ॥ असंयतसम्यग्दृष्टियोत्दु आद्यसस्पसक्ानत्रितवयमक्‍्कुं। वेशसंयतनो् 
आश्वसस्यरज्ञानत्रितयमुमक्क । प्रसत्ताविक्षीगकषायपय्यंतमाशसस्शानचतुष्टयमुमक्क सयोगिकेवलि- 
पोक्मघोमिकेवलियोत्टमो देकेवलशानसककुं -- 
मसि ।)सा।सि।ओअ।दे | प्र! अ।+ अ'अ।सू ' 3 क्षी ॥। स।!अ। 
३।॥३१३१।३१४३॥)। ४।४। ४ | ४। ढ। ४। ४ ।१ १ । 
संज्वलनकषायनोकषायंगत्ठुमंदोदयदिद॑ संयमपरिणासममवकुमदुतुं द्रतधारण समितिपालन- 
कथायनिग्रहदंडत्यागेंद्रियनमस्व रूपसक्कुमिदु॒ सामास्यदिद सामाायिकसंयममो देयक्कुं भेद तेदोडे 
सब्वंसावद्ादिरतोस्मि ये बुवरोछेलला संयमंग्॑तब््भावसुंटप्पुर्दारदं। विशेषदिदमसंयममे दूं 
देशसंयमम दूं सामायिकसंयममें दूं च्छेदोपस्था पनसंयममें दु सुक्ष्मसांपरायसंयममे दूं यथार्यातसंयभ- 
में वितु संयम सप्तविधमक्क।  सिथ्याहष्टिगुणस्थान सोदल्गों डसंयतसम्यग्दृष्टिगणस्थानपण्यत॑ 
असंयममवकुं | देशसंयतगुणस्थानदोछु देशसंयमसबकुं । प्रसत्तमुणस्थानसादियागि अतिवुत्तिकरण- 
गुणस्थानपय्पंत नाल्‍क गुणस्थानदोलु प्रत्येक सामायिकच्छेदोपस्थापनसंपसगब्ठरडप्पुु । प्रमत्ता- 
प्रमत्तगृणस्थानद्रयदोछ परिहारविशुद्धिसंपममक्कुं। सुक्ष्ससांपरायगुणस्थानदोछे सूक्ष्मसांपराय- 
संयममकक्‍्कुसुपश्ञांतकषायक्षीणकबायसयोगाइ्यो गिगुणस्थानचतुष्ट यदो छ्ु॒प्रत्येक यथाख्यातसंयभ्मों- 
वेयप्पुदु-- 
मिलित्वा अ्रष्टो । तत्र मिथ्यादृष्टिसासादनयो: कुज्ञानत्रयम्‌ । मिश्रे तदेव मिश्चितम्‌ । अंसंयते देशसंयते वा आाद्य॑ 
सम्यग्ज्ञानत्रयम्‌ । प्रमत्तादिक्षीणकषायान्तमाद्य सम्यस्ज्ञानचतुष्कम्‌। सयोगायोगयोरेक केवलज्ञानमेव । 
संज्वलननोकषायमन्दोदयेन ब्रतधारणसमितिपालनकषायनिग्रहदण्डत्यागेन्द्रियजय रूपसंयम भावों भवति । 
सच सामान्‍्येन सर्वसावशाद्विरतोउस्मीति गृहीत”' सामायिकनामक' । विशेषेण असंयमदेदसंयमसामायिकछेदोप- 
स्थापनपरिहा रविशुद्धिसूक्ष्ससापराययथाख्यातभेदात्सप्तता । तत्र असंयतान्तमसंयमः । देशसंयते देशसंयमः । 
प्रमत्ताद्मनिवृत्तिकरणान्त सामायिकछेदोपस्थापनों | प्रमत्ताप्रमत्तयो: परिहारविशुद्धिरपि । सूक्ष्मसांपराये 
सूक्ष्मसांपरायसंयम: । उपशान्तकषायादिषु यथाख्यातः ! 





का कक की आर 
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ओर विभंगज्ञान होते हैं। सब मिलकर आठ हैं। उनमेंसे मिथ्यादृष्टि और सासादनमें तीन 
अज्ञान होते हैं। मिश्रमें तीनों मिश्र रूप होते हैं। असंयत और देशसंयतमें आद्य तीन 
सम्यरज्ञान होते हैं। प्रमत्तसे क्षीणकषायपयन्त आदिके चार सम्यर्ज्ञान होते हैं। सयोग- 
अयोगमें एक एफ केवलज्ञान होता है । 

संज्वलन और नोकषायके मनन्‍्द उदयसे ब्नतोंका धारण, समितियोंका पालन, कषायोंका 
निग्रह, दण्डॉका त्याग और इन्द्रियनयरूप संयमभाव होता है। बह सामान्‍्यसे 'सब पाप- 
कार्योंसे बिरत होता हूँ” इस प्रकार ग्रहण करनेपर सामायिकसंयम नाम पाता है । विशेषसे 
असंयम, देशसंयम, सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष साम्पराय और यथा- 
ख्यातके भेदसे सात प्रकारका दे । असंयत गुणस्थान प्यनतव असंयम होता है। देशसंयतमें 
देशसंयस है। प्रमत्तसे अनिब्ृत्तिकरण पयन्त सामायिक ओर छेदोपस्थापना होते हैं। प्रमत्त 
ओर अप्रमत्तमें परिहारविशुद्धि भी होता है । सूक्ष्म साम्परायमें सूक्ष्म साम्पराय संयम होता 
है । उपशान्तकषाय आदियें यथाख्यात होता हे । 





१. से मेकेंदोडे । २. ब असंयतदेशसंयतयोश्चाद । 
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सि।सा।सि।अ।दे। मर । अं )अ । अ। सू । 3  क्षी 8 अ। 
११ १५। १।११।११।११५। १ ३२३ ३२॥ १।११।१॥ ११।१॥ 
चक्षुदृंइंनावरणीयमचक्षुदृर्शंनावरणी यसवधिदर्शनाव रणी य में बी. सूद दर्शुनावरणी यकस्मं- 
प्रकृतियक्त क्षयोपशमंगढ्ठिंदं यथासंख्यमागि चक्षुदृशंनमुमचक्षुदृश नमुसवधिदरशनस ब सुरु दर्शान॑- 
गलप्पुबु । केवलदर्शनावरणीयकम्मंप्रकृति निरवशेषक्षयदिद क्षायिककेवलदशंनसुमक्कुमितु वह्शन- 
चअतुष्टयमक्कुं। सिथ्याहृष्टिपुणस्थानमादियागि सिश्रगुणस्थानप्यंतं प्रत्पेके चक्षुदशंनमुमचक्षुदर्शन- 
५ मुमेबेरड दर्णानंगह॒क्कुं । मिश्ननोत्रु सत्ते सिश्नावधिदर्शनमुमक्कुमसंयतसम्यग्वृष्टिगुणस्थानं 
सोदल्गों इ क्षीणकषायग्रुणस्थानपण्यंतमों मत्तु गुणस्थानंगव्ठोत्ु प्रत्येक चक्षुदधंतमुमचक्षु हर्शनसुस- 
वर्धिदर्शनमुर्म व मूरु दर्शनमक्क । सयोगिभट्वारकरोलसयोगकेवलिभट्टारक रोठ्ं गुणस्थानातीतरप्प 
सिद्धपरमेष्ठिगछोत्ं केबलदर्शानसक्क्‌ 
मि।सा। मि।अ। दे | प्र'।अ ।अ। भ | सू। उ। क्षोी | स।अ। सि। 
२१ २१ ३१) ३१३१ ६३१) ३ )+ ३) ३३१ ३ । ३) ३) १११११॥ 
कषायोदय॑र्गटः ५ ० 3 रे ० कि 
ऋनमुरंजिसल्पटू सनोवाक्काययोगप्रवृत्तियं लेशयय बुदुमदषशुभलेश्यय दु शुभलेदयेये ढूं 
१० हिविधमक्कमल्लि अशुभले गग्रेयु कृष्णनीलकपोतभेदविदं जिविधसक्क । शुमलेश्येयु' तेज: पद्मशुक्ल- 
भेददिदं त्रिविधमकक्‍्कमितु घड्लेइयगउप्पुयु । 
मिथ्याहट्रिगुणस्थानं मोदल्गो'डु असंयतसध्यग्टष्टिगुणल्थानपथ्यंत नाल्‍ऊझुं गुणस्थानंगछोल्ु 
प्रत्येक घड़लेइ्येगछप्युवु । देशसंपतगुणस्थानं सोदर्गोंडु अग्रमतगुणस्थानप्पतं सूर॑ गुणस्थानं- 
गव्ठो प्रत्येक मूरु शुमलेइयेंग उप्युवु । अपृष्बेक रणगुणस्थानमोदल्गों हु सपोगिके वलि भट्टारकपथ्य॑तत 
१५ चक्षुरचक्षु रवधिदर्शनाव रगीयक्षयो हम: केवलदर्शव|वरणोयनिरवश्येषक्षयेण ताति चत्वारि दर्शनानि 
स्पुः। तत्र मिश्रगुणस्थातान्त चक्षुरचक्षुईर्श द्वयम्‌ | असवतादिक्षीणक्रषायान्त अक्षु रचक्षु र वधिदर्शनत्रयम्‌ । 
सयोगायोगयोः सिद्धे चेक बेवलदर्शनम्‌ । 
कषायोदयानुरञ्जितमनोवावकायप्रवुत्तिलेश्या सा व शुभागुभभेदादुद्वेधा । तत्र अशुभा कृष्णनोल- 
कपोतल्रेदात्‌ त्रेधा । शुभाषि तेज 'पद्मपुश्उभेदात्यंधा । असंयतान्त षडपि। देशसंयतादिशत्रये शुभा एवं । 
२० अपूर्वकरणादिसयोगान्तं शुक्लैव । अयोगे योगाभावात्‌ लेश्या नास्ति । 
सामग्री विशेष: रत्नत्रयानल्वचनुष्टयस्त्रूपेण परिणलितु योग्यों भव्य. । तद्वितरीतोइ$भव्यः। लतौ च 


जन्‍ नि 
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चक्ष-अचक्षु और अवधिदशनावरणोंके क्षयोपशमसे तथा केवल दशनाबरणके सम्पूर्ण 
क्षयसे चारों दशन होते हैं। उनमें-से मिश्र गुणम्थान-यन्त चक्षु और अचक्षु दश्न होते हैं । 
शसंयतसे क्षीणकषायपर्यन्त चक्ष, अचक्षु, अवधि तीन दशन होते हैं। संयोग, अयोग और 
२५ सिद्धोंमें एक केवलदरशन दोता हे। कषायके उदयसे अनुरंज्ञित सन-बचन-कायकी प्रवृत्ति 
लेश्या दे । वह शुभ और अश्युभके भेदसे दो प्रकार है। डनमें-से अशुभ ऋष्ण, नीछ, कापोतके 
भेदसे तीन प्रकार हे | शुभ भी तेज, पद्म, झुक्‍्लके भेदसे तीन प्रकार है। असंयत पर्यन्त छहों 
लेश्या द्ोती हैं। देशसंयत आदि तीन गुणस्थानोंमें झुभलेश्या ही दोती हैे। अपूबकरणसे 
सयोगी पयन्‍न्त शुक्ललछेश्या ही होती है । अयोगीमें योगका अभाव होनेसे लेश्या नहीं हे । 
३० समग्री विशेषके द्वारा रत्ननत्नरय और अनन्तचतुष्टयस्बरूपसे परिणमन फरनेके जो योग्य 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ९२५ 


गुणस्थानवट्कवो न प्रत्येकमों दे शुक्ल लेहयेयक्कुमयोगिकेवलिभट्टा रकगुणस्थानवोब्ट योगमिल्लप्पुर्वार 
लेहयेयुमिल्ल. मि।सा।मि।अ।दे।प्र।अ।अ । अ ।सू।उ क्षी। स।अ सामप्री- 
६३६।६१६।३।३३३११११११११५३११+१ ११० 

विशेषंगल्िद सम्यर्वर्शनज्ञानचारित्रंगल्िदमनंतज्ञानानंतवर्शन अनंतवोर्य्यानंतसुखस्वरूपनागि परि- 
णमिसल्के योग्यमप्पजीवं भव्यनें बनक्कुसदरविपरीतसभव्यने बनक्कुमितु सव्याभव्यभेदादि जीवराधि 
द्विविधमक्कुं। मिथ्यावृष्टियुणस्थानदोल्‍्ई भव्यजोबंगलुम भव्यजो बंगलुमप्पुबबरोत्दु अभव्यजीवंगव्ेल्ल 
कुड़ि परोतानंतजघन्यराशियं विरव्तिसि तद्राशियने रूप॑ प्रतिकोद्दु वग्गितसंवर्ग साडि पुट्टिद 
राशि युक्तानंतजघन्यमक्कुमा राशिप्रमाणमभव्यजीव राशिप्रमाणमक्कुमुव्ठिद मिथ्यावृष्टिगढनितु 
भव्यजीवजातिगछक्कुमादो्ड आसन्तभव्यरं दूरभव्यदमभव्यसमंमव्यरुमप्पठ। सासादनग्रुणस्थान 
मोदल्गो डु क्षोणकषायगुणस्थानपय्य॑न्‍्तं यज्नोंदु गुणस्थानंगढ्ओोल्ु भव्यजोवंगव्ठेयप्पुधु । सयोगकेवलि- 
भट्टारक अयोगकेवर्लिभट्रारकर्रे भव्यरुसभव्यरुसल्तु :--- 

सि । सा | मिं। अ। दे | प्र | आ। अं ७ अ | सू । उ  क्षो | 

२॥ १ ॥। १॥।॥ ११३ १। १॥।॥ १॥ १ ।१, | १॥। १३ १ ढै। 

क्षयोपशमलूब्धिमोबछामि करणलब्धिपय्यंतमाद परिणासपरिणतनाणि अनिवृत्तिकरणपरिणाम- 
खरससमयदो कु अतादिसिष्यादृ्याद पक्षदोछु अनंतानुबंधिजतु:कथायंगव्दुमं दर्शनसोहनोयमिष्या- 
त्वकस्मंप्रकृतियुमनुपशमिसि तदनंतर समयवोब्दु सिथ्यात्वकस्मंप्रकृत्यंतरायामांतम्मुह्सकालप्रथम- 
समयदोदु प्रथमोपशमसम्यक्त्वसं स्वोकररिंसि असंयतनवकुं । मेण प्रथमोपशमसम्यक्त्वमुर्स वेशा- 
ब्रतमुम युगपत्स्थोकरिसि देशसंयतनक्कुमथवा प्रथमोपष्मसम्यक्त्वमुसं महाव्रतसुमं युगपत्स्वी करिसि 
अप्रमत्तसंयतनक्कुमिवग्गंव्दु॒ प्रथमोपशमसम्यक्त्वप्रहणप्रथमसमय मोदल्गों डृ गुणसंक्रमविधानविदं 
मिथ्यात्वप्रकृतिद्रव्यमुदयक्क॑ बारदंतुपशसिसिद्दुंदे गुणसंक्रमण . भागहारदिदसपकषिसिको डु 
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मिथ्यादृष्टो दो । तत्र अभव्य राशि: जघन्ययुक्तानन्तमात्र: तैनोन: सबबंसंसारी भव्यराशि: । स च आसन्नमव्यः 
दूरभव्य: अभव्यसमभग्यश्चेति त्रेघा । सासादनादाक्षीणकषायान्तं भव्य एवं। सयोगायोगयोभ॑ग्याभव्यव्यपदेशों 
नास्ति । 

क्षयोपशमादिपश्व॒लब्धिपरिणामपरिणतः अनिवुत्तिकरणचरमसभये अनादिमिध्यादृष्टि: अनन्तानुबल्धिनो 
मिथ्यात्वं चोपशमथ्य तदनन्तरसमये मिथ्यात्वान्त रायामान्तर्मुहुतंप्रथमसमये प्रथमोपशमसम्यक्त्व॑ प्राप्य असंयतों 
भवति । अथवा प्रथमोपशमसम्यक्त्वदेशब्रते युगपत्माप्य देशसंयतो भवति । अथवा प्रथमोपशमसम्यवत्वमहाग्रते 
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हो बह भव्य हे । उससे विपरीत अभव्य हे। मिध्यादृष्टि गुणस्थानमें दोनों होते हैं। अभव्य- 
राशि युक्तानन्त प्रमाण है। उससे दीन सब संसारी भव्यराशि है। भव्यके तीन भेद्‌ हैं-- 
आसन्नभव्य, दूरभव्य, ओर अभव्यके समान भव्य। सासादनसे क्षीणक्रषाय पर्यनत भव्य 
ही होते हैं। सयोगी और अयोगी न भव्य हैं, न अभव्य | क्षयोपहशाम आदि पाँच लब्धिरूप 
परिणामोंसे परिणत हुआ अनादि्मिशथ्यादृष्टि अनिवृत्तिकरणरूप परिणामोंके अन्तिम समयमें 
अनन्तानुबन्धी ओर मिथ्यात्वका उपशम करके उससे अनन्तर समयमें मिथ्यात्वके अन्तरा- 
याम सम्बन्धी अन्तमेहतके प्रथम समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त करके असंयत होता 
है। सिथ्यात्वके ऊपर ओर नीचेके निषेकोंको छोड़कर अन्तमुहृर्तके समय प्रमाण बीचके 
निषेकोंका अभाव करनेको अन्तर कहते हैं। यह अनिवृत्तिकरणमें ही होता हे। अस्तु, 
अ्रथवा प्रथमोपशम सम्यक्त्व ओर देशब्त एक साथ प्राप्त करके देशसंयत होता है। अथवा 
११७ 
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सात्कु । मिथ्यात्वमं मिथ्यात्वमागियेंतु मारकुम वोडे पृथ्वेस्थितियं नोडलतिच्छापनावलिसाच- 
स्थितिह्ासमं मालकुमें बुदत्थं । अमंतरसा प्रथमोपशमसम्यक्त्वकालदोत्ु अप्रमत्तंग प्रमत्ताप्रमत्त- 
परावुत्तिसंख्यातसहसंगव्प्पुवप्पुदरिदं प्रससपुणस्थानवोब्ठ प्रथमोपशमसम्यक्त्वसं भवमरियल्पड़सुं । 
आ नाल्कुं गुणस्थानवर्तिप्रथमोपशमसम्यग्दश्टिगलु तत्सम्यवत्वकालमंतम्मुंह्त्तंदोष्ठ बडावलिकालाव- 
शेषसावागल् त्कृष्टविवसनेतानुअंधिकषायोदर्यादद॑ सासादनसम्यग्वृष्टिगणस्थानकालमारावलिप्रमाण- 
सफ्कुं। जधन्यदिनेकससयसक्‍्कुं ॥ सध्यससंख्यातविकल्पसवर्कुं। एत्तछानुं भव्यतागुणविशेषदिय 
सम्यक्त्वविराधने इल्लविद्वोर्ड तदगुणस्थानस्थानकालं संपूर्णमागुत्तिरलु सम्पक्त्वप्रकृतियुदयिसि 
वेदकसम्यग्दृश्टिव्ठ नाल्‍कु ग्रुणस्थानवत्तिगव्वप्पद। अथवा सिश्रप्रकृत्युदयदिदसा नालल्‍वर' मिश्र- 
रप्पत ! मिथ्यात्वकर्म्मोदयमादुवादोडा नाल्‍्कुं गरुणस्थानर्वात्तिमल्ठु मिथ्यावुष्टिगव्टप्पद । द्वितीयोपशस- 
सम्यक्त्थदोल्ठु विशेषमुंटदावुव बोडे उपशमश्रेष्यारोहणात्य॑ सातिशयाप्रमत्तगुणस्थानर्वत्तिवेदक- 
सम्पग्दृष्टिकरणत्रयपरिणामसामत्थ्यंदिदसनंतानुबंधि कषायंगर्गो प्रशस्तोपशममिल्लप्पुर्वारेदस- 
प्रशस्तोफामदिदसघस्तननिषेकंगव्ठनुत्कधिसि मेणु विसंयोजिसि केडिसि दर्शनमोहत्रयक्कंतर करण- 
विदसंतरस साडि उपशसविधानविवमुप्शसिसि अनंतरप्रथमसमयदोलुद्वितीयोपशमसम्यक्त्वसं 
स्वोकरिसि उपक्षम श्रेणियं क़रमदिनेरगु सेरियुपशांतकघायगुणस्थानदोत मंतम्मुंह्तंकालमिर्टिव्टिवर्ड 
क्रमदिदर्मिव्िवु अप्रमसगुणस्थानम पोदि भव्यजीवं प्रमत्ताप्रमतपरावुत्तिसहु्नंगढ द्वितीयोपशम 
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तु 


युगपत्म्राप्य अप्रमत्संयतो भवति | ते त्रयो5पि तत्प्राप्तिप्रथमसयममादि क्ृत्वा गृणसंक्रमणविधानेन भिथ्यात्व- 
द्रव्य॑गुणसंक्रमणभागहारेण अपकृष्यापक्रष्य मिथ्यात्वमिश्रसम्यक्त्वप्रकृतिरुपेण असंख्यातगुणहीनद्रव्यक्रमेण 
अन्तर्मुहत काल श्रिधा कुर्वन्ति । मिथ्यात्वस्य मिथ्यात्वकरणं तु पूर्वस्थितो अतिस्थापनावलिमात्रमू नयन्ती त्यर्थ: । 
तदप्रमत्तस्य प्रमत्ताप्रमत्तपरावुत्तिसंस्यातसहस्नसंभवात्‌ प्रमत्तेषपि तत्‌ सम्यक्त्य॑ स्थातु । ते अप्रमत्तसंयतं बिना 
शत्रय एवं तत्सम्यक्त्वकालान्तर्मुहुर्ते जघन्येन एकसमये उत्कृष्टेन च षडावलिमात्रेध्वशिष्टे अनन्तानुबन्ध्यन्यत- 
मोदये सासादना मवन्ति । अथवा ते चत्वारोषपि यदि भव्यतागुणविशेषेण सम्यक्‍्वविराधका न स्युः तदा 
तत्काछे संपूर्ण जाते सम्यबस्वप्रकृत्युदय वेदकसम्यम्दृष्टयः वा मिश्रप्रकृत्युदये सम्यस्मिध्यादुष्टय: बा मिथ्यात्वोदये 
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प्रथमोपशमसम्यक्त्व और महाव्रतोंको एक साथ प्राप्त करके अप्रमत्तसंयत होता है । वे तीनों 


भी उसकी प्राप्तिके प्रथम समयसे लेकर गुणसंक्रमण विधानके द्वारा मिथ्यात्वके द्रग्यको 
गुणसंक्रमण भागहारके द्वारा घटा-घटाकर मिथ्यात्व मिश्र ओर सम्यक्त्व प्रक्तिरूपसे 
अन्तमुहृतकालछ तक तीन रूप करता हे। इनका द्रव्य 5त्तरोत्तर असंख्यातगुणा ह्वीन होता हे । 
मिथ्यात्वका मिथ्यात्वकरण तो पूवेस्थितिमें अतिस्थापनावली मात्र कम करता है। जो 
अप्रमत्तमें जाता है बह अप्रमत्तसे प्रमत्तमें ओर प्रमत्तसे अप्रमत्तमें संख्यात हजार बार 
आता-जाता है अतः प्रमत्तमें भी प्रथमोपशम सम्यकत्व होता है । अग्रमत्तसंयतके बिना शेष 
तीनों ही प्रथमोपशम सम्यक्त्बके अन्तमुहृत कालसमें जघन्यसे एक समय हत्कृष्टसे छह 
आवली काल शेष रहनेपर असन्तामुबन्धी क्रोध-सान-माया-लोभमें-से किसी भो एकका उदय 
होनेपर सासादन होते हैं। अथवा वे चारों भी यदि भव्यत्वगुणकी विश्लेषतासे सम्यक्त्वकी 
विराधना नहीं करते तो उस सम्यक्त्व काल पूर्ण होनेपर सम्यकत्व प्रकृतिके उद्यमें 
वेदक सम्यग्दृष्टि हो जाते हैं. या मिश्र प्रकृतिके उदय होनेपर सम्यक्मिथ्यादृष्टि होते हैं अथवा 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका ९३१ 
सम्यम्दृष्टियागिदूदुं मात्कुमणवा कंछगे देशसंयमणृणस्थानमं पोदि ह्वितोयोपशमसम्धस्वृष्टियागिकर्कू 


सथवा, असंमतगुणस्थानमं पोदि असंयतसम्यग्हश्यिगिवर्दसयवा मरणमादोड़ देवाइसंयतनकक। 
भेणु मिश्रप्रकृत्युवयदिव सिश्रनक्कु । सनंतानुबंधिकषायोदयदिद द्वितोयोपशससम्यक्त्वविराधकं 
सासादननुमोब्ठने बाचाय्यपक्षदोन्दु सासादननुमक्कुमथबा सिथ्यात्वकर्स्मोदयदिद मिध्याटष्टियु- 
सक्‍्कुमें बी विशेष द्वितोयोपशमसम्पक्त्वदोछूरियल्पडुगुं । क्षायिकसस्यक्त्वमसंयताविचतुर्गुण- 
स्थानवत्तिगलु वेबकसम्यग्वृष्टिगल्कम्मंभूसि जरुसप्परवर्गनतव्यक्कुसवर्गंव्द॑ं केवलि श्रुतकेवलिद्य 
श्रीपादपाइ्बंदोलु सप्रप्रकृतिगरढ्ठ निरवशेषं॑ कोड़िसि क्षायिकसस्यग्वृष्टिगरुप्पद । सानुषियरस- 
संयतसम्यग्हष्टिगलु वेशबतिकेयरसुपच्ारमहादब्रतिकेयदकेवलिद्यपादसूलदोत्दु_ सप्रप्रकृतिगढ्ठ 
क्षपियिसि क्षायिकसस्यग्दृष्टिगलप्पद । सितु सम्यकरव सासास्यदिदसोंदु विदो्षादद सिथ्यात्व 
सासादनमिश्रउ पदामवेदकक्षायिकर्म दितु घड्विधमकुं | सिथ्यावृष्टिगुणस्थानवोत्दु सिथ्यारचियक्कुं। 
सासादननो्टमा सासादनरुचियक्क । मिश्रगुणस्थानदोल्ु सिघ्रदचियक्कूं । असंयतगुणस्थानमादि- 
याम्रिअप्रमत्तगुणस्थानपय्येत॑ प्रत्ेकमुपशमसवेदकक्षायिकंगकूपूर सम्यकत्यंगत्ठप्पुतु ॥ 
अपुध्यंकरणगुणस्थानं मोदलागि उपज्ञांतकषायगुणस्थानप्य॑तमुपशसश्रेणियो लु नाल्कूं गण- 


स्थानंगलोलु प्रत्येकमुपशमसम्यक्त्वमुं क्षायिकसम्यक्त्वमुमरडुं संभविसुबबु । क्षपकश्रेणियोन्ु 
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मिथ्यादृष्टयो भवन्ति । द्वितीयोपशमत्तम्यक्त्वे विशेष: । से कः ? उपशमश्रेण्यारोहणा्थ सातिशयाप्रमत्तवेदक- 
सम्परदृष्टि: करणत्रयपरिणामसामर्थ्यात्‌ अनन्तानुबन्धिता प्रशस्तोपश्षम॑ विना अप्रशस्तोपशमेल अधोनिषेकानु- 
त्कृष्प वा विसंयोज्य क्षपयित्वा दर्शनमोहत्रयस्य अन्तरकरणेन अन्तरं कृत्वा उपशमविधानेन उपशमग्प 
अनन्तरप्रथमसमये द्वितोयोपशमसम्पर्दृष्टि्भूत्वा उपशमश्रेणिमारुह्म उपशान्तकषायं गत्वा अन्तर्मुह॒त स्पित्वा 
क्रमेण अवतीर्य अप्रमत्तगुणस्थानं प्राप्य प्रमत्ताश्रमत्तपरावृत्तिसहश्लाणि करोति । वा अधः देशसंयतमो भृत्वा 
आस्ते । वा असंयतो भूत्वा आस्ते । वा मरणे देवासंयतः स्थात्‌ वामिश्रश्नक्ृत्युदये सिश्रः स्थात्‌ । अनस्तानु- 
वच्ध्यन्यतमोदये द्वितीयोपशमसम्यक्त्व॑ विराधयतीत्याचार्यपक्षे सासादनः स्यात्‌ वा मिथ्यात्वोदये मिथ्यादृष्टि: 
स्पात्‌ इति। क्षायिकसम्यक्त्व॑ तु असयतादिचतुर्गुणस्थानमनुष्याणां असंयतदेशसंयतोपचा रमहान्रतमानृषीणा 
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मिथ्यात्वका उदय द्वोनेपर मिश्यादृष्टि हो जाते हैं। द्वितीयोपशम सम्यक्त्वमें विशेष कथन 
है। उपशम श्रेणीपर आरोहण करनेके लिए सातिशय अभ्रमत्तवेदक सम्यर्दृष्टि तोन करणरूप 
परिणामोंकी सामथ्यंसे अनन्तानुबन्धी कषायोंका प्रशस्त उपशमके बिना अप्रशस्त उपशमके 
द्वारा नीचेके निषेकोंको उत्कर्ष णके द्वारा ऊपरके निषेकोंमें स्थापित करता दे अथवा विसंयो- 
जन द्वारा अन्य प्रकृतिरुप परिणमाता है । इस तरह उनका क्षपण करके दृशनमोहकी तीन 
प्रकृतियोंका अन्तरकरणके द्वारा अन्तर करके उपशम विधानके द्वारा उपशम करता है। 
तद्नन्तर प्रथम समयमें ह्वितीयोपश्षम सम्यग्वृष्टी द्वोकर उपशम श्रेणीपर चढ़ता है । और 
उपशान्त कषाय तक जाकर बहाँ अन्तमुंहृत तक ठद्दरकर ऋमसे उतरता हुआ अभ्रमत्त 
गुणस्थानको प्राप्त करके हजारों बार साठवसे छठेमें ओर छठेसे सातवें आता-जावा हे । 
अथवा नीचे उतरकर वेशसंयमी या असंयसी दो जाता है। अथवा मरणकार आनेपर 
असंयतदेव हो जाता है अथवा मिश्र प्रकृतिके उदयमें मिश्रगुणस्थानवर्ती हो जाता दे । जिन 
आचायोका मत है कि अनन्तानुबन्धीका उदय होनेपर द्वितीयोपश्ञम सम्यक्त्वकी विरा- 
धना करता है उनके मतसे सासादन हो जाता हैे। अथवा सिध्यात्वके उदयमें मिथ्यादृष्टि 





१. से जरुगलककुमर्गलु । 
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९३२ गो० जीवकाण्डे 
अपृव्यंकरणगुणस्थानं मोदलागि सिद्धपरमेष्ठिगन्ूपप्यते क्षायिकसस्थक्त्थमक्क :--- 


मि।सा। समि१अ। दे। प्र(अ ।+ अ। अ। घु । उ | क्षी ।स ।अ।सि 
१ ।१॥। १३३१।३।३।३।१४। १।११।२।१।१।११ १ 
नो इंद्रियाव रणक्षयोपशममुतज्जनितवोधनमुं संभेये बुदक्कू अवनुत्तद्दसंशि एंबुदक्कुमितरेंद्रिय- 
ज्ञानमनुत्मुवर्सजियें बुदकर्कुमितु संशियुमसंशिपुर्से बेरदु प्रकारद जोवंगछोल्लु संशिजी मिष्यादृष्टि- 
गुणस्थानं सोदल्गोंडु क्षीणकषायगुणस्थानपय्यंत॑ पन्‍नेरदु गृणस्थानंगछोव्क्कुं। असंजिजीयं 
मिध्यावृष्टियुणस्थानबोल्ठेयक्कूं । सयोगिकेवलिभट्ट।/रकरुममोगिकेवलिभट्वारकर नोइंद्रियेंद्रिय- 
ज्ञानरहितरप्दरिदं संजशिगव्युमसंशिगढमल्तु :-- 
मि।सा।मि।अ।दे। प्र।अ।अ।अ। सु ।उ। क्षी। शरोरांगोपांग- 
२॥ १५३६ ११६ १११॥।१५।१।११११११।११ १॥ 
तासकर्मोदयजनितशरी रवचनजित्तनोकम्मंबर्गंणाप्रहणमाहार में बुदकर्क। विप्रहगतियोल् समुद्घात- 
केवलिगुणस्थानदोब्मयोगिकेवलिगुणस्थानदो व्ठं सिद्धपरमेष्ठिगछोछ शरोरांगोपांगतामकम्मोवय- 
सिल्लप्पुदरिदं “कारणाभावे काय्येस्याप्यभावः एंबी न्‍्यायविदमनाहारमककुमिताहारानाहारंगव्ु 
१० मिथ्यादृष्टिगुणस्थानदोत्टरडुमक्कुं। सासावनगुणस्थानवोल्मसंयतसम्पग्वृष्टिगुणस्थानदोत्/ं सयोग- 
केवलिभट्वारकगुणस्थानदोब्माहारानाहारसे रडुसककु मुव्ठिद सिक्रगुणस्थान मोबलाणि ओ भत्तृगुण- 


च कर्मभूमिवेदकसम्यर्दृष्टोनामेव केवलिश्रु तकेवलिद्यश्रोपादोपान्ते सप्तप्रकृतिनिरवेशेषक्षयें भवति । तत्सम्यक्त्व 
सामान्येन एकं, विशेषेण भिथ्यात्वसासादनमिश्रोपशमवेदकक्षायिकमेदात्‌ षोढा। तत्न भिथ्यादृष्टी मिथ्यात्वं । 
सासादने सासादनत्वम्‌ । मिश्रे मिश्रत्वं। असंयतादि अप्रमचान्तेषु उपशमवेदकक्षायिकानि अपूर्वकरणादयूप- 
१५ शान्तकथायान्तेषु उपशमश्रेणी वा औपदमिकक्षायिके क्षपकश्रेणावपूर्वकरणादिसिद्धपर्यन्तमेक क्षायिकमेव । 
नोइन्द्रियाव रणक्षयोपशम: तज्जनितबोधन च संज्ञा सा अस्य अस्तीति संज्ञी । इतरेन्द्रियज्ञानोअ्संशी । 
तत्र मिथ्यादृष्यादिक्षोणकषायार्न्त संज्ञी । असंज्ञी मिथ्यादृष्टाबेष | सयोगायोगयोनॉइन्द्रियेन्द्रियनानाभावात्‌ 
संश्यसंशिव्यपदेशों नास्ति । 
दरीराज़ोपाज़ुनामोदयजनितं शरोरवचनवित्तनोकर्मवर्गणाग्रहणमाहारः । विग्रहगतौ प्रतरलोकपूरण- 


ल्‍्ः 


आर 








२० हो जाता है। क्षायिक सम्यक्त्व तो असंयत आदि चार गुणस्थानवर्ती मनुध्योंके असंयत, 
देशसंयत या औपचारिक मद्दाव्रती मानुषियोंके जो कमेंभूमिके जन्मा बेदक सम्यग्दृष्टि होते 
हैं उनके ही फेवी श्रतकेवीके चरणोंके समीपमें सात प्रकृतियोंका पूर्ण क्षय ह्दोनेपर होता 
हे। बह सम्यक्त्व सामान्यसे एक है। विशेष मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, उपशम, वेदक और 
क्षायिकके भेदसे छह भेद्रूप हे । मिथ्यादृष्टिमें मिध्यात्व होता हे। सासादनमें सासादन 

२५ और मिश्रमें मिश्र होता हे। असंयतसे अग्रमत्तपयन्त उपशस, वेदक ओर क्षायिक सम्यक्त्व 
होते हैं। अपूवकरणसे उपशान्त कषाय पर्यन्त उपशमश्रेणीमें ओपशमिक और क्षायिक होते 
हैं। क्षपकश्रेणीमें अपूव करणसे लेकर तथा सिद्ध पर्यन्त क्षायिक ही होता है। 

नोइन्द्रियाबरणके क्षयोपशम और उससे दोनेवाले ज्ञानको संज्ञा कहते हैं। वह जिसके 
हो वह संझी हैे। जो मनके सिवाय अन्य इन्द्रियोंस ही जानता हे. बद असंज्ी है। मिथ्या- 

३० दृष्टिसे छेकर क्षीणकषाय पयन्त संज्ञी दोता हे। असंश्ञी मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें ही होता 
है । सयोगी और अयोगी मनसे नहीं जानते इससे न बह संझ्ो कद्दे जाते हैं ओर न असंक्षी । 


१. म स्थानादि ओमल, । 
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स्थानंगल्छोत्ट आहारमो देयक्क | अयोगिकेवलिभट्वारकरो् गुणस्थानातीतरप्प सिद्धपरमेष्ठिगठ्ठो- 
व्मताहारमेयक्कू :-- 
सि।सा।सि।म।दे।प्र।अधअ।अ।सू।उक्षो ञञ 
२६२ । ११२११११३४१५०११५ ११५१ १६१। १ १ 
अनंतर॑ गुणस्थानंगछोछुपयोगम पेरूदप्प 
दोण्दं पंच य छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होंति वामिस्सा । 
सत्तवजोगा सत्तसु दो चेव जिणे य सिद्धे य ॥७०५॥ 
द्यो: पंच च घद चेव द्यो: मिश्रे भवंति व्यासिश्रा:। सप्तोपयोगाः सप्तसु द्वावेब जिनयोः 
सिद्धे च ॥ 
गुणपय्यंयवद्वस्तुप्रहणव्यापारमुपयोगमे बुदक्क । ज्ञानमं वस्तु पुट्टिसुदल्तुमंते पेव्टल्पट्टुबु । 
स्वहेतुजनितोप्यत्थं: परिच्छेद्यः स्वतो यथा । 
तथा ज्ञान व्वहे्वत्थ परिच्छेद्यात्मकं स्वतः ॥ [ ] 
ननार्त्यौीलोकौ कारणं परिच्छेद्यत्वात्तमोवत्‌' । [परी० मु०] एंबितु अंतप्पुपयोगं ज्ञानोपयोग- 
सें दुं द्शनोपयोगसे दं द्विविधमककुसल्लि फुमति कुश्र॒त विभंग मतिश्रतावधिमतःपथ्यंयफेवलज्ञान- 
सें'दु ज्ञानोपयोगमें टु तेरतवक्फ । चक्षुरचक्षुरयधिकेवलदशंनसे दु दर्शनोपयोगं नाल्‍कु तेंरनक्कं । 
मिथ्यादृष्टिगुणस्था नदोछु कुमतिकुश्रुतविभंगसे व सूरं ज्ञानोपयोगंगलुं चक्षुरचक्षुदंशंनस बेरडं 
दर्शनोपयोगंगव्दुसितु अय्वुमुपयोगंगज्ञप्पपु ॥ सासादनगुणस्थानदोल्मंते अय्बुमुपयोगंगरप्पुबु । 
मिश्रगुणस्थानदोन्ठु सतिश्रुतावधिचक्षुरचक्षुरवधिगव्ठ बाद सिश्ोपयोग॑गल्ठप्पुथु । असंयतसम्यग्वृष्टि 


सयोगे अयोगे सिद्धे च अनाहार. । तेन मिथ्यादृष्टिसासादनासंयतसंयोगेषु तौ द्वौ शेषनवस्वाहार: । अयोगि- 
सिद्धे वा अनाहारः ॥७०४॥ गुणस्थानेषु उपयोगमाह-- 
गुणपर्ययवद्वस्तु तद्गहणब्यापार उपयोग: । ज्ञान न क्‍स्‍तुत्यं तथा चोर्क्त-- 
स्वहेतुजनिती ध्प्यर्थ: परिच्छेय्: स्वती यथा । 
तथा ज्ञान स्वहेतूत्थं परिच्छेदात्मर्क स्वतः ॥१॥ 
“तार्यालोकौ कारण परिच्छेद्चरवात्‌ तमोवत्‌ इति””। स चोपयोगः ज्ञानदर्शनमेदादद्वेघा । तत्र 
ज्ञानोपयोग:-कुम तिकुश्रुतविभं गम तिश्रुतावधिमन:पर्ययकेबलज्ञानभेदादष्टथा ।  दर्शनोपयोग: . चक्षुरचक्षु रवधि 


[सि 
३९ 
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शरीर और अंगोपांग नामकमंसे उत्पन्न शरीर वचन ओर मनके योग्य नोकम बगंणाओंके 
हणको आह्वार कद्द ते हैं। विप्नहगतिमें प्रतर ओर लोकपूरण समुद्धात सहित सयोगीमें 
अयोगी ओर सिद्ध अनाद्दारक है । अतः मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयत और सयोगकेव छीमें 
प्रतर छोकपूरणवाले अनाहारक हैं। शेष नौ गुणस्थानोंमें आहार है। अयोगकेबली ओर सिद्ध 
अनाद्वारक हैं ॥७०४॥ 
गुणस्थानोंमें उपयोग कद्दते हैँ--- 
गुणपर्यायसे जो युक्त हे वह वस्तु है। उसको ग्रहण करनेरूप व्यापारका नाम उपयोग 
है । ज्ञान बस्तुसे उत्पन्न नहीं होता । कहा है--जेसे अथ अपने कारणसे उत्पन्न होता हे, आप 
स्व॒तः ही ज्ञानका विषय होनेके योग्य होता है। उसी प्रकार ज्ञान अपने कारणसे उत्पन्न होता 
है और स्वतः अथको जाननेरूप होता हे।। और कहा दे--अथ ओर प्रकाश ज्ञानके कारण नहीं 


१५ 


२५ 


न 


१० 


र५ 


२५ 


३० 


९३४ गो० जीवकाण्डे 


सुणस्थानदोलु सतिथ्तावधिज्ञानंगठूं चक्षुरणक्षुरवधिदर्शनंग छुसितारुसुपयोगंगल्प्पुछु ॥ देशसंयत- 
गृणस्थानदोकमसंयतंग पेल्वंतारमुपयोगंगव्टप्पुबु । प्रमत्तगुणस्थानदोत्ठु मतिश्रुतावधिमनःपण्यंय- 
ज्ञानंगर्ठ चक्षुरचक्षुरबधिदक्षेनभुभितुपयोगसप्रकमुमक्कुसंते अप्रमत्तगुणस्थानादिक्षीणकथायपय्यंतं 
प्रत्येकमुपयोगसप्र कप्तक्कु | समोगिकेवलि मद्‌दारकगुणस्थानवोलु सयोगिकेवलि भट्टारकगुणस्थान- 
दोछ सिद्धपरमेष्ठिगल्ठो्ं केबलज्ञानोपयोगमुं केववर्शनोपयोगमुमेरडुं ध्रुगपत्संभविसुगूं :-- 

मि।सा।मि।अ।दे। प्र।अ।अ।अ।सू + उ। क्षी ।स।अ | सि। 

५३ ५। ६।६१६।७।७।७ ।७।७।७। ७।२।२। २ । 

इंतु भगववहँ स्परमेश्वरचारुचरणारविवद्वं दर बंदनानंदितपुष्यपुंजापसानभोमद्रायराजगुरुभुस ड- 

लाचाय्यंमहावादवादोदवररायवादिपितामहसकलविद्ृज्जनचक्र्वात्तश्रोमद भयसू रिसिद्धांतचक्रर्वात्त 
शआओओपादपंकजरजोरंजितललूाटपट्ट श्रीसत्केशवण्णविरचितसप्प गोम्मटसारकर्ण्णाटक्वृत्तिजीवर्तत्व- 
प्रदीपिकेयोत्ठु ओधादेशंगब्ठोन्लु विशतिप्रूपणाधिकारं प्रकूपितमाय्यतु 0 








केवलद॒दंनभेदाच्चतुर्घा । तत्र मिथ्यादृष्टिसासादनयो: कुमतिकुश्रुतविभंगज्नानचक्षरच्कक्षुदंशनाख्या: पश्च । मिश्रे 
मतिश्रुतावधिज्ञानचक्षुरचक्षु रवधिदर्शनाख्या: भिश्वा: घट्‌ । असंयतदेशसंयतयो: त एवं षड़मिश्ला:। प्रमत्ता- 
दिक्षीणकषायास्तेषु त एबं मनःपर्ययेण सह संप्त । सयोगे अयोगे सिद्धे च केवलज्ञानदर्शनाख्यों दो ॥७०५॥ 


इत्याचार्यश्रीनेमि वन्द्रसिद्धान्तचक्रवरतिवि रविताया गोम्मट्सारापरनामपश्चस ग्रहवृत्तो जीवतत्त्वप्रदीपिका- 
रु्याया जीवकाण्डे विशतिप्ररूपणापु ओघादेशयोविशतिप्ररूपणानिहपणानामक्विशोषधिकार: ॥२१॥ 
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हैं क्‍योंकि वे झ्ेय हैँ. जैसे अन्धकार ज्ञानका कारण नहीं है । वह उपयोग ज्ञान और दशनके 


भेदसे दो प्रकार है । उनमें ज्ञानोपयोग कुमति, कुश्रुत, विभंग, मति, श्रुव, अवधि, मनःपयंय 
ओर केबलश्ञानके भेदसे आठ प्रकारका है। दशेनोपयोग चक्षु, अचक्ष, अवधि ओर केबल- 
दशनके भेदसे चार प्रकारका है। मिथ्यादृष्टि और सासादनमें कुमति, कुश्रुत, विभ॑गज्ञान ओर 
चक्षुदशन, अचक्षुदशन ये पाँच उपयोग होते हैं। मिश्र गुणस्थानमें, मति, श्रुव, अवधिज्ञान 
और चक्षु, अचक्षु अवधिदशन ये छह्द मिले हुए सम्यक्मिथ्यात्वरूप होते हैं। असंयत ओर 
देशसंयतमें वे ही छह उपयोग सम्यकरूप द्वोते हैं । प्रमत्तसे क्षीणकषाय पयन्त वे ही मनः- 
पययके साथ मिलकर सात उपयोग होते हैँ । सयोगी अयोगी, ओर सिद्धोंमिं केवछक्लान ओर 
केवलदशन दो उपयोग होते हैं ॥७०५॥ 


इस प्रकार आचार्य «री नेमिचन्द्र विरचित गोम्मटसार अपर नाम पंचसंगअहकी भगवान्‌ अइंन्‍्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर वरणकमरकोंकी बन्दनासे प्राप्त परण्यके पुंजस्वरूप राजधुर मण्डछाचार्ये 
महावादी क्री अमयनन्दी सिद्धान्त चक्रवर्तीके चरणकर्ोंकी धूकिसे शोमित छकलाटवाके 
श्री केशधवर्णीके द्वारा रचित गोम्मटसार कर्णायटवृत्ति जीवतरव प्रदोषिकाको 
अनुसारिणी संस्कृतटीका तथा डसको अनुसारिणी पं, टोडरमऊरखित 
सम्यरज्ञानचन्द्रिका नामक माषाटोकाकी अनुस्तारिणो हिन्दी भाषा 

टोकार्मसे जोवकाण्डकी बीस प्ररूपणाओंमें-से ओघादेशमार्गणा 

प्ररूपणा नामक हक्‍्कोसचोँ अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥११४ 
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ऋआालापाधिकारः। ॥२२॥ 


अनंतरमालापाधिकारम पेटलुपक्रमिसुत्तमिष्टदेवतानमस्काररूपपरममंगलसनंगोकरि सुत्तं 
गणस्थानदो् सारग्गंणास्थानदोत्ई विश्वतिभेदंगल्गे प्राग्योजितंगलूगाव्ठापत्रयमं पेरूदपेनेदाचार्य 
प्रतिज्यं माडिदर्प :-- 
गोदमथेरं पणमिय ओधादेसेसु चीसमेदाणं । 
नोजणिकाणालावं बोच्छामि जद्दाकमं सुणुद ॥७०६॥ 


गौतमस्थविरं प्रणम्य भोघावेहोषु विश्वतिभेवानां॥ योजितानामालापं वर्क्यामि यथाक्रम॑ 
श्रुणुत ॥ 
विशिष्टा गोभूमिग्गौतमा अष्टसपृथ्वो सा स्थविरा नित्या यस्थ सिद्धपरमेष्ठिसमूहस्थ से 
गौतसस्थव्िरः गोतसस्थविर: गौतसस्थविर एवं गौतमस्थविरस्तं। अथवा गौतभों गौतमस्वामी 
स्थविरो यध्यासों गौतमस्थविर: श्रीवीरवर्धमानस्वामी तं+॥ अथवा विशिष्टा गौर्वाणी गौतम 
सब्बंज्ञ वारतों तां वेत्ति अधीते वा गौतमः । से चासो स्थविरश्च गौतमस्थविर: गौतमस्थामों त॑ 
प्रणस्पेत्यत्थं: ॥ सिद्धपरमेण्ठिसमुहुम॑ श्रीवी रवर््धमानस्वासियुमं॑ सेणु गौतमगणधरस्वामियुमं 
नमस्कारम॑ साड़ि गृणस्थानसाग्गंणास्थानंगल्टोलु मुंने योजिसल्पटू विशतिप्रकारंगव्य्गाव्यापमं 
सामास्यपर्य्याप्तापय्या प्रमें ब त्रिप्रकाराव्यापमं ययाक्रमदिंदं पेछूदपे केव्टिमें दाचाय्यं शिष्यरं शिक्षि- 
सिदिपं । अदे ते दोड़े :-- 
नेमि धर्मरथे नेमि पूज्य सर्वनरामरेः । 
बहिरन्तःश्रियोपेतं जिनेन्द्रं तच्छिये श्रये ॥!२२॥ 
अथालापाधिकार स्वेष्टदेवता नमस्कारपूर्वक॑ वक्त प्रतिजानीतै-- 
विशिष्टा गौभूमिः गोतमा-अष्टमपृथ्वी सा स्थविरा नित्या यस्य स गोतमस्थविरः सिद्धसमूहः, गोतम- 
स्थतिर एव गौतमस्थविर: त अथवा गौतम: गौतमस्वामी स्थविरो यस्यासी गोतमस्थविर: श्रीवर्धमानस्वामी 
ते । अथवा विशिष्टा गौ: वाणी यस्पासौ ग्रोतमः: गोतम एवं गौतम: स चासौ स्थविरशष्व गौतमस्थविरः त॑ं 
प्रणम्य गुणस्थानमार्गणास्थानयो: प्राग्‌ योजिताना विशतिप्रकाराणा आलापं यथाक्रमं वक्ष्यामि ॥७०६॥ 
तझथा--- 





अपने इष्टदेवको नमस्कारपुबक आलपाधिकारकों कहनेकी प्रतिज्ञा करते हैं--विशिष्ट 
थी! अर्थात्‌ भूमि गोतमा अथीत्‌ आठवी पृथ्वी वद्द जिसकी स्थबिर अथौत्‌ नित्य है वह 
गोतमस्थविर अर्थात्‌ सिद्ध समूह। अथवा गोतम स्वामी जिसके गणधर हैँ वे व्धमान 
स्वामी, अथवा जिसकी गो अथोत वाणी विशिष्ट हे उन गौतमस्थविरको नमस्कार 
करके गुणस्थान और मार्गंणास्थानोंमें पूवयोजित बीस प्रकारके आलापोंको यथाक्रम 
कहूँगा ॥७०६॥ 


१. मर्वाणो यस्यासौ गौतम: । गौतम एवं गौतम: स चासौ । 


१५ 


२० 


श५ 


लक 


१५ 


र५ 


8३७ 


शेषनवगुणस्थानेषु एक' पर्याप्तालाप एवं नियमेन ॥७०८॥ अमुमेवार्थ विशदयति--- 


९३६ गो० जीवकाण्डे 


ओघे चोहसठाणे सिद्धे वीसदिविह्दाणमालावा । 
वेदकसायविभिण्णे अणियड्टीपंचभागे य ॥७०७॥ 
.ओधचे चतुहंशस्थाने सि्धे विशतिविधानसाऊलापा: | वेदकषायविभिन्ने$निवुत्तिपंच- 
भागेषु च 0 
गुणस्थानदोन्ट चतुह॑झमाग्गंणास्थानदोछं प्रसिद़दोलू विशतिविधंगव्वप्प गुणजीवेत्याबि- 
गढगे सामास्य पर्य्याप्तमपर्य्याप्रमे व सूरुतरदात्तापंगप्पुवु । वेदकषायंगव्ठिदं भेदसनुकतत्। अनि- 
वुत्तिकरणगुणस्थानपंचभागगव्ठो नं पृथगाव्टपंगन्तप्पुवेक दोडे अनिवृत्तिकरणपंचभागेगव्लोलु 
सवेदाबेदादि विद्ेष॑गव्टंटप्पुदरिंदं । 
अनंतरं गुणस्थानंगव्होव्दु आत्टापम॑ वेक्वप :-- 
ओघषेमिच्छदुगेवि य अयदपमत्ते सजोगठाणम्मि । 
तिण्णेब य आलाबा ससेसिक्कों हवे णियमा ॥॥७०८॥ 
ओघे मिथ्यादृष्टिद्ेकेपि च असंयते प्रभते सयोगस्थाने। त्रय एवाल्आपाः दोषेष्वेकों भवे- 
प्लियमात्‌ ॥ 
गरुणस्थानंगलोल्ट सिध्याहष्टिसासादनसम्यग्हष्टिगुणस्थानयदोल असंयतसस्यग्दृष्टिगुण- 
स्थानदोढं प्रमत्तसंयतगुणस्थानवोत्ं सयोगकेवलिभट्टारकगुणस्थानदोह्ं प्रत्येक सामान्य पय्यौप्ता- 
पर्य्याप्तमे व सूरु साव्ठपंगरप्पुतु ॥ शेषनवगुणस्थानंगछोोल्ु पर्प्यप्ताव्यपमों देयक्क :-- 
सि(सा।+सि+अ१दे।+ प्र।अशअभ असु4उ3  क्षी। सश/अ। 
३१३३१।११३३११११।१११११११ ।१।१ ।३।१। 
अनंतरभोयत्यंमने विश्वद॑ माडिवर्प :-- 


गुणस्थाने चतुर्दशमार्गणास्थाने चप्रसिद्धे विशतिविधाना गुणजीवेत्यादीना सामान्यपर्याप्तापर्याप्तास्त्रयः 
आलापा भवन्ति । तथा वेदकृषायविभिन्‍नेषु अनिवृत्तिकरणपश्मभागेषु अपि पृथक्पृथग्भवन्ति ॥७०७॥ तत्र 
गुणस्थानेष्वाह-- 

गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टिसासादनयो: असंयते प्रमत्त सयोगे च॒ प्रत्येक त्रयोषपि आलापा भवन्ति। 





प्रसिद्ध गुणस्थान ओर चोदद्द मारगणास्थानमें गुणजीबा' इत्यादि बीस पुरूपणाओंके 
सामान्य, पर्याप्त, अपर्याप्त ये तीन आछाप होते हैं। तथा वेद और कषायसे भेद्रूप हुए 
अनिवृत्तिकरणके पाँच भागोंमें भी आलाप प्रथक्‌-प्रथक्‌ होते हैं ॥3०७॥ 
गुणस्थानोंमें आलाप कट्दते हँ-- 
गुणस्थानोमें-से मिथ्यादृष्टि, सासादन, असंयत, प्रमत्त और सयोगीमें-से प्रत्येकमें 
सा ही अलाप होते हैं, होष नौ गुणस्थानोंमें एक पर्योप्त आलाप दी नियमसे होता 
 ॥७०८॥ 


१. मे सेसेसेक्की । 
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कर्णाटवृत्ति जऔवतस्वप्रदीषिका ९३७ 


सामण्णं पज्जत्तमपञज्जत्त चेदि तिण्णि आलावा । 
दुवियप्पमपज्जततं छद्धो णिव्वत्तगं चेदि ।७०९॥ 
सामान्यपरय्यप्तमपर्म्यप्त॑ चेति श्रय एवालापा:।+ ट्विविकल्पसपर्य्याप्तं लब्यिन्तिवृत्तिइलेति ॥ 
सामास्यमें बु' पर्य्याप्में दुसपर्य्यप्मे वितु आक्वपंगव्ु मुरप्पुबल्लि अपर्य्याप्ताछापं लब्ध्य- 
पर्य्यप्त॑ निवृत्यपर्य्याप्सभेंदितु द्िविकल्पमक्क । ५ 
दुविहंपि अपज्जत्त ओघे मिच्छेव होदि णियमेण । 
सासण अयदपमत्ते णिव्वत्ति अपुण्णगं 'दोदि ॥७१०॥ 
द्विविधमप्यपर्य्यापं ओधे सिथ्याहष्ट/वेब भवति नियमेन ॥ सासावनासंयतप्रमत्ते निवुत्य- 
पर्य्यामं भबेति ॥ 
द्विप्रकारसनुत्तब्टप्पर्य्याप्त ओधदोल सामान्यदोछ मिथ्यादृष्टयोल्ेयक्कु नियमदिदं। १० 
सासावनसम्यग्वृष्टि गुणल्थानदोठससंपतसम्धर्दृष्टियुणस्थानदोक॑.. प्रमत्तसंयतगुणस्थान- 
दोत्मी सुरुं गुणस्थानंगलओोछु निमर्मादिर्द निवुत्यपर्ध्यप्तमेयक्क 
जोगं पडि जोगिजिणे होदि हु णियमा अपृण्णगत्तं तु । 
अवसेसणवद्डाणे पञत्तालावगो एक्को ॥७११॥ 
योग प्रति योगिजिने भवति खलु नियसावपुर्णकत्वं तु ॥ अवशेष नवस्थाने पर्ष्यप्रालापक १५ 
एकः ॥ 
पोगम कुरुत्त समोगिकेवलिभट्वारकजिननोत्यु खलु स्फुटमागि अपूर्णकत्वसपर्थ्याप्रकत्व- 
मकक॑। तु मत्ते अवशेष नवगुणस्थानंगव्ठोछु पर्य्याप्ताव्यापमों देयक्कु । 
अनंतरं चतुईश मारग्गंणास्थानंगछो्ालापमं पेछलुपक्रमिस मोदकोछ गतिमाग्गंणेयोल्ल 
पेऋदपं :--- 
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ते आछापाः सामान्‍य. पर्याप्त: अपरयाप्ति्वेति त्रयो भवन्ति | तवापर्याप्तालाप: छब्ध्यपर्याप्त: 
निर्वुत्यपर्याप्तश्वेति द्विविधो भवति ॥७०९॥ 

स द्विविधोडपि अपर्याप्ताछापः सामान्यमिध्यादृष्टावेव भवति नियमेम । सासादनासंयतप्रमत्तेषु नियमेन 
निर्वेत्यपर्याप्तालाप एवं भवति ॥७१०॥ 

योगमाश्रित्यैव सयोगिजिने नियमेन खलू अपर्याप्तकत्वं भवति । तु-पुनः अवशेषनवगुणस्थानेषु एक: २७५ 
पर्याप्तालाप: ॥७११॥ अथ श्तुर्दशमार्गणास्थानेषु आह-- 


इसी अथंको स्पष्ट करते हैं-- 
वे आलाप सामान्य, प्योप्त, अपर्याप्त इस तरद्द तीन हैं। उसमें-से अपयोप्त आलापके 
भेद दो हैं--लब्ध्यपयाप्त और निवृत्यपर्याप्त ॥3०९॥ 
बह दोनों दी अ्रकारका अपयोप्त आछाप नियमसे सामान्य मिध्यादुश्सिं ही होता ३० 
है । सासादन, असंयत और प्रमत्तमें नियमसे निश्वत्यपर्याप्र आछाप ही होता है ॥७१०॥ 
सयोगी जिनमें नियमसे योगकी अपेक्षा ही अपयोप्त आछाप होता है। शेष नौ 
गुणस्थानोंमें एक पर्याप्त आलाप ही होता है ॥७११॥ 
चौदह मार्गणास्थानोंमें कहते हैं-- 
१, मे चेदि। २. म चेति। 
११८ 
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श्३े८ गो० जीवकाणोे 


सत्तण्इ पुढवीणं ओषेमिच्छे य तिण्णि आछावा । 
पढमाविरदेवि तहां सेसाणं पुण्णमाढावो ||७१२॥ 
कम समप्तानां पृथ्वोनामोघे सामान्ये मिथ्यावृष्टों थे त्रय आल्ापा:। प्रथमाविरतेषपि तथा शेषाणां 
0 
न्‍ सामान्यबिव सप्रपुध्विगछ्ठ साधारणमिथ्यादृष्टियोठ्ठु सृरुसास्यपंगरूप्पुयु। प्रथमपृथ्विय 
अविरतसम्यरृष्टियोल्मंत मुराव्टपंगव्प्पुवुवेक दोडे प्रथमनरकर्म बद्धायुष्यनप्प वेदकसम्यग्वुष्टियु 
क्षायिकसम्यर्दृष्टियुं पुणुगुमप्युदरिद शेषर्ग' प्रथमपण्विय सासादनमिश्रर्गें द्वितोयादि पृथ्विकगल 
सासादनसिश्रासंयतग्े यु पर्म्याप्ताव्वपमों वेयक्कुं। उव्लिदार' नरकंगत्लोलु सम्यग्दृष्टि पुगे बुवर्त्य। 
तिरियचउठक्काणोघे मिच्छदुगे अविरदे य तिण्णेव । 
णवरि य जोणिणि अयदे पृण्णो सेसेवि पृण्णों दु ॥७१३॥ 
तिरदचां चतुष्णमोघे मिथ्यावृष्टिद्विके अविश्ते च श्रय एबं। विशेषो5स्ति योनिमत्यसंयते 
पृष्णं: वेषेपि पुर्णस्तु ॥ 
तिय्यंग्गतियोल्ठु पंचगुणस्थानंगल्तोल्ु सामास्यतिय्य॑चरगकरगं पंचेंद्रिय तिय्य॑चरग कं पर्याप्त- 
तिय्येचदगरूएं योनिमतितिप्यंचरगछएं इंतु नाल्‍छुं तेरद तिप्यंचरुगछूणे साधारणदिवं सिथ्याहष्टि- 
ग्रुणस्थानवोत सासादनग्रुणस्थानदो>ठमसंयतसम्यर्दृष्टिगुणस्थानदो प्रत्येक॑ मृरुमाव्ठापंगलप्पुबल्लि 
विशेषमुंटदावुदे दोडे योनिसतियसंयतगुणस्थानदोब्दु पर्य्याप्ताद्ापसेयक्कुमेक दोडे बद्धतिय्थंगायुष्य- 
रप्प सम्यग्हष्टिगल्लु योनिमतिगढ्लं घंढरुमागि पुट्टरप्पुर्वरिद शेषमिश्रदेशसंयतग्रुणस्थानद्यदोलछ 
पर्य्यप्ताव्यपमेयक्कुं :--- ' 


नरकगतो सामान्येन सप्तपृथ्वीमिथ्यादृष्टो त्रयः आछापाः स्युः। तथा प्रथमपृथ्ठयविरते5पि त्रय 
आलापाः स्थुः। बद्धनरकायुर्वेदकक्षायिकसम्यग्दष्टयोस्तत्रोत्त्तिसंभवात्‌ शेषप्थ्व्यविरतानामेक: पर्याप्तालाप 
एवं सम्यरदृष्टेस्तत्रानुत्पत्तें: ॥७१२॥ 

तिर्यग्गती पद्मगुणस्थानेषु सामान्यपश्लेन्द्रियपर्याप्तयोनिमत्ति रश्वा चतुर्णा साधारणेन भिथ्यादृष्टि- 
सासादनासंयतेषु प्रत्येक त्रय आलापा भवन्ति | तत्रायं विशेष:--बोनिमदसंयते पर्याप्तछाप एवं । बद्धायुष्क- 
स्थापि सम्यरदु ष्टे; स्त्री षण्डयोरनुत्पत्ते: । तु-पुनः शेषमिश्र देशसंयतयोरपि पर्याप्तालाप एवं ॥७१३॥ 
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नरकगतिमें सामान्‍्यसे सातो पृथ्वीके मिध्यादुष्टिमें तीनों आलाप होते हैं। तथा 
प्रथम प्रथ्वीमें अविरतमें भी तीनों आलाप होते हैं. क्‍योंकि जिन्होंने पहले नरकायुका बन्ध 
किया है वे वेदक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि प्रथम नरकमें ही उत्पन्न होते हैं | शेष 
पृथिवियोंमें अविरतोंके एक पर्यौप्त आलाप ही होता है क्योंकि सम्यग्दृष्टि मरफर उनमें जन्म 
नहीं लेता ॥७१२५॥ 

तिय॑चगतिमें पाँच गुणस्थानोंमें सामान्यतियंच, पंचेन्द्रियतियंच, पर्याप्रतियच और 
योनिमतीतियव इन धचारोंके सामान्यसे मिथ्यादृष्टि, सासादन और असंयत गुणस्थानॉमें-से 
प्रत्येकमें तीन आलाप होते हैं। किन्तु इतना विशेष हे कि असंयतरमें योनिमतीतियचमें 
पर्याप्त आल्प ही होता है; क्योंकि जिसने परभवकी आयुका बन्ध किया है. वह सम्यर्दृष्टि 


कर्णाटवृत्त जीवतत्वप्रदीपिका ९३९ 


तेरिव्छियलद्धि यपज्जते एक्को अपुण्ण आलावो | 
मूलोघ॑ मणुसतिये मणुसिणि अयदस्मि पज्जत्तो ॥७१४॥ 
तिय्यंग्लब्ध्यपर्य्यभि एकोउपूर्ण्णलापः मुलौघो मनुष्यत्रपे मानुष्यसंयते पर्य्याप्त: ॥ 
तिय्यंचलब्ध्यपर्म्याप्तनोत्ठु अपर्य्याप्ताव्यपसों देयककु । सनुष्यगतियोत्पदिनालकुं गुणस्थानंग- 
व्लोब्दु सामान्यमनुष्यपर्स्याप्रमनुष्ययोनिमतिभनुध्यमेंबी मनुष्यत्रयद प्रत्येक पदिनाल्‍कुं पविनाल्‍कं 
गुणस्थानंगक्तोब्ठु मुंपेर्दाव्दापं मूलोघमेयक्कुमादो्ड योनिमत्यसंयतसम्य ग्वष्टिगुणस्थानदोब्दु पर््याप्ता- 
व्यपमेयक्कुमेक दोर्ड कारणं मुन्न॑ तिय्यंग्गतियोलु पेव्व्युदेयक्कुं। मत्तोंदु विशेषमुंटवाबु्दे वो 
असंयतयोनिमतितिय्यंचेयरससंयतयोनिमतिसानुषियु प्रथमोपदासवेदकक्षायिकसस्यग्हष्टिगलठुमो- 
व्रप्पुदरिं। भुज्यसानपर्य्यप्तोवापमेयक्कुं। योनिमतिसनुष्यरगव्ठय्यु धुणस्थानंगव्ठेयप्पुर्वरिदभुप- 
शमश्रेण्यवतरणदोल्मा द्वितीयोपशमसम्यक्त्वसंभवमिल्ल एके दोडबग्ग' श्रेण्यारोहणमे घटिसद- 
प्पुर्दारिवं ॥ 
मणुसिणि पमत्त विरदे आह्ारदुर्ग तु णत्थि णियमेण । 
अवगदवेदे मणुसिणि सण्णा भृदगदिमासेज्ज ॥७१५॥ 
मानुषि प्रमतविरते आहारद्रयं नास्ति तु नियमेन। अपगतवेदायां मालनुष्यां संज्ञा 
भूतगतिसाश्रित्य ७५ 
तिर्यग्लब्ध्यपर्याप्तके एक: अपर्याप्तालाप एवं। मनुष्यगतो सामान्यपर्याप्तयोनिमन्मनुष्येषु प्रत्येक 
चतुर्दशगुणस्थानेषु गुणस्थानवत््‌ मूलोधः स्थात्‌ तथापि योनिमदसंयते पर्याप्तालाप एवं। कारणं प्रागुक्तमेव । 
पुनरय॑ विशेषः--असंबततैरह चचचां प्रथमोपशमकवेदकसभ्यक्त्वदयं, असंयतमानुष्यां प्रथमोपद्ामवेदकक्षायिक- 
सम्यक्त्वश्रयं च संभवति तथापि एको भुज्यमानपर्याप्तालाप एवं। योनिमतोना पा्चगुणस्थानादुपरि गमना- 
संभवात्‌ द्वितीयोपशमसम्पक्‍त्वं नास्ति ॥७१४॥ 
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ख्री और नपुंसकोंमें उत्पन्न नहीं होता । तथा शेष मिश्र ओर देश संयत गुणस्थानोंमें भी एक 
पर्याप्त आछाप ही होता है ॥७१३॥ 

तियच लब्ध्यपयोप्तकमें एक अपयोप्त आछाप दी द्वोता दै। मनुष्यगतिमें सामान्य, 
पर्योप्त और योनिमत मनुष्योमें-से प्रत्येकमें चौदद्द गुणस्थानोंमें गुणस्थानवत्‌ जानना। फिर 
भी योनिमत मनुष्यके असंयत गुणस्थानमें एक पयोप्त आछाप ही होता हे। कारण पहले 
कद्दा दी हे। पुनः इतना विशेष ओर है कि असंयत गुणस्थानमें तिय॑चीके प्रथमोपशम और 
वेदक दो ही सम्यक्त्व होते हैं। और मानुषीके प्रथमोपशम, वेदक तथा क्षायिक तीन 
सम्यकत्व होते हैं| तथापि एक झुुज्यमान पयोप्त आलाप ही है । योनिमती पंचम गुण स्थानसे 
ऊपर नहीं जाती इसलिए उसके द्वितीयोपशम सम्यकत्व नहीं होता ॥७१७॥ 


१. स साझापमेयक्कुमुपशमश्रेण्यवत्तरणदोछु द्वितीयोपशमसम्पक्त्वं योनिमतिगलब्दु गुणस्थानं गलेयप्पु्दारिदमा 
द्वितीयोपशमसम्यक्त्यसंभवमिल्ल । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


झे० 


१५ 


२० 


र५ 


९४० थो० जीवकाण्डे 


द्रव्यपुरुषनुं भावस्त्रीयुमप्प प्रभत्तविरतनोत्ठु तु मत्त आहारकाहारकांगोपांगनामकम्मोंदयं 
नियमदिदसिल्ल । तु दाब्ददिनःशुभवेबोदयदोत्ट्मनःपण्यंयज्ञानमुं परिहारविशुद्धिसंगससुं घटिसवु । 
भावसानुषियोत्दु चतुहंशगुणस्थानंगलु घटिसुवबल्लदे व्रव्यमानुषियोर्ूय्दे गुणस्थानंग्ल दरिजुदु 
अपगतवेदनप्प अनिवृत्तिकरणमानुषियोत्ठु संज्ञा। काय्यंरहितमेथुनसंभेयं । भूतपुर्वंगतिन्यायमना- 
अयिसियककुं। ह्वितीयोपशससम्यक्त्वमुर्म सनःपय्यंयशानियोत्टृंट्। परिहारविशुद्धिसंयसिगछोछं 
आहारकऋद्धिप्राप्तरोढं द्वितोयोपशमसम्पक्त्वमिल्लेक दोडे मृबत वर्षगव्टल्लदे परिहारविशुद्धि- 
संयमक्क संभवाभावमप्पुरिद तावत्कालसुप्मसम्यक्त्ववकवस्थानमिल्लप्पुर्वारद॑ आउदो दु। 
परिहारविशुद्धिसंपमवोडने उपशमसम्यक्त्वक्कुपलब्धियवकुंमप्पोडे । परिहारविशुद्धिसंयसमं बिडदि- 
दूँतप्पंगे उपशमश्रेण्यारोहणात्थ॑ वर्शनमोहनोयक्क उपश्मनमुं संभविसुबंबल्तु । हेंगे परिहार- 
विशुद्धिसंयमदोडनुपदमश्रेणियो्ठ, द्वितोयोपशमसक्क संयोगसक्कुं ॥ 


णरलद्धि अपज्जत्ते एक्‍्को दु अपुण्णगो दु आलाबो । 
लेस्सामेदविभिण्णा सत्तवियप्पा सुरह्ाणा ॥७१६॥ 
नरलब्ध्यपर्य्यप्रे एकस्त्वपृर्ण्णलाप: । लेश्याभेदविभिन्‍तानि सप्तविकल्पानि सुरस्थानानि ॥ 


द्रब्यपुरुषभावस्त्रीरूपे प्रमत्तविरते आहारकतदज्ीपाजनामोदयों नियमेन नास्ति ) तुशब्दात्‌ अछुभ- 
वेदोदये मनःपर्ययपरिहारविशुद्धी अपि न । भावमानुष्या चतुर्दशगुणस्थानानि, द्रव्यमानुष्यां पद्न॑वेति ज्ञातव्यं । 
अपगतवेदानिवृत्तिकरणमानुष्या कार्यरहितमैथुनसंज्ञा भूतपूर्वगतिन्यायमाश्रित्य भवति । द्वितोयोपशमसम्पक्त्व 
मनःपर्ययज्ञानिनि स्थात्‌ । ने चाहारकंधिप्राप्तेनापि परिहारविशुद्धों तिशद्वर्षेविना तत्सयमस्थासंभवात्‌ 
तत्सम्यकत्वस्य तु तावतृकाल अनवस्थानात्‌ । अत्यक्ततत्संयमस्य उपशमश्रेणिमा रोढुमपि दुर्शनमोहोपशमाभावात्च 
वर्दद्यसंयोगराघटनातू ॥७१५॥ 

द्रव्यसे पुरुष ओर भावसे ख्लीरूप प्रमत्त विरतमें आहारक शरीर और आद्वारक 
अंगोपागका उदय नियमसे नहीं होता। “तु” शब्दसे अशुभ वेद ख्रो ओर नपुंसकके डद॒यमें 
मनःपययज्ञान और परिद्दारविशुद्धि संयम भी नहीं होते । भावमानुषीके चोदृह गुणस्थान 
होते हैं और द्रव्यमानुषीके पाँच ही जानना। वेद्‌ रहित अनिवृत्तिकरणमें मानुषीके कार्य 
रहित मैथुन संज्ञा भूतपू गति न्‍्यायकी अपेक्षा कद्दी हे अथात्‌ वेदरद्दित होनेसे पहले मैथुन 
संज्ञा थी इस अपेक्षा कही है । द्वितोयोपशम सम्यक्त्व और मनःपययज्लान जो आह्यारक 
आऋद्धिको प्राप्त हैं. अथवा परिहार विशुद्धि संयमवाले हैं उनके नहीं दोते। क्‍योंकि तीस बर्षकी 
अबस्था हुए बिना परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता ओर प्रथमोपशम इतने काछ तक रहता 
नहीं दे तथा परिद्वारविशुद्धि संयमको त्यागे बिना उपशम श्रेणिपर आरोहण भी नहीं 
का और दशन मोहका डपशम भी नहीं द्वोता अतः ट्वितीयोपशम सम्यकत्व भी नहीं 

ता ॥७१७०॥। 


१. म सुवुदल्तावुदोंदु परि । २. म योलेरउक्क संयोगमिल्लप्पुदरिंदं । 


कर्णाटवुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ९४रै 


सनुष्यलब्ध्यपर््यप्तकनोल्॒अपूर्ण्णलापमों दे यक्‍्क। लेइयेगव्ठिदवं साडल्पट्ट भेदंगह्िदं- 
विभिन्‍नंगव्ठप्प देवक्कंत्ट स्थानंगछ सप्त विकल्पंगव्ठप्पुवु । अ्देतेदोडे :-- 
तिएहं दोण्हं दोण्हूं छण्हूं दोष्हं च तेरसण्हं च। 
एसो य चोह्सण्हूं लेस्सा भवणादिदेवाणं 0 
अयाणां दयोहयोः षण्णां दयोह्च त्रयोदशानां इतइचतुहंशानां लेश्या: भवनाविदेवानां ॥ 
भवनत्रयदेवक्कंछ्गं सोधम्सेशानकल्पजर्गं सानत्कुमारमाहेंद्रकल्पजग्ग ब्रह्मत्नह्मोत्तरलांतव- 
कार्पिष्टशुक्रमहाशुक्रपट्कल्पजग्ग॑ दतारसहुज्नारकल्पद्वयजर्ग_' आनतप्राणतारणाच्युतकल्पनवग्रवे 
यककल्पातीतजग्ग॑ अल्लिदं मेलण अनुविश्ञानुत्तरचतुहंशजिमानसंभूतरगंमितु सप्रस्थानंगल्ठ देव- 
कक व्गें लेदयगन्पेटल्पट्टप्पुवु ॥ 
तेऊ तेऊ तह तेऊ पम्मपम्मा य पस्मसुक्का य । 
सुक्का य परमसुक्का लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥ 
री तेजस्तेजस्तथा तेज: पद्म पद्म जे पदाशुकक्‍्ले च। शुक्ला च परमशुक्ला लेश्या भवनादि 
वानां ॥ 
मुंपेल्द सप्रस्थानंगठोछु यथासंख्यमागि भवनत्रयाविस्थानंगलोतु तेजोलेश्येयजधन्यांशमुं 
तेजोलेश्येयमध्यमांशमुं तेजोलेइ्येय उत्कृष्टांशमुं पदूमलेदयेय जघन्यांशमे रड पद्मलेद्यय सध्य- 
मांशमुं पद्सलेशयय उत्कृष्टांशमुं शुद्छलेइ्येय जघन्यांशमु्ेरडु शुक्ललेदयेय सध्यमांगमुं शुक्लले 
इययुत्कृष्टांशमुं भवनश्रयादिदेवकक्‍केत्ठ लेइयेगरन्ूप्पुयु ॥ 
सव्वसुराणं ओघे मिच्छदुगे अविरदेय तिण्णेव । 


णवरि य मवणतिकप्पित्थीणं च य अविरदे पुण्णो ॥७१७॥ 


सब्बंसुराणामोघे मिथ्यादृष्टिद्यये अविरते चर त्रय एबं।॥ लवसस्ति भवनन्नयकल्पर्रोणां चल 
चाविरते पृण्णं: ७ 


तु-पुनः, मनुष्यलब्ध्यपर्याप्ते एक: रूब्ष्यपर्याप्तछाप एवं । लेब्याभेदविभिन्‍्नदेवस्थानानि सप्तविकल्पानि 
मबब्ति तथथा-+- 
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तिण्ह दोग्हं दोग्हं छण्हूं दोण्हूं च तेरसण्ह च । 
एत्तो य चोह्सण्हं लेस्सा भवणादिदेवाणं ॥१॥ 
तेऊ तेऊ तैऊ पम्मा पम्मा ये परम्मसुक्का य । 
सुक्का य परमसुक्का भवणतिया पुण्णगे असुहा ॥२॥ 
भवनत्रय-सौयमंद्रय-सान त्कुमा रद्यय-बरह्मपपट्क-शता रद्य-आन ता दित्रयो दश-- उपरितनचतु रद शविमान- 
जाना क्रमश तेजोजबन्याशतेजोमष्यमाश-तेज उत्कृष्टाश-पद्म ज वन्‍्यांश-पद्ममध्यमाश-पद्मोत्कृष्ठाश-शुक्लजघन्यांश- 
शुक्लमध्यमाश-शुक्लोत्कृ षटांशा भवन्ति ॥७१६॥ 


घन अत >> 


मनुष्य लब्ध्यपर्याप्तकमें एक लब्ध्यपर्याप्त आलाप ही द्ोता है। छेश्याभेदसे देबोंके 
सात स्थान होते हैं। भवनत्रिक, सौधमंयुगछ, सनत्कुमार युगल, ब्रह्म आदि छह्द स्वगं, 
शतार युगछ, आनतादि तेरह्द और ऊपरके चौदह विमानवालोंके क्रमसे तेजोलेश्याका जघन्य 
अग, तेजोलेश्याका मध्यम अंश, तेजोलेइ्याका उत्कृष्ट अंडा और पद्मलेश्याका जधन्य अंश 
पद्मलेश्याका सध्यम अंश, पद्मलेश्याका उत्कृष्ट अंश ओर शुक्लका जघन्य अंश, शुक्ूूका 
सध्यम अंश तथा शक्‍लका उत्कृष्ट अंश होता हूं ॥७१६॥ 
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सब्यंदेवसामान्यदोल्छ नाल्‍कू ग्रुणस्थानसक्क सल्लि सिध्यादृष्टिगुणस्थानदोन्ट सालादनगुण - 
स्थानवोत्टं असंयतसम्यग्वृष्टिगुणस्थानदोझ सासास्याक्पप्ुं पर्य्याप्तोव्हापमपर्य्याप्तावापसुम व 
मुस्माव्ापंगव्ठप्पुषु । अल्लि विशेषमुंटवाबुदे दोड़े मवनत्रयदेवक्कंत कल्पवासिस्त्रीयदंगढू असंयत- 
गुणस्थानदोत्ठु पर्य्याप्ताव्टापमों देयक्कुमेक बोडे तिय्यंग्मानुष्यासंबतसल्यग्ह ष्टिगलु भवनत्रयदोल्ड 
फल्पासरस्थ्रीपराति पुट्टरप्पुर्दारिई्द ४ 
मिस्से पृण्णालाबो अणुदिस्साणुत्तरा हु ते सम्मा । 
अविरदतिण्णा लावा अणुद्दसाणुत्तरे होंति ॥७१८॥ 
सिश्रे पूर्णावापः अनुदिशानुत्तरा: खलु ते सम्यर्दृष्टय: | असंयतत्रितयालापाः: अनुदिशानुत्तरे 
भवंति ॥ 
मुंपेवञ्व _नवग्रेवेयकावसानमाद सामान्यदेवक्कंठ  सिश्रगुणस्थानदोब्ठ पर््यप्ताव्यपसों वे- 
यकक्‍कु' । अनुविशानुत्तरविमानंगल्हमिवरेललद स्फुटमागवग्गेन्दु सम्यरदृष्टिगव्ठेयप्पुर्वारदमसंयत- 
सम्यग्दृष्टिगुणस्थानदोव्ठप्प सामान्याव्टापसु पर्य्यप्ताल्ापमरुं निवुत्त्यपर्य्याप्ताव्यपमुमें ब मूर सात्ठा 
पंगव्ठु अनुदिशानुत्तरविभानवासिगव्ठोत्टप्पुयु । 
अनंतर्राभिद्रियमाग्गं णेयोल्टाव्टापम पेक्टदर्प :-- 
बादरसुहुमेहंदियबितिचतुर्रिंदिय असण्णिजीवाणं । 
ओघे पृण्णे तिण्णि य अपृण्णगे पुण अपुण्णों दु ॥७१९॥ 
बावरसुक्ष्मेकेद्रियद्वित्रिचतुरिद्रियासंशिजो बानामोधे पूर्ण श्रयश्वापूर्ण पुनरपृर्णस्तु ॥ 
दावरेकंद्रिय सुक्ष्मेकेंग्रियद्रों द्वियश्रोंद्रियचतुरिबव्रियासंज्षिपंचेंद्रियजोबंगछ सामान्यवोन्ठु सासान्य- 
पर्य्यप्ताव्ठापमे ब मूझमाव्ठापंगव्ठप्पुषु । पर्य्याप्रनामकर्मोदयविशिष्टजीवंगत्लोत्मा सृदसात्ठापं- 
गल्प्पुषु । अपर्य्यापतामकरम्मोदयविशिष्टजो वंगछो छू लब्ध्यपर्य प्ताव्ठपसो वेक्कु । 
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सर्वदेवसामान्ये चतुर्गुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टिसासादनयों: असंग्रते च त्रय आलापा भवल्ति | अय॑ विशेष - 
मवनत्रयदेवाणां कल्पस्त्रीशां व असंपते पर्याप्तालाप एवं तिय॑ग्मनुष्यासंयताना तत्रोत्तत्यभावात्‌ ॥७१७॥॥ 

नवग्रेवेयकावसानसामान्यदेवाना मिश्रगुणस्थाने एकः पर्याप्ताछाप एवं अनुदिशानुत्तरविभानादहमिन्द्राः 
सर्वे खलु सम्यग्दृष्टय एवं तैन असंयते तय आलापा भवन्ति ॥७१८॥ अयेन्द्रियमार्गणायामाहु-- 

तु-पुनः वादरसूध्ष्मैकेन्द्रियद्वित्रिचतुरिन्द्रियासंज्ि जीवसामान्ये पर्याप्ततामोदबविशिष्दे श्रय आलापा 
भवन्ति । अपयाप्तिनामोदयविश्विष्टे पुनः एको लब्ध्यपर्याप्तालाप एवं ॥७१९॥ 

सब सामान्य देवोंमें चार गुण स्थानोंमें-से मिथ्यादृष्टि, सासादन और असंयतमें 
तीन आढाप होते हैं । इतना विशेष हे कि भवनजिकके देबोंके और कल्पवासी देवांगनाओंफे 
असंयतमें पर्याप्त आछाप ही द्वोता हे क्योंकि सम्यग्दृष्टि तिबंच और मनुष्य उनमें उत्पन्न 
नहीं होते ॥७१७॥ 

नौ प्रेवेयक पर्यन्त सामान्य देवोंके मिश्र गुणस्थानमें एक पर्याप्त आकाप ही हे। 
अनुदिश और अनुत्तर विमानवासी अह्दमिन्द्र सब सम्यरदृष्टि ही होते हैं. अतः उनके 
असंयतमें वीन आलाप होते हैं ॥७१८॥ 

जो बादर एकेन्द्रिय, सूक्ष्म एकेन्द्रिय, दोइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 'चोइन्द्रिय ओर असंज्ञी 
सामान्‍य जीव पर्याप्त नामकमंके उदयसे युक्त होते हैं. उनके तीन आछाप होते हैं। ओर 
जिनके अपयोप्त नामकमंका उदय है उनके एक लब्ध्यप्याप्त आछाप ही होता है ॥७१९॥ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ९४३ 


सण्णी ओषे मिच्छे गुणपडिवण्णे य मूल आलावा | 
लद्भिअपृण्णे एक्को5पज्जत्तों होंदि आलाओ ॥७२०॥ 
संज््योधे मिथ्यादृष्टो गुणप्रतिपन्नें बल मूलालापा:। रूब्ध्यपर्य्याप्र एको5पर्य्याप्तों भवत्या- 
लापः ॥ 
संक्षिपंचेंद्रियसामान्यवोड॒ गुणस्थानपंचकमक्फुसल्छि भिध्यादृष्टिगुणस्थानदोलु सुला- 
लापंगन्ु मृरुमप्पुवु । ग्रुणप्रतिपन्‍्नरप्प सासादनसम्यग्दृष्टिगुणस्थानबोव्ठमसंयतसम्यर्वृष्टिगुण- 
स्थानवोछ॑ मूलालापंगछु सामान्यपर्य्याप्तनिवुत्यपर्य्यप्तम बमूरुसालापंगव्ठप्पुबु । मिश्रदेशसंयत- 
गुणप्रतिपसतरोतु मूलालापमो दे पर्य्याप्तालापसककु । संज्षिपंचेंद्रियलब्ध्यपर्य्य प्रनोव्ठु लब्ध्यपर्य्याप्ता- 
लापमों देयक्क । 
अनंतरं कायमाग्गंणेयोछापमं गायाद्वर्याविर्द पेछदर्प । 
भू आउतेउवाऊणिच्चचदुग्गदिणिगोदगे तिण्णि । 
ताणं थूलिदरेसु वि पत्तेगे तददुमेदेवि ॥७२१॥ 
भुवप्तेजोबापुनित्यचतुग्य॑ तिनियोदे त्रय: । तेषां स्थुलेतरेष्वपि प्रत्येके तद॒द्ठिभेदेषि ॥ 
तसजीवाणं ओपे मिच्छादिगुणेवि ओघधआलाओ | 
लद्/भिअपुण्णे एक्को5पजजत्तो होदि आलाओ ॥७२२॥ 
असजीवानामोघे मिथ्याहष्टिगुणेपि ओधालाप: । हब्ध्यपर््याप्ते एकोइपर्य्याप्तो भवत्यालापः ॥ 
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संजिप्तामान्ये पञ्नगुणस्थानेषु मिथ्यादृष्टो मुलालापास्त्रयों भवन्ति। गुणश्रतिपलेषु तु सासादना- 
धअसंयतयो: सामान्यपर्य प्तिनिर्वृत्यपर्याप्ता: मूलालापास्त्रयो भवन्ति । मिश्रदेशसंयतयो रेक: पर्याप्त एव मूलालाप:ः । 
मंज्िलब्ध्यपर्याप्ते एकः रूब्ध्यपर्याप्ताछाप: ॥७२०॥ अथ कायमार्गणाया गाथयाद्रयेनाहु--- 

पृथ्व्यप्तेजोबायुनित्यचतुर्गतिनिगोदेपु तद्ांदरसूक्ष्मेष व प्रत्येकवनस्पतोौ तत्प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितभेदयोश्च 
आलापत्रयमेव । त्रसजीवानां सामान्येत चतुदंशगुणस्थानेषु गुणस्थानवदाहापा भवन्ति विशेषाभावातु । 
पृथ्वयादिश्रतातरूब्ष्यपर्याप्तेषु एकः रूब्ध्यपर्याप्ताछाप एवं ॥७२१-७२२॥ अथ योगमार्गणायामाहु-- 
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सामान्य संज्ञी पंचेन्द्रिय तियंचके पाँच गुणस्थान होते हैं। उनमें-से मिथ्यादृष्टिमें 
तीन मूल आलाप होते हैं। जो ऊपरके गुणस्थानोंमें चढ़े हैं. उनके सासादन और असंयतमें 
सामान्य पर्याप्त निषू व्यप्यौप्त तीन मूछ आलाप होते हैं। मिश्र और देश संयतमें एक पर्याप्त 
ही मूछ आलाप हे । संज्ञी लब्ध्यपर्याप्तमें एक लब्ध्यपर्याप्र आछाप है ॥७२०॥ 

कायमार्गणामें दो गाथाओंसे कहते है-- 

प्रथिवी, अप्‌, तेज, वायु, नित्यनिगोद, चतुर्गेतिनिगोद, इनके बादर और सूक्षम- 
भेदोंमें प्रत्येक वनस्पति और उसके प्रतिष्ठित अप्रविष्ठित भेदोंमें तीन हो आलाप होते हैं । 
त्रसजीवोंके सामान्यसे चौदद्द गुणस्थानोंमें गुणस्थानकी तरह आलाप होते हैं. कोई विशेष 
बात नहीं है । पृथ्वी आदि त्रसपयन्त रूब्ध्यपर्याप्रोंमे एक छब्ध्यपयौप्त आलाप ही होता 
है ॥७२१-७२१५॥ 

योगमार्गणामें कहते हैं-- 
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पृथ्विकायिकदोत्ठभप्काणिकदोत्ट तेजल्कायिकदो्् वायुकायिकदोछ नित्यनिगोदजीवंगरव्ठोल्ट 
चतुरगंतिनियोदजीवंगछोव्टं इबर बादरसूक्ष्मभेदंगत्ोोर्ं प्रत्येकवनस्पतियोद् तद्विभेदसप्प । 

प्रतिष्ठितप्रत्येकरो्॑ अप्रतिष्ठितप्रत्येकदो्ं ओघदोछु साधारणालापत्रयमक्कु ६ भ्रस 
जोवंगल सामान्यदोतु गुणस्थानंगपदिनाल्‍कप्पुबल्लि मिथ्यादृष्टथाविगुणस्थानंगव्ठोलु गुणस्थान- 

बोब्व्पेर्दंते आतापंगव्वप्पुशु। विशेषमिल्ल । पश्विकायिकादित्रसकायिकजीवपस्यंतमाद लब्ध्य- 

पर््याप्तरोद्ु लब्धिअपर्य्याप्तालापमो देयक्कु । 

अनंतरं योगमाग्णंणेयोल्ु आलापमं पेकूदप :-- 

एक्कारसजोगाणं पृण्णगदाणं सपुण्ण आलाओ | 


मिस्सचउक्कस्स पृणो सगएकक्‍्क अपुण्ण आलाओ ॥७२३॥ 
एकादशयोगानां पूर्णणतानां स्वपूर्णालापः । मिश्रचतुष्कस्य पुनः स्वकेकोष्पूर्ण. आलापः ॥ 
पर्प्यप्तिगे संद मनोवाग्योग्ंगढेदुं औदारिकवेक्रियिकाहा रकंगठ ब मूर्रुमतु पन्नों दु 

योगंगछगे. स्वस्वपूर्णालापमों दो देयककुमदे ते दोडे.. सत्यासत्यो भवानुभवमनः पर्थ्याप्ताव्टापसुं 
सत्यासत्योभपानुभयभाषापर्य्पप्ताक्ापमुं औदारिकवेक्रिपिकाहारकशरी रपर्य्याप्ताछापसुं तंतस्म 
बोदोंदेयगि पस्तोंदुयोगंगलोत्यु पन्‍नोंदे पर्य्याप्ताव्यपसप्पुर्व बुदत्यं। मिश्रचतुष्कयोगक्क मत्ते 
स्वस्वापर्य्याप्रालापमोंदोदेयककुमौदारिकापर्य्यप्रवेक्रियिकापर्य्याप्रआहा रकापर्य्याप्त काम्मंकाया- 
पर््याप्तमे बाव्टापचतुष्टयं यथासंख्यमागोंदोंदे पेटव्पडुवुर्वेबुदत्थं ॥ 
अनंतरं बेद मारगंणावियाह।रमाग्गंणापर््यंतमाद पत्तु' माग्गंणेगव्ठोछ्ाल्छापक्रमं तोरिदप॑ ॥ 
वेदादाह्ारोत्ति य सगुणड्राणाणमोघ आलाओ । 


णवरि य संदित्थीणं णत्थि हु आह्स्गाण दुगं ॥७२४॥ 
वेबाहारपय्यंत थे स्वगुणस्थानानामोधघ आव्टाप: | नव्रमस्ति च्व षंढसख्रोणां नास्त्याहारक- 
योदिक 0 
वेदमाग्गंणेमोवल्गो डु आहारमाग्गंणेपस्य॑तमाद पत्तु साग्गंणंगव्ठोलु तंतम्भमारगंणेगव्ठ 
गुणस्थानंगछगें सामान्यादिदं मुणस्थानंगछोछ पेकदालापक्रममेयककुमादोडसो दु नवीनसुंटदाबुद्दे दोडे 
भावषंदरं द्रव्यपुरुष्द भावस्त्रोयरं द्रव्यपुरुषरुगछप्प वेदसाग्गंणेय सवेदानिवुत्तिकरणपण्यंतमाद 


पर्याप्तिगताना चतुर्मनश्चतुर्वागौदारिकर्षक्रियिकाहा रकैकादशयोगाना स्वस्वपूर्णालापो भवति यथा 
सत्यमनोग्रोगस्य सत्यमन:पर्याप्ताछाप: । मिश्रयोगचतुष्कस्य पुनः स्वस्वेकार्याप्तालापो भवति। यथा 
ओऔदारिकमिथस्य औदा रिकापर्याप्तालाप: ॥ $२३॥ अथ शषप्रा्गणासु आह-- 

वेदाद्याहारान्तदशमार्गणासु स्वस्वगुणस्थानानामाछापक्रम सामान्यगणस्थानवद्धूवति किन्तु भावषण्ड- 
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पर्याप्त अवस्थामें होनेवाले चार मनोयोग, चार वचनयोंग, ओऔदारिक, वेक्रियिक, 
आहारक काययोग इन ग्यारद् योगोंसें अपना-अपना पयोप्त आछाप होता है । जेसे सत्य- 
मनोयोगके सत्यमन पर्याप्र आलाप होता है । चार मिश्रयोगोंमें अपना-अपना एक अपर्याप्त 
आहाप होता है| जैसे औदारिकमिश्रके ओदारिक अपयोप्त आलाप होता है ॥७२३॥ 

शेष मागणाओंमें कहते हैं-- 

बेदसे लेकर आद्वारमार्गणा पयेनत दस मागणाओंमें अपने-अपने 92488 आलाप- 
क्रम सामान्य गुणस्थानकी तरद्द होता है। किन्तु भावसे नपुंसक द्रव्यसे पुरुष और भावसे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ९४५ 
जस्थानंगछोन्ूू घष्टगणस्थानवर्तिप्रभत्तसंयतनोव्ञाहुरक आहारकसिश्रमे बाव्यपद्य्म पेन्टठुकोल 
हब बोडा गुणस्थानवोठछ अशुभवेदोबयघु८करोलाहाराद्धि संभविसदष्पर्दरिदं हत्यपमाणं पसत्यु- 
दयमें दाहारकदारी रदोल्ठु प्रशमस्तप्रकृतियक्रमुदयनियसमुटप्पुवरिव ॥ वेदसास्गंणेयोव्टनिवुत्तिकरण- 
स्वेदभागिषय्यंतमों भत्तं गुणस्थानंगछप्पुबु। मेलण , नाल्कुमवेदभागिपरय्यंत॑ कषायसार्गंणेय 
क्रोधवो भसु॑मानदों भत्तु सायेयो भत्तु] बादरलोभदों भतु॒सिश्यादुष्टिगुणस्थानसावियागिह 
गुणस्थानंगल्तो् सुक््मलोभक्के सुक्ष्मसांपरायगुणस्थानबोत्ं ज्ञानमार्ग्गणेय कुसतिज्ञानदेरडं कुश्ृत- 
ज्ञानदेरडु विभंगज्ञानवेरडं मतिज्ञानदों भत्तु श्रुतज्ञानदो भत्त॑ अवधिज्ञानदों भत्त, सनःपर््यंयज्ञानदेव्ट, 
केबलज्ञानदेरडुं_गुणस्थानंगलोलु । संयमसाग्गंणेय असंयसद नालल्‍कुं वेशसंयमदों दूं सामायिकद 
नालकु छेदोपस्थापनद नाल्‍कुं परिहारविशुद्धि संयमवेरडुं सुक्मसांपरायसंयमदो दुं यथार्यातसंयमव 
नाल्‍कुं गुणस्थानंगव्ठोल्॑ बर्शनसाग्यंणेय चल्ुदंशंतव परनेरदु गुणस्थानंगव्ठोत्डसचक्षुदृ्धंनद पन्‍्नेरदुं 
अवधिवर्शनवों भत्तु' केबलवर्शंनवेरडूं गुणस्थानंगव्ठोत्ट लेश्यामाग्यंणेय कृष्णनोलकपोतंगव्तनाल्कुं 
नाल्‍कूं गुणस्थानंगव्लोन्ं तेज:पद्मंगलक' गुणस्थानंगल्हो्ं शुक्कलेश्यंय पविमृरं गृणस्थानंगव्लोतड 
भव्यमाग्गंणेयोत्दू भव्यन पदिनातकुमभव्यनदों दु ग्रुणस्थानंगव्ठोन्ट सस्यक्त्वसाग्गंणेय मिथ्यात्यवों ढुं 
सासादननतस्तों दु. सिक्षन तस्नो दु द्वितोयोपशमसम्यक्त्वदें दूं प्रथमोपशमसम्यक्त्वदनाल्‍कुं 
वेदकसम्यक्त्वद नाल्‍कुं क्षायिकसस्यक्त्वद पन्नों ढु' गुणस्थानंगछोछ संजिमागंणेयोठ् संज्ञिय 
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द्रव्यपुरषे भावस्त्रीद्रव्यपुरुषे व प्रमत्तसंयते आहारकतन्मिश्राछापौ न । हत्थपमाणं पससत्थुदर्य| इत्याहारक- 
शरीरे प्रशस्तप्रकृतीनामेबोदयनियमात्‌ । वेदानामनिवृत्तिकरणसवेदभागान्तेषु क्रोधमानमायाबादरलोभानां 
अवेदचतुर्भागान्तेषु सूक्षछोभस्य सुक्ष्मसापराये । ज्ञानमार्गणायां कुमतिकुश्रुतविभद्भानां दयोः, मतिश्रुतावधीनां 
नवसु, सनःपर्ययस्थ संप्तसु, केवलज्ञानस्य दयो:, असंयमस्य चतुर्षू, देशसंयमस्य एकस्मिनू, सामायिकछेदोप- 
स्थापनयोध्चतुर्ष, परिहारविशुद्धेदयो:, सूक्ष्मसांपरायस्य एकस्मिनू, यथासख्यातस्य चतुर्ष, चक्षुरचक्षर्द्शनयों: 
द्वादशसु, अवधिदर्शनस्य नवयु, केवलदश्शनस्य द्वयो:, कृष्णनीलकपोतानां चतुर्यु, तेज:पद्मयो: सप्तसु, शुबल्ाया- 
स्त्रयोदशमु, भव्यमार्गणायां भव्यस्यथ चतुर्दशसु, अभव्यस्य एकस्मिनू, सम्यक्त्वमार्गणायां मिथ्यात्वसासादन- 
मिश्राणामेकैकस्मिनू, द्वितीयोपशमस्य अष्टसु, प्रथमोपशभवेदकयोद्यतुर्ष, क्षायिकस्य एकादशस, संजिनो- 
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ख्तरी द्वव्यसे पुरुषके प्रमत्तसंयतमें आद्वारक-आहारक मिश्र आछाप नहीं होते क्योंकि 


'हत्थपसाणं पसत्थुदर्य/ इस आगम प्रमाणके अनुसार आह्यारक शरीरमें प्रशस्त प्रकृतियोंके 
ही उदयका नियम है| वेद अनिवृतिकरणके सबेद भाग पयनन्‍्त होते हैं । क्रोध, मान, साया, 
बादर छोभ अनिवृश्तिकरणके वेद्र६ृिंत चार भागपयंन्त क्रमसे होते हैं। सूक्ष्मलोभ सूक्ष्म- 
साम्परायमें दोता है | ज्ञानमागंणामें कुमति, कुश्रुत और विभंगके दो गुणस्थान हैं । मतिश्रुत- 
अवधिके नौ गुणस्थान हैं। मनःपययके सात गुणस्थान हैं। केवलज्ञानके दो गुणस्थान 
हैं। असंयतके चार गुणस्थान हैं, देशसंयतका एक गुणस्थान है । सामायिक छेदोपस्थापनाके 
चार गुणस्थान हैं। परिद्दारविशुद्धिके दो, सृक्ष्मसाम्परायका एक, यथाख्यातके चार, चक्षु- 
दक्शन-अचक्ष॒ुद्श नके बारह, अवधिदशनके नो, केवछदशनके दो, कृष्ण-नीछ-कपोत लेश्याके 
चार, तेज और पदह्मके सात, शुक्छलेश्याके तेरह, भव्यमार्गणामें भव्यके चौदह, अभव्यका 
एक, सम्यक्त्वमार्गंणामें मिथ्यात्व सासादन मिश्रका एक-एक गुणस्थान दे। द्वितीयोपशम- 
सम्यक्त्वके आठ, प्रथमोपशम ओर बेदकके चार, क्षायिक सम्यक्त्वफे ग्यारह, संझ्ीके 
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श्ड६्‌ गो० जीवकाण्डे 


प्नेरइं असंशियदोंदुगुणस्थानंगल्लोतद' आहारमाग्गंणेयोजू आहारद परविभृरमनाहारबोंदु 
शुणस्थानंगलोलं सामान्यदिदं गुणस्थानंगछोछु पेक्द क्रमदिदंभाव्यपंगत्ठ' पेलूदु कोछूगे ॥ 
गुणजीवा पज्जत्ती पाणा सण्णा गइंदिया काया । 
जोगा वेदकसाया णाणजमा दंसणा लेस्सा ॥७२५॥ 
भव्वा सम्मत्तावि य सण्णी आहारगा य उवजोगा । 


जोग्गा परूविदव्वा ओषादेसेसु सम्रदायं ॥७२६॥ 

गुणजोबाः पर्य्याप्तयः प्राणा: संज्ञा गतोंद्रियाणि काया: । योगा वेदकषाया शानयमा वश- 
तानि लेश्याः ॥ 

भव्याः सम्यक्त्वानि च संज्िनः आहारकाइचोपयोगाः । योग्या: प्ररूपयितव्या: ओघादेशेश्ु 
समुदाय ॥ 
$ पदिनाल्‍कु गुणस्थानंगर्॑ मुलपर्य्याप्तजीवसमासंगव्ठे व्द मूलापर्य्याप्तजीवसमासंगढ्ठ व्टं 
संजिपंचेंद्रियजी वसंबंधिपर्याप्तिगव्ठारुमपर्य्याप्तिगढलारंं ॥ असंशिजीवसंबंधिगलु विकलत्रयजी व- 
संबंधिगलुमप्प पर्य्याप्तिगछय्दुसपर्याप्तिगछय्वुं । एकेंद्रियसंबंधिपर्य्याप्तिगल्ठु_ नाल्कुमपर्य्याप्ति- 
गछ तालके संजिपंचेंद्रिय पर्य्याप्तिजीवर्संबंधिप्राणंयठ फ्तु । तदपर्य्याप्तजीवसंबंधिप्राण॑- 
गछेढ॑ असंज्िपर्य्यप्तपंचेंद्रियजोवसंबंधिप्राणंगछ्ों भत्तु.. तदपर्य्यप्तप्राणंगल्ठेल अतुररिद्रियप- 
्यप्तजोवसंबंधिप्राणंगर्ल ठुं ॥. तदपर्य्याप्तप्राणंगछारं. पय्याप्तत्रींद्रियजोवसंब धिप्राणंगढ्ठेव्ु 
७॥ तदर्प्याप्तप्राणंगछेय्दूं पर्य्याप्तद्वींदियजीवरसंबंधिप्राणंगढछारं । तदपर्य्यप्रप्राणंगछु नाल्‍क ९ 
पर्य्याप्तेकेंद्रियजोवर्सबंधिप्राणंगलु नाल्‍कुं। तदपर्य्याप्रजीवसंबंधिप्राणंगछ सुरुं । पर्य्याप्तसयोगि- 
केवल्टिभट्वारकसंबंधिप्राणंगल्ु॒ नाल्कुमवाबुर्व दोड वाक्कायायुरुत्छूवासनि:इवासंगन_ क्कुसा । गृण- 


दञदिशसु, असंज्ञिन एकस्मिनू, आहारकस्य त्रयोदशसु अनाहारकस्य पश्चसु व गुणस्थानेषु सागान्यगुणस्थानोक्त 
क्रमेणालाप: कर्तव्य: ॥७२४॥ 

गुणस्थानानि चतुर्दश, मूलजीवसमासा: पर्याप्ता: सप्त। अपर्याप्ता: सप्त | सज्ञिनः पर्याप्तयः षट्‌ 
अपर्याप्तयः घट्‌ 4 असज्ञिनों विकलत्रयस्थ च पर्याप्तयः पद्च अपर्याप्तय, पश्च । एकेन्द्रियस्थ पर्याप्तय: चतस्नः 
अपर्याप्तय' चतस्र: । प्राणा: संज्ञिनों दश तदपर्याप्तस्प सप्त । असंज्ञिन. नव तदपर्याप्तस्य सप्त, चतुरिन्द्रियस्य 
अष्टो तदपर्याप्तस्प षट्‌ , तऔन्द्रियस्थ सप्त त्दपर्याप्तस्थ पञ्च, द्वीन्द्रियस्थ षद तदपर्याप्तस्प चत्वारः, 
एकेन्द्रियस्थ चत्वारः तदपर्याप्तस्य तय. । सयोगकेवलिन- चत्वार. वाक्कायायुरुच्छवासनिश्वासाख्या: । तस्यैव 


बारह, असंज्ञीका एक, आहारकके तेरह ओर अनाह्वारकके पाँच गुणस्थानोंमें सामान्य गुण- 
स्थानोंमें कहे गये क्रके अनुसार आछाप कर लेना चाहिए ॥७२७॥ 

गुणस्थान चोद्‌दद, मूल जीवसमास चौदह उनमें सात पर्याप्र, सात अपर्याप्त, संज्षोके 
पर्याप्त अवस्थामें छह परयोप्तियाँ ओर अपर्याप्त अवस्थामें छह अपर्याप्तियाँ, इसी प्रकार 
असंज्ञी ओर विकलन्नयके पाँच पयोप्तियाँ, पाँच अपर्याप्तियाँ | एकेन्द्रियके चार पर्याप्तियाँ 
चार अपयाप्तियाँ, प्राण संज्ञीके दस, संज्ञी अपर्योप्तकके सात, असंज्ञीके नो, असंज्ञी 
अपर्याप्तके सात, चतुरिन्द्रियके आठ, अपर्याप्तके छह, तेइन्द्रियके सात, अपर्याप्तके पाँच 
दोइनिद्रियके छह उसी अपर्याप्तके चार, एकेन्द्रियके चार उसी अपर्याप्तेक तीन। सयोग- 
केवलीके चार प्राण बचन, काय, आयु, उछबास-निइवास, उसीफे पुनः सिश्रकाय ओर आयु। 


जे ओिलजिध्ललालववचध्कि खिल लजचचििल जल जा लि ल जि ल  जी 
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स्थानदोले मिश्रकाय प्राणंगव्ठेरं अयोगिकेवलिगुणस्थानदायुष्प्राणमोंदुं नाल्‍कुं संश्ेगव्ठं नाल्‍कु 
गतिगल्ं अग्दुर्मिद्रियंगठ्ठ' ॥ आदकायंगछ' पर््योप्तयोगंगन्‍ूपनों दूं ॥ अपरय्यप्तियोगंगव्ठु नाल्‍्कुं 
मूरुवेबंगलु नालकु कवायंगल् एंटु शानंगल एकु संयमंगव्दु नाल्‍कु दर्शनंगठु आईं लेद्यगढ्ं, 
यरई भव्यंगक' आर सम्यकक्‍्त्वगल्दु यरडुं संजेयरुू' यरडुसाहारंगढं | पन्‍नरड्मुपयोगंगल्ुु एंबो 
समुच्चयं गुणस्थानंगव्ठोन्ठ' सार्गंणास्थानंगव्लो्ं ययायोग्यंगरव्ञागि प्ररूपिसल्पडुवुबल्लि संवृष्टि :-- ५ 


गु ।+ प्‌ | जी । ७ | अ७ । प६ प्राणंगलु १०१७।९।७। ८ | 
शैंड ॥ अ। ६ ११५ । अ५ | प४ 
६।७३५१६१४।४१३१४। स२।अ १। संजेगन्दुनातकु ४। गतिगत्ठ नाल्‍्कु ४१ इंद्रिय 
५।काय ६॥ यो ११५१४। बे ३३ क । ४१ ज्ञा ८ (सं ७। द ४१ ले ६१ भ २१ सं ६३ सं २। 
आ२।उ १२॥ 


जीवसमासयोलु विशेषमं पेछदप्प :-- 
ओघे आदेसे वा सण्णी पज्जंतगा इवे जत्थ । १० 
तत्थ य उणवीसंता इगिबितिगुणिदा इवे ठाणा ॥७२७॥ 
ओघे आदेशे वा संजिपय्यंता भवेयुय्य॑त्र तत्र चेकान्नविशत्यंता एकद्वित्रिगुणिता भवेयु:- 
स्थानानि ॥ 
सामान्यदो््॑ विशेषदो् संज्ञिपय्पंतमाद सुलजीवसमासंगकाबेडेयोल पेछल्पडुगुवल्लि 
एकान्नविशतिअंतमाद उत्तरजीवसम्ासस्थानविकल्पंगछ एकद्वित्रिगणितमादोडे सब्दंजोवसमास- १५ 


0 
स्थानविकल्पंगल्प्पुवु | सा १। त्र ११ स्था १९।१ए १। वि १। सं १।८१।वि१।अ १। सं १। 


> ४न्‍3ल5> लेट ह लडललडऑििलआील >लज अअजिी+>>+ जी डा ज जा 
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पुन: मिश्रकायायुपो, अयोगस्य आयुर्नामिक: । संशाइचतस्र., गतयः चतस्र:, इन्द्रियाणि पश्च, काया. षद्‌ , 
योगा: पर्याप्ता एकादश, अपर्याप्ताश्चत्वार:, वेदा: त्रयः, कषायाइचत्वार:, ज्ञानानि अष्टो, संयमा: सप्त, 
दर्शनानि चत्वारि, लेदया: पट्‌ , भव्यहयं, सम्यकत्वानि घट, सशिद्वयं आहारद्यं उपयोगा द्वादश-एते सर्वे 
समुच्चयं गुणस्थानेषु मार्गणास्थानेपु च यथायोग्य प्ररू्पय्रितव्या: ॥७२५--७२६॥ जीवसमासेषु विशेषमाहू-- २७ 

सामान्‍्ये विशेषे वा संज्िपयंन्ता मूलजोव्समासा यत्र निरूप्यन्ते तत्र एकान्नविशत्यन्ता उत्तरजीव- 
समासस्थानविकल्पा एकद्वित्रिगुणिता: संत; सर्वजीवसमासस्थानविकल्पा भवन्ति । 





/५२५०- ७१ 











अयोगीके एक आयुध्राण दे । संज्ञा चार, गति चार, इन्द्रियाँ पाँच, काय छह, पर्योप्तयोग 
ग्यारह, अपयोधप्त चार, वेद तीन, कषाय चार, ज्ञान आठ, संयम सात, दशन चार, लेश्या 
छट्ट, भव्य-अभव्य, सम्यकत्व छह्द, संक्षी-असंज्ञी, आह्ारक-अनाहारक, उपयोग बारह | ये २५ 
सब गुणस्थानों ओर मागणास्थानोंमें यथायोग्य श्रूपणीय हैं ॥७२५-७२६॥ 
जीबसमासोंमें विशेष कहते है-- 
श्ः ७ ए 5-3 हि] 

हि गुणस्थानों या मार्गणाओंमें जहाँ संज्ञीपयन्त मूल जीवसमास कद्दे जाय वहाँ उन्‍्नीस 

पयन्त घत्तर जीवसमास स्थानके विकल्पोंको एक सामान्य, दो पर्योप्त-अपयौप्त ओर तीन 





१, भर गु. जी, प६। 


६१॥ ३० 
१४।७। ७१ ५ ५। 


नर 


शप 


२५ 


९९८ गो० जीवकाण्डे 


धे | 
ए११बि१।ति१।च१।पं१।पृ१। अ १) ते १। वा ११ व १ त्र १ । पृ ९१। ज ११ 


|] |] 
तेश्शवाश।/ब१।वि१।स १ ।पृ१।अ १। ते । बा (व ११७ वि१)। अ १ | सं १ । 
पुशशअ्ृ१।ते१।बा१।य१।बि१।ति१। च १।१११प्‌ ११ अ १। ते १५ वा ११ 


वब१।बि१।+ति१(च१।अ१।सं ५ ।पु२।अ २। ते २।वा २५१ २। त्र ११ पु २१ 
अ२।ते२५वा २११ २१वि१।स १ ॥प २ अ २।ते २। बा २। ब २। वि १। सं हु । 
पुर ।अ२।ते२।बा२। व२। बि१।ति१।च १।पं | ।प२।अ२। ते २। वा २। 
वब२।बि१)।ति१।च१।ति१)च १।अश१।सं १ ।पुर।अ २१ ते २। बा २। नि २) 


| 

ज२।प्रश.५विश)१अ१। सं १ ।पु२।अ २। ते २५बा २।/ नि २५च २१ प्र १ ।बि१। 
| 

ति१।च१)।पंश।प्र। अ२।ते २। वा २। नि २। च २। प्र१/बि श। ति१। च १। 


|] 
अ१।सं१। पुरे। अ१। ते२। वा२३ नि२।च २। प्र२+वि१। ति१,च १) 


| 
अश१ सं१७ 
११२।१३३१४।५१६३१७। ८१९१ १०१ १११ १२१ १३१ १४१ १५१ १६१ १७। 
१८३ १९ 0 बुणकारससान्यदिदसों दु १। युति १९०३ २१४। ६३ ८३ १० । १२। १४१ १६१ 
१८१ २० । २२। २४१ २६। २८। ३० ॥ ३२२। ३४। ३६॥ ३२८॥ गरुणकाररयुति ३८०। ३॥ ६॥ 


सा १त्र १स्‍था १ ए१वि१सं १एशविश।अश्सं १ ए १ विशृ्तिश्च १पं १पृ! 
भश्तेश्वाश्व १त्रश्पृश्म १ ते श्वाश्व श्वि १ैसं १पृश्ञन (ते१ वाश्व१वि१। 
अश्संश्प्‌श्ण श्ते श्वा श्व श्विश्ति बच श्प १। पु शअ शृते (बा (व १ विश्ति? 
व रतरश्संश्पुरभरतेरवार्व २त्र शप्रमशतेर वारब २विशसं१। प्रभरे 
तेरबारस्वशविश्ञ (सं १। प्रम२ तेरवा २रब२विशृ्तिश्च १५ १। प्र अर 
तेरवाश्वरविश तिश्च १ अश्पं१। प्रभ रतेर वारनिरचर प्रशविश्भ! 
सं१।पुरेम+रतेरवा२निरचरप्रश( विश्ति१च १प१। प्रमरते२र वा रनिर 
चरप्रश्विश्तिश्च १ अश्सं१। पृ्?रअरते२ वा२निरचरे प्र२वि(१ति च! 
अश्सं१।१२३४५६७ ८९१० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९। गुणकारः सामान्यत 
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सामान्य पर्याप्त-अपयोप्तसे गुणा करनेपर समस्त जोषसमास स्थानके विकल्प होते हैं। 
एकसे लेकर उत्नीस तकके विकल्पोंको एकसे गुणा करनेपर उतने हो रहते हैं. १, २, ३, ७, 
५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९। इन सब्रका जोड़ १९० 





१. इवु पर्य्याप्तंगलोंदे भेदतु । पर््याप्तापर्याप्तभेदरदि द्विगुणंगलु । ३. इवबु पर्थ्यप्तनिवृत्यपर्म्याप्त- 
लब्ध्यपर्य्याप्तमेददित्रिगुणितगलु । 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ९४९, 


९५ | १२९। १५॥ १८ । २११ २४॥ २७ । २०) ३३१ २६। ३९) ४२॥ ४५) ४८। ५११ ५४॥ 


५७ ॥ गुणकार ३ युति ५७० ५ इंतु गुणस्थानंगव्ोोर मार्गंणास्थानंगछो्ं विशतिविध गल्ठु 
योजिसल्पड़॒गुमदे ते दोडे :-- 
वीरमुृहकमलूणिग्गययसयलसुयग्गदणपयडणसमत्थं । 
णमियूण गोदममह सिद्धांताछावमणुवोच्छ ॥७२८॥॥ 
वोरघुखकसलनिग्गंतसकल श्रतप्रहणप्रतिपादनसभर्त्व । नत्वा गौतममह सिद्धांताव्ठापसनु- 
वक्ष्यात्रि 
सृत्रसुचितंगव्ठप्प विज्तिविधंगव्याव्टापनिकषण माडल्पडुबल्लि सोवक्तोत् गुणस्थानदिवं 
येल्टल्पडुगुमद ते दोडे पदिनाल्‍कु गुणस्थानवत्तिगर्ढ गुणस्थानातीतरुगछुमोत्टरु । पदिनाल्‍कु जोव- 
समासंगतनुव्यदमतोतजीवससासरुगव्दमोव्रु षट्पर््याप्तिगलोत्कूडिदर्द । षड़पर्य्याप्तियुक्तर् 
पंजपंचपर्य्याप्त्पपर्य्या प्तियुक्तरं । चतुश्चतुःपर्य्याप्ल्यपर्य्याप्तियुक्तरगव्ठभोछूद । अतोतपर्य्याप्तरुगब्दु- 
मोर । दशप्राण । सप्तप्राण । नवप्राण | नवप्राण॥ सप्तप्राण । अष्टप्राण ॥ षट्प्राण ६ सप्तप्राण ४ 
पंचप्राण । षट्प्राण | चतु:प्राण। चतुःप्राण | त्रिप्राण । चतुःप्राण। द्विप्राण। एकप्राण। युतरु- 
मतोतप्राणरुगल्ठुमोल्‍्ठर । चतुश्विधसंज्ञायुक्तरं । क्षोणसंज्ञरुगन्ुमोत्तरु ।  चतुग्गंतिजोवंगढ्ठ॑ 
सिद्धनतिजीवंगछमोत्ट रु । 
एकेंद्रियादिपंचजातियुतजी बंगल्ु मतो तजातिगल्सोब्ठर | प्रष्योकापिकादिषट्कायिकंगव्ठ- 
मतोतकायिकंगव्ठुमोत्ठर १ पंचदशयोगयुक्तरमयोग रुगरुसोलूरु । त्रिवेदिगव्दमपगतवेदगलुमोलठर १ 


8. अल क्‍ट5ञा 5 ल जल ८5 
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एक. १। युति: १९०। २४५६ ८ १० १२ १४ १६ १८ २० २२ २४ २६ २८ ३० ३२ ३४ ३६ शे८ 
गुणकार: २ युति. ३२८० । ३६ ९ १२ १५ १८ २१ २४ २७ ३० रेरे ३६ २३९ ४र ४५ ४८ ५१ ५४ ५७ 
गुणकार. ३। युति: ५७० ॥७२७॥ हतो»्ग्र गुणस्थानेषु मार्गणास्थानेषु च ते गुणजीवेत्यादिविशतिभेदा 
योज्यन्ते तद्यथा-- 

तत्र गुणस्थानेषु यथा तावच्चतुर्दशगुणस्थानजीवाः: तदतीताइच सन्ति | चतुर्दशजोवसमासास्तदतीताम्र 
संति । षट्‌ घट पद्म पद्नचतुश्चतु: पर्याप्त्यपर्याप्ति जीवा: तदतीताइच संति । दशसप्तनवसत्ताष्टपट्सप्तपश्न घट च- 
तुश्चतुस्त्रिचतुद्र्धकृप्राणा: तदतीताश्च संति। चतुःरुंज्ञा' तदतीताश्च संति । चतुर्गतिका. सिद्धाइ्च संति । 
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होता है। इन्हें दोसे गुणा करमेपर सबका जोड़ ३८० होता है और तीनसे गुणा करनेपर 
सबका जोड़ ५७० होता है ॥७२ज। 

यहाँसे आगे गुणस्थानोंमें ओर मार्गणाओंमें गुणस्थान जीबसमास इत्यादि बीस 
भेदोंकी योजना करते हैं-- 

वधमान स्वामीके मुखरूपी कमछसे निकले सकलश्रुतको प्रहण और प्रकट करनेमें 
समथ गौतम स्थामीफो नमस्कार करके सिद्धान्ताछापको कहूँगा। 

गुणस्थानोंमें जेसे चौदद् गुणस्थानवर्ती जीव हैं। गुणस्थानसे रहित सिद्ध हैं। चौदह्‌ 
जीवसम|ससे युक्त जीव हैं. उनसे रद्दित जीव हैं । छह-छह, पाँच-पाँच, चार-चार पर्याप्ति 
ओऔर अप प्रिसे युक्त जीव हैं. और उनसे रह्दित जोव हैं । दस सात, नो सात, आठ छद्द, 
सात पाँच, छह चार, चार तीन, चार दो और एक प्राणके धारी जीव हैं. और उनसे रहित 
जीव हैं। चार संज्ञावां़े और उनसे रहित जीव हैं। चार गतिवाले और गतिरहित सिद्ध 


१५ 
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९५० गो० जीवकाणप्डे 


चतुःकषायिगछ मकपायरुसोछूर ॥ अष्टज्ञानिगल मोर ।  सप्तसंयमरुगत्ल, मतोतसंयसरुगत्ण,- 
मोत्ठर । चतुहुंशनिगलुमोल्र। द्रब्यभावभेदषड्लेश्यरगव्युमलेश्यरगवल्ुमोल्टर । भव्यसिद्धरगत्य मभ- 
व्यसिद्धरणनुमतोतभव्याभव्यसिद्ध रुगठ्सो>रु । घड्विषसम्यकत्वयुक्तरगलुमोत्ठद । संक्षिगन्दूमसं- 
शिगव्दुमतिक्लांतसंज्यसंशिगत्छ, मोव्ठर । आहारिगत्द मनाहारियव्ठ सोब्ठद । साकारोपयोगयुक्तरुगलु - 
मनाकारोपयोगयुक्तरँ । युगपत्साकारानाकारयोगयुक्तरुगछ मोव्ठद । इन्तु पर्याप्तविशिष्टगुणस्थाना- 
ब्वापं विवक्षितमागलु पविनालकुं ग्ुणस्थानिगव्ठयुमोव्टद। अतोतगृणस्थानरिल्लेक दोडेपर्य्याप्तरोछु 


तदाव्टापासंभवपप्पुदरिदं । पर्य्याप्तगुणस्थानिगल्णे  गुश्ढ । जी9। १ ६१ ५॥ ४॥ प्रा१०१९। 
८१६१७१४। ४। १। संड | गह। हुं५ । का६। यो१११ बे३े । क४ । जश्ञा८। सं७। द४ हे ध्द्व 
भा 
भर२।सं६।सं २।+आ २३ उ १२। अपर््याप्तगुणस्थानिगछगे। गरु ५१सि। सा। अ। प्र! 
सयोगी । जी ७।१५६१५। ४। प्रा७।७१६।५।१४। ३। २। सं ४ । ग ४ । इं६५। का ६) 
योग ४ । औमि। वै सि।आ सि । कास्संण । वे ३। कषा ४ ज्ञा ६१ कु। छु। म। शु।अ। 


लजीजिजीज पी 
न अजीज न अऑनील न अनिल “जी जीजीकिलीिीज तल न क्‍जीजी जी हज अली जल जी पट 





पञ्चजातयः तदतोताश्च संति । षट्कायिकास्तदतोताइच संति । पश्चदशयोगा: अयोगाश्व संति। विवेदाः 
तदतीताश्व संति । चतुःकषाया. अकषायाइच संति । मष्तज्ञानाः संति ॥ सप्तसंयमास्तदतीताइच संति । चतु- 
दर्शना: सति । द्रव्यमावषद्लेदया: अलेब्याइव संति। भव्यसिद्ा: अभव्यसिद्धा: अतीततद्भावाश्च संति। 
पट्सम्यक्त्वाइ्च संति | संज्ञिनोअसंज्ञिनोइतीतत ख्रावाइच सति । आहारिणोध्नाहारिणश्च संति । साका रोपयोगाः 
अनाकारोपयोगा: युगपदुभयोपयोगाइच सति । अथ पर्याप्तिविशिष्टगुणस्थानाठाप उच्यते-तत्र चंदु्दंशगुण- 
स्थानिनः संति न च तदतीता. पर्याप्तेषु तदालापासंभवातु-- 

पर्याप्रगुणस्थानिनां गु १४। जी ७ प१६५४। प्रा १० ९८७६४४१॥। सं४ । ग४। 


हृ५।का६।यो ११।वे ३।क ४। ज्ञा ८/ सं ७। द ४ । ले ६।भ २। स६। स॑२। आ१। 
भा५ 


उ १२ | अपर्याप्तगुणस्थानिना गु ५मि सा अप्रस । जी ७ अ । प६।५।४। प्रा७७६५४२३२॥। 
सं ४।ग ४।इ५।का ६। यो ४ औमि वैमि आमि कार्म । बे ३। क४। ज्ञा ६। कुकुमश्ुअके। 
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हैं। पाँच जातिवाले ओर उनसे रहित जोब हैं। छह कायिक जीव और उनसे रहित जीव 
हैं। पन्द्रह योगवाले जीव और योगरद्दित जीव हैं। तीन वेदबाले जीव और उनसे रहित 
जीव हैं। चार कषायवाले जीव ओर कपायरद्वित जीव हैं। आठ शक्षानवाले जीब हैं.। 
ज्ञानरहित जीव नहीं हैं। सात संयमसे युक्त जीव और उनसे रहित जीब हैं। चार दर्शन- 
वाले जीव हैं। दर्शनसे रहित जीव नहीं हैं। द्रव्य भाव रूप छह लेश्यासे यक्त जीव और 
उनसे रहित जीव हैं। भव्यसिद्ध अभव्यसिद्ध जीव हैं. और उन दोनों भावोंसे रहित जीव 
हैं। छह सम्यक्त्वय॒क्त जोब हैं। सम्यक्त्व रद्िित जीव नहीं हैं. । संज्ी और असंज्ञी जीव 
तथा दोनोंसे रहित जीव हैं। आह्वारी और अनाहारी जीव हैं। साकार उपयोगी, अनाकार 
उपयोगी और एक साथ दोनों उपयोगवाले जीव हैं। आगे गुणस्थान और मागणास्थानमें 
यथायोग्य बीस प्ररूपणा कहते है-- 

विशेष सूचना--टीकाकारने गृणस्थानों और मार्गणास्थानोंमें बीस भ्ररूपणाओंका 
निरूपण सांकेतिक अक्षरोंके द्वारा किया द्वे। उन्हें आगे अन्तर्मँ नकश्ञों द्वारा अंकित 
फिया गया है । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका ९५१ 


के।सं४ अत सा।छे।यया।द४ ले२र काशु॥। 
भा६८ 


सब्बेस सुहुमाणं कावोदं सव्बविग्गहे सुक्का । 
सथ्यो म्रिस्सो वेहों कवोदवण्णों हुवे णियमा ७ 
भ२।सं ५) मिश्ररचिरहित सं २।आ २॥ उ १०१ विभंग ज्ञानसहित सिध्याह शिगुण- 
स्थानवर्तिगढ़गे गु १५ जो (४ १६१६१५१५१४। ४। प्रा १०१७१९१७१८१६। 
७१५३१६।४।४। २३१ सं ४ । ग४। इं ५१का ६।यो १३५१ आहारकद्र॒यरहित । वे ३१ 
क्‌४।ज्ञारे। कु।कु।वि। सं।१।अ । द २१ के भर।सं१)।सि।सं२।आ२। 
भा 
उ५। पर्य्याप्तमिध्यादष्टिक्रो। गु (६ सि। जो ७। प ६॥ ५३४ प्रा ९०१ ९१ ८। 
७६१४१ 
सें४ड।ग४उड। इं५।का ६।यो १०। वे ३१ क ४१ज्ञा ३। कु। कु।वि। सं १ । अ। 
दर२।लेद्र६५भा६। भ२। सं १२।मसि।+सं २३आ १।७३ ५३ अपर्य्थाप्रमिथ्यादृष्टिगछूगे 
गु११सि।जि ७। पर्य्य 4६१ ५१४ । प्रा ७५७१६।५१४१३। सं ।४। ग ढ १३ ५। 
का ६। यो ३।ओऔमि वेसि।काम्सं । वे ३३ क ४ ज्ञा२ | सं १ । अध १२१ 405 क। 
भा 
शु।भ २।स १। मि।सं२। आ२।३ ४॥ 
सासादनगुणस्थावत्तिगछगं गु १ |सासा ।जो २।प ।अ॥प१६।६। प्रा १०१७१ 
सं४।गढउड।इईं १।का १।त्र।घो १३३ स ४ । वा ४ । औ २) वे २। का १। वे ३१ क ४। 


शा३।कु।कु।वि।संश।अ।द।२ ले ६६ भम१। सं१। सा सा।सं१।आ २। 
धभा 


सं ४असाछेयथा।द ४ ले २कशछणु। 
भा 

भ२।स॥५॥। मभिश्न न हि, सं २। आ २उ १०। विभद्भमन:पर्ययौ नहि, सामान्यमिथ्यादृष्टीनां । 
गुश।जी १४।प१६।६५५४४। प्रा१० ७९७८६७५६४४२१। सं४। ग४। इ ५। 
का ६ यो १३ आहारकद्दयं नहि । वे ३ । क ४। ज्ञा रे कुकुवि। सं !( अ।द १।ले ६।भ २स (है 

भा ६ 
मि।सं२।आ२।उ ५ तत्पर्याप्ताना गु १ । जो ७।१।६ ५ ४ प्रा१० ९८७६४। सं ४। 
ग्डं।इं५।का ६।यो १०। बे ३।क ४। ज्ञा रे कु कु वि।सं १ ।आ।द २।ले ६।भर२। 
भा ९६ 

सश्मि।सं२।आ १। 3 ५। तदर्प्याप्ताना-गु १(। जी ७। १६५४। प्रा७छ ७ ६ ५ ४ ३। 
सं४।गड। इं५। का ६१ । यो ३। औमि | वैमि। का। वे ३। क४। ज्ञा२। सं १ अ।द २ 
ले २ |क।शु।भ२।स (मिं। सं२ । आ२। ३ ४। सासादनाना-गृु ह सासा । जी २प।अ।! 
भा 
प६।६।प्रा।१० ७।सं४।ग४। ई १पं।का १ ।यो १३६।स४।वा४। औ२। व २। 
का १) वे ३। क ४। ज्ञा ३ कु, कु, वि। सं शय।द २के ६। भ११स १ सासा। स १(आर। 
भा 
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९५२ भो० जीवकाण्डे 


उ ५ | पर्य्याप्रकसासावनगुणस्थानवतिगत्गं | गु १ | सासा | जी १।प।प१६। प्रा १० । सं ४। 
गढ।इं१। पं। का १। तर। यो१० | सड। वाद | औका १। वे का १ | बे ३ । क ४। 
शारे।कू [कु[मि।सं१।अ।बर ले६द।भ१।सं १ (|सासा। सं१।आ१। उ५। 
भा६ 
अपप्यप्तिकसासादनगुणस्थानवरत्तिगव््ये । गु१ । अ। प।६।अ। प्रा७।असंडगर३े।ति। 
म।दे।इं१।पं।का १। त्रयो३। औमि! वेसि | का।| वे ३। क ४ । ज्ञा २। कु । कु। 
सं।अदर२र ले२। क।शु।|भ१।सं१।यासा।पं१।आ२। उ ४७ 
भा 

सम्यग्मिध्यावृष्टिगुणस्थानर्वात्तिग७छग । गु १। सिञश्र। जो १। प।प६।प। प्रा १०। 

संड। गढ़। इं१।पं!। का १ | त्र यो १०। म ७ | वाह | औका १। वे का १। वे ३ । 


क४। ज्ञा३ई | मि म। सि श्र। मिं अ। सं १ | अ | ६ ३। ले६द भ१।सं१। 
२६ 


मिश्ररचि | सं १ । आ १3६४ 

असंयतगुणस्थानर्वात्तिगल्ूणे। गुश। अ। सं। जो २।प।अ।प६६। प्रा १०।७। 
संड।ग४। इं१।पं। का १ त्र। यो १३१ म<८। ब४ै। और। बे २। का १। बे ३। 
क४।ज्ञा३।म। भ्र[ु अ।सं१।अ।द३।च।अ।अ॥ छे हे भ१।सं३।उ)।वे। 

भा 

क्षा।सं१।आ२।3६॥ 
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अतीतगुणस्थानसिद्धपरमेष्ठिगल गे । गु ० जी ० प ०। प्रा ० सं। ०१ थे १। सिद्धिगति। 
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भा 

प६।प्रा १० सं १(१।ग (म।ईं१।का १।यो९।बे०।क १। ज्ञा४। सं (सू (द ३। 
ले ६।भ १।स २ उक्षा।सं १।आ १।उ७। उपशान्तकषायाणा-गु १ उप। जी १।प१६। 
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प्रा १०।स ०।ग१म।इईं१।का १।यो ९।वयें ०. । क ० | ज्ञा४।सं (यथा | द ३। ले ६। 

भार 
भश्।स२।उक्षा।सं१। आ १।उ ७। क्षीणकषायाणा-गु १ क्षी। जी (।प६। प्रा १०। 
सं०।गम १ म।हं १।/का १।यो९। वे ० | क ० | ज्ञा ४ सं १ यथा।द ३।॥ले ६।भ£१। 
भा 

स श्क्षा!सं १।आ १। 3 ७। सयोगकेवलिनां-वगु १।जी २।प१६ ६। प्रा ४ २। सं ० ग ६ म। 
हं१ (का ।यो७ मर वार और का १। वे ० ।क ०। ज्ञा! के।सं १ यथा। द ६ के। 
ले ६।भ०।स १ क्षा।सं०। बा२। 3 २। अयोगकेवरलिनां-गु १ अयो। जी १। १ ६। प्रा ह। 
भार 

आयुष्य । सं ० । ग १ म।ई १पं।का १ त्र ।यो ० । वे ० /क ० | ज्ञा १ के। सं श यथा । द १ के। 
ले ६।म०।स हर क्षा।सं ० । आ है जनाहार । उ २। गृणस्थानातीतसिद्धपरमेप्ठिनां-गु ० जी ०। 
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हं।+०। का ० ।यो०।वे। ०१क ० ज्ञा ११ के। सं। ०१३ १ । के। ले ०4५ भ। ०। सं १। 
क्षा। सं। ०)५आ १। अनाहार । उ२॥ 


आदेशदोलु गत्यनुवाददोठु नारकरुगछूगे सामान्याव्यपं पेलल्पडुवल्लि । ग्रु ४। जो २। 
प।अ।प१६१६। प्रा १०१७। सं ४ै। ग१। नरकगति।ई १। का १। यो ११। से ४१ 
याड। बे२। का १। बे १। घं।क ४। ज्ञा६। कु।कु। वि।म।श्रु।अ। सं १। अ। 
ब३। च। अ। ब। लेईें भर। सं६। मि। सा। मि। उ। वे।क्षा। सं १। 

भा 
भा२।उ९॥ पर 

सामान्यपर्य्याप्तनारकर्प गु ४। जो १। प६। प्रा १०। सं४ड। ग१। नई १। 
का १। यो ९। वे १।षं ० । क ४। ज्ञा६। कु। कु।वि।म। श्रु।अ। सं १। अ।ब ३) 
च।अ।अ। लें १ छू भ२।सं ६।मि। सा।मि।उ। बे। क्षा। सं २। उ ९ ॥ 

भा३ 

सामास्यनारकापर्याप्तकंग गुरसि| अ॥ जी २१ १६५ प्रा3। संड। ग१।न' 
इं१।का((यो२। बे।सि।का॥ वे १। घ०।क ४। ज्ञा ५ कु। कु। म। श्रु। अ। 
सं((अ।ब३े। ले२र काशुशम२।सं३।सि। वे क्षा।सं१ (आ२।उ ८७ 

भाईे 

सामान्यनारकमिध्यादृष्टिगछगें गृ३। मि। जो २। प।अ।प६॥ ६। प्रा १०।७। 
संड। ग ११न।ई १।॥ का १ (यो ११। वे १/घष०। क ४१ज्ञा २। कु। कु। वि।सं १। 
अ।ब२। के भर२।सं १।मि।+ सं १ आ२१उ५0 

भा 
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प०१।प्रा०।सं ० ।ग०।इं०।का ० यो ०। वे ० । क ०॥ज्ञा १: के।स ० | द १ के। ले ० । 
भ०।स १ क्षा।स ० ।आ १ अनाहार । 3 २। 

आदेशे गत्मनुवादे नारकाणा--पु ४। जो २रपअ। १६।६ प्रा१० ७। सं ४। ग १ न! 
हू १।का १ !यो ११।मड्वाडड बैर का १। वे १ पं।क४।ज्ञा ९ कु, कु, वि स श्रुत्। सं १ 
भम।द ३चशअमञ।ले ३ । पर्याप्तेदपरि कृष्णलेश्या एकैव अपर्याप्तकाले कपोतलेश्या विग्रहगतौ शुक्ललेद्या 

भा रे 
इति द्रव्यलेश्यातर्थ /। भ २े। स ६मिसामिउवेक्षा।सं१।नमारे।उ९%। तत्पर्याप्ताना--गु ४ । 
जी १।प१६।प्रा १० । सं ४।ग्र/न।|।इं१।का १।यो ९। वे १ बं।क ४। ज्ञा६ कुकुविम 
श्रुअ।सश्अ।दरे चअअ। ले १कृ।नभ भ२।स ६मिसा सिउवेक्षा।सं१।आ १।3उ९। 
भारदे 
तदपर्याप्तानां-न्गयु २ । मिम। जी १। प६अ।प्राछअ। सं४ड। ग श्न। इं १ । का १ योर 
वैमि क । वे १षं।क ४। ज्ञा५ कु कुमश्ुअ।सं ( अ।द३।लेर कशु।भ २। सरे भिवेक्षा। 
भारे 
सं१।आ२।छ८। तन्मिथ्यादृष्टोनानगु २ मि। जी रपअ।प ६ ६। प्रा १० ७। सं ४ । ग १ न । 
इं१।का १ योग ११। बे १ ष।क ४।ज्ञा३रे कुकुवि। सं (म। दर२। ले ३। म२।स [| 
भावये 
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१, कृष्ण कपोत शुक्ल । 


कर्णाठवृत्ति जीवतत्वप्रदोषिका ९५७० 


सामास्यनारकपर्थ्याप्तमिथ्यादृष्टिगछगे । यु १ मि । जो १। पर्य्या। ६। प्रा १०१ सं ४। 
ग१् तन इं१। का १३) यो ५। सड। वाट | वे। का २ । बे १।घ ० । क ४) ज्ञा रे) 
कु।कु।वि।सं१।अ।द २ ले १ कू भ२। सं १ | मिथ्यादचि । सं १ । आ१।3५॥ 

भादे 


सामान्यनारकापर्प्याप्तमिथ्यादष्टिगकगे। गु १। मि।जो १। अ।प६।अ।प्रा७। 
अ।संड।ग१ नरक | इं१। का १ ।यो२। वेसि। का। वें १षं० । क४ | ज्ञा२ | कु। ५ 


कु।संश।अ।बर। लेर्कशु भर२।स १३। मिश्यादि | सं १ । आ२। उ४॥ 
भारेअशछु 


सासास्यनारकसासादनसम्यसृष्टिगछग । गू १ । सा । जो १।१।प६ | प्रा १० । सं ४ । 
गश्न। इं १। का १ (यो९। सम४। व४।बेका १। वेषं ० । क ४। ज्ञा रे | कु । कु । 
वि।सं।१।अ।ब२ ले १ क्ू भ१। सं १। सासावनरुचि | सं १ । आ १ | 3 ५॥ 
भारे 


नारकसामान्यमिश्रंगे | सु १।/जि १।१६। प्रा१०। सं४।ग१।न।इं१। का१। ,, 


यो ९। वे १।घ ० | क४। ज्ञारे। सिक्। सं १ । अ।द३। ले १ कू भ१। सं१। 
भारे 
मिश्र । सं १ । आ१।उ ६७ 


नारकसामान्यासंयतंग | गु १ । जो २। प(अ।प१६।६। प्रा१०।७।सं ४ । ग१। 
न।इईं१।का१।यो११। म४।ब४।वै२का१। बे १(।षघ०।क४।ज्ञारे | म | श्रु। 
अ। सं१। अ। ब३े। ले३।कृ।क।शु।भम१। सं३।उ।वबे।क्षा। सं! । आर। ५५ 
भारेअशु 
उ६७ 
मि।सं १। बा २। उ ५ | तत्पर्याप्ताना--गु १ मभि।जी १।१६। प्रा १० । सं ४ । थम शैन।ई १। 


का १।यो ९। म ४, वा ४, वँका १।वे १षं।क ४।ज्ञा३। कुकुवि। सं ! अ।द २। ले १ कु। 
भारे 


भर२।स ६ मिथ्यारुचि: । सं १ | आ१।3 ५। तद्प्याप्तानां गु /(मि। जी १अ।प ६आअ। प्रा ७ 
अ।सं४।ग१श्न।इ१। का १ ।यो२। वैमि का। वे श षं ।क ४ ज्ञार कु कु।सं श्भ।! २० 
दरले २।कृ शुभ२।स १ मिध्यादवि । सं १ । आ २। उ ४। सासादनानान्गु १ सा। जी १ प 
भार 
प६।प्रा१०। सं ४।ग१न।ईं१।का १ ।यो ९ म ४, वा ४, वै का १ ॥ वे १ षं। क ४ | क्ञा ३ 
कु कुवि[सं ( अ।द२। ले १ क्ृ । भ १।स १ सासादनरुचि | सं १ । आ है उ५। मिश्राणां-- 
भा रे 
गु (मिनक्न। जी १ । १६। प्रा १० । सं ४। ग १ न। इं १। का १। यो ९। वे श बं।क ४। क्षारे 
मिश्राणिसं (! अ।द २। ले १क्।भ१। स १ मिश्र। सं १ । आ१। 3५ असंयताना-गु १। २५ 
भा दे 
जीरेप्र।प६६।प्रा१० ७। सं ४ ।ग १।३ १।का १। यो ११। भ४, वाडवै २ का १। 
वे१षं।क४।ज्ञार मश्ुअ ।सं १ अ।द ३ ले ३ कृ क शुभ१। स ३ छ, वे क्षा। सं १। 
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सामान्यनारकपर्म्याप्तासंयतंगे ।गुश।जो १। प६।प्रा९० | संड।ग १त। इं १। 
का १।यो९। वे १थं।क४।लार३ेम।श्र।अ।सं १ अ।ब३े। ले रे भ १। सम्य ३, 
भा 


उ।वे।क्षा।स१।आ*१।उप६॥५ 


सामान्यनारकाउपर्य्याप्तासंयतंगे । गुण १। जो १ । अ।१६। अ | प्रा७। अ। सं ४। 
ग१। न! इं१। का १ | यो२। वेमि।का। वे १। षं०। क४।ज्ञा३ । म। श्र | अ। 
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भा १ कपो 


घम्मेय सामान्यनारकरगे। गु ४। जी २।१। अ१प।६। ६। प्रा १०। ७। सं ४। ग १ 
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घम्म'य सामान्यनारकपर्य्याप्रकगों । गु ४। जी १। प६।प्रा१०। संड। ग १। न ईं 
१।॥का १।यो९।म ४) वाउड । वैका २ । वे १।घ ० । क ४। ज्ञा ६) सं १ । अ।द३॥ 
ले १ कु भम२।सं ६१ सं १५आ ११3३ ०९॥ 
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आ२।उ ६ तल्पयाप्ताना-गु १ ।जी १ ।प६।प्रा१०। सं४।गश्न।इं१। का (यो ९। 
वे (षं।क४।ज्ञारेमश्रुअ। सं! अ।द ३। ले १ क। भ१ै। स३। उवे क्षा। सं १। 
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आ१।उ६।तदुपर्याप्ताना--गु १ । जी १! अ।प ६ अ। प्राउऊअ । स ४ । ग १ न । इं १ । का १। 
यो २। वैमि का | ठे १ षं । क ४। ज्ञा ३े म, श्र, अ।स १शअ।द ३। ले २ क शु॥भ शस १वे। 
भा ने अशुभ 
क्षा।सं१।आर२।उ ६।घर्मानारकाणा-गु ४ | जी २ पक्।प६ ६। प्रा १० ७। सं ४ ।गश्न। 
इं(।का १ यो ११। म्याडवे २का१। वे (पं।क ४।ज्ञा६ कुकु विम श्रुअ।सं १ 


अ।दरे।ले २रे ककशु।भरस६।सं १ म्रा२। 3 ९। तत्पर्याप्ताना-ग ४। जी १ प। १ ६। 
भा श्क 


प्रा१०।से४। य१न।हईं १।का १ ।यो ९।म४ बा ४ बैका १। तने १ षं। क ४। जा ६। 
सं१अ।दरे। ले १ कृ।मम२।स ६। सं १ ।आ१।उ९। तदपर्याप्तानां--गु २ मिं अ । जी ! 
भाश्क 
अ।पचध्ञ।प्राएउअ।सं४ध।ग शन | हं १। का १।यो २ वैभि । का। थे १ बं। क ४ | ज्ञा५। 
कुकुमश्ुअ। सं (अ।द ३। ले २ कशु॥ भम२। स३ मि वे क्षा। संशथ।आ २।३८। 
भा१क 








कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ९५६, 


धम्मय भिध्यादृष्टिगकग। गु १।जो २।१६। ६। प्रा १०१७। सं ४े। ग १। न। 
इंश्प्का ३ ।यो११।स४।वब ४।वबे२।का १।वे १ ।घ०।क४। झा ३ । कु। कु। वि। 
सं१। अ।द२९। ले३ कृुकशु भ२।सं (।सि।+सं ११५ आ२।३५।| 

भाशध्क 


घस्मे य नारकपर्य्यप्तकमिथ्यादृष्टिगलछूगे /गु १५ जी १११६। प्रा १०। सं ४ ग १० 
ल।इं१।का१।यो०।सडउडवाटे।वेका १ (वे ।७०।क ४।ज्ञा३ । क्‌। कु। जि। 
सं।१५अध्द २१ छे१ भ२। सं ११ मिध्याद्ति। सं २।+आ१।3उ५॥ 

भाएक 


घम्मे बनारकापस्याप्रकमिव्याहष्टिगछगे । गु १। जो १।५१६। अध्रा७। अ। सं ४। ग 
११३१।का १ ।यो२।वेसि।का।वे १ । कधा४८ । शा२।क। कु। सं१। अब २। ले 
; भाश्क 
१क शु। भर२। सं १ । सं १ ।आ २।उ ४ कु। कु । च /अ || 


घम्मय पप्योप्रसासादनंगे गु १ ।जो १।१६। प्रा १०। सं ४।ग १३३ १। का १। 
यो९।वे१।क ४।ज्ञा३।क। कु।५वि। सं १।द२। ले १ कृभ १। सं १। सं। आ 
भाश्क 
१3३५॥ क्‌ । क्‌ । वि। च | अ॥ 


घम्मेय मिश्रंगे। गुर । जो१। प६। प्रा१० | संड। ग१।६ं १। का १। यो 
९।बे१।क४।ज्ञा ३। सं१।द२ ले१क् भ१।सं१।सं१)आ१।उ५। 
भाशध्क 


घम्मेय असंयतंगे | गु १ । जो २१६।६। प्रा१०१७। सं ४ । ग १।इं १। का १। 


की +५ अनझ-नलज बड ते _ चलती ऑफ ज3ि-च+> तल 


तन्मिथ्यादृशांनगू १ जी २। प६६॥। प्रा१० ७। सं४। ग १ न। ४६ १।का १। यो (१ । म ४ 

वा४बै र२का १। वे १ षं।क ४।ज्ञा३ कुकुवि।सं १ अ।द २। ले हे कुकछ्ु। म२।स/१ 
भा१क 

मि।सं१। आ२।४3५॥। तत्पर्याप्तानां-न्यु १ । जी १ ।१६॥प्रा १०। सं४डै।गश्न। ईं १। 


का १ । यो ९। म ४, वा ४ | बै का १ । वे १ षंं।क ४।जश्ञा ३ कुकुवि।सं ( अ।द २।छे शकृ। 
माश्क 


भ२।स १ मिथ्यादचि: | सं १ । आ१। 3५। तदर्प्याप्तानां--यगु १।जी १(।प६अ।प्रा७अ। 
सं४।गश्न।इं१।का१। यो २। वमि का। वे ९५ । क ४। ज्ञा २>कुकु। संशअ। द२। 
ले २ कछ्ु।भ२।स१।सं १ ।आ२। उ४कु कुचअ। सासादनाना--गु १ । जो १ ।प१६। 
भाश्क 

प्रा१०।सं४ै। ग१। हैं १ । का १। यो ९। वे १ ।क ४ ज्ञा रे कु कु वि।सं १। द २। 
ले १ कृ।भ १।स (सं १ ।आ१।उ५ कु कु वि व्‌ अ। मिश्षाणा--गु १ | जी १ । १६। 
भारक 

प्रा१०। सं ४। ग१। ३ १। का १। यो ९। वे १। क ४|ज्ञा३रे कु कु वि। सं १ ।द२। 
ले ९ क्रम १ ।स१।सं१। आ१।3३५। असंयताता>गु १ जी २। प६६। प्रा १० ७। 
भारक 


१० 


२० 


२५ 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


५६० गो० जीवकाण्हे 


यो११।बे१। कड।शा३इ।म | भ्‌ | अ।सं१(।द३ छे३कुकशु भ१। सं३।उ 
साधक 
बेक्ा।सं (१ ।आर।उ3६॥ 


घम्मंय पर्य्याप्रनारकाइसंयतंय। गु १ । जी १ । १६। प्रा १०। सं४ड।ग१। इईं १।का 

१।योन।वे१।क४।ज्ञा३।सं१।१३। ले१ कु भ१।सं३।उधे।क्षा॥सं१। 
भाश्क 

आ१।७3३६॥ 

घम्मे थ नारकापर्य्याप्रासंयतसम्यग्हष्टिगछगे | गु १ । जी १। अ।प१६। अ। प्रा७। 
अ!सं४।ग१।६१।का १ ।यो२।मिका। बे १ । क ४। ज्ञा३ | म। श्र । अ। सं १। 
द३। लेरकशु। भ१।सं२।वे।क्षा। सं१३।आ२।3६॥ 

भाशरश्क 

द्वितोयादि पुध्वियनारकसासान्यकके | गुड । जी २।१६। ६। प्रा१०।७। संड।ग 
१।इं१।का १ )।यो ११। ७ १। क४।ज्ञा६। 'म।श्रू । अ।क्‌ | कु।वि। सं १। द ३। 
च।अ।भ ले३ 

भा? 


स्वस्वभूम्पनतिक्रमेण भावापेक्षया एका | द्रव्यापेक्षया। कक शु। भ२र। सं५। उ। 
बेंसि|।सा।सि।सं१ ।आ२।|उ3९।स। श्र ।अ।कु।कु ।वि।च।|अ।अ।|| 
द्वितोयाविध्रश्विगढ नारकपर्य्यामग्गं | मु ४ | जी १। १६। प्रा१०।सं४।ग१। ३ १। 
का १ | यो ०९ । बे १ ।क ४।ज्ञा६।स | श्रु।अ। कु | कु वि।सं १ | ब ३ 
ले १ क भर।सं५।उ।वे। मि।सा। मि।|सं१।आ१।उ 
१ भावापेक्षयास्वस्वभूम्यनतिक्रमेण 
९।म। श्र । अ।फु।कु।वि | च।अ।अ॥ 


संड।ग१।६३१।का १।यो ११।वे १।क ४।ज्ञारेमश्रु॥ । सं१ ।द३।छे ३ कृ क शु। 
भाशक 
भ१।सरेउवेक्षा।सं१। आ२।३उ६। तत्पर्याप्ताना-गु १ ।जी १। प्‌ ६। प्रा १० । से ४ । 
ग१।इ६ं१।का १।यो९ वे १। क ४ ज्ञारे। सं १ । द३।ले १ कृ।भ १।॥स ३ उठ, वे, 
भा शक 
क्षा, सं १ आ १, उ ६ तदपर्याप्तानां--गु १, जी १ भ, प ६अ, प्रा ७अ, सं ४, ग १, ईं १, का १, 
यो २वेमिका, वे १, क ४,ज्ञा रे, मश्नू अभ, सं १,द रे, ले २ कशु, भ १, स २ वे क्षा, सं १, 
भा १ के 
आ २, उ ६, द्वितीयादिपृथ्वीनारकाणां--गु ४, जी २, प ६ ६, प्रा १०७, सं ४, गे १, ६ १, का १, 
यो ११, वे १, क ४, ज्ञा ६ कु कुवि मश्रुअ, सं १, द ३ च अ अ, ले ३ स्वस्वभूस्यनतिक्रमेण भावापेक्षया 
भा दे 
एका द्रव्यापेक्षया कु क शु, भ रे, स ५ उवेमिसामि, सं १, आ२,उ ९ मश्नुअकुकु विचञ्म झञ, 
तत्पयप्तिना--गु ४, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, ६ १ का १, यो ९, वे १, क ४, ज्ञा ६ मश्रु अ 
कु कुवि,स १, द रे, छे श्क्ृ भर, स५उवेमिसामिसं १, भा १, उ९्म 
भा १ स्वस्वभृम्यनतिक्रमेण 
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कर्याहबृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका ९६१ 


हिलोयाबिपृष्विलारकापर्य्यामरणें । पु १ । जी १ | च६।ज। प्रा७।अ। सं४डै।प१। 
हं १।का १।यो २।मि।का।वे१।क४। जा २।कु। क। सं! ( दर लेर कशु 
१ भा स्वस्वयोग्या 
भर।सं१।|आर२।उ४।कु | क। च।अ।॥। 


द्वितीयादिएृध्बीनारकसामान्यमिध्यादृष्टिगकणे | गु १ ।सि। जो २।१।म। प६।अ 
प्रा१०॥७।सं ४ै।ग१न।इं१। पं।का१। त्र।यो ११। स४ | ब४।वबे२।का१। 
वेश।घं।क४ड | शार | कु।क । वि।सं१।अ।ब२।च।अ छेशकृकशु समर२। 
भा स्वयोग्य 
सं१।सि।संश१।आ२।3३५।कु। कु । वि।ज।अ॥| 


द्वितोयादिषृध्वोनारकपर्य्यप्तमिध्यादृष्टिव्कण । बु १।जी १।प६। प्रा१०। सं४ड।ग 
१।इं१।का१।यो<।वे१।कड।शार।कु।कु।वि।सं१।बरे ले १ छू 
१ भा स्‍्वयोग्या 
भर।सं १।मि। सं १।आ१।३५॥ 


द्वितोयाविप्षष्वियनारकापर्य्याप्तमिथ्यादृष्टिगनवग । गु १। जी १। अ।प६।अ।प्रा७। 
अ।सं४ड।ग११६ं१।का१।यो२।समि।का।वे१ । क ४।ज्ञा२। कु। कु सं १ | ब २ 
लेर।कशु भर।सं१।मि।सं१।आ२।३उ४॥ 
१ स्वस्थयोग्या 


दितोयाबि पत्थ्वियनारकसासादसंग । गु १।जओो१। १६। प्रा १० । खं ४ । ग१।३१। 
का १ । यो ९ | वे १ । कथा ४ | ज्ञारे | कु । कु। वि।सं१। द २ ले १कू भ१।सं१। 
१ स्वस्वयोग्या 
सा।सं१ ।आ१।3५॥ 


श्रुअ कु कु विच अ अ, तदर्याप्तानां-ल्‍गु है, जी २, १६बत्र, प्रा७ओअ, से ४, ग १, ई १, का १ 
यो २, वे मिं का, वे १, क ४, ज्ञा २ कु कु, सं १, द २, ले २ क शु, भर, स शमि, सं १, क्षा 
भा १ स्वस्वयोग्या 

२, उ ४ कु कु व अ, तम्भिध्यादृशा-+गु १ मि, जी २रपअ, प ६६, प्रा १० ७, सं ४, ग १न, हूं १, 
का १, यो ११म४, वा, ४, वे २का १ वे १ए४षं, क ४, ज्ञारे कुकु वि, सं १ अभ, द२ चर अ, 
ले दे न कल भ रेस १ मिसं १ आ२१, उ ५ कु कु वि व अ, तत्पर्याप्ताना-गु १, जी १, प ६, 
भार 
प्रा१०, सं ४ ग १३ १, का १,यो ९, वे १, क४, ज्ञा३ कुकुषि, सं १, द २, ले १ छू, 

भा १ स्वस्थयोग्या 
भरे, स १ मसि, सं २, आ १, 3५, तदपर्याप्तानां--गु १, जी १ भ, प ६अ,प्रा ७अ, सं ४, गे १, 
इं १, का १, यो २, मि का, वे १, क ४, ज्ञा २कु कु, सं १, द २, छं २ क शु, भरसर भि, 

भा १ स्वस्वयोग्या 
सं है, भा २, उ ४, तत्सासादनानां--गु १, जी १, १६, प्रा १०, सं ४, गे १, ईं १, का है, यो ९ 
वें१, क ४, ज्ञा २, कु कुषि,स १, द २, ले १ क, भ हैं, स १, सा, सं है, आह, उ५ 
भा १ स्वस्वयोग्या 
१२१ 


१० 


१५ 


२० 


! २५ 


१० 


१५ 


२५ 


२६२ गो० जीवकाण्डे 


दवितोयापुभ्वीनारकुसभ्यग्मिष्यादृष्टिगलढगे | गु१। जी १। प ६। प्रा १० सं ४। गति १। 

इं१।का१!यो९!वबे१।कद४।शार।॥सं १ । बर। ले१श भश१।सं१) सिथ्र। 
५ 

संश।आ१।उ3५॥ 

द्वितीयाविपुथ्वीनारकाइ्संयतसम्य्दृष्टिगछगें । शु १। जो १।प६। प्रा१०। सं४। 
ग१।इं१।काश।यो९।बे१(।क४।जशारे।म।अ |अ।सं १ ।अ। बव३। च।ज। 
अ। १ भ१।संर। उ।वे।सं१आ।१।उ3६।स।| श्‌ । अ।च।अ।अ॥ 

१ 

तिप्यंचरु पंचप्रकारसप्परवरोत्ठ सामान्यतिय्यंचरुपक्कगे । गु५। जी १४।१६।६।५। 
५]४।४। प्रा ९० ।७।९।७१६। ५।८। ६।॥७। ५।१६।४।४। ३।सं ४।ग१। 
ति१।इं५।का ६ ।यो११।सम४टड। व४)।ओऔ२।कफा२१। वे ३। क ४ | श्ञा६९। स। भू | ज। 
कु।कु।वि।सं२। अ।दे। ब३।च।अ।अ। ले ६ द्रव्यदोरु भावदोत्ं मरे। सं६। 

भा६ 

उ।वे।क्षा।मि।सा।मि।सं२। आ२।3९। स। श्‌ | अ । कु । कु वि। च । अ।अ॥ 


तिय्य॑ंच सामान्यपर्य्याप्तकरर ' । गु ५। जो ७। प६। ५।४। प्रा१०। ९।८।७। 
६।५।४।सं४।ग १।ति। इं६१।का ६। घो ९। वे३। क ४ । ज्ञाद। स २।१३। 
ले६ भ२।स६।सं२।आ १।3३०॥ 


६ 
तिय्यंचसामान्यापर्य्यप्तकरणें । गु३। सि। सा। अ। जी ७। १६।५।४। प्रा७।७। 
६।५।४।३। संड।ग१।ति।इं ५।का६।यो २। सिथवका। वे ३। क४। ज्ञा५ | 
म।श्रु(अ।क।कु। सं! अ। ब३।च।अ।अ लेशकशु भ२।सं४। सि।सा। 
भा ३े अशु 
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तत्सम्यरिमिथ्यादृशां--गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो ९, वे १, के ४, ज्ञा रे, 
सं १, द २, ले १, भ १, स १, मिश्र, सं १, आ १, 3५, तदसंयतानां गु १, जी १, प ६, प्रा १०, 
भार 
सं४, ग १, ई १, का ३, यो ९, वे १, क ४, ज्ञारे मश्रुअ, सं १, अ, द ३, च अञ।| ले १भ! 
भा है 

सर२उवे,सं (आ १ उ ६ मश्रुम च अअ। 

पञ्मविषतियंक्षु सामान्यानां-गु ५। जी १४। १६६५५४४। प्रा१०७९७८६७५६ 
४४ ३।सं४।गरति।इंप।का६ | यो११म४वढओऔरका१। वे ३ । का ४। ज्ञा ६ कु 
कुतिमश्रुअ।सं२र अदे ।द रे चअअ। ले ६। भ२।स ६ उवे क्षा मि सा मि। सं २। 

भा६ 
आ२।३3९मनश्नुतअ कु कुवि चअ अर | तत्पर्यााना-यु ५। जी ७५। १६५ ४। प्रा १० ९८७ ९। 
४।सं४।ग१ति।इं५।का ६।यो ९। वे ३ । क४। ज्ञा६।सं२। द३। ले ६। भ२। 
भा ६ 

स६।सं२।आ ६१। उ ९ | तदपर्याप्तानांणगू ३े मि साअ ।जी ७।१६५४। प्रा७ ७ ६५४३। 
संडाग१ति।इं५। का ६ यो २मिश्र का । वे ३३ क ४। ज्ञा५कुकुम श्रुत्। सं १ ञ। 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका थ्श्रे 


क्षा।बे।सं२र।भार।उ ८।म। श्र । अ। कु । क । बच ।अ।अ॥ 


तिय्यंचसामान्यभिष्यादृष्टिगलछये । गु १ । जो १४। प१६।६।५।५।४। ४। प्रा १० । 
७।९।८।६।७।५।६।४।४।३। सं४ड। ग १। इं ५। का ६ । यो ११। वे २। क ४। 
ज्ञा३।!कू | कु।वि। सं! ।अ। ब२।च।अ। ले६ भर। सं १ । सि।सं २।आ२। 


६ 
उ५।क्‌।कु।वि।च।तअ॥ 


तिथ्यंचसासान्यपर्प्याप्रमिष्यादुष्टिगल्गे ।गु १। जी ७। १६।५। ४। प्रा १०। ९। 
<4७६]४। से ४ ।ग१ति।६ं५।का ६ ।यो ९। बे३।क ४। ज्ञा ३। कु। कु | वि। 
संश।अ।बर। लें६। भ२।सं १।मि।सं२।आ१।४3५॥ 

६ 

तिय्यंचसामान्यापर्प्याप्रमिख्यावृष्टिगछणें । गु १।मि।जो ७१अ। १६१५१ ४। अ। 
प्राए3७।६4५॥।४। २३॥ सं४। ग१। ति। इं५। काय ६ | यो २। मि।का। वे ३। 
क४।ज्ञार। कु) फकु।[सं १ ।अ। वद२।च।अ। लेर२कशु भ२।सं१।सि।सं२। 

भा ३ अशु 
आ२।३3 ४ । कु। कु। च । भ॥ 

तिय्यंचसामान्यसासादनंगे । गुश१। जो २। प६।६। प्रा१०।७७ संड। ग१। 

ति। इ१। का १| यो ११। वे ३। क४। जा रे।सं १। १ २। के भ१।सं१। 


सा।सं१।आ२।३५ | कु। फु। वि।च। अ0 


तियंचसामान्यसासावनपर्म्याप्तंगे । गु१। जी १। १६। प्रा१०। सं४।ग१।ति। 
इं१।पं।का१।यो९५।वे३।कह़। ज्ञारे। सं। १ । अ। द२। छे६ भशी१। सं १। 
| 
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दर३ेचअअथ। ले २कशु भ२। स४मिसाक्षावे।सं२। आ२।उ ८। मश्रुअकु कुच 


भा ३ अलुभ 
भभग। तन्मिध्यादुश--गु १। जी १४। प६६ ५५ ४४प्रा १०७९७८६७५६४४रे 
सं४।ग१।३ ५।का ६।यो ११।बे ३। क ४।ज्ञारे कुकुवि। सं ! अ।द २ चअ। ले ६। 
भा६ 
भरे।समि, सं २, आ २, उ ५ कु कुवि चज। तत्पर्याप्तानां-गु १, जी ७, १६५४, प्रा १०९८ 
७६४,सं ४,ग १ ति,इं ५, का ६, यो ९, वे ३ । क ४ज्ञा रे कु कुवि, सं १ अ,द २, ले ६भ२, 
भा 

स १मि, स २, आ ३१, 3५, ददपर्याताना-गु १ मिं, जो ७अ, प६५४मअ, प्रा७७६५४३, 
सं४, ग१ति, हं ५, का ६, यो२ भिका, वे रे, का४, ज्ञार कुकु, सं १ भ, द२ च अ, 
ले २, कषु, भ२, स १ मि, सं २, आ २, उ४ कु कु च अ, तत्सासादनाना-गु १, जी २, प६ ६, 
भा ३ अशुभ 

प्रा १० ७, सं ड, ग १ ति, ईं १, का १, यो ११, वे ३, क ४। ज्ञा ३, सं १,६२, ले ६, भ १, स 

भा६ 

१सा, सं १, आ २, उ ५ कु कु वि च अ, तत्पर्याप्तानां-गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, ईं १ पं, 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


र५ 
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श्द्ड गो० जीवकाण्डे 


सं१।आ१।3५४ 


सामान्यतिय्यंचापर््यप्ततासादनंगे। गु१। जो १।प१६। प्रा७। संड। ग१।इं १। 
का१। यो२। ओ मि।का। वे३।क ४ ज्ञार।सं१ । अ। दब २। ले २क शु॥ भ १। 
३ अशुभ 
संश१।सा।सं१।आ२।उ४७कु। कु।च। अध 


सामान्यतिध्यंचसम्पस्मिध्या हष्टिगछग । गुश। जो १। प६।प्रा१०। संड। ग१। 
इं१। का१ । यो९। बे३। क४। ज्ञारे। सं१। ब२। ले६द भ१ं। सं१।सं१ 
।॒ 


आ१।3५॥। 


सामान्यतिय्यंचासंयतंगे । गु१। जो २।१६। ६। प्रा १०१७। संड। गम १।३१। 
का १ ।यो ११।बे३।क४। ज्ञारे। म। श्र[म । स१ । अ।द३ | च ।अ।ञअ। छे रे 


भ१।सं३।उ।बे।क्षा।सं१ ।आ२।उ६५ 


सामान्यतियंचासंयतपर्याप्तंगे । गु १। जी १। प६। प्रा१०। संड। ग१। इं १। 
का १ । यो९। बे३। क४ड। ज्ञा३। सं१। द३े। ले६ भ१। सं३। सं१। 
५ 


आ१।3६॥ 


सामान्यतिय्य॑चापर्य्पप्तासंयतंगे ।गु १। जी १। प६। अ। प्रा७। सं४ड | गति १। 

६१। का!। यो२। वे १। पुं। क ४ । ज्ञारे। म।श्र[ अ । सं! । अ। बशे। च । अ! 
अ। ले २क।शु। भ१।सं २। क्षा। वे। सं ( । आ२।उ3६४ 

साधक 
का १, यो ९, वे ३, के ४, ज्ञा ३, सं १ बे, द २, ले ६, भ १, स १, सं १, आ १, उ ५, तदपर्याप्ताना 

भा५६ 

गु १, जी १, प ६, प्रा ७, स ४, ग १, ईं १, का ३१, यो २औरमिका, वे ३, क ४, ज्ञा २, सं १ ब, 
द२, ले २ क थु, भ १, स १ सा, स १, आ २, उ ४, कु कु च अ। सम्यग्मिथ्यादृशां-गु १, जी १, 

भा हे अशुभ 
प६, प्रा१०, सं ४, ग १,इईं १, का १, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा रे, सं १, द २, ले ६भ १, स १, 

भा५ 
सं १, आ १, उ ५ | असंयतानां-गु १, जी २, प ६६, प्रा १०, ७, सं ४, ग १, इं १, का १, यो ११, 
वबे३,क४,ज्ञा रे, मश्ुअ, सं १ अ, द रेचअम, ले ६, भ है, स ३ उ वे क्षा, सं १, आ २, उ ६, 
भा ६ 
तत्पर्याप्तानां--गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, गे १,ई १, का १, यो ९, बे ३, क ४, जश्ञा ३ म श्रु 
व, सं १,द ३, ले ६, भ है, स ३, से १, आ १, उ ६, तदपर्याप्ताना-गु १, जी १, प ६अ, प्रा ७ अ, 
भाद 

सं४, ग १, ई १, का १,यो २, वे १ पू, क ४, ज्ञारेमश्रुअ, सं १ म, द रेचअअ, ले २ थु क, 
भा ६ क 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ९६५ 


सामान्यतिय्यंचवेशसंय्ंग । गु १५ । जो १।१६। प्रा १० । सं ४ । ग१।६ १।का१। 
यो९।चे३।क४ड। भा ३। म।श्रु।अ।| सं१।दे।द३े छले६ भ१।सं२।उ।वे। 
, भाशुभ 
सश१।आ१।3।६। सम | श्रु।अ।च। अ।ब॥ 
पंचेंद्रियतिय्यंचर्गें । गु५। जो ४॥ पंचेंद्रियसंक्यसंशिपर्य्याप्ताइपर्य्यप्त ॥ प६। ६) 
ब्रा१०१७१९।७। सं ४।ग १।ति।इं १।पं।का १। त्र।यो ११। बे ३ । क ४ । ज्ञा ९। 
म। श्र।अ। कु।कु।वि। सं२। अदे।ब३।च ।अ।अ। ले हे ॥। भर। सं ६। 3! 


वे।क्षा।सि।सा।सि।सं२।आ२।उ९।स।| श्रु।अ। कु | कु वि ।च। अ।अ0 


पंचेद्रिपतिय्यंचपर्प्यप्रकरण । गु ५। जो २। १५६१५। प्रा १०। ९। संड। ग१। 
इं१।/का ( !|यो९।वे३।क४।कज्ञा६घ ! सं२ | अ।दे।ब३१। च। अ।अ। ले ६ भर। 


सं६।उ।वचे | क्षा।मि।सा।मि।सं२। आ १।3०९४ 
पंचेंद्रियतिय्प॑चापर्ग्यप्कर्ग | गु३। मि।सा। अ।जीव२। १६।५।अ। प्रा७। 
७।अ।सं४।ग१। इं१।का १। खो २।मि।का। वे ३। क ४ । ज्ञा५। स| श्षु।ञज। 
कु।कु[सं! अ।द३।च।अ।अ। ले२ कु। शु।|भ२। सं ४। वे | क्षा। सि। सा। 
भार 


सं२।आ२।उ८।म। भु।अ। कु। कु बच । अ । अ।अ॥ 
पंचेंद्रियतिप्यग्मिध्याटष्टिगठगे | गु १। जो ४। संशिपर्य्याप्तापर्य्याप्त। अचंशिपर्य्यप्रापर्प्याप्त 


प६।६।५।५।प्रा१०१७।९।७। सं ४ ।ग१।६४६ं १।का १। यो ११। वे ३। क ४ । 
ज्ञाद ।सं१।अ।ब२। ले६द भ२।सं१।मसि।सं।२।आ २।उ५४७ 
ए्‌ 





भ १, स २ वे क्षा, सं १, आ २, उ ६ देशसंयताना-यु १, जी १, प६, प्रा १०, सं ४, गे १, ई १, 

का १, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा रे म श्रुअ, सं १ दे, द ३, ले ६, भर, स२३उवे, सं १, आ १, 
भा है शुभ 

उ६मश्रथचमब अ, पश्चेन्द्रितति रशचां-गु ५, जी ४ संक्यसंशिपर्याप्तापर्याता, प६६५ ५, प्रा १० ७ 

९७, सं ४, ग १ति, इं १५, का १ त्र, यो ११, वे ३, क ४, ज्ञा ५ मश्रुत्च कु कुवि, सं २ अ दे, 


दरेचअअ, ले ६, भ २, स ६, उवे क्षा मिसामि, सं २ आ २, उ ९ मश्रुअकुकुविचअअ, 
भा६ 


तत्पर्याप्तानां--गु ५, जी २, ५ ६५, प्रा १० ९, सं ४, ग १, ई १, का १, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा ६, 
सरब्रदै,द३चअअ, ले ६।भ२,स ६ उ व क्षामिसामि, संर, आ १, उ९मश्नुअक्कुकु 
भा ६ 

विचमअ, तदपर्यापानां--गु ३ेमि सा अ, जी २, प ६५ अ, प्रा ७ ७ अ, सं ४, ग १, इं १, का १, 

यो २मिका, वें ३, क ४, ज्ञा ५म शुत्रकु कु, स १ बा, द रे च अअ। ले २ क हु, भरे, स४ 
भा हे अशुभ 

बेक्षामिसा, सं २, आ २, उ ८ मश्रु अ कु कु च अ थ, मिथ्यादृशा--गु है, जी ४ १६६५५, प्रा 

१०७९७, सं ४, गे १, ईं १, का है, यो ११, वे ३, क ४, ज्ञा ३, सं १, दरे, छे ६, भ २, स १ 
भा ६९ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


र्प्‌ 





९९६ गो० जीवकाण्डे 


पंचेंद्रियतिय्यम्मिथ्याहष्टिपर््याप्करगं । गु १! जो २। सं ।अ। प६। ५। प्रा १०। 
५। सं४।ग १५ ।इं १ । का १ । यो।९। वे ३।क४ड। शारे। कु। कु। वि।सं १। अ। 
ब२।चाअ। ले६द भर।सं१।मि।सं२।आ१।3५॥ 


६ 
पंचेंद्रियापप्यप्तितिय्य॑ग्मिध्यादृष्टिग७्गे | गु १ । जी २।सं १।१६।सं। अ।अ।अ। 
५]प्रासं७।असंज्विज्अ ७। स४ ।|ग१।६३१। का १। यो २। सि का। वे ३।क ४। 


शार। कु। कु। सं१॥ अश ब रे! ख। अ। छे२।कशु। भ२।सं (। सि।सं२। 
भा देसतज 


आर२।उ ४॥। 


पंचेंद्रियतिम्पंक्सासादनंयं। गु १ ।जो २। संज्पञअ। प६१६। प्रा १०) ७। सं ४। 
ग१।३१९।॥का१। यो१११+ बे ३। क ४। ज्ञार | सं १।१२। ले ६। भ१। सं १। सा। 
६ 


सं(।आ२।उ3५।। कु( कु।वि।चअ0 


पंचेंद्रियतिय्यंक्‍्पर्प्यप्रसासावनंग । गु १। जो १। प६। प्रा०।संड।ग१।ति। 
इं१।का १ ।यो९।वे३। क ४ ।शारे।सं १।द २। ले६ भ१।संश१।सा।सं१। 
ये 


आ१।उ3५॥४॥ 


प॑चेंद्रियतिय्यंक्सासादनापर्म्यप्ंप। भु१ । जी १।१६। | प्रा७। सं ४। य१। इं १। 
का १ त्र। योर। सि। का। बे३। क ४। ज्ञा२र। कु।कु। सं१।अ।ब २१ चअ | 
छेरकश भश्तरसंश"।सा।सं १७आ२१उ ४। कु। कु[ुच। अ॥ 
भारेअशुभ 


पंचेंद्रियतिय्य॑ग्मिश्रंग/ ग्रु१)।जी १॥ प१६। प्रा१०। सं४। ग१। इं१। का१। 
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मि, सं २, आ २, उ ५, तत्पर्याप्तानां-गु ९,जी २ेसंग, प ६५, प्रा १० ९, सं ४, ग १, इं १, का १, 

यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा ३ कु कुवि, सं १ अ,द २रेचअ, ले ६, भ रस १मि, से २, आ है, उ ५, 
भा ५६ 

तदपर्याप्तानां--गु १ जी २स अ, प से ६ क्ष ५, प्रा स॑ ७, अ ७, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो २ मि का, 

वे३, क४, ज्ञा २ कुकु, सं १, दर चतञ, ले २ क शुभ३र, स १, सं २, आ२, उ ४, 
भा ३ अशुभ 

सासादनानां--गु १, जी २ सं पअ, प ६ ६, प्रा १० ७, सं ४, ग १, हूं १, का १, यो ११, वे ३, क ४, 

ज्ञा३रे, सं १, दर, ले ६९, भम १,स श१ैसा, सं १, आ २, उ५ कुकु विच आ, तत्पर्यापतानां--गु १, 

भा९ 
जी १, प ६ प्रा १०, सं ४, ग॑ १, ईं १, का १, यो ९, वे ३२, के ४, ज्ञा ३, सं १, द २, ले ६, भ १, 
भा५६ 
स॒ १ सा, से १, आ १, उ ५, तदपर्याप्तानां--गु १, जी १ अ, प ६, प्रा ७, सं ४, ग १, हूं १, का १ त्र, 
योरमिका, वे २, क ४, ज्ञा२कुकु, सं! अब, दर चअ, के २ क शु, भ१ं, स १ सा, सं १, 
भारे अशु 
आ २, उ ४ कु कु व अ, मिश्राणां--गु १, जी १, १६, प्रा १०, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो ६, 








कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीषिका ९६७ 
पो९।वये३।क४्।लशा ३ | मत्यादिभिभन्मयं | सं १ । अ।द २।च।अभ लेद भ१।स*१ 
हि 


मिथ सं १२ । आा१)।३ ५॥ 


सत्यादिसिश्चत्रयं सक्षुरणक्षु: 0 पंजेंत्रिय्यंगसंयतंगं | गु १५ जो २५१५ ६।अ ६। प्रा १०१ 
७१ संड। ग १) इं ११ का १३१ यो १११३ ३। के ४। ज्ञा ३। सस्यसरक्षानत्रयं सं १ अ। 
ब३ ले ६ भ१भ।सं३े।सं १५आ२३उ ६।। सम । शु।|अ । च। अ।अ॥ 
प्र 


पंचें्रियतिय्यंगसंयतपर्य्याप्तंगे । गु१।जी १। प६॥ प्रा१०। संड। ग१। ३ १ 
का १ | यो ५ ।क ४ | ज्ञा३। सं १ | अ।व३। ले६ भ१।सं२। उ। वे। क्षा। सं १। 
६ 


आ१।3६॥४ 


पंचेंब्रियतिय्य॑गपर्य्याप्तासंयतंगे । गु १ । जो १ + अ। प१६। नअ। प्रा७। अ। 

सं४०।ग१। ति।इं १। पं।का १। त्र।योर। सिश्र। का। वे १। पुं। क ४। ज्ञा३। 

म। भ्र।अ। सं१। अ।द३।! ख[अ।अ लेरकशु भ१। सं२।क्षा।वे। सं १। 
साश्क 


आर२े।उ६।म। श्ु।अ | च अ।अभ। 


पंचेंद्रियतिय्य॑ग्देशसंयतंते। गु १५ जो १।१६। प्रा १०१। सं ४। ग ११ ति।ईं १। 
पं। का १ त्र। यो९। वे ३१कढ़। ज्ञा३। सं १। वेशसंयम । द ३ छे६ भ११सं२। 


भार 
उ।वे।सं(।आ१।उ ६१म। श्र | म | अ।च।अ।अ]॥। 


पंचेंद्रियतिप्यंक्पर्य्यप्तकरगें पंचेंद्रियतिय्य॑चरगें पे८दंते पेल्युकोन्ठा 
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वे ३, क ४, ज्ञा रे मत्यादिमिश्रत्रयं, सं २ ब, द २ च अ, ले ६, भ १, स ६ मिश्र, सं १, आ १, 3५ 
भा 
मत्यादिमिश्रत्रय चक्षुरचक्षुशच । असंयतानां--गु १, जी २, प६, अ ६, प्रा १०, अप्रा७छ, सं ४, 
ग१,ई १, का १,यो ११, वे ३, क४, शा ३ मश्रुअ, सं १ अ। द ३। ले ६॥ भ१। सरे। 
भा६ 
सं१।आर२।उ६मश्रुअच अअ। तत्पर्यातानां--गु १।जी १।प१६। प्रा १०। सं४ड।ग१। 
ईं (।का१।यो ९। वें ३े।क ४। ज्ञाइ ।सं१ अ।द३। ले ६भ१। सरे उवेक्षा। सं १। 
भा 
आ१।उ3६॥। तत्पर्याताना--गु १ जी १ बज, प६अ, प्रा ७अ, सं४। ग१ति, हूं १ पं, का १ त्र, 
यो २मिका, वे १ पुूं, क ४, ज्ञारेमश्रुअ, सं १ अ, द ३रेचअअ, ले २ कछु, भशैस रक्षा वे, 
भा १ के 
सं १, आ२, उ६मध्ुअ ख अ॒ अ, देदसंयतानां--गु १, जी १, प ६, प्रा १० सं ४, ग १ ति,ईं १, 
पं १, का १ तर, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा ३, सं १ दे, द ३, छे ६भ १,स २उवे,सं १, कझा१,उ ६ 
भारेशु 
मश्रुथ व अ अ, पश्चेन्द्रियतिय॑क्पर्याप्तानां-पश्चेन्द्रियतियंग्वद्वक्तव्यम्‌ । 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 


९६८ पो० जीवकाण्डे 


फंचेंद्रियलिय्यैचयोनिमतिजोवंगक्रगो गु ५ | जो ४। संश्यसंशिपर्य्याप्ताफर्ग्याप्त भेदवि । प ६। 
१६१सं ५१५।अ। सं। प्रा१०।७। संशि ९१ ७।| असंक्षि | सं। 6 । ग १।३ं १। का ११ 
योग ११५१ बे १ । खो | क ४। शा ६। म। श्रु।अ | कु। कु।वि। सं२। अ। वे । व १। थ। 
अ।अजअ। ले६ भ२।सं५। उ।वे।मि।सा।मि।सं२। आ२।उ ९। से भु।+अ। 

६ 


कु।कु।वि।च ।अध्म0ए) 


तिय्य॑ग्योनिमतिपर्च्यापंजोबंगठगे । गु ५। जी २।सं । अ।प६। ५। प्रा १०। से ९॥ 
असंड' ग११ति। इं११पं ।का १। त्र'यो ९ । वे १ । स्रे।( क ४ ज्ञा६। म। श्र। 
अ। कु। कु। वि।सं२।अ।दे | द३े। ले६ भर। सं।५। उवे। मि। सा। सि। 


६ 
सं२। आ१। उ९। सं ३।मि ३। द ३। तिप्यंक्पंचेंद्रिययोनिमत्यपर्प्यप्तग्गं' ॥ तु २। सि। 
सा। जी २। संक्षयपर्य्याप्रा संश्यप्पर्स्याप्र। प ६। सं । अ। ५। अ। प्रा७। अ७। अ। सं ४। 
गश१े।ति। इं१।प। का १। त्र॥। यो २। स्रिश्व | का। वे १। छ्त्री । क ४ । ज्ञाप। कु। 


कु।सं१। अ।ब२। च।अ लेर्कशु भ२। सं२। सि। सा।सं२|/आ२।उ४। 
भारेअशु 


कु। कु। च। अ॥। 


पंचेंद्रियतिय्यंग्योनिमतिमिध्याहष्टिग । गु१। मि। जो ४। संस्य्संस्िपर्य्याप्तापर्य्याप्त । 

प१६।६।९६१५। असंज्ञि। प्रा १९०१७। संज्ञि९ए ॥ ७। असंजशि | सं ४ । ग १। इं १। पं। 

का ९१ त्र। यो (११वें १।स्त्री। क ४। ज्ञा३।सं १। अ(द२। ले६द भर२।सं१। 
६ 


सिथ्यात्व। सं २। आ २। उ३५। कु । कु।वि। च | अ0 
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तियंग्योनिमतीना--गु ५, जी ४ संक्यसंज्ञिपर्याप्तापर्यापम्ेदतः प ६ ६से, ५५ञ सं, प्रा १० ७ 

संज्ञि ९ ७ असंज्ञि, सं ४, गे १, ईं ३, का १, यो ११, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञाएमश्रुअकुकुवि, सं २ 

अदे,दरेचअअ, ले ६, म२, स ५ उवेमिसा मिश्रा, संर, आर, उ ९ मश्रुअ कु कुविच 
द्‌ 


अ भ, तत्पर्याप्तानां--गु ५, जी २संग, प६५, प्रा १०सं, ९अ, सं ४, ग १ ति, इ १ पं, का १ हर, 
यो ९, वे १ स्‍त्री, क४,ज्ञा ६मश्रुअकु कुषि, सं २अदे, द ३, छे ६, म २ / स५ उवेमिसा 
६ 


मिश्रा, स २, आ १, उ ९ स ३ मि ३ द ३, तदपर्यापाता--गु २ मि सा, जी २ संस्पसंज्षिपर्याप्तीि, प ६ 
सं 


गपद,प्रा७अ, ७अ, सं ४, ग १ ति, इं १ पं, का १ तर, यो २ सिश्र का, वे १ स्त्री, के ४, शा २ 
ञ समर 


कुकु,सं १ अ,द २ चजञ,ले रे क शु,मभ २, स रभिसा,सर, आ२, उ ४ कु कु च अ, मिथ्या- 
भा ३ अ हु 

दृशा-नगु १मि, जी ४ संक्यसंज्िपर्याप्तापर्याप्ता, प ६ ६ संज्षि, ५ ५ असंशि, प्रा १० ७ सं, ९ ७ असंजि, 

संड,ग?१ति,ई १ पं, का १ त्र, यो ११, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा ३ / से १ आ, द २, ले ६, भर२र,स १ 


कर्णाटवुत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९६९, 


पंचेब्रियतिय्य॑ग्पोनिसतिपर्य्याप्तमिध्यादृष्टियठ्गें । थु १॥ मि। जो २। संशिपर्य्यप्तासंशिउ- 
पर्य्याप्र। ५ ६॥ संशिपर्य्याप्तिगलु ५॥ असंक्षिपर््याप्तियल प्रा १०। संशि। ९। असंजि। सं ४१ 
ग१। ति। इं११पयं| का १ चर ।यो९। वे १। स्त्री ।क ४।ज्ञारे। सं १ ।अ।ब२१ 
लेद भर।सं१भमि।+सं२।आ१।॥3५७ 
द्‌ 


पंचेंद्रियतिय्य॑ग्योनिमत्यपर््याप्रमिष्याहष्टिगकूण । थु १। मि । जी २। संश्यपर््याँप्तासंश्य- 

पर्य्याप्त प ६१ संज््यपर्य्याप्रिगठु | ५॥ असंक्यपर्याप्रिगल्ु प्रा ७॥ संजशि ७१ असंजि। सं ४ ७ 

ग१।३ं ११पं। का १ त्र(. यो २। सिञ्ष | का। थे १ | स्त्री। क ४ । ज्ञा२। कु। कु (सं ११ 

अ।बव२।च।अ। लेरकशु भ२।सं १ | मि।स२।आ २१ उ ४ कु । छ+ च। अब 
भा मे अशु 


पंचेंद्रियतिय्यग्योनिमतिसासादनंग ।गु १( सा । जी २५सं।प।अ॥१६॥ ६। प्रा १०। 
७।सं४। ग१ ति। इं १।प। का १ । अ। थो ११। वे १ | सत्री। क ४। ज्ञा ३ । सं ११ 
अभद२। छेद भ१।सं१।)सा।सं१।आ२।३3३५७०५४ 

६ 


पंचेंद्रियतिय्य॑ग्योनिमतिसासादनपर्य्याप्रकंगे । गु १ । जी १।१६। प्रा१० १ संड। ग१ | 
इं१।का १।यो ९। वे ११ स्त्री। क ४। ज्ञारे। सं १ । अ॥ब२। ले६द भस१।सं१। 
६ 


सं१९आ१॥१४3४५॥ 


पंचेंद्रियतिय्यंग्योनिमत्यपर्य्यप्रसासादनंगे । गु १॥ जी १॥१६। प्रा ७। सं ४ । ग१। 
ईं१(का।यो२। मिश्र । का वे १ स्त्री।क ४ । ज्ञा२। सं (दर ले२कशु भ१। 
रक भा हे अशुभ 
सं१।सं१।आ२।उ४ | कु। कु। च। अ॥ 


मिथ्यात्वं, सं २, आ २, 3 ५ कु कु वि च अ, तत्पर्याप्तानां--गु १ मि, जो २ संझ्यसंज्ञिपर्याप्षी, प ६ संधज्षि 

५ असंज्षि, प्रा १० सं, ९ असंज्ञि, सं ४, ग १ ति, इं १ ५, का १ श्र, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा ३ कु 

कु वि, सं १ अ, द २, छे ६, भ २, स १ मि, सं २, आ १, 3 ५, तदपर्याप्तानां--गु १ मि, जी २ संकेय- 
६ 


संजिपर्याप्ती, प्‌ ६ संज्यपर्यात्य:, ५ असंक्यपर्याप्तयः, प्रा ७ सं, ७ असंज्ञषि, सं ४, ग १ति, इं १प, का १ 

श्र, यो रे मिश्र, का, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा रे कु कु, सं श अ, द र चअ, ले २ क शू, भर, स १ मि, 
भा रे अशु 

सं २, आजा २, उ ४, कु कु च अ, सासादनानां--गृु १ सा, जी २सं पञश्न, प ६६, श्रा १०, ७, सं ४, 

गश्ति,हं १प, का १ त्र यो ११, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा३, स १अ, द २, ले ६, भ १, स १ सा, 
5 


सं १, जा २, उ ५, तत्पर्याप्तानां--यु ६, जी १, प ६, प्रा २०, सं ४, ग १, इं १, का १,यो ९, थे १ 
स्त्री, क ४, ज्ञा रे, सं १ भ, द २, के ६ म १, स १, सं १, आ १, उ ५, तदपर्याप्तानों--गु १, जो १। 
हि 


प६९। प्रा७छ, सं ४, ग १, ईं है, का १, यो रमिका, बे १सत्रो, क४, जश्ञार, सं १अ, द२, 
१२२ 





१० 


१५ 


२० 


रे५ 


९७० गो० जीवकाण्दे 


पंच्रेब्रियतिय्यंग्पोनिमतिमिश्रंग । गु १ । सिथ्थ । जो १। पंच प। प ६। प्रा १०। से ४। 
ग१। ३ १।का२।(यो९।वथे१।स्च्रो। क ४। शा २े। सं १ । 4२। हे ६ भ१।सं१। 


मिश्र। सं१ । आ१। 3५१ 


पंचेंद्रियतिय्यंग्योनिमत्यतंयतंग (पु १। अ। जी १११ ६। प्रा१०। सं ४ ।ग १।३६१। 
फा १।यो ९। वे ११सत्री। क ४ै। ज्ञा३। सं१। अ4द ३६ लेदर भ १।सं २।३। 
६ 


वे।सं१"आ ११3 ६५ 


पंचेंद्रियतिय्यंग्योनिसतिसंयतासंयतंगे। गु १।दे। जो १११ ६। प्रा ९०। सं ४। ग १७ 


इं१)।का१। यो९। वे १। स्त्री। क४।ज्ञारे;सं१।१३ ले६ भ १।सं२।७। 
भारे 


बे।सं१।आ९।उ६॥ 


तिय्यंक्पंचेंद्रियलव्ध्यपर्य्याप्रकररे । गु १। मि। जो २। सं०्।भअ। प६।५।प्रा७। 
७ सं ४ै। ग१। इं१।का १।यो २। मिञ्र। का। ये १, थं। क ४। ज्ञा २।+ सं १।अ। 
बरे लेरकशु भ२।सं १।मि।सं २।आ २। उ ४७ 

भा रे अशु 


सनुष्यर चतुव्विकल्पमप्पझ। अल्लि सामान्यमनुष्यग्यं। गुश्ड। जो २।१६१६। 
प्रा१०१७। सं ४ । ग ११३ १। का १। यो १३ । वेक्रियिकद्यरहित । वे ३। क ४।ज्ञा ८। 


१५ सं७।द४। ले६ भर।सं ६।सं १ ।आ २१ ३ १२४ 
हि 


२० 


२५ 


सामान्यमनुष्यपर्य्यप्तकर्ग । गु १४। जी १। प६॥। प्रा १०। सं ४। ग १३३ १। 





ले २ क शु, भ १, स १, सं १, आ २, उ ४, कु कु च अ, मिश्राणां--गु १ मिश्रं, जी १ सं प, प ६, 

भा ३े अशुभ 

प्रा १०, सं ४ गे १, ई १, का १, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा ३, सं १, द २, ले ६, भ १, स १ मिश्रं, 
ह। 


सं ९, आ १३ ५, असंयतानां--गु १ अ, जी १, प्‌ ६, प्रा १०, सं ४ग १, हू १, का १, यो ९, वे १ 
स्‍त्री, क ४, ज्ञा ३, स १ अ, द ३े, छे ६५भ १, स २ उ वे, सा १, आ १, उ ६, सायतासयतानां--गु १ 
६ 


दे, जी *, १६,प्रा १०, सा ४ गे १, ईं १, का १, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञारे, सं! दे, द ३, 

ले ६, भ १ स२ उबे, स १, आ १, उ ६, तिर्यकाश्रेन्द्रियरब्ध्यपर्याप्तानां--गु है मि, जी २ सा, अ, 

भारे 

प६५, प्रा ७ ७, सं ४, ग १, हूं १, का १, यो २ मिश्र का, वे १ थं, क ४, ज्ञा २कु कु । स॑ १ अ, 

द २, ले २ क शु, भ २, स १ मि, सं २, आ २, उ ४, चतुविधमनुष्येषु सामान्यानां--गु १४, जी २, 
भा हे अशुभ 

प ६६, प्रा १०, ७, सं ४, ग १, ई १, का १, यो १३ वैक्रियिकद््य नहि, वे रे, क ४, ज्ञा ८, सं ७, 

द४, ले भ २, स ९, सं १, आ २, उ १२, तत्ययत्तानां--गु १४, जो १, प्‌ ६, प्रा १०, सं ४, 
सा 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ९७१ 
का १६१ यो १११ बे ३। क ४। ज्ञा ८। सं ७। द४। ले ६ भ२। सं ६। सं १। 
ध्‌ 


आ२। उ १२४ 


सामान्यमनुष्यापर्य्याप्तकर्गं'। गु ५।मि। सा। अ॥प्र।स.। जी १ । १६१अ।प्रा७। 
अ।सं ४ । ग१। ६४ १।का १। यो ३। ओऔदारिकमिथ्र आहारकमिश्र कार्म्माण । वे ३२। क ४ | 
ज्ञा६इ।मशभ्र।अ। के | कु। कु।सं४। अ।सा। छे। ययाल्यात | दष। लेकशु भ२र। ५ 
भाप 


संड। मसि। सा। वे। क्षा। सं!। आ२। उ१०॥ कु। कु।स। श्रु।अ।|के। च। 
अ।ञ। के ॥ 


सामान्यमनुष्यमिष्यादृष्टिगछग । गु १ । जो २।१६।६। प्रा १०। ७। सं४ड। ग?१। 
इं१।का१।यो११।सम४ै।ब४डं।ओऔ२।का १। वे३।क ४। ज्ञा३ई । सं२३ | अ। द २। 
स।अआअ रे६ भ३।सं१।सि। सं१।आ२।उ3५॥ १० 

ध् 


सामान्यमनुष्यपर्याप्तमिथ्यावृष्टियक्रण । गु १ । जी १।१६। प्रा१०। संड। गम १। स। 
इं१।पं।का १। त्र।ययो ९५ वे३।क४। ज्ञा२े। सं १ । अ । दर हे ६ भर। सं १। 


मि।सं१।आ१!3३५४७ 


सामान्यमनुष्यापय्यप्तिमिश्यावृष्टिगछ्गे । गु९ । जी १।१६।अधश्रा७। असं ४ । ग १। 
स। ईं। पं। का १। ज्ञ) घो २। ओ मिका १। वे३। क४। ज्ञारे। सं १। दर १५ 
ले२।|क । शु। भ२।सं १। सि। सं १ । आ२। उ४॥ 
भा ३ | अशुभ 


+्+- 


ग १, ई १, का १, यो १०, वे ३, क ४, ज्ञा ८, स ७, द ४, ले ६, भ २, स ६, सं १, भा २, उ १२, 
भा 
तदपर्याप्ताना--गृ ५, मि सा ञ प्र स, जी १, प ६ अ, प्रा ७ अ, सं ४, गे १, ई १, का १, यो ३, औरमि 
आमि का, वे ३, क ४, श्ञा म श्रुअ के कु कु, सं ४ असाछे यथाख्यात, दर्ड, ले रकशु, भ २, 
भा५९६ 
सडबड्मिसावेक्षा,स १ भा २, उ १० कु कु मश्रुअ के च श्र भ के, तन्मिथ्यादुशां--गु १, जी २, १ ६ २० 
६, प्रा १० ७, स ४, ग ६, ईं १, का ६, यो ११ म ४ वा ४ औ २ का १, वें २, क ४, ज्ञा २, स १ अ, 
द२चम, ले ६, भ २, स १मि, स है, आ २, 3 ५, तत्पर्याप्ताना--गु १, जी है, प ६, प्रा १०, 
हि 








सं ४, ग १ म, हईं १ पं, का १ त्र, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञारे, सं १ अ,द २, ले ६, भ २, स १ मि. 
भा ६ 


स॑ १, आ १, उ ५, तदपर्याप्तानां--गु १ जो १, प ६९अ, प्रा ७अ, सा ४, गे १ म, इ १ पं, का १ त्र, 
यो २ जोसि का, वे २, क ४, ज्ञा २, सं १, ६२, ले २ कशु, भर, स १मि, सं है, आ २, उ४। २५ 
भा ३ अशुभ 


१० 


१५ 


२० 


र्‌५ 


रू 


णछर गो० जीवकाण्डे 


सामास्यमनुष्यसासावनंगे । पु १ सा । जी २१५६।६। प्रा ९०।७। सं ४। ग १। स। 
इं१।पंका १ त्र।यो११। वे ३ । क ४ । ज्ञारे । कु । कु।वि। सं १ । मा ब२ ले हे भर 


संश।सा।सं१।आ२।उ ५॥ 


सामान्यमनुष्यसासादनपर््यप्तकर्गें | गु १। जो १ ।१६। प्रा१०। सं४। ग१। स। 
इंपंश। का१।त्र। यो९। बे३। क४। ज्ञारे। कु। कु। वि। सं! । अब २। 
ले६द भश।सं१।सं१।|आ११।3३५॥ 

६ 

सामान्यमनुष्यापर्य्यप्तसासावनंगे । ग्ु१५५ सा। जी १। अ। प६।अ। प्रा७।ञअ। 
सं४।ग१।४६ १।का १ ।यो२।ओ। मिञ्र | का । घे ३। क ४ | ज्ञारे| सं१ । अद२। 
ले।क।शु। भ१।सं १ | सा।सं१ | आ२। उ४॥ 
भा ३ अशुभ 


सासान्यमनुष्यसम्धग्मिथ्यादुष्टिगे । गु १ । मिथ्र। जो १। प ६। प्रा १० । सं ४ | गति १। 


म।इं१।पं।का १ । त्र।यो९।वे३। क ४। ज्ञारे। सं१ | अ।ब२। ले६ भ१म। 
६ 
सं१)।मसिञ्र । सं १ । आ१।3५॥ 


०. ०७ ० 
े सामान्यमनुष्यासंयतंगे | गु १ । अ।जी २ै। १६। ६। प्रा१०। ७। संड। ग१। 
इं१।का१ यो११)।वे ३।क ४। ज्ञारे। स १ । 4द३। ले६ भ १। सं ३। सं १। 
६ 


आ२।३६॥ 


सामान्यमनुष्यपर्प्याप्रासंयतग्गं । गु १। जो १।प६॥ प्रा १०। सं४। ये १। ६ १। 
का १ ।यो ९। बे३।क ४। ज्ञारे । सं१ । अ।ब३। ले६ भ?१।सं३।३उ ।वे। क्षा। 
६ 
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सासादनाना-यु १ सा।जी २।१६६। प्रा १० ७। सं४। ग १ म।इ १ पं । का १० त्र 


यो ११।वं ३।क ४ज्ञारे कुकुवि। सं! अ।द २।ले६। भ १, स १ सा,स १ । आ २।७३५। 
भा५ 


तत्पर्याप्ताना गु श्सा । जी १।प ६।प्रा १० । सं ४, ग १ मे, हं १५ । का १ क्र ।यो ९। वे ३।क 
४।ज्ञारेकुकुवि।स १ अ।द२।ले ६, भ १।स १ सा। सं १, आ १। 3 ५। तदपर्याप्तानां--गु 
भा ५६ 
१सा।जी (अ।प ६अ।प्राछअ।सं४।य१।३ं१।॥का १ ।यो२मिका।वे ३ । क ४। ज्ञा 
२।सं १, द २ले २ क शु, भ १, स१ सा स १, आ २. उ ४, सम्यस्मिथ्यादृशा--गु १ मि, जी १, प ६, 
भा रे अशु 
प्रा१०,सं ४, गम, ईं १, का १, यो ९, बे ३, क४, ज्ञा३, सं १,.द२। ले६, भ श्स १ 
भा५६ 
सिश्र । सं १।आ १।४ ५। असंयतानां--गु १ अस । जी २।१६ ६॥ प्रा १० ७) सं ४ | ग १ । ईं 
१।का १ यो ११वें ३, क ४, ज्ञा रे, सं १ अ-द ३, ले ६। म १, स ३, से १, आ २, उ ६, तत्प- 
६ 
यप्तानां--गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, इं $ पं, का १, यो ९, वे ३ / ऊँ ४, ज्ञा ३, सं ६ अ, 





कर्णाटर्वृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ९७रे 
सं१)।आ१)।3६।म।शथ |अ। च।अ। अजग। 


सामास्यमनुष्यापर्म्याप्तासंयतंगे । गु१। अ। जी १।प६।ओअ। प्रा७।अ। सं ४। 
गश्।म।ई१।पं।का २१ त्र।यो२।सि| का।बे१। पु।क ४, ज्ञारे। सम । श्र, । ब। 
संश"4अ। ब३।च।अ।अ। लेरक शु।भ१।सं २। बेक्षा। सं ११आ २। उ ६॥ 

भा ६ 


सामान्यमनुष्यसंयतासंयतंगे ग्रु/!।जी १। १६।। प्रा१०। संड।ग१।स।इं १। 
पं।का १ त्रायो ९ । बे३। क ४ । शारे।सं १ ।दे।ब३े। ले६। भ!१ं। सं ३े। सं १। 


भा हे शुभ 
आ१।उ५९१॥४ 


सामान्यमनुष्यप्रभत्तंग । गु १। जो २।१६। ६। प्रा१०। ७। सं४। ग३। स्‌। 
इं१।का १ ।यो११।स४ड।व ४ ।ओऔका १। आ २। थे ३॥ द्रब्यदिद पुंजेदी। भावापेक्षे- 
यिद स्त्रीपुल्नपुंसस | क ४ । ज्ञा४। सं ३। द३। ले६ भ१।संरे।सं१)।आ१।उ७। 


भा रे शुभ 
म। शु।अ।स । घच । अ।अ॥ 


सामान्यमनुष्यप्रमत्तपर्य्यप्तग्गें । मु १। प्रजो १। प१६। प। भ्रा१०। प। सं४। 
ग१।स।इईं१।पं।का १ त्र।यो १० । सम ४ । वब४।ओ १।आ१। थे ३। क ४ ज्ञा ४ । 
म।श्रु।अ। म। सं३े। सा।छे।प। द३।च।अ।अ। ले ६ भश१सं३े।उ। 
का शा क 
वेक्षा।सं१। आा१। उ७। स। श्र[अ । म। च । अ।ब॥ 


सामान्यमनुष्यप्रमत्तापर्थ्यप्रकरगों गु । १ । जो १अ।प६।अ।। प्रा।७।अ। सं ४। 
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द ३, ले ६, भ १, स ३ उ के क्षा, सं १, आ १, उ ६ म श्रुअ च अ अ। तदपर्याप्तानां--गु १ अ | जी १, 
६ 


प६भ।प्राए्अ।सं ४ । ग १म।ई १पं।का १ त्र।यो रेमिका। वे १ पु। क ४ ।ज्ञारेसल्ु 
अ।सं १ अ।द ३ च अभअ।लि र क शु, भ १। पस २ वे क्षा। सं १। आ २, उ ६। संयतासंयतानां-- 
मभा६ 
गृुश।जी१।प६।॥प्रा१०।सं४ड।ग १ म।ई १पं। का १ तयो ९ | बे ३े। क ४ ज्ञारे। 
से श्दे।द ३।ले ६।भ१।स३।सं १(॥आा १।४उ ६। प्रमत्तानां--गु १। जी २।१६५९६। प्रा 
भा रे शुभ 
१० ७। सं ४ै। ग्‌१स। हूं १ पं। का १ ज् / यो ११ प४वा ४९ आ २) वे ३ । द्रव्यपुवेदिनः 
भावापेक्षया जिवेदिन: इत्यर्थ:! के ४ | ज्ञा४। सं ३।६३। ले ६। भ१।सरे।सं १। आ १।उठ 
भा रे शुभ 
3समश्रुअम व अ अ। तत्पर्याप्तानां--गु १ प्र।जी १ प।प ६१। प्रा १०प। सं४।गश्मा।इं१ 
पं । का १ श्र।यो १० म४वा ४ और आ १ । बे ३। क४। ज्ञाउमश्रुतअ्म। सं शसाछे पद 
रच ।ले६।भ१।सरे उवेक्षा।सं १ । आ १।उ ७ मश्ुअम च ब ब। तदपर्याप्तानां--गृ 
भारेशु 


१० 


१५ 


२५ 


१० 


१५ 


२७ 


२५ 
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ग१ ।स।इं१।पं।का १ | त्र/यो १ । आसि-॥ बे १।पुं।क् ४ ज्ञा३ | म।अ। अ। 

सं२।सा।छे। द३।च।अ।अ। ले (कक भ१।संर।|वेक्षा।सं१। आ१।3६९। 
भारेशु 

स।श्रुरत्ब।च्च | अ।अ0 


सामान्यमनृष्याप्रमततर्गे' | गु१।जि१।प६। प्रा १०। सं ३। आहारसंशेइल्लेक दोडे 
प्रमसनोतठ असातसातावेबोदीरणेगे व्युच्छित्तियुंटप्पुदरिवं | ग १।३ १ ।का १ । यो ९। वे ३। 
कट | ज्ञा४ |! सं३।द३। ले६द भ१।स२३।सं१।आ१।3उ3७॥ 
भाई 


मनुष्यसामान्यापुष्यंकरणंग | गु १ । जो १।१६।प्रा!०।स३।ग१।३ १।का१। 
यपो९।थे ३।क४। ज्ञा४ै। सं२। साछे। द३। छेद भ १।सं २। द्वितोयोपशस- 
भाग 


बिक से शु 
ठु।[सं१।आ१।3उ७॥ 


सामान्यमनुष्यप्रथमभागानिवृत्तिगे । गु १। जो ११५६ ।प्रा१० | से२ | से । प।ग१। 
इं१। का १ | यो९। वे ३।क ४ | ज्ञाह । सं २।| सा | छे। द ३े। ले६ भ१॥सं२। 
भा 


उ।क्षा।सं१ ।आ£१।उ७॥ 


द्वितोयभागानिवृत्तिगं । गु१।जो १।१६। प्रा१०। सं १। परिग्रह । ग १। इं १। 
का १ । यो ९ वे ० । क ४ | ज्ञा४ | स२।सा | छे।द३॥ ले६ भ१।सं२।उ।क्षा। 
भा१ 
सं१।आ१।उ७४७ 


सामान्यमनुष्यतृतोयभागानिवृत्तिगे। ग्रु१। जो १। प१६। प्रा १०। सं १। परिग्रह | 
१।जी १ अ।प६अ।प्रा७अ। सं४ड । ग १ म।ई १पं। का १ कं ।यो १ आमि। वे १ पू। क ४। 
ज्ञाइ मभुअ ।सं २ साछे।द२ेच अब । ले १ कभ!१।स र वेक्षा।सं१। आ१।उध्मथश्रु 
माईशु 
अ च अअ। अप्रमत्ताना--गु १ । जी १। प ६। प्रा १० । सं २ आहारसंज्ञा नहि सातासातानुदी रणात्‌ । 
गरं)६ई १ ।॥का १।यो ९।वे २े। क ४। ज्ञा४। सं३ ।द ३ | ले ६। भ१।स३। सं १। आ 
है 


१।उ ७। अपूर्वकरणाना--यु १ । जी १ ।प१६। प्रा १०। सं३। ग१।इ १।का१। यो ९ वे 


३।क ४। ज्ञा ४ । सं २ सा छे।द २। ले ६। भ १। स २ द्वितीयोपशमक्षायिकौ । सं १। भा१। 
भा! 


उ ७ । अनिवृज्तिकरणप्रथमभागे--गु १।जी १।१६। प्रा १०। सं रे मं ५४ ग१।इईं१। का १ यो 
९। बे ३।क४ | ज्ञा४ | सं २साछे। द३े।ले ६।म१। स २ उक्षा।सं १ । आ १ ।उ ७। 
भार? 
द्वितीयभागे--गु १। जी १।प६। प्रा १०। सं १ परिग्रहः। ग १ै। इं १। का १। यो ९। वे ० । 


कड़े ज्ञा४।सं रसाछे।द३।ले६।भम१।स२ उक्षा। सं १ ।आ(१।उ७। तृतीयभागे--- 
भा 
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ग१ह३६ं ११का १३ यो ९ थे ०, क ३। सा। सा। लो। शा ४ । सं २।| सा छे। द ३। 
ले ६ भम१।स२।उक्षा।।सं (| सं१।आ१।3७॥ 
जाए 


सामान्यमनुष्यचतुत्यंभागानिवृत्तिगं। गु १। जो १। १६। प्रा १०।सं १। परिपष्रह। 
ग१।३१।का १ यो ९। वे ०१क २ साया | लो । ज्ञा ४ $ सं २। द३। ले ६ भ्र१। 
भा 
सं२।स१।आ२१।३७॥ 


सामान्यमनुष्यपंचमभागानिवृत्तिगं। यु (जी १।प६। प्रा ९०। सं १।ग १।६९१। 


का १। यो९। बे ०। क १ | छलोभ। ज्ञाड। सं २। द३। ले६ भ१।सं२। सं १। 
भा 
आ१।3७॥ 


सामान्यमनुष्यसृक्ष्मसांपरायंग कि ५ 
न गृश।सू।जी १। १६। प्रा १०। स॑ १ । परिग्रह। ग ११ 
हं१।का१।यो९।वे०।क १।॥लो। ज्ञा3 । सं १ | सू। ब३। ले६ भ१३सं२।॥ 
भा १ 


उ।क्षा।सं१। आ१।उ ७ 


सामाम्यमनुष्योपशांतकषायंगे । गु११ उ। जो १। १६। प्रा १०१ सं। ० । ग१। 


इं (।का१।यो ९। वे ० । क ० ज्ञा ७। सं १। ययार्यात ।द ३। ले ६ भ१।सं२। 
५ भा १ न्‍ 


उ। क्षा।सं १ ।आ१। 3 ७॥ 


सामान्यमनुष्यक्षीणकषायंगे । गु! । जो १।। १६। प्रा १०॥ सं। ०) ग१। ईं १। 


का १। यो ९। वें ०१ क ० । ज्ञा४। सं १।यथाख्यात । द ३३ ले ६ भ?१।सं?१॥क्षा। 
भार 
सं१।आ१)3७।। 
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गुश१।जी१। प६९६।प्रा १०। सं १ परिग्रहह। ग १।३ं १।कः १।यो ९। वे ० । क ३ मा माया 
लो।ज्ञा४)सं २ साछे।द३।ले६।भ १।स २ उक्षा। सं ६) बा १। उठ ७। चतुर्थभागे--- 
मार 
गुश१।जी १।प६। प्रा १०।सं १परियग्रह: । सग १ । हइं। का १।यो ९। वे ० । कर मालो। ज्ञा ४। 
सं२। द३े। से ६। भ१। स२। सं १। आ ११ उ ७ पंचमभागे--गु १ । जी १। प६। 
भार 
प्रा१०।सं १ | ग१।६ं १।का १ /यो ९।वे ० । क शलो। ज्ञा४)। सं २।द २। ले ६। भ १। 
॥ 
स२।सं १।आ १। उ ७ सूक्ष्सांपराये--गु १ सू । जी १।१६। प्रा १० सं १ परिग्रह: । थ १ । 
इं१।का१ यो ९।बे ० । क १ लछो।|ज्ञा४। सं (सू।द३।ले६।भ१।स २उक्षा।सं १। 
भा 
आ १।उ ७ । उपशातकषाये--गु १ उ । जो १।॥१५६॥। प्रा १०। सं ०।ग१।इ६ं१।का १।यो ९। 
वे ०।क ०।ज्ञा४।सं ९ यधाल्यात: ।द ३। ले६।भ १। स२३उ क्षा।स १।आ१। उ७। 
भा 
क्षीणकषाये गु १ । जी १ । १६।प्रा१० । सं ०।गह१ै।इं १ । का १।यो ९ । बे ० । क ० । ज्ञा ४ । 


शक नल 


१७० 


१५ 


२७० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


९्छद्‌ यो० जीवकाण्डे 


सामान्यभनध्यसयोगकेवलिंगं । घु १। जी २। १६। ६। प्रा४। २। स।०।ग१। 
इं १३ का २ । यो७9। सम २। वा२। औ२।का १। बे ०१ क ० ज्ञा१ । सं१। ११। 


हे ६ भर्ासं१।०।आ२१।७उ२ 
भार 


सामान्यमनष्यायोगिकेवलिगठठग । मु १। जो १।१६। प्रा १। आयुष्य | सं। ० । ग१। 
इं१।का१। यो०। बे ० | क०।ज्ञा १।सं१।द६१। छलछे६ भ१। सं १ | सं।०। 
भात 


अनाहार । 3३ २॥ 


पर्प्यप्तमनध्यग घुलोधं वक्‍तव्यमककुं | सानुषियग्गें ।गु १४ । जो २।५ ६। ६। प्रा १० 
७।सं ४ ।०। संज्ञारहितरंं। ग १ ।इं१। का १। यो। ११) ० | अयोगिगब्दु | बे १।०। 
वेदरहितरं | क ४। कषायरहितरु। ज्ञा७।म | श्रु।अ | स | के । कु | कु | बि। सं ६५। अ। 


वे।सा।छे।सुय।द४।च।अ।अ। के। ले ६ लेश्यारहितरं | भ२। सं ६१ सं ११ 
ध्‌ 


॥ ० शहितसंज्ञित्वदं । आ २। उ ११॥ 


सनःपय्य॑यज्ञानोपयोगरहितरं 0 पर्य्यप्तमानुषियर्गं। गु श४। जी १। १६। प्रा १०। 

सं४। ०। संज्ञाहितदं। ग१।३ं १। का १। यो ९। ०। योगरहितरु। वे १। स्त्री ०॥ 

बेदरहितरुं । क ४ | ० । कधायरहितरं | ज्ञा७। सं ६।६४। ले ६ अलेश्यदं | भ २। सं ६। 
हि 


सं१। ०। संजित्वशुन्यरं । आ २। उ ११७ 


न >> >> 3 232 ल तल ल्‍क्‍3> तल जना«ल५ल न ५ल्‍ जल तीस अल जन्‍3>त जाली जी नल ऋल बल 5 न्‍ तेल पी >अ2ल फल >ल >> +ल 223 3ल लास्ट जल फल जी ऑिजीसलन ओआसलन जज अजओ जी |+ 


सं १ यथाख्यात:। द ३ । ले ६। भ १। स १ क्षा। सं १।आ १। उ ७। सयोगिजिने--यु १ । जी २। 
4 
प९५६१।प्रा४२।सं ० ग१।६ १।का १।यो ७मरवा२बौरका१। वे ० । क ० ज्ञा 
१।सं १।द१।ले६।भ१।स१। सं ० १आ २। उ २। अयोगिजिने--गु १२ । जी १। १ ६। प्रा 
भा 
श्आयुष्यं । सं ० ।ग १।३ १।का १। यो ० । वे ० । क ० | ज्ञा १ । सं १ ।द१। ले६। भ १। 
भा ० 
स १। सं ०।आ १ अनाहार:। उ २। पर्याप्तामनुष्याणां पूलौधो वक्तव्य: । मानुषीणां--गु १४। जी २ । 
प९३६।प्रा १० ७। सं ४ शून्य च। ग१।६ १।का १। यो ११छून्‍्यं च । वे १(। क ४ शून्य च । 
ज्ञाएमथुअकेकुकु वि।सं ९ अदेसाछेसूय।द ४ चअमबके। ले ६ शून्यंच । म २।स६। 
६ 

से १ शून्य च | आ २। उ ११ मनःपर्ययों नहि।! 

तत्पर्याप्ताना--गु १४। जी १।१६। प्रा १० | सं ४ शन्‍्यं च । ग १।इं १ । का १ । यो ९ 
घून्यंच। वे १ स्‍त्री शून्यंच । क ४ शून्यं च। ज्ञा७।सं ६।द४। ले ६ गन्यं च । भ२।स ६। सं 

दि 

१ भावस्त्रीणा । 


कर्णाटवृशि जीवतत्त्वत्रदीपिका ९७७ 


सनःपर्य्ययज्ञानोपयोगं । स्त्रीवेदगत्ठप्प संक्लिष्टरोल् संभविसदष्युदरि् । अपर्स्याप्तमानुचि- 
परगे' । गुर ।मि। सा। सम्रोग | जी १।१६। अ प्रा७धज। संड |, ० | घंशारहितर | 
ग१।६१।का१।यो२।सि। का। ० | अयोगर । थे १। छत्री | ०। अवेवरं । क ४। ०। 
अकयायरं | शा ३ | कु। कु । के" सं२। अ | यवार्यातमुं । द २। अं | च | के । छे २। क | शु 
भाहइअगओेशुर 
भर।सं३। मि।सा। क्षा।सं। १।०। संज्ित्यशुन्यं। आ२। उ६। कु। कु। के । 
थच।भअ।कफे।॥ 


मानुषिसिध्याहष्टिगटगे ।गु १। जो २४प६।६। प्रा १० ७। सं ४ । ग ११६ १। का 
१।यो१११वबै२।आ २ | शून्य । वे १, स्त्रो । क४। ज्ञारे! कु' क१वि। सं १।मा। व 
२!।च।अ। छे६ै। भ२।सं १ ।सि।सं १ १आ २१३ ५१ कू । कु।वि। च/अ॥ 
६ 


पर्य्यप्रमानुषिमिध्यादृष्टिणे--ग्ु १+सिजो १।प६। प्रा१०। सं४। ग१। ईं १।+ 
का १। यो ९१ ये ११ स्त्री | क ४ । शा २। कु।कु।' वि! सं १५अ। दब २। हे हे भर२। 


सं १ सि। सं १(।॥आ ११७ ५॥ 


अपस्योप्तमानुषिसिष्यादृष्टिगे-यु १ । जी १ । १६। प्रा७। अ। सं डे।ग१।इ३ं१। 
का १ | यो २।मि | का | वे १ | स्त्री। क ४ | ज्ञा२। सं१ । अ।द २। ले २ क | जु । भ २। 


भार अशुभ 
सं१।मि।सं(।आर२।उ४श॥ 


मान्षिसासादनंगे--गु १ | सा। जी २। १६।६। प्रा१०।७। संड। ग१। इं१। 
का १।यो ११। वे १ । सत्रो। क ४ | ज्ञारे । कु | कु। वि।सं१। अ।ब२। ले६ भ१। 
धर 
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१ शून्य च । आ २। उ १६१। मनःपर्ययः स्त्रीवेदिषु नहि संविलष्टपरिणामित्वात्‌ । तदपर्याप्ताना--गु ३े मि 
[सयोग: । जी १ । ५ ६ अ। प्रा ७अ | सं ४छून्यं च । य १। ६ १।का १। यो २ मिकाछूनन्‍्य व | 
वे स्त्री ।शुन्यंच । क ४ | शून्यं च । ज्ञा रे कु कु के । सं २ अय।द रेच्अके। लेरकधु 

भा४अशुशधशुर 

भर२।सवेमिसाक्षा। सं १ शून्यं च । आ २। उ६ कुकु के च अ के। सानुषीमिथ्यादृशां--गु १ । 

जी २।१५६५६। प्रा १० ७। सं ४ ।ग १।६ १। का १। यो ११। वैक्रियिकद्याहारकद्वयं नहिं। वे १ 

स्‍त्री ।क ४ । ज्ञारे कुकु वि। सं १! अ।+द २ च अ। ले ६।भ२।स १ मि। सं१ । आ२।४३५ 
५ 

कु कु वि च अ। ततर्याप्तानां>-गु १मभि । जी १।१ ६। प्रा १० । सं ४। ग१। ६ १। का १ | यो ९। 

वे १स्त्री। क ४ ।ज्ञारे कुकुबि | सं ! ज।द२।छे ६।भ २।स १मि। सं १। बा १ ।3५। 
दि 

तदपर्याप्तानां--यु १ मि ।जो १ ।॥प ६ अ। प्रा७अ। सं ४ । ग १। ६३ ६१। का (यो २ मिका। वे 

१स्त्री।क ४ । ज्ञा२ | सं र भ।द२।ले२कशु।भ२।स १ैमि। सं १ ॥ आ २। उ ४। सासा- 

हे अशुभ 
दनानां+-यु १ सा। जी २।१६ ६। प्रा १० ७। सं ४। ग १ । ३ १। का १। यो १६१ । वे १ छत्रो। 
१२३ 


१० 


श्५्‌ 


२० 


र५ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


९३८ गो० जोवकाण्डे 
सं १ै। सं १ ।आ२।3३५६॥ 


मानुषि सासाबनपर्य्याप्तिकंग | भु १ सा! जी १। १६। श्रा१०। सं४।ग१। इं !। 
का १ |यो ९ | वे १ | स्थो। क ४ ज्ञादे! सं१3। अ। ब२। ले ६ भ११सं१।सं१। 
६ 
आहा १ ।3५॥ 


मानुषिसासादनापर्ष्याप्रिण | मु१ । सा । जी १ १६।अ। प्रा७) अ। सं४। ग१। 
इं१।का १।यो२। वे १।स्त्रो। क४। ज्ञा २। सं !( । अ। ब२। ले २क शु। भ १। सं १। 
भा ३ अशुभ 
सा।सं१।आ२।उ॥ 


मानुषिसस्य्मिष्यावृष्टिग७्गे । गु १। मिञ्। जो १३ प६। प्रा १०। सं४। गे १। 

हु १।का१ यो ९। वे १।स्त्री। क ४ | झ्वञार। सं १ ।अ।ब २। लछे६। भ१।सं१। 
६ 

मिश्व|। सं१ । आ१।3५॥ 

मानुष्यसंयतसम्यग्दृष्टिगल्वगे ।घु १ । अ । जो १।प१६। प्रा१० | सं४ | ग १। ३ १। 
का १ | यो ९ | वे १। स्त्री । क ४ | ज्ञा३ईे। सं ११अ। ब ३। लछे६ भ१।सं३। स १। 

६ 

आ१।७६॥ 


मानुषिदेशसंयतंग । गु १ / जो १। १६। प्रा१०। संध। ग१। का १ ।हं १। यो 
९। वे १।स्त्रो।क ४ | शञा३। सं १ ।दे। 4 ३। ले ६ भ१।सं ३।सं १॥आ १।३६४७ 
भा ३ शुभ 


मानधिप्रमत्तसंयतग्ण' । ग १५१ जी १। प६॥। प्रा१०। संड।म१। इं १। का १। 
यो ९ | ये ११ स्त्री । क ४।ज्ञा ३ ॥ 
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क ४।ज्ञारेकु कुवि।सं १। द२। ले६भ१। स १ सा।सं १ । आ२। 3५। तत्पर्याप्त 
६ 


सासादनाना--गु १ सा। जी १। ५ ६। प्रा १० । सं ४ । ग १! ६ १। का १। यो ९। वे १ स्त्री१क ४। 
ज्ञारे।सं १ अ।द री ले ६।भर१।स १ सा) सं १) आ १।। उ ५। तदपर्याप्ताना-गु १ सा। जी 
हे 


१।प१६ अ।प्राछएअ। सं ४ । ग१। ३ १।का १।यो २। वे १ स्त्री। क ४ । ज्ञा२। सं १ भ। 

द२।ले २ कशु।म १।स श्सा।ास १ । मा २। उ ४। सम्यमिमिथ्यादृष्टे:--गु १ मिश्र) जी १। 
भा ३ अशुभ 

प्‌ ६।प्रा१०।सं ४।ग१।ई६१।का १। यो ९। वे १ स्‍्त्री।क ४। ज्ञा३। सं (अ। द२। 


ले६।भ१।स (१मिश्र । सं १ । आ१।उ3५। असंयताना-न्गु १ भ । जी १। प६। प्रा १० | 
धर 


सें४।ग ११६ १।का १।यो ९। वे १ स्त्री।क ४। ज्ञार३ ।सं १ भ।द३। ले ६। भ १।स 
है 
३।सं१।आ१।उ ६ | देशसंयतस्य-न्यु १ । जी १।१६) प्रा १० । सं ४। ग १। ६ १। का १ । 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका ९७९, 


स्त्रीपुंनपुंसकवेदोद यंगराष्टिंदं । आहारदिक समः्पय्यंयज्ञानं . परिहारविशुश्धिसंयप्तमुसिल्ल । 
संरेसा छे। ब३। ले६।भ१।सं३।उ।वे। क्षा। सं १।आ१। उ ६॥ 
भारे 


हु कि ० न 
सानुष्यप्रमत्तसंयतर्ग । गु १ ।जि १।प६। प्रा १० | सं ३। आहारसंशे शूस्यं । ग १। 
इं१।का१।धो९। वे १। स्त्री। क १। ज्ञा३ । स२। ब३। ले६ | भ१।स३। सं १। 
भारे 
आ१।3३६॥ 


मानष्यपृथ्वंकरणरग' । गु श (जी १। प ६। श्रा ९०। सं३।ग१। हईं १। का १। 
यो ९। वे १ । स्त्रो । क ४ | ज्ञा३। सं २।सा छे। ब३।च।अ॥अ।छे६। भम१। सं २। 
भार 
उ।क्षा।सं१श।आ१।उ६॥ 


सानुषिप्रथम भागानिवृत्तिगग्गं' ५ । गु १५। जो १। प६। प्रा १०। सं २। सेथु। प। 
ग१ ।ह्ढं *। का १। यो ९ । वे १ | खो । क ४ । ज्ञार । सं २ | सा।छे।द ३। ले ६भ १। 
भार 
सं२।३3।क्षा।सं १ ।आ१।3६५ 


मानुषिद्दितोयानिवुत्तिगछगे । यु १/ जो १।प६। प्रा १०। सं १। ग१।इं १। का १। 
यो९।बे०।कढ।ज्ञा१।सं २। दब बे। छे ६१भ १।सं २। उक्षा। सं १ (। आ१।उ3६॥ 
भार 


का 





यो ९। वे १सत्री। क ४। ज्ञा३। सं १दे।द३। ऊे ६€भ१। स३। सं १। था १। उ६। 
भाई अशु 
प्रमत्तत्य--युू १।जी १॥प६॥। प्रा १० । सं ४। गे १। इं १। का १। यो ९, वे? स्त्री, के ४, 
ज्ञा ३, स्त्रीनपुसकोदये आहारकरद्धिमनःपर्ययपरिहारविशुद्ययो नहि सं २ सा छे, द ३। ले ६, भ १, से 
रे 
उवे क्षा, सं १, आ १, उ ६, अप्रमत्तस्य--गु १, जी १, प्‌ ६, प्रा १०, सं ३ आहारसंज्ञा नहिं, ग १, ईं 
१, का १, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा ३, सं २, द रे, ले ६। भ १, स ३, सं १, आ १, उ ६, अपूर्व- 
भादे 
करणानां--गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ३, गे है, ईं १, का ३, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा ३, सं २ 
साछे, द ३ च अब, ले ६। भ १, स २३ क्षा, सं १, आ १, उ ६, अनिवृत्ते' प्रथमभागे--गु १, जी १, 
भा 

प६,प्रा १०, सं २ मे प, ग १, इं है, का १, यो ९, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा ३, सं २ सा छे, द ३२, के ६। 
भा 

भ १, स २ डक्षा, सं १ै। आ १। उ ६, द्वितीयभागे>-गु १, जी १, प ६, प्रा १०, पं १ परिग्रह: ग १, 

हैं १, का १, यो ९, वे ०, क ४, ज्ञा रे, सं २, द ३, हे ६। भ है, स २ उ क्षा, सं १, भा १, उ ६, 

भा 





२० 


(१० 


१५ 


२० 


९८० गो० जीवकाण्डे 


सानुषितृतोयभागासिवुलियत्कये । गुश। जी १। १६। प्रा१०। सं१। ग१। ३ १। 
का ३ | धो ९। थे ० ै । क३।मा।या। लो | ज्ञा३। सं२। सा | छे। 4३। ले ६ भ१। 
भार 
सं२र। सं १! आ११।3६४७ 


मानुषिचतुत्यंभागानिवुसिगछगं । गु१।जी १। प१६।प्रा१०। सं १। ग१। ईं १। 
का १ | यो९। वें ०। क२।या।लो। ज्ञार । सं२। द३रे। ले ६। भ१। सं २। सं १। 
भार 
आ१।3उ3६॥ 


मातुविपंचमभागानिवुत्तिग | गुश। जो १ ।१६। प्रा१०। सं १। परिप्रह। ग १। 
इं१।का १ यो९। वे ०। क १ बाल। लो। ज्ञा३। सं २। सा। छे। ब३। ले६ 
भार 

भश्![सं२।3।क्षा। सं१।आ१।उ3६॥ 


मानुषिसूक्मसांपरायंगे । भु १ | सू। जो १। १६। प्रा१०। सं १। परिप्रह। ग १। 
इं१।का१)यो९।वे०।क १ | यू-लो। ज्ञा३ | सं १ । सु। ब३।लछे ६। भ१। सं २। 
भार 
उ। क्षा।सं१।आ१।३६॥ 


क ५ ७ * ड 
मानुष्युपशांतकधायंग । गु ११ जी १।प६॥। प्रा१० | सं। ० ।ग१। इं१। का १। 
यो९। बे ०। क »। ज्ञा३रे। सं १।यया। ब३। ले६ | भ११ सं२। उ।क्षा। सं १। 
भार 
आ१।३3३६९॥ 
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तृतीयभागे-- गु १ । जी १।॥प ६।प्रा २१० । सं १। ग१।६ं १। का १। यो ९। वे १। 

क३।मामाया छो । ज्ञा २ | सं ?रसाछे।द ३। ले६। भ१।स२।सं १। आ है। उ ६। चतुर्थ- 
भार 
भागे>-गु १।जी १।प५६॥। प्रा १० । सं १ । परि। गम १। ६ १। का १। यो ९। वे ० । क रमा 
लो।ज्ञा३े।सं २रसाछे।द ३ ले ६।म १।स २। से १॥आ १:। उ ६ | पंचमभागे--गु १। जी १ । 
भार 
प्‌६।प्रा१०। सं (प।११। इं१।का १! यो ९। वें ० ।क १ वा लो। ज्ञा ३। सं २ साछे। 
द३।ले६।भ१।स २उक्षा।सं १ ।आ१।उ ६। सूक्ष्मसापरायस्य--यु शसू। जी १।१६। 
१ 
प्रा१०। सं १परिग्रहन)। ग ११६ १।का १ ।यो ९) बे ० । क १। सूलो।ज्ञा३। सं १सू।द३। 
ली६।भश११।स२उक्षा। सं १।आ १+उ ६ | उपशातकषायस्थ--ग १। जी ६१। प ६ | भरा १०। 
भार 
सें०।ग१।३ १।का १।यो ९।बे ० ५क ० | क्षा३। सं (य।द३।७छे ६। भ१।स १ क्षा। 
भार 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदोषिका ९८१ 


मानुषिक्षीणकधायंग | गुश।जो १। प६।आ्रा१०। सं० | ग१। इं १३ का १। 
यो९। बे०। क ०। ज्ञा३। सं १ | यथा। द३। ले६। भ१। सं १। क्षा। सं १। 
भार 


आ१।3६। 


सामुषिसयोगकेवलिय ।गु १/ जी २।१६।६ | ब्रा४।२। अ।सं ०। ग१।ई१। 
का १ । यो ७। म२। व ९।ओ २। का १। वे ०५ । क ० | ज्ञा१ | के। सं १ | यथा। व ११ 
के ले६। भ१।सं १।क्षा।सं० | आ२१७3२।| के। के 0 
भारए 


मानुषिअ्योगिकेवलिजिनंगे | गु १४जो १। १६ । प्रा १ । असयुष्य । सं ० । ग १। ईं। 
० का ११ यो ० । बे ० । क ० । ज्ञा३।सं ११६११ छे ६ म१। सं १ क्षा। सं! ०। 


भाण० 


आ १ | अनाहार। 3 २ | के ॥ 


मनुष्यलब्ध्यपर््यप्रकरा' । गु १।मसि।जो ११ अ। प६।१अ। प्रा७५अ। संडग 
१।६ं१। का १ । यो२।मि। का || वे १। घंढ | क ४। ज्ञार। कु | कु। सं १। असंयम | 
व२।च।अ। लेरक।शु। भ२। सं १ । सि | सं१।आ२।उ४॥ 
भा ३े अशुभ 


इंतु मनृष्यगति समाप्तमाबुबु ॥ 
देवगतियोत्नु वेवक्कंऋ्रगे पेछल्पजवल्लि | गु ४ जो २। १६ । प्रा १०।७। सं ४ । ग१। 
बे।ईं१।का | त्रायो११।सह।बड। वे २। का १ । वे २। स्त्रो ।पुं०। क ४ | ज्ञा६। 


मश्र॒ुअ। कु।कु।वि। सं १(। अ । ब३।च ।|अ।अ। ले६ भर।सं६। सं १।आर२। 
भा 


उ९)म।श्रु।भ | कु। कु। बि।च । अ।अ 0 
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सं १।आा १।७3 ६। क्षोणकषायस्य--गु १।जी १।प ६॥।प्रा १० | सं०। ग १।इईं१।का श्यो 


९२वें ० ।क ०।ज्ञारेसं१(य।द ३ले६।भ१।स १ यथा | सं १ । आ १। उ ६। संयोगस्प--- 
भाए१ 


गुश।जी२।१प६।६। प्रा४२। सं ०. । ग १ ।इई१।का १। यो ७ म रेवार औआँ २। का १। 


दे ०।क ० । ज्ञा( ।के।ह १ य।द १ के। छे ६। भ १। स १ क्षा।सं१५।आ२। ३3 २के के । 
भा 


अयोगस्य--गु १।जी १। प६। प्रा आयु:। सं०। ग१।३ १।का १।यो ० । वे ० । क०। 


जश्ञारकै।सं१।(द १ ले ६। म१। स १ क्षा। सं ० । आ १ अनाहार । 3 २ के के । मनुष्यलब्ध्य- 
भा ० 


पर्यातानों--गु १ मि ।जी १ अ।! प्‌६अ।प्रा७भ।सं ४।ग ११६ १। का ६। यो २मिका। 

मेंशपं। कडे। जश्ञार कुकु। सं (ब। दर चर! ले रकशु। भ२। स श्मि।सं १। 
भा हे अशुभ 

क्षा२।उ ४। देवगतौ--गु ४ । जी २११६ ६। प्रा१० ७। सं ४ । ग १दे।ई १ पं।का ह१औैज। 

यो १(म४ै।वाइ२।का रैवै। वे २स्त्रीपु। क४ | ज्ञापमशअुअकुकुवि। सं १ अआ। दे 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


१५ 


२५ 


९८२ गो० जोवकाण्डे 


देवसासान्यपर्म्यप्तकमों । । गु ४ । जो १ । प६। प्रा१०। सं४७। व १। दे ११४३ १। 
का ११ त्र। यो ९ । वेर । क ४ | ज्ञाए | सं १। अ।वर३े। लें हे भरे। सं ६। सं१। 
भा 


आ१।8९।॥ 


देवसामान्यापर््यप्रकरगें । गु३रे।सि।सा। अ।जी १ ।अ।प१६। अ। प्रा ७।अ। सं ४। 
ग१।३१।का १ यो २।मि।का।वे२ | क ४ । ज्ञा५। स | श्र अ । क । कु। सं१। 


द३ लेरक।शु।भ२।सं५।उ। बे । क्षास | सा।सं ( । आ२।उ ८ म। श्ु।अ। 
भा६ 


क्‌।क्‌।च।अ।गअ।। 


हि 


वेवसामान्यमिध्यादृष्टिगल्ल ।गु १५ सि। जो २। १६।६। प्रा१०।७। संड। 
गेर।६ईं१।कार१ [यो११।/बे२। क ४ ।ज्षा३ | कु। कु।वि। सं१। अब २। च।अ। 
छे६।भर।सं १।पम्रि। सं! ।आ२।उ५। कु) कु। वि। च । अ ॥ 
भाए 


बैवसासान्यमिथ्यादृष्टिपम्यप्तिकर्गें । गु १ | सि।जो १।प६। प्रा१०। संड। ग!। 


हं( ।का१।यो९।वे२। क ४। ज्ञारे। सं १।अ।ब२। ले हे भर२र। सं१। मि। 
भा 


सं१। जआ२१।३५॥ 


वेबसामान्यापर्य्यप्तमिध्याहष्टिगछगें । गु १। जो १। अ। प१६। अ। प्रा७। अ। 
संड।ग१।हं १। का१। यो२। मि। का। वे३। क४। ज्ञा२| सं१। अ।द २। 


ले२।कशु॥भ २। सं १ । मसि। सं १।आ २ | ऊ ४॥ 
भा९ 


4 ७त- 
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चअअ। ले६।भमर२ ।स६।|सं१। आ२।३3९। मश्रुअ कु कु वि व अ भर । तत्पर्याप्ताना-- 


६ 
गृ४।जी१।प६।प्रा१० । सं ४।ग १दे।इंशप। का १ त्रयो ९। बे २। क४।शा६। 


संश्अ।दरे।लि ६।भर२।स ६। सं १। बा १। उ ९। तदपर्याप्तानां--गु ३े मिसा अ । जी ! 
भार 


अ।प६। प्रा७अ। सं ४ । ग १।इं १।का १। यो रमिका। वे३। क ४। ज्ञा५म धुत कु 


कु। सं! अ।द३।ले २ कशु॥।भ२।स५ उवेक्षामिसा। सं१।आ_र२। उ८मश्रुअकु 
भा९ 


कुचअअ। मिथ्यादृश--गु १मि।जी २।प१६६। प्रा१०७। स ४ै। ग १ ।इं १ का १। 
यो११।वे२।क४। ज्ञाइकुकुवि। संशअ।दरचअ। ले ६। भर ।सशमि।सं१। 
भा 
अर) 3५कुकुविचणअ। तत्पर्यातानां-गु ( अ। जी १।प१६॥प्रा १०। सं ४ ।ग१। ईं१।॥ 
का ( (यो ९ वे २।क४। ज्ञा३। सं १ अ।द२। ले६। भ२। स १मि। सं १ ।आ१। 
भा ३ शुभ 
उ५। तदपयाँताना--गु १।जी १ अ।प ६अ प्र ७अ। सं४ड | ग १।इ १। का १ । यो २ मि 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका ९८३ 


वदेवसामास्यसासावनंग। गु १ ।सा। जो२। १प६।६। प्रा१०।७) संड। ग १ 
इं१। का! ।यो ११। वे २।क ४। जा ३ | कु । कु|। वि।सं१ । अ।ब २ छे६। भ १। 
भाप 
सं (।सा।सं१।आ२।3उ५॥ 


देवसास्यसासादनपर्य्यप्तकरण । गु १। जो १। प६। ब्रा१०१ संड। ग१। इं १। 
का १ | यो ९ | वे २।क ४। ज्ञा३। सं १ । अ।द २। ले ६। भ१।सं १। सा। सं १। 
भारेशु 
आ१।3३५॥ 


वेवसासान्यसासावनापर्य्यप्रकग्य । गु १ । जो १ । प६।अ।प्रा७। अ। संड | ग१। 


इं१।का१।योर ।सि।का।वे२। क४।ज्ञारे। सं १। द२। लेर क। शु। भ१। 
भा 
सं१।सा।सं १ ।आ२।ऊ४॥ 


देवसामास्यसम्यम्मिथ्याहश्टिगछूण | गु १ । जी १।प१४६। प्रा १० | सं४। ग१। इं १। 
का १ ।यो९। बे २।क ४। ज्ञा३ । सं१। अ।६ब२। ले ६। भ१। सं १। सिथ।| सं १। 
भादे 
आ१।उ ५१ 


वेबसामान्यासंयतरग । यु १। जी२। प ६१६। प्रा ९०१७। सं ४ | ग १३३ १। 


का १ ।यो ११।वे२। कड।ज्ञार । माश्रु। अ।सं। अ।ब३े। ले६ भ१।संरे। 
भारे 


सं१।आ२।३उ६॥ 








फा।वे२।क४।ज्ञा२)सं १ अ।द २। ले रेकशु॥भ२। स (मि) सं १। आ२।उ ४ 
मभा९ 
कु कु च अ | सासादनानां>-गु १ सा। जी२।१६६। प्रार० ७। सं ४ | ग१। इं १।॥ का १ यो 
११५।बे२।क ४। ज्ञारे कुकुवि।सं १ अ।द २ ले६ | भ१।स १सा।सं१।आ२।उ५। 
भा९ 
ततपर्याप्ताना--गु १५ । जी १।प ६१ प्रा १० | सं ४ । ग १६४३ १।का १।यो ९। बे २।क ४।ज्षा 
३।सं १अ।द२।ले६। भ१।स १ सा। सं १।आ १।उ ५। तदपर्याप्ताना गु १जी १ अ। 
रैशु 
प६अ।प्राछएअ।सं४।ग१।६ १।का १ ।यो रमिका।वे २। क४। ज्ञार। सं १३ ।द२। 
लेरकशु।भ१।स १ सा।सं१।आ२।उ४। सम्यरिमिथ्यादृशां-यु १२ । जी १ । १ ६। प्रा १०। 
दि 
सं४।ग१।३६३१। का (यो ९।बै२। क ४ ।ज्ञा३। सं (सम ।दर३े। ले६१ 7)! भ१। स १ 
भारे 
मिश्र । सं १ । जा १।3५। असंयताना-गु १ । जी २।१६६। प्रा १० ७। सं४।ग१॥इं१। 


का ैै।यो ११ । बे २। क ४ ।ज्ञाडे मश्रुअ्। सं ( मअ।दरेले६(भ१।सरे।सं (।भआर२। 
३ 
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१७० 


१५ 


२५ 


श्ट्र गौ० जीवकाण्डे 


देवसामान्यासंयतर्पर्याप्तकर्गें'। गु १। जी १।प१६। प्रा१०। सं४ध। ब१।इ६१। 
का १। यो ९। थेर। क४। शा २३। सं१। अ। ब१। ले ह भ?१। सं३+ सं १) 
भा 


आ१।उ६९४ 


देवसामान्यासंयतापर्य्याप्लकग्गं' ५ गु १५जी १५ प६१अ । प्रा७५अ। सं ४ । ग १ 
५ इं१+का१। यो २१ सि।का।ये १।पु०।क४ड। ज्ञारे। सं! । द३। लेरकशु 
भारेशु 
भश्।गसं३।सं १ ।आ२।3उ३ ६७४ 


भअवनत्रयदेवक्कंक्रों । गुटध। जो २। १६।६। प्रा १०१७। सं ४। ग ११३१० 


का १) यो १११ बे २। क ४। ज्ञा ६। सं१।१३३। ले६ भ२। सं५। उ वे। सि। 
भा४ 


सा।मि।सं१।आ२।उ३९।स।श्रु।अ१कु।कु। वि।च। अ। अ0 


१० भवनप्रयपर््पप्रदेवक्क गे । गृ१।जी१।१६।प्रा!१०। सं ४ । ग१।३१।का १) 
यो९। बे२। क४। शा ६। म। श्र। अ ।कु। कु।वि।सं ११ ब१३। ले ६ भर। 
भा 


सं५।उ। वे। सि।सा+सि। सं १५ आ१६३०९॥ 


भवनत्रयापर््यप्रवेक्‍क्कछगं | गु २ | सि।सा (जी १।प६। प्रा७।/अ। सं ४ | ग१। 
इं१।का१।यो २।सि।का। वे। २। क ४ । ज्ञा२। सं! । द२। ले ?कशु भर। 
भारेअञशु 
१५ सं२। सि। सा। सं १ । आ२।उ ४॥ 
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उ ६ | तत्पर्याप्ताना--गु १। जी १।१६। प्रा १०। सं ४।ग १।६ १। का १ (यो ९। बे २। 
क४।झारे।सं (अ।द३।ले६।भ १।स३। सं १। आ १। उ ६। तदपर्याप्ताना--गु १ जी १ 
भारे 

भ।पहष्थ।प्राएअ।सं४।ग१।इई १।यो रमिका। वे १ १ ।क ४।ज्ञा३। सं १।द३। 
छेरकषछु।म१।स ३। सं (।आ २। उ ६ । भवनत्रयदेवाना-गु ४ । जी २।प६ ६। भा १० ७। 
भा ३ शुभ 

२० संड।ग१।३४ १।का १।यो ११ । वे २। क ४ । ज्ञा६।सं१।द३।ल ६।भम २। स ५ उ वे 

भा 
मिसामि। सं१।आ२। उ९ मशग्मलुअ कुकुविचअ अ। तत्पर्याप्तानांनयु ४। जी १। १६। 
प्रा१०।सं ४! ग१।हईं १ । का १। यो ९। वे २। क ४ । जश्ञा ६ मश्रुअ्कुकुवि। सं१।दरे 
चभग।ले६भमर२। स५उवेपधिसामि।स १ बा १।3९। तवपर्याप्तानां-गु २मिसा।जी 
१ 


अ।प६अ।प्रा७अ। संड।ग१। 8 १। का श.यो २मिका । वे २। क ४ । ज्ञा२। सं १। 
द२।जछेरकशु।म२।स २मिसा। सं १।आ२।उ४। 
भा ३ अशु 


र्‌ ५ 


का 


कर्षाटवुलि जीवतस्वप्रदीपिका ९८५ 


भवनत्रपमिध्यादृष्टिययकमे । गु१।सि।जी २।१६।६।प्रा१०७। संड | ग१। 
इं१।का १ यो ११।वे२।क ४ड।लश्ला३। सं (। द२। ले ६ भ२। सं १।मि। सं १। 
भा 


आ २। ३ ५॥। 


भवनन्रयपर्म्याप्रमिष्यादुष्टिगकमे । गु १। जो १।१६। प्रा१०। सं ४। ग१। ३ १। 
का १। यो ९। बे२।| का ४। ज्ञा३। सं १।६२। ले ह् भर। स१। मि।सं१। 
भा 


आ११।३3३५॥/ 


भवनत्रयापर्य्याप्तमिध्यादृष्टियछग । गु १ । जी १। १६।अ।प्रा७।अ | सं ४ । ग१। 
इं१।काश(यो२।क४।ज्ञार।सं१।१२। ले २(/कशु भ२।सं १।मि।सं१। 
भा३ अशु 
आर।उड। 
भवनत्रयसासावनंग गु १५४ सा। जी २।प६। ६० पध्राश०१७। सं धधग११ हं १। 
का १ | यो ११ ।बे २।क ४ | ज्ञा३। सं १ ॥।अ।ब२। ले६ भ१।सं१।!सा।सं१। 
भा ४ 
आ२।3५॥ 
भवनत्रयसासादनपर्य्यप्रकरगं । गु१। जो १। १६। प्राए०।संड। ग१।इ३ं १। 


का १। यो ९। बे २। क४। ज्ञा ३। सं१। द२। ले६ भ१।सं १।सा।सं१। 
भा 


१ 
भा २।उ५॥ 


भवनत्रयसासादनापर्य्यप्तकरगें । गु १! जो १। प६। अ।प्रा७। असं ४ । ग१। 
इं१।/का १ यो २। बे २। क ४! ज्ञा २े। सं २ ।द२। ले २ कशु म१।सं१।सा। 
भा हे अशुभ 
सं१।आ २। उ ४॥ 





मिथ्यादुशां-गु १ मि, जी २, १६ ६, प्रा १० ७, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो ११, वे २, क ४, 


जश्ञारे, सं १, द २, ले ६, भ २, स १ मि, सं १, भा २, उ ५, तत्पर्याप्ताना--गु १ जी १, प ६, प्रा १०, 
भा 


सं ४, गे १, ईं १ का १, यो ९, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं १, द ३ ले ६, भ २, स १ मि, सं १, आा १, उ ५, 


तदपर्याप्तानां--गु १, जी ९ै, प ६ ७, प्रा १० अ, सं ४, गे १, ईं १, का १, यो २ मि का, वें २, क ४, 
ज्ञार, सं१, द२, लेरकशुभरे, स १मि, सं १, आ २, उ ४, सासादनातां-गु १ सा, जी २, 
भा ३ अक्षु 
प ६६, प्रा १० ७, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो ११, वे २, क ४, श्ञा ३, स॑ १ अब, द २, ले ६ भ १, 
भा 
से ६ सा, सं १, आ २, उ ५, तत्पर्याप्तानां-गु १, जो १, प ६, भ्रा १०, सं ४, गे १, इं १, का १, यो 
९, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं १, द २, छे ६, भ १, स १ सा, सं १, आ १, उ ५, तदपर्याप्ताना--गु १, 
भार 
जी १, प ६ अ, प्रा ७ श्र, सं ४, ग १,६ १, का १, यो २, वे २, क'४, शा २, सं १, द २, च ण, 
१२४ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


१५ 


२० 


५ 


नली लिख ल तल तन 


९८६ गो० जीवकाण्डे 


भवनत्रयसम्यग्मिय्यावृश्टिव्य। गु१। जी १। प६।प्रा१०। संड।ग१। ३ १। 
का १ । यो ९। वे २। क ४१ ज्ञा३ | सं १११ २। कह भ१।स ११ सिश्र। सं१॥ 
था 


आ?१।४७3३५॥। 
भवनत्रयासंयतर्ग' ॥ गु १४जी १।प१६। प्रा १०१ सं डे ग१। ३ १।क्ा ९ । यो ९। 
बे२।क४ड।(जा३संश१(द३। ले६ भ१।सं२।उ।बे।सं १।आ ११७६॥ 
भार 


सौधस्सेंदानदेवक्कऋ्रग । गु ७। जी २।१६। ६। प्रा १०१७ सं ४ ।ग ११३ ११ 


का १। यो ११। वे२। क ४। ज्ञाद।सं १ | द३ छेई पो। प।शु॥भ२।स६। 
भा 


सं१।आ२।उ९०४ 
सोधम्मंद्रमपर्य्यप्तदेवक्केत्गं । गुड॥। जी १३ प६।घ्रा १०१ संड। ग१। ईं १। 
का १। यो९। बे२। क ४। ज्ञा ३। सं१। द३। लेश्ते भ २। सं ६। सं १। 
* १ 


आ ११3 ५९५॥। 


सौषस्मंद्यापर्य्याप्रदेवककत्गे । गु३॥। सि । सा।अ। जो १।प६। अ। प्रा७।अ। 
संड।गश१। इं१। का १। यो२। वे २३ क ४१ ज्ञा५) कु।कु। म।श्रु।अ। सं १। 
द३ई लेर भर।सं५। उ।बे।क्षा। मि।सा|सं१ ।आर२१उ८। मस। श्रु। अ। 


भा 
कु।कु। च।अ।अ॥ 
सौधम्मंद्रयमिध्याहृष्टिगकग । गु१। जो २। १६।६॥ प्रा १० ।७। सं४। ग१। 
इ“ं१का९३ यो ११।बे२। क४। ज्ञा ३। सं१। दर ले३ भर। सं १। सि। 
भा 


सं१।आ२।3उ५॥। 





ले२कशुभम?१,स १ सा, सं १ आ २, उ ४, सम्यग्मिथ्यादृशा-गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, 

भा ३ अशु 

| १, का १, यो ९, वें २, क४, ज्ञाड, सं १, द रे, ले ६, भ १, स १ मिश्र, सं १, भा १, 3 ५, 

भा 

असंयतानां-गु १, जी १, ५ ६, प्रा १०, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो ९, थे २, क ४, ज्ञा ३, सं १, 

द ३, ले ६, भ१,स २ उवे, सं १, आ १, उ ६, सोधमेशानदेवाना-गु ४, जी २, १५ ६, श्रा १० ७, 
भा 

सं४, ग १, ईं १, का १,यो ११, वे २, क ४, ज्ञा६, स १द ३, ले ३ पी कशु, म २, स ६, सं १, 

भाश्ते 
भा २, उ ९, तत्पर्याप्तानां-गु ४, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, गे १, ईं १, का है, यो ९, वे २, क ४, 
ज्ञा६,सं १, दरेले १ते, भ२,स ६, सं १, आ १, उ ९, तदपर्याप्तानां--गु ३ मिस भ, जी १, 
भार 
प६अ, प्रा७अ,सं ४, य १, ईं १, का है, यो रे, वे २, क ४, शा५कुकु मश्रुआ, सं १, द रै, 


लि भरे, स५उवेक्षा ,मिसा, सं१, आर२ड ८मश्रु अकुकृच अ भ, भिध्यादृष्टोनां-गु १, 
भा 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदोषिका ९८७ 


सोधस्मंद्यमिध्यादृष्टिपर्म्यप्रकर्गं' | ग्र१। जो १। प ६। प्रा १०१ सं४। ग १। 
इं१।का १।यो९। वे२।क ४ | शा ३। सं १ । 4९। छे१ भ२। सं१।सि।सं(१। 
भार१ 


आा१।३3३५॥। 


सोधम्मंहयमिध्यादृष्टि अपस्यप्तिकरगं । गु१। जो १ | प६।अ | प्रा७। अ। सं ४। 
ग१।६॑ं १।का १ ।यो २। बे २। क ४ | ज्ञा२। सं १।4२। ले२ भर।सं १।सि। 
भार 


सं१।आ२।३४॥ 2 
सोधम्मंद्रयसासादनंगं । ग्रु/!। जो २। प६। ६॥।प्रा१०।७। संड। ग १। ६ १। 
का१। यो११।बे२। क४। ज्ञा३॥ सं १। दर ले३ भ१। सं१। सा।सं १। 
भा 


आ२।३५॥ 


सोधमंद्यपर्याप्ततासादनंगे । गु (सा । जी १। प६। प्रा१०। सं ४ ग१। इं १। 
का १।यो५। बे२(क ४ | शा२३।सं १।ब२१ ले१श भ१५।सं १। सं१५आ१।उ३५७ 
भा? 


सौधम्मंद्रयसासावनापर््याप्तकरगं' । गु १ । जो १ ।१६।अ | प्रा७4अ | सं४। ग१। 
इं१। काश। घो२। मसि। का।वे२। क४।ज्ञा२। सं १ । ब२। लेरकशु भ१। 
भा? 


सं१।सा।सं१।आ२। ३ ४॥ 


सोधम्मंद्रयसम्यस्मिध्यादृष्टिगछये । गु १ । जी १। प६।प्रा१०। सं ७ । ग १। इं १। 
का१। यो९। वे२।क४। ज्ञा३।सं१।१२ ले श्ते भ१। सं ११प्रिथ। सं १। 
भा 


आा१।3५॥ 
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जी २, प ६ ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो ११, वे २, क ४, श्ञा ३, सं १, द २, ले ३ 

भा 

भ २, स १ मि, सं १, आ २, 3५, तत्पर्याप्तानां--गु १, जो १, १६, प्रा १०, स ४, ग १, ईं १, 

का १, यो ९, वे २, क ४, ज्ञा ३, से १, द २, ले १, भ २, स १ मि, सं १, आ १, उ १, तदपर्याप्ताना- 
भा? 

गु १, जी १, १६ आ, प्रा ७ अ, सं ४, गे १, इं १, का १, यो २, वे २, क ४, ज्ञा २, सं १, द २, ले २, 

भार 

भ २, स १ मि, सं १, आ २, उ ४, सासादनाना-गु १, जी २, ५६, ६, प्रा १० ७, सं ४, ग १, इं १, 

का १, यो ११, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं १, द २, ले ३, भ १, स १ सा, सं १, आ २, उ ५, तत्पर्याप्तानां- 
भा? 

यु १ सा, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, हूं १, का १,यो ९, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं १, द २, छे १, 


भे १, से १, स १, आ १, उ ५, तदपर्याप्तानां-गु १, जो १, प ६ अर, प्रा ७ अ, सं ४, ग १, इं १, का १ 
यो २मिका, वे २, कड़े, ज्ञार, सं १,द२, लेरकथणु, भ१, स१सा, सं १, आर, उ४ 
भार 
सम्यम्मिथ्यादृशां-गु १, जी १, प ६, प्रा १०, से ४, ग १, इईं १, का १, यो ९, वे २, क ४, शा ३, सं १, 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


लत 


ल््कि 
छ 


१५ 


२५ 


९८८ गो० जीवकाण्डे 


सोषम्मंहयासंयतग्गें । गु १। जी २। प६।६। प्रा१०१७। सं४। ग १। इं १। 
का १ ।यो ११।बे २ क ४। ज्ञा३इ | सं १ । द३। छे ३ कक ।शु ९ भ१। सं३। उ। 
भार 


वे।क्षा।[सं१।आ२।3उ६॥ 


सोधस्मंद्यपस्योप्तासंयतर्गं' । गु १। जी १।प६। प्रा१० | सं ४। ब १। इं १। का 
१।यो०।वे२।क ४। ज्ञा३र | सं ११4६३ लरे१ भ१।सं३।सं १(।आ१।४3६॥ 
भार 


सोषम्मंद्ययापर्ग्याप्तासंयतग्गें | गु १। जी १। प६।अ। प्रा७।अ। सं४। ग१। 
इं१। का१। यो२।मि। का।वे१। प१०।क ४। ज्ञा३े। स १ । द३। लेरकशु 
भाश्ते 

भश्।सं३।सं१। आ२।3३ ६५ 


अपर््याप्रकालदोलुपशभसम्यक्त्वम तु॒संभविसुगुम दोडे पेछल्पड़गुं । श्रेणियिक्मव्तो्णरु- 
गरुगें असंयताबिचतुग्गुंणस्थानंगछोल्ठु द्वितोयोपशमसम्यक्त्वमुंटप्पुर्वारद अल्छि मध्यमतेजोलेश्ये- 
योलु कालंगेम्दु सौधम्मंद्रयदेवक्कंव्टोलु उत्पस्तग्गे' अपर्य्याप्तकालदोत्डपशामसभ्यकत्वसं पडेंयल्प- 
डुगुमेक बोडे :-- 
तिण्हूं दोण्हं दोण्हं छण्हूं दोग्हं व तेरसण्ह से । 
एत्तो य चोहसण्हूं लेस्सा भवणादिवेवाणं ॥ 
तेऊ तेऊ तह तेउ पम्सा पम्सा य पस्मसुक्का ये । 
सुक्का य परमसुक्का लेस्सा भवणाविवेवाणं 0 
इत्याविसृत्रतूचितक्र्मावदमल्लपर्य्यप्तकालूदो न्गुपशमसम्यक्त्वास्तित्वमरियल्पड॒गुं । असंयत- 
सम्यग्दृष्टिगे स्त्रोवेददोलु उत्पत्तिसंभविसदे वितु आतंगे पर्य्याप्ताछापमोंदे वक्तव्यमक्कुमल्लि 
क्षायिकसम्यक्त्वमुमिल्लेक दोडे देवगतियो्दु दर्शनमोहनीयक्षपणाभावमप्पुर्दरिदनिते विशेषमरि- 
यल्पडुगुं । 
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द २ले १ ते, भ १, स १ मिश्र, सं १, जा १, उ ५, असंयताना-गु १, जो २, प ६ ६, प्रा १०, ७, सं ४, 
१ 
गर,ई १, का १,यो ११, वे २, क४,ज्ञा रे, सं १, द ३, ले ३ ते क शु, भ१स३ वे क्षा, सं १, 
भाश्ते 


भा २, उ ६, तत्पर्याप्ताना-गु १, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो ९, वे २, क ४, 
शा रे, सं १, द ३, ले १, भ १, स ३, से १, भा १, उ ६, तदपर्याप्ताना-गु १, जी १, प ६ ज, प्रा ७ थ, 
भा! 
सं ४, गे १,ईं १, का १, यो २मिका, वे १ पुं, क ४, ज्ञा ३२, सं १, द ३, छे २ क शुभ १, स वे सं १, 
भाश्ते 
आ २, उ ६, वैमानिक्ेषु द्वितीयोपशमसम्यक्त्व॑ आरोहकापूर्वकरणप्रथममागवर्जितोपशमश्रेष्यारोहकावरोहकाणां 
तदबतीर्णचतुरसंयतादीनां च तत्सम्यक्त्वमृतानां तत्तल्के्यया तत्रोत्पशते रप्याप्तकाले संमवति, असंयतस्त्रीणामेकः 
पर्याप्तालाप एवं सम्यर्दृष्ठीनां तब्रानुत्पत्ते:, पर्याप्तकर्मभूमिमनुष्याणामेव दर्शनमोहक्षपणाप्रारं मं भवेजपि 
तब्निछठापकानां चततुगगंतिपुत्पत्त, क्षायिकसम्यक्त्वभत्र संभवतीति विशेष: स्मतंव्यः । 





कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका ९८९, 


सानत्कुमारमाहेंद्रवेकक्कंत्ग । गुड । जो २। १६। ६। प्रा१०१७। संडै। ग१॥ 
हैं १। का १ । यो ११ | वे १। पुस्श्रोवेदिगत्ठये सोधम्मंदयदोलेे उत्पत्तियप्पुदरिदं। के ४। शा ६। 
संश)ब३। ले४तेपक१शुर भ२।सं६१उ।वे। क्षा।मि। सा। मि। सं १। 
भा२र।तेप 
आर२॥उ९७ 


सानत्कुमारह्यदेवपर्य्याप्तगं ।गु ४। जो १।१६। प्रा १० । सं ४। ग१। ३ १। का ११ 
यो९०।वे१।क ४१ज्ञाप | सं १।द३। ले२। भ२।सं ६।सं १।आ१।3३९॥ 
र्‌ 


सानत्कुमारद्वयवेवापर्य्यप्तकर्गे ।। गु ३ । सि। सा।अ। जो १। अ॥प१६। अ प्रा ७) 

अ। सं४।ग१। ३ १। का १ त्र। यो२। वे ० सिश्र १ । का १। बे १। पुं०। क ४। 

जशा५ | कु।कु।[स।श्र[अजअ | सं१।अ।द३। च।अ।अ। ले२र कशु। भ२। स ५। 
र्‌ 


मि।सा।3। वे। क्षाशसं १ । आ२।३ ८४७ 


संप्रति मिथ्यादृष्टिप्रभूति याववसंयतसम्यग्दृष्टि तावश्चतुग्गुंणस्थानंगठंगे सोधस्मंपुंवेदर्गं 
वक्तव्यमक्कुं | ई प्रकार्राददं मेलेयुं तंतम्मलेशयानुसारदिवं वक्तव्यमक्कुं। अनुविशानत्तरविसानंग्रत्ठ 
सम्यग्हष्टिगछगे सम्यकत्वत्रयाव्ाप कत्तंव्यमक्कुमल्लि विशेषमुंटदावु्दे दोडें उपश्षमसम्यक्त्वमं बिट्दु 
पर््यप्रकालवोल्‍ु वेदकक्षायिकसस्यक्ट्वद्यमे वक्तव्यसक्कुं । इंतु वेबगति समाप्तमाढुदु ॥ 


सिद्धणतियोरु सिद्ध्ग'तंते वक्तव्यमक्कुं। विशेषमुंटावुर्दे दोडे अस्ति सिद्धणतिस्तत्र केवल- 
ज्ञानकेवलदशनक्षायिकसम्यक्ट्वमनाहा रमुपयोगद्रयमुंदु शेषाव्यपसिल्ल एक बोडे सिद्धरुब्वगं एके- 
द्वियादिजातिनामकम्सोदिया मावमप्पुर्दरिदं । इंतु गतिसाग्गंणेसमारगंण समाप्तमाय्तु । 


33 >ञ ते >> 





१000७ ७७७७७ ७७ लक 


सनत्कुमारमाहेन्द्रववाना-गु ४, जी २, प ६ ६, प्रा १० ७, सं ४, ग १, ईं १, का १, यो ११, 
वे १ पुं कल्पस्त्रीणा सौधर्मद्यय एवोत्पत्ते,, क ४, ज्ञा ६, सं १, द ३, ले ४ ते पक शु, म २, स ६ उ वे 
भारतेप 
क्षामिसामि, सं १२, आ २, उ ९, तत्पर्याप्तानां-गु ४, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग १, इं १, का १, 
यो ९, वे १, का ४, ज्ञा ६, सं १, द ३, ले २, भ २, स ६, सं १, आ १, 3 ९। 
२ 


तदपर्याप्ताना-गु ३े मि सा अ, जी १ अ, प ६ अ, प्रा १० ७ क्र, सं ४, ग १ दे, इं १ पं, का ६ त्र, 
यो२रवेमिका, वे १ पू, क ४, ज्ञा५ कुकुमश्रुअ, सं ! अ,द ३ेचअअ, छे २ कशु, भ २, स ५ 
२्‌ 


सिसाउवंक्षा, सं १,आ २, उ ८, तन्मिथ्यादृष्यायसंयतान्ताना सौधर्मपुंवेदबद्बक्तव्यं एवमुपर्यपि स्वस्व- 
छेहयानुसारेण योज्यं, अनुदिशानुत्तरविमानजानामसंयतवालाप एवं तत्राप्ययं विशेष:, पर्याप्तकाले वेदकक्षायिक- 
सम्यक्त्वद्यमेव, सिद्धगती सिद्धानां यथासम्भवं वक्तव्यं, अस्ति सिद्धणतिस्तत्र केवलज्ञानदर्शनक्षायिकसम्यक्त्वा- 
लाहारोपयोगद्येम्य: शेषालापो नास्ति सिद्धानामेकेन्द्रियदितामोदयाभावात्‌, गतिमार्गणा गता । 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२५ 


९९०७ गो० जीवकाण्डे 


इंव्रियानुवाबबोलु मुलोघालापसक्कुं। सामास्येकेंद्रियंगय पेब्डल्पडुबल्लि। गु १। मि। 

जो ४ वा।सुन।] प (अप ४।४१प्रा ४।३। संड। य१।ति। इं१। ए।का५। 

श्रसरहितम्ागि पोग ३ । औदारिक तन्सिश्रकास्मंण | वे १ ।घंढ | क ४। ज्ञा२ | कु । कु । सं १। 

अ।द१।अचक्षु।लि६। भर।सं१।मि।सं।अ१। आ२। उई। फु। कु। अचक्षु । 
भा ३ अशुभ 


सामान्येकेंद्रिय पर्य्यप्तकरग  । गु १ । मि।जि२।बा०सू०। पह। प्रा४। ए। का 
उ।जआायुः। सं ४।ग १ ति।इं १ ।ए। का ५॥ असरहितमसागि | यो १। ओ का थे १ | षंढ | 
कड। ज्ञार। कु।कु।सं१। भाव १। अचक्षु ले६॥ भर। सं१।मि। सं १। 
भा हे अशु 
असंज्ञि । आ। उ ३ । कु। कु | अचक्षुबशेन ॥ 


सामास्येकेंद्रियापर्य्याप्रकर्गं' । गु १ । मि। जी २।बा। अ०सुअ। प४। अध्रा ३। 
असंड।गश१।तिइं १ ।ए।का ५ यो २।सि।का।| वे १।६ ० | क ४। ज्ञा २ | कु। कु। 
सं(।अ। द१।अचछु लेर कशु भर। सं१। सि। सं१। बसं। आ२। उ३। 

भा ३ अशु 
कु | कु । अच ॥ 


बावरेकेंद्रियंगछिय | गुश । मि। जी २। प। अ।प४।४।प्रा४। ३।सं४। ग१। 
ति।इं१।ए।का५।यो३।ओ।मि।का। वे १ । बं। क ४ । शा २। कु। कु। सं १॥ अ। 
द१।अच।ले६। भर२। सं ११मि। सं १।असंशि । आ २१3 ३७ 
भा ३े अशु 


बावरैफेंद्रिय पर्य्यप्रकग्ग ' । ग्रु ९॥ मि। जी १ ।१४।प्रा४। संड। ग१।तिईं१। 

ए।का ५यो१।ओकाय। वे १ । षं। क ४ । शारे।सं१।अ।द१।अच ले६ भर। 
भा रे अशु 

सं१।सि।सं १।असंशि। आ १। उ ३३ 


इन्द्रियानुवादे मूलौघ:--तत्र सामान्यैकेन्द्रयणा-गु १ मिं, जी ४ वा सू पञ, प ४ ४, प्रा ४ ३, 
सं ४, गे १ ति, ईं १ ए, का ५ त्रसोनहि, यो ३ औदारिकतन्मिश्रकार्मणा:, वे १ षं, क ४, ज्ञा २ कु कु, सं १ 
अब, द १ अ, ले ६म २, स १ मि, सं १ असंज्ञा, भा २, उ ३ कु कु अचक्षु:। तत्पर्याधाना-गु  मि, 
भा ३ अशु 
जीरवबापसूप, प ४०, प्रा४ए का उ आयुः, सं ४, ग १ ति, इं १ ए, का ५, त्रसों नहि, यो £ औ, 
वे १सं, क ४, ज्ञा २ कु कु, सं १ भ, द १ अच, ले ६भ २, स १मि, सं १ असंज्ञी, आ १, उ ३ कु कु 
भा रे अशु 
अचक्षुदंर्शनं, तदपर्याप्तानां-गु १ मि, जो रवाअयसू भ, प४आ, प्रा ३ अ, सं ४, गे ति, इं १०, 
का ५, यों २सि का, वे १५, क ४, ज्ञा २ कु कु, सं १ अ, द १ अच, ले २क शु, भ २, स १ मि, 
३अश' 
सं १ असंशो, आ २, उ ३ कु कु अच, बादराणा--गु १ मि, जो २ प भ, प्‌ ४ ४, प्रा ४३, स ४, ग£* 
ति,इं१०ए, का ५, यो ३औमिका, वे १ थं, क ४, जश्ञा २ कु कु, सं १ अ, द १ अच, के ६, भ २, 
है अशु 
स्‌ १ सि, सं १ असंजशी, आा २, उ ३, तत्पर्याप्ताना-गु १ मि, जी १ प, पड्ड, प्रा ४, से ४, गे १ ति, ईं १ 


कर्णाटवुलि जीवतस्वप्रदीपिका ९९१ 


बादरेकेंद्रियापर्य्याप्कर्ों । गृ१।मि।जी १!अ | प४।अ। प्रा३।ए। का। आ। 
सं४।ग१। ति।इं १।का५।यो२।मि। का। वे। १ । घ०। क४। ज्ञा२। सं १। 
अ।ब११।अच ले रेकशु भ२।सं१। म्ि। सं १ | असंशि। आ२ | 3७ ३॥ 

भारश्ज 


इंतु बावरपर््याप्तनामकम्मोदयसहितगं आलापन्रयं पेठल्पट्टुवपर्य्यप्तनाभकर्मोदयसहित 
बावरेकेंद्रियलब्ध्यपर्य्याप्तकरग' पेल्टल्पडुवल्लि बादरेके द्रियापर्थ्याप्ताव्यपदंताक्रापमक्कुं ॥॥ 


सुक्षमेव्रियंगलो ।गु १ | मि।जो २।प१।अप४।४। प्रा४। ३॥ स४। ग १। इं १। 
ए।का५।यो३। औ२। का १। वे १ | घं। क४। ज्ञा२।| सं १ | अ। द१। अच। 
छे२ कशु एके वोड: 
भा३जअशु 


सब्वेसि सुहुमाणं काओदा सब्वविग्गहे सुक्का । 
सब्यो मिससो देहो कवोदवण्णो हुवे णियमा ॥। 


एंब नियममुंटप्पुदरिंद । भ २। सं १ ।मि। सं ११ असंज्षि । आ २। उ३७ 


सुक्ष्मेकेट्रियपर्य्याप्रकरमं ।गु १। जी १।प४। प्रा४।सं ४ | ग१। इं१। का ५। 
यो १।ओका। वे १ ।ष५०। क४। ज्ञा२।| सं १५ अ। द१५। अच। ले६क भर। 
भा३े 
सं१।मि।सं १। असंजशि । आ १। 3३ ३॥ 


ए, का ५, यो १ औ, वे १ पं, क ४, ज्ञा २ कु कु, सं १ भ, द १ अच, ले ६, भ २, स १मि,सं १ 
३ अशु 
मसंज्ी, आ १, उ रे, तदपर्याप्तानां-गु २ मिं, जी १ अ, प ४अ, प्रा ३ एका आ, सं ४, गे १ ति, ईं १ 
एं, का ५, यो २मिका, वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ भ, द १ अच, ले २कछश, भर, स (मि, स १ 
भा ३ अश्‌ 
असन्नी, आ २, उ ३, एवं बादरपर्याप्तानामोदयानामेकैन्द्रियाणामुक्त, अपर्याप्तामोदयाना तल्लब्ध्यपर्याप्तानां 
तु तदपर्याप्तवद्योज्यं, 
सुक्ष्माणां--गु १ैमि,जी २पञअआ, प ४ ४, प्रा ४३, सं ४, ग १ ति, इं १ ए, का ५,यो ३ औ २ 
का १, वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ अ, द १ अच, ले २ कशु 
भा है अशु--कुतः ? 
सब्बेसि सुहमाणं काओदा सब्वविग्गहे सुक्का । 
सब्बो मिस्सो देहों कओदवण्णो हवे णियमा ॥१॥ 
सर्वेषा सूक्ष्माणा कापोता सर्वविग्नहे शुक्ला । 
सर्वो मिश्रो देह: कपोतवर्णो भवेश्वियमात्‌ ॥१॥ 
भे २, स १ मि, सं १ असंजशि, आ २, उ ३, तप्पर्याप्तानां--गु १, जी १, प ४, प्रा ४, सं ४, ग १, ईं १, 
का ५, थो १ भौ, वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ अ, द १ अचक्षु, के १ क, भ २, सं १ मि, सं १ असंज्ञी, 
भा हे अशु 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


र५्‌ 


९९२ गो० जीवकाण्ले 


सुक्मेकेंद्रियाइपर्थ्यप्करग ' । गु १॥ जी १। प४।अ। प्रा बे।ए॥ का। आ। सं ४। 
ग१्१३६१॥ का५। यो २।सि। का | वे १२ । ं ०। क ४ | ज्ञा२। सं १। अ।ब १।अच 
लेरक शु॥ भ२।सं १।मि। सं १ । असेशि । आ ३। उ३॥ 
भाई 

इंतु पर्य्यप्तनामकर्म्मोदय सहितरप्प सुक्ष्मेके द्विय निवृंत्यपर्य्यकरगें आलापन्रयं पेल्डल्पद्टुडु । 
सुक्ष्मेकेंद्रियलब्ध्यपर्ग्याप्रतासकम्मेदियसहितर्गं) ओबे.. अपर्ग्याप्ताछापं. वक्तव्यमक्कुसबुबु 
सुक्ष्मकेंद्रियापर्थ्या प्राव्पदंतक्कु । विशेषभिल्ल ॥ 

द्वोंव्रियंगठगं । गु१+मि। जी२। प।अ। प५१५। प्रा६। सं४ड।ग १)ति। 
इं१।द्वि।का १।त्र।यो ४ । औ२। बा १ । का ११वे १ । बं।क ४। झा २। स १। अ। 
ब१।अच। ले ६ । भ२।सं १। मि। सं १+असंजशि | आ २। उ ३॥। 

भारेजशु 

द्वोंद्रियपर््याप्रकरगे | गु १। जी १। प५। प्रा६।संड।ग१।६३ १। का १ यो २१ 


वा१।का १ वे१।घं।क ४। ज्ञा२)सं १ । अ।द१।अछञच। ले६ |भ २।सं१। 
भादे 


मि।सं१। असंज्षि(॥॥ १५१उ ३७ 
हींद्रियापय्यप्तकगं ।गु१। जो १॥अ।प१५॥।पप्रा४। संड | ग१। ति।ईं १। हीं। 
का १। त्र। यो२।मि।का। वे १। ष०। क४। ज्ञार। सं१।अ।द१। अ।चछ। 
लेरकशु भर। सं १ । मि।सं १।अ।आ२। 3 ३॥ 
भारश्गशु 
द्वींद्रियलब्ध्यपर्य्याप्तंगो दे अपर्य्याप्ताव्ठापं माडल्पडुग । त्रींड्रियंगछग गु १ । जी २। १५! 
५।प्रा७।५।सं ४ ।ग१ति।ई १ त्रि। का १ त्रयो ४ । औ २ वा १ | का। १ वे १। ष॑ं । 
क४ष्। ज्ञा२। सं१। अ। द१।| अ।च। छे६ भर। सं१। सि। सं १। अ। 
भार 


आ२। उ३े। 


आ १, उ हे | तदप्याप्तानांनगु १, जी १, प ४ब्, प्रा ३ ए का आ, सं ४, ग १, ईं १, का ५, यो २ मि 
का, वें १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ अ, द १ च अक्षु, ले २ क शु, भ २, स १ मि, सं १ अ, आ १, 3 ३। 
भा हे अशु 
तल्लब्ध्यपर्याप्तानां तदपर्याप्तवतू, द्वीन्द्रियाणा-गु १ में, जी २पञअ, १५५, प्रा ६, ४, सं ४, गे १ ति, 
इूं ६ द्वी, का १ त्र, यो ४, भौ २, वाक्‌ १, का १ वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ अब, द १ चभ, ले ६, भ २, 
भारेअशु 
स १ मि, सं £ असंजशी, आ २, उ ३। तत्पर्याप्तानां-गु १ मि, जी १, प५, प्रा ६, सं ४, ग १ ति, ईं १ 
दीं, का १ त्र, यो २, वा १, का १, वे १ पं, क ४, ज्ञा २, सं १ अ, द १ अच, ले ६, भ २, स १ मि, 
मारे 
से १ अ,आ १, उ ३। तद्प्याप्तानां-गु १, जी १, प ५ अआ, प्रा ४ अ, सं ४ गे १, इईं १, का १, यो २ 
मिका, वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ अ, द शअच, रे २कशु, भ २, स १ मि, सं १, आ २, 3 ३। 
भा रइ्बथथष्ाु 
तह्लब्ध्यपर्याप्तानां तदपर्याप्सवत्‌, त्रोन्द्रियाणां-गु १, जी २, प५५, प्रा ७ ५, सं ४, ग १ ति, 
ईं१त्री, का १ तर, यो ४ और वा १ का १, वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १! अ, द १ अब, ले ६, भ २, 
भाई 
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कर्णाटकुलि जीवतस्वत्रदीषिका ००३ 


श्रींजियपस्यप्तिकरों । गु १४ जो ११ ज्रो [प।प५। प्रा७।सं उै।ग१।ति। हूं १। 
जी। का १ । त्र। यो २।औ। यवा। वे १। घं। क ४। ज्ञार|। सं १। मद १। अज। 


हे ६ भ२।सं १।मि। सं १ । अ।आ ११ उ३४७ 
भादईे 


श्रोव्रियापर्य्यापरग' । गु १५। जो १।५१५॥ अप्रा५।अ।सं४ड।ग१।३ १। का १। 


घो२।मसि।का। वे १। थं। क ४। ज्ञा२। सं १। अद ११ अच । ले २क शु। भ २। सं ११ 
भा ३ अशु 
सि।सं१।अ)।आ२।उ३॥ 


शंद्रियलब्ध्यपर्य्यप्तकंगेयुमी प्रकार्रदिदमों देआव्ठापमक्कुं ॥ चतुरिद्रियंगछग | गु १ | सि। 
जी२।प।अप५।५।प्रा८।६। सं४ | ग १। ति।ईं १ । चतुरित्रिय । का १ त्र। यो ४१ 
ओऔ२।वबवा१।का१। बे १(। धं।क ४। ज्ञा२। सं! । अ।ब२।चअ। ले६ भर। 


भा३ 
सं१श।मि।सं११॥अ।आ२।उ४छ४७ 


चतुरित्रियपय्यप्तिकररों । गु ।सि। जो १। च। प५।प्रा८। च४(वा११का१० 
उश।आ१। संड। ग१।४६ं १) च | का १। त्र यो २३ ओवारिक का १५ । वा १। वे १ थं। 


क्‌ ४) ज्ञा २। सं१। अ।द २। च। अ। ले ६ द्रव्य भ२। सं १।मि। सं १। अ सं। 
भारे।अशु 
आ१।ऊ७श७॥ 


चतुरिद्रियापर््यप्तकरगं' । गुश॥ जी १। प५।अ। प्रा६। ज ४ का १। आ१। 
सं४। ग१।इं १। च।का १। खो २|सि। का। वे १। घं।क ४ ज्ञा२। मं १॥अ। 


द२।च।अ। लेरकशु भ२।सं १ ।सि।सं १।असं। आ २१ ऊ ४॥। 
भा ३ अशु 
इंतु आव्यपत्रयं पेब्टल्पट्दुदु ॥॥ 





से १मि,सं १ अ, आ २, उ ३। तत्पर्याप्तानां-गु १ मि, जी १ त्रीप, प५,प्रा७, सं४,ग १ ति, 
इ१त्री, का १ त्र, यो २ औ १ वा १, वे १ ष, क ४, ज्ञा २ सं १ अ, द १ अच, ले ६, म २, स £ 
भारे 
मि, सं १! अ, आ १, 3३ ३। तदपर्याप्तानानगु १, जी १, प५अ,प्रा ५अ, सं ४, ग १, ई १, का १, 
यो २मिका, वे १ षं,क ४, ज्ञा २ सं १ अ, द १अच, ले रेकशु, म२, स १ मि, सं १, आ २, 
भारेश्नञु 
उ ३ । तलल्‍लब्ध्यपर्याप्तानां तदपर्याप्तवत्‌, चतुरिन्द्रियाणा-गु १ मिं, जी २ पअ, प ५५, प्रा ८, ६, सं ४, 
ग१, ई १ चतुरि, का १ त्र, यो ४ औ र वा १ का, वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ म, द २ चअ, ले ६, 
भा दे 
भे २, स १ मि, से १ अ, आ २, 3 ४। तत्पर्याप्तानां-यु १ मि, जी १ च प, १५, प्रा ८चडेवा १ 
का ६ औ १ भा १, सं ४, ग १ ति, इं १ व, का १ त्र, यो २ औ १ वा १, वे १ थं, क ४, ज्ञा २, सं १ 
अ, द २ च अ, ले ६, भ २, स १ मिं, सं १ अ, आ १, उ ४। तदपर्याप्तानां-गु १, जी १ अ, प ५ अ, 
भारे 
प्रा६अ, व ४, का १आ १, सं ४, ग १, ईं १ थे, का १, यो २ मिका, वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ 
१२५ 


१० 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


९९ गो० जीवकाण्दे 


चतुरिप्रियलब्ध्यपर्याप्रकंगों दे अपर्य्यप्ताव्यपं वक्तध्यमक्कुमिदरंते । विशेषमिल्क । पंखेंद्रि 
यंग्रछ्य । थु १४ । जो ४। संश्यसंशिपर्य्यप्रापर्य्याप्त। १ ६।5॥ १५ ५१ प्रा१०।७।९।७। 
सयोगि ४ । २१ अयोग प्रा ११सं ४१ग४। इ १।पं।का १ त्र।यो १५। वे ३। क ४। 
शा८१सं७।बद४। ले६ भर।सं६।सं२। आ२।उ १२४ 
धर 


पंचेंद्रियपर्स्याप्रकर्गों गु १४ । जी २। संअ। प६।सं ५। अ। प्रा। १०। सं। ९। 
अ। सं । ४ सयोगि। १। अयोगि। सं ४।इईं१। पं। फका१। त्र। खो ११५। स४ड। ब४। 


औ। बे। आ। बवे३। के ४। ज्ञा ८। से ७। ब४ह। ले६ भर२। सं ६। सं २। 
६ 
आ+२॥।3१२॥ 


पंचेंब्रियापय्यप्तिकर्रें । गु ५। मि। सा | अ । प्र। सयोग ! जो २। संक्यपर्थ्याप्त असंक्ष्य- 
पर्ग्यप्त। १६। सं५। अ। असंज्ि। प्रा ७।संजि ७। असंजशि २। सयोग | सं ४ । ग४। 
इं१। पं।का १। त्र। यो४ड। ओऔ समि!१। वेमिश्र ९१। आहासि १। कास्मे १। बे ३। 
क४।ना६४।स। श्र।अ | के | कु। कु।सं ४ । अ | सा। छे। पथा ।द ४। च। अ। अ। 


के। ले रक।शु भर२।सं ६।३उ। वे | क्षा।मि। सा। सं२।आ२। उ१०॥ 
भा४६ 


पंचेंद्रियमिध्याहश्गिकरग । गु १। सि। जो ४। संशिपर््याप्तापर््याप्त असंशिपर्प्याप्ता- 
पर््यापी। १६। ६१५१ ५। प्रा १९०।७।९। ७ सं ४ | ग ४ । ३ १।पं। का १ ज्र। यो १३। 


आहार्दयर्वाज | वे ३ क ४ । ज्ञा३ ।। सं! । अ।ब२।च।अ। खेद भर२। सं !१। 
६ 


सि।सं२।आ२।3५। कु। कु।वि। च। अ।॥। 


बल 3 ला चल >ट ५तट +ला- 








ल्चिख़िल््््््च्जि्ल 





अ, द २ चअ, ले २क धु, भ २, स १मि, से १ अ, आ २, उ ४। तललब्ध्यपर्याप्तस्थ तदपर्याप्तवत्‌, 
भा ३ अछु 
पंचेन्द्रियाणा-गु १४, जी ४, संज््यसंशिपर्यातापर्याता,, प्‌ ६ ६, प्रा १० ७, ९, ७, सयोगस्य ४, २, ध्योगस्य 
१, सं ४, ग ४, ई १प॑ं, का १ त्र, यो १५, वे ३, क ४, ज्ञा ८, सं ७, द ४, ले ६, भ २, स ६, सं २, 
भा६ 
आ २, 3 १२। तत्पर्याप्ताना-गु १४, जी २ सं, अ, प ६ सं, ५ अ, प्रा १० सं, ९ अ सं, ४ सयो, १ 
त्रयो, सं ४, ग ४, ई १५, का १७, यो ११म ४वा४मौवैदा, वे ३, क ४, ज्ञा८, स७, द ४, 
ले ६, भ २, स ६, स २, आ २, उ १२। तदपयप्तानां-यू ५ मिसाअप्रस, जी २ संड्यसंशिपर्याप्तौ । 
ध 
प ६», स५ असल्ली, प्रा ७ संज्ञि ७अ संज्ञि २ स््रोग, सं ४, ग ४, हईं १५, का १ श, यो ४ औषि- 
आहारकमिश्र-वै-मिश्र-क्ामंणा, वे ३, क ४, ज्ञा ६ म श्रुत् के कु कु, सं ४ म स छे यथा, द ४ च भ्र थ के, 


ले २कशु, भरे, स५उवे क्षामिसा, सं २, आ २, त १०। मिथ्यादशा-गु १ मि, जी ४ 
भा६ 


संब्यसंज्ञिपर्याप्तार्याप्ताः, प ६ ६, ५, ५, प्रा १०, ७, ९, ७, सं ४ ग ४, हं १ पं, का १ त्र यो १३ आहार- 
कहय॑ नहि, वे २, क ४, ज्ञा ३, सं १ अ, द २ चब, ले ६, भ २, स १ मि, सं २ आ २, उ ५ कु कु बि 
६ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका ९९५ 
पंचेंियमिष्यावृष्टिपरप्यप्तकम्य । गु १ | जी २।सं।अ। प६। ५। प्रा १० । ९। 


सं४।ग४उ। ईइ १)।कार१।यो १० ।सड।ब४ड ।ओऔ+। वे। वे ३। क ४ । शा ३ | कु। ऊु। 
वि।सं१([अ[ब२।ज!अ। ले६ भरे सं १ (।मसि।सं२।आ११उ५।॥ 
६ 


पंचेंड्ियमिथ्याहष्टच्पर्य्याप्रकर्गें । गु१। जी २। सं१। अ१।प१६। अ।५।अ। 
प्रा3)७सं ४ ।ग४। ६ १।पं। का ११ ब्र।यो ३१ ओमि। दे सि। का १। वे ३। क ४। 


ज्ञार/सं १ ।अ।द२।अ।च। लेशकशु ।|भ२।सं १।सि।सं२। आ२।ऊ४७ 
भा६।अ 


सासावनसम्यग्दुष्टिमोबलावधोगिकेवलिपय्यंतं मूलोघभंगसो प्रकारदि स शिपंखेंद्रियंगव्ठ- 
सकलात्ापंगढ वक्तव्यंग्रव्वप्पुबु ७ 


असंशिपंखेंत्रियंगठणे । गु १ | मि । जो २। असंल्िपर््याप्रापर्याप। १५।५। प्रा५। ७। 
संड।ग१।३१।पं। का १ | तर। यो ४७ ओऔ २का १५। अनुभयवचन | १ । बे ३। के ४। 
ज्ञार।सं१।अ।ब२।च।अभछे६। भर२।सं१।सि।सं १। असंशि। आ २।उ ४७ 

भा मे अशुम 

असंजिपंचेंद्रियपर्य्यप्तकग' | गु१५सि | जी १।प५। प्रा७।९। सं४ड । ग ११६ १। 
पं । का १ त्र (यो २।ओ का १ । अनुभयवचन | १। बे ३ । क ४ । शा२। सं १।॥अ। द २१ 
छें६ भर२।सं१। मि।सं १। असंशि । आ १ । उ ४७ 
भादे 

पंचेंद्रियासंश्यपर््यप्तकरग'। गु१ ।मि।जो १ ।प१४।अप्रा७।अ।सं४ड। ग१ति। 
इ१।पं।का १ त्र( योर ।औमि१। का १। बे३। क४। ज्ञा२। सं१। अ।द २। 


लेरकशु भश)सं१।सि। सं १।असंशि।आ २। उ ४७ 
भा ६ अशु 
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आफ 


च अ। तत्पर्याप्तानां-गु १, जी २सं भ, प ६४५, प्रा १०, ९, सं ४, गे ४, इं १, का श्यों ०म ४ 
वा ४ औ वे, वे ३, क ४, ज्ञा ३२ कु कुवि, सं १ अ, द २ चअ, ले ६, भ २, स १ मि, सं २, आ १, 
६ 


उ ५। तदपर्याप्ताना-गु १, जी २, संश्यपर्याप्ती, ५ ६ गे, ५ अ, प्रा ७ ७ अ, से ४, ग ४, इं १ पं, का 
नर, यो दे था मि, वे मि, काम्मंण, वे ३, क ४, ज्ञा २, स १ अ, द २, च अ, ले २ क शु, भ २, स १ मि, 


भा५६ 
स२, आ २, उ ४ | 


सासादनादोना गुणस्थानवत्‌, असंजशिनां--गु १ मि, जी २ तत्पर्याप्तापर्याप्ती, प५ ५, प्रा ९ ७, 

से ४, गे १ ति, ई १ पं, का १ त्र, यो ४ ओऔ २ का १ अनुभयवचनं १, वे ३, क ४, ज्ञा २, सं ( अ, द २ 
चभअ, ले ६, भ २, स १ मि, सं ह असंजी, आ २, उ ४। तत्पर्याप्तानां--गु ६ मि, जी १, १५, प्रा ९, 

भा दे अशु 

से ४, ग १ ति, इं १ पं, का १ पत्र, यो २ ओ १ अनुभयवाक्‌ १, वे २, क ४, ज्ञा २, सं १ 3, द २, ले ६, 
भा 

भ २, स ६ भि, सं १ थसं, आ १, उ ४। तदपर्याप्तानां-मु १ मि, जी १,प ५अ, प्रा ७अआ, सं ४, ग १ 
ति,इईं १५, का १ त्र, यो २(औमि १ का १, बे ३, क ४, ज्ञा २, सं (ब,द २, ले रकशुभर२, 

भारे 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२५ 





९९६ गो० जीवकाण्डै 


संप्रतिसामान्यपंचे्रियलब्ध्यपर्म्या प्करणें । गु १ । मि । जो २। संक्यपर्य्याप्तासंक्यपर्य्याप्त । 
प१६।अ।सं५।म।म।प्रा3उ। सं। अ/9] अ। अ । सड। ग रेति। म। इं १। पं | का 
१। त्र।यो२।औमसि १। का १ । वे१।ष०। क४। ज्ञार। सं १२ । अ। द२।च।भ 
लेर क।शु भ२। सं१)मि। सं२।आ२।ऊ४॥ 
भा ३ अशु 


संज्षिपंचेंद्रियलब्ध्यपर््याप्तकर्गे' | ग्रु१ । मि।जो १ | सं ०अ।प६।अ। प्रा ७। अ। 
संड।गरति।भ।ई १।पं। का १।त्र।यो२। औमि। का १ | बे १। ष०। क ४। 
ज्ञार।सं ((अ। द२। लेरकशु भ२।सं१।सि।सं ११संज्ञि।आ२। ४१ 

भा ३ अशु 


असंजिपंचेंद्रियलब्ध्यपर्प्याप्तकम्गें । गु १।मि जी १। प५। अ। प्रा७। असंड। 
गश्ति। इं१। पं।का १ त्र।यो २।औमि। का १। वे १ षं। क ४। ज्ञा२। सं १। 
अ।दर२।च।अ। ले२र कशु भ२। सं १।मि। सं १। असंजि । आ २। उ ४ ॥ 


भा ३ अशु 
अनिद्रियरुगछे सिद्धनतियोल्लपेकूदंतयककुमेक दोडे सिद्धरुगक्रगे एकेंद्रियादिनामकर्स्मोदया- 
भावमप्पुररिदर्भिती द्वियस्ाग्गंणे समाप्तमादुबु ७ 


कायानुवाददोलु । गु १४ । जी ५७९८३ ४०६।१६। ६१५।५। ४१४१ पा १०। 
७।९०।७।८।६।७।५।६।४।४।३।४३१२।१। सं ४ | ग ४। हैं ५ ।का ६। यो १५ 
वे ३।क४।ज्ञा८। सं ७।बद४। हे ६ भर।सं६। सं२। आ२।उ १२४७ 

छू 
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स १ मि, सं १ असंज्ञी, आ २, उ ४। पंचेन्द्रियकब्ध्यपर्याप्ताना--गु १ मि, जी २ सम्पसंक्यपर्याप्ती, प्‌ ६ 
अ, सं५अभ्,, प्रा७एसंअ, ७अभ, स ४, गरतिम, इं १ पं, का १ तर, यो १ औौमि १ का १, 
वे१षं, क४, ज्ञा२, सं १ भे, दर चञ्च, ले २ कश, मरे, स (मि, संर, आर, उ४। 
भा ३ अशु 
तत्सशिना--गु १ मिं, जी १ पञ्र, पषप,प्रा७अञअ, सं ४, ग २ तिम,इ १ पं, का १ जब, यो २, 
क्षौमि का, वे १ घं, क ४, ज्ञा २, सं १ ग, द रे, ले १कशु, भर, स १ मि, सं १ संज्ञी, आ २, उ ४। 
भारे अप 
तदसंज्ञिनां-गु १ मि, जी १, ५ १ अ, प्रा७अ, संड,ग १ ति, ईं १ पं, का १ त्र, यो २ औमि का, 
वे (पं, क४,ज्ञा२, सं १ अ, दरचव, ले २कगु,भरे, सश्मि, सं १अ, आ २, उ४। 
भारेअशु 
अतीन्द्रियाणा सिद्धगतिवत्‌ । इति इन्द्रियमार्गणा गता । 
कायानुवादे-गु १४, जी ५७ ९८ ४०६, प ६ ६, ५५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९ ७, ८, ६, ७, ५, 
३ ४, ४ ३, ४ २ ९, सं ४, ग ४, ईं ५, का ६, यो १५, दे ३, क ४, ज्ञा ८, सं ७, द ४, के ६, मभ २ स 


५ 
६, सं २, भा २, उ १२। 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्‍त्त्वप्रदोषिका ९९.७ 


बटकषायसासान्यपर््याप्तकरण । गु १४ | जो १९ | ३७। १८६। १६। ५। ४। प्रा १०। 
९)८।७।६। सयोगि। ४। ४ ॥ अयोगि ११ सं ४ । ग ढ । इं ५। का ६। यो ११। समिश्र- 
चतुष्कहोनं | वे ३। क४। ज्ञा८।सं७।ब४। लें६ भ२।सं६।सं२।आ२।उ १२॥ 

द्‌ 


घट्कषायसामान्यापर्य्याप्तकर्गं । गु ५ | सि | सा | अ। प्र | सयो | जो ३८। ६१ । २२० । 
प६।५।४।प्रा७।/७। ६।५।४।३।२। सं ढ। ग४ै।इं५। का ६ | यो ४। सिश्र 
चतुष्टयं | बे ३ क ४। ज्ञा६॥ मनःपय्यंयविभंगरहितं | सं ४ | अ। सा | छे। यथा | व ४ 


लेरकशुभर२।सं५।सि।सा।उ।वे।क्षा।सं ( । आ२।उ१० | ज्ञा६।द ४ 0 
भाद 


सिथ्यावृष्टिप्रभूतिगछगं मुल्ौघभंगमक्कुमल्लि भिथ्यादृष्टि जिविधरुगछूणे कायानुंवाददल्लि 
मूलौघदोन्ठु पे८दजीबसमास गन्ठु वक्तव्यंगव्प्पुद्ु | नास्त्यन्यत्र विशेष: ॥ 


पृथ्वीकायंगछूग । गु १। जी ४। बादरपर्य्याप्तापर्थ्याप्तसुक्ष्मपर््याप्तापर्य्याप्त । प ४। ४ । 
प्रा४१३। सं ४।ग१।ति।इं१।ए।का १। प्र यो३ ।औ२।का १। वे १। घं। क ४। 
ज्ञा२।सं १।असं।द१। अच। लेद भ२।सं१।मि।सं१।असं | आ२। 3 २३॥ 
भारे 


प्रथ्वीकायपर्य्याप्तकरगें । गु १ । जो २। बा । सु ।प ४१ प्रा ४ । संड। ग १ ति। हं १। 
ए।का १ प्।यो२)।औका। वे १। घं। क ४१ ज्ञा२ | सं१।अ। द१। अच ले६ 
भारे 
भर२। सं१।मि[सं१(अ।स।आश१उरेश 
तत्पर्याप्ताना-गु १४। जो १९। ३७। १८६।१६। ५।४॥। प्रा १०। ९।८।७।९६९। 
४।४।१। सं४ ।ग४।ह५। का ६ यो ११। मिश्नश्नयकार्मणाभावात्‌ । बे ३। क४।ज्ञा८। 
सं ७।द४। ले ६।भ २३ स ६।स२। आ२।उ १२। तदप्याप्ताना--गु ५ मिसाअ प्र स। 
६ 
जी २८। ६१।२२० । १६५४१ प्रा७७ ६५४ ३२। स ४।ग ४।हईं५।का ६। यो ४ त्रयो 
मिश्रा: का्मणदच । वें ३। के ४। ज्ञा ६ मनःपर्ययविभंगाभावात्‌ । सं ४ अ सा छे यथा । द ४ । ले २ क थु। 
भा 
भर। सं ५मिसाउवेक्षा। सं२।आ २। उ (१० ज्ञा ६ द ४। मिध्यादृष्ट्यादीनां मूलौघः किन्तु 
सामान्यादित्रिविधमिध्यादू्टीनामेव कायानुवादमूछोघोक्तजी वसमासा वक्तव्या: । अन्यत्र विशेषो नास्ति । 
पृथ्वीकायिकाना-गु १ । जो ४ बादरसूक्ष्मपर्याप्तापर्याप्ता:। प ४ ४। प्रा ४ । ३ । से ४ । ग १ 
ति।इ१ए।का १पृ।यो ३ बौरका १ बे १४षं। क ४।ज्ञा२। सं १अ। द १ अच | ले ६ 
डरे 
भ२।स १मि। स १ असं । आ२।उ ३। तत्पर्याप्तानान-गु १मि। जी रे बासू। प ४। प्रा ४ । 
सध्।ग १ ति। इं१ए। का १ पृ। यो १औ। वे १ घष।क ४। ज्ञा२। सं १ क्ष। द ६ अच। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


र५ 





९९८ गो० जीवकाण्डे 


पृष्वोकायापर्प्याप्ककरों । गु१। जी २/बा ० अ। सु०अ॥ प४।अ। प्रा३ईे। अ। 
सं४।ग१।ति।ईइ१।ए।का १।४ए। यो २।ओऔमि। का।वे१। घं। क ढ। ज्ञा२। 


सं१।अ।द१।अच | लेरकशु भर२।सं १ ।मि।सं१। असं।आ२। उ३॥ 
भा ३ अशु 


बादरपृथ्वीकायिकंगछग । गु श!जी२।प।अ।प४३४। प्रा४।३। सं ४। ग१। 
लि।इं १।ए।का१।प्र।यो३।ओऔ२।का | वे ( | षं।क ४। ज्ञा२ | सं: | अ।ब१॥ 
अच | ले६ भर।सं१।मि।सं१।असं।आ२। 3३५ 

भारे अब 

बादरपृथ्वीकायपर्य्याप्तकर्ग । गु ११मि। जी १। प४।प्रा४। सं४। ग१। ति। 
इं१।ए।का१।प्र।यो३।औ। वे १५ षं।क ४।ज्ञा२। सं १। असं। द१। अच। 
ले६भर। सं १(मि।सं१।अ।आ२११उ३॥ 
भार 


बादरापरय्याप्रपृथ्वोकायंगछगे | गु १ | मि। जी १ | अ।प४।अ। प्रा३। अ। सं ४ | 
गश१्ति।इं११ए। का १ पृथ्वी ।यो २।मि। का वे १। एं। क ४ । ज्ञा२। कु। कु। सं १। 
असं। द १ ।अच। ले२कशु भ२।सं १ ।सि।सं१।असं।आ२।उ३॥ 

भा ३ अशु 

बावरप्ृथ्वोकायलब्ध्यपर्य्थाप्तकंगे अपर्य्याप्तकंगें पेछुबंते पेल्युकोलगे । सूक्ष्मपृथ्वीकार्यर 
सुक्ष्मेकेंद्रियंते पेछदुकोछगे । अल्लि विशेषमुंटवाबुद दोड़े सुक्ष्मप्रथ्वोकायंगें विताब्हापमं मालक। 
अप्कायिकंगलरें पृथ्वोकायिकंगढ्गे पेलवदते पेऋदुकों बुु । विशेषमुंटवाजुे दोडे बठ्यविद बावर- 
पर्य्याप्तियोदु शुक्ललेदयेययक्‍्कुं । तेजस्कायिकंगल्ग लेश्येयोहभेदमंटाबुदे दोडे ब्रष्यदिदं सुक्षमुंगछगे 








७ २५४८+त बल ४ ४ त+ल 





ले ६।भर।सश्मि।संश्य | आ१(।3३। तदपर्याप्ताना--गु १। जो २ बा असूध। प ४ 
भारे 


अ।भप्रारभ। सं (ग१ति।इं१ए।का१पृ७ यो २ औमिका | वे १ ंं।क ४। ज्ञारे।सं:र 


थ।द (अच | ले २कग्‌ । भ३२।स (मि।स १ अ।आ२।३३। तद्बादराणा--गु १। जी २ 
भा ३ अछु 


उग्ाप ४४ प्रा४रे।सं ४ (ग१ति।इं१ए।का १ पृपययो ३औ २ का १। वे १ षं।क ४। 


गा२र।सं(अ।द १ अच | ले ६ भ२।स १मि।स १ अस | आ २। उ ३ । तत्पर्याप्ताना--गु १ 
भा ३ अशु 


२।स (ब। द १ अच | ले ६१भ२। स १ मि।सं १अ। बा १।3३। तदपर्याप्ताना--गु १ 
भा 


मि।जी (अ। प४अ।प्राइअ।सं४। गे! ति। इं१ए।का१पृ। योरमिका।! वे १ षं। 

के ४।ज्ञारेकुकु।सं शज। द १ अच | ले २क शु।भरे।स १मि।स १ असं। आ २। 3 ३। 
भा ३ अशु 

तल्लब्ध्यपर्माप्तानां तदपर्याप्तवत्‌ । तत्सूक्ष्माणा सूक्ष्मकेन्द्रियवत्‌ । अप्कायिकाना पृथ्वीकायिकवत्‌ । किन्तु 

द्रब्थतों बादरपर्याप्ते शुक्ला तेजस्कायिकेषु सुक्ष्माणां पर्याप्तमिश्रकाल्यों: कपोता । आदराणा पर्याप्तकाले 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका ९९९ 


कपोतमे बादरंगरूगें पर्य्याप्तियोलु पोतवर्णमे उभयकक्‍क। विग्रहगतियोलु शुक्लसे । बातकायिक- 
गरूगेयुमपर्य्यप्तकालदोन्दु गोमृत्रमुद्गाव्यक्तवर्णमक्कु । वनस्पतिकायिकंगकरग । गु १। जी १२१ 


प्रतिष्ठितप्रत्येक पर्य्याप्रापर्ष्याप्त अप्रतिष्ठितप्रत्येकपर्थ्य प्रापर्प्याप्त ४ । नित्यनिगोदबादरसुक्ष्म- 
खतुरगंतिनिगोदबावरसूदमंगव्ठंतु ४ कक पर्य्याप्तापर्प्याप्त मेददिदमे टुकूडि पर्नेरडु । प ४। ४ । प्रा ४। 
३।सं४।गश१ति।हं १॥ए। का १२ । बन ।यो ३। ओ। का सि। वे १५ । षं। क ४ ज्ञा२। 
संश।अ।द१।अजच। ले६ भर! संश।मि।सं! असं।आर२।उ३४७४ 
भारे 


वनस्पतिपर्य्याप्रकंगे। गु १ | जो ६। प्र ।|।अ। नित्यनिगोद बावरसूक्ष्मपर्य्यप्तचतुर्गंति- 

निगोदबावरसुक्ष्मपर्य्याप्रंगछु प ४ | प्रा ४ । सं ४ । ग १ ति।इं१॥ ए।का १। वन यो १। 

ओऔ।बे १।थं। क४। ज्ञार। सं! अ।दब१। अच। ले ६ भ२। सं १म्रि।सं१। 
भारे 


अ।आ१।उ ३१ 


वनस्पतिकायिकापर्याप्रकरणें ।ग्रु१।मि।जी६।अ। पछ४ठअ। प्रा३।अ। सं४। 
ग।ति१।६१। ए। का १ वन । यो २। मिका। वे १ बं।क ४। ज्ञारे। सं १ अ।द 
अच। ले२कशु भ२।सं शमि।सं१।अ्स ।आ२।उ३७ 

भा ३ अशु 


प्रत्येकवनस्पतिगढ्लग । गरु १सि। जो ४। प्रति। अप्रति। ५ | अ। प४। ४। प्रा४। 
३। संड। ग १ ति।इं १ए।का १ बन । यो ३) औ २। का १। वे १ षं। क ४। ज्ञा २। 
संशअ।द श्ञवच। ले ६ भर।सं शमि।सं१।मसं।आ २! उ३॥७ 
भारे 


बला लीड जीजा 
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पीता । उम्रयविग्रहग॒तों शुक्ला । बातकायिकाना अपर्याप्तकाले कपोता | विग्रहगतों शुक्ला । पर्याप्तकालछे 
गरोमू त्रमुद्‌गाव्यक्तवर्णा । 

वनस्पतिकायिकाना-गु १। जी १२ प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकबादरसूक्मनित्यचतुर्ग तिनिगोदाः पर्याप्ता- 

पर्याप्ता. । प५ ४ ४। प्रा४ २।सं ४ ।ग१ति। इं१ए।का (व। यो ३औ रका १। वे १ षं। 

के ४ । ज्ञा२। सं १ अ ।द १ अच । लि ६।भ २। स १ मि। सं १ अ । जा २। उ ३। तत्पर्याप्ताना- 

रे 
गु १। जी ६ प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितप्रत्येकबादरसूक्मनित्यचतुर्मतिनिगोदा: पर्याप्ता:। प्‌ ४। प्रा ४ । सं ४ । गे! 
ति।इं१ए।का१व। यो १ओऔ। वे १ ं।क ४ । शा २। सं १! अ।द १ अच | ले ६। भ २। 
डरे 

स॒श्मि।संश्अ।आ ३।उ रे | तदपर्याप्ताना--गु १ मि । जो ६ अ। प ४अ। प्रा३अ। सं ४। 

गश१्ति।इं१ए। का (व।यो २रमिका। वे १ षं।क ४। ज्ञा२ (सं १ अ। द १ अच । ले ६ 

डरे 

भर। सशृमि। सं! अ। आ२। उ ३ | प्रत्येकाना--गु २ मि। जी ४ प्रतिष्ठिताप्रतिष्ठितिे। प २ 

अर२।१४४। प्रा४३। सं४ । ग १ति। इं१ए। का १4। यो ३ औ २ का ६१ वे १ षं। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


१०७० गो० जीवकाण्डे 


प्रत्येकश्रोरवनस्पतिपर्य्यापकरगे' । गु १॥मि । जी २।प१४ | प्रा४ड। संड।ग १ ति। 
हं १ए।का (वन ।यो १ओऔ। बे १ बं। क ४ | ज्ञा२ । सं! अ। द१अच। छले६ भर। 
भा३ 
सं१।मि।सं१।असं।आ२।उ ३॥ 


प्रत्येकशरीरापस्याप्तवनस्पतिग । गुश्मि। जो १। पढ।प्रा३।अ। सं ४ ग १ ति। 
इं१ए। का? बन। यो २। मि।का। वे १४ं।क ४। ज्ञा२। सं१ । अ।द १।अज 
ले २रकशु भर।संश्मि।सं१अ।आ२।उ३॥ 
भारेअश्ा 


इंतु निवृत्यपर्य्यप्तकर्गं' आलापत्रयं पेलल्पट्दुव । लब्ध्यपर्य्याप्तकररों यो दे आत्ापसक्कुम- 
दुवुं प्रत्येकबादरनिगोदप्रतिछ्ितंगछगे तु पेछूदंते वक्तव्यमक्कुं ॥ 


साधारणवनस्पतिगछ॒ग गशु १सि। जी८॥ नित्यचतुग्गंतिबावरसुक्ष्मपर्य्याप्तापय्य प्ति ! 

प४।४।प्रा४।३।सं४।ग१ति।इ१ए।का १ वन | यो ३ | औ २। का १। वे १ थ॑। 

क४ड।जशार।सं१।अ।द१।अच ले ६ भ२।सं १। मि। सं! अ।आ२। 3३४ 
भा३ 


साधारणवनस्पतिपर््याप्तकर्गे । गु १ | मि। जो ४। नित्यचतुग्गंतिबादरसुक्ष्मपर्य्याप्रकर । 
पड़।प्रा४।संड। ग १ ति।इं १ए०। का १! बन | यो १ औ। वे १ षं। क४। ज्ञा २! 
सं१।अ।वद१। अजच। छे६ भर।सं१।मि।सं१।अ। आ१।उ3३॥ 
भार 





'+७ 


के ४।ज्ञार।स१अ।द १ अच | ले ६ | भ२।स १मि।स १ असं । आ २। उ ३। तत्पर्याप्ताना- 
रे 


गुशमि।जी२।१५४। प्राशस४।ग १ति। इ१ए।का १ व।यो (औ। वे १ घ | क ४। 


ज्ञा२।सं १ अ।द १ अब | के ६।भम २।स १ मि।सं १ अं । आ १। उ ३। तदर्पर्याप्ताना--गु 
रे 


१।जी२अ।पढ्आअ। प्रा३3 अ ।स४।|ग १ति।इं१ए।का १व१ यो २ मिका। वे १ ष॑। 


के ४। ज्ञार। स१अ। द १ अच । ले २ कछु।भ२। स १ मि। सं १ अ्सं। आ २।उ ३। 
रे 


तल्लब्ध्यपर्या्ताना तन्निवृत्त्यपर्याप्तवत्‌ । 
साधा रणाना-गु १ मिं । जी ८ वादरसूक्ष्मनित्येतरनिगोदा: पर्याप्तापर्याप्ता:। प्‌ ४ ४। प्रा ४ ३। 
सं४।ग१ति। इं१ए।काव। यो३औरका१। वे ( प ।क्‌ ४) ज्ञा२। सं १ अ।द १ 


अच । लि ६ ।भ२।स १ मि।स ( अ।आ२।उ ३! तत्पर्याप्ताना--गु १ भि। जी ४ बादरसूक्ष्म- 
रे 


नित्यचतुर्गतिनिगोदा: पर्याप्ता: । प्‌ ४ । प्रा ४ । सं४।ग १ति।इ१ए।का १ व।यो१लओ।वे १ 
षं।क४। ज्ञा२र। सं१अ। वश बन | ले६द। भ३। स १मि। संश्अ। आ१ | उ३। 
डर 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वश्रदीपिका हैं्ण्र 


साथधारणवनस्पत्यपर्य्भाप्सकरण + ग़ु१। जी ४६ निल्पचलु्गतियादरसूक्षमापर्य्याष्तकर । 

प४ढ।अ। प्रा३इ।+अ१सं ४। सम १ ति।हं १ ए। का १, साधारणबनस्पति। यो २६ सि १६ 

का १।वे १ थं।क ४।ज्ञार।सं १(१अ।द१।अश्क्षु ले २ भर(स १।सि। सं १। 
भाई 


असंज्ञि । आ २। 3३३ 


साधारणवादरवनस्पतिगलगे। गु १ | मि। जो ४। नित्यचतुग्गंतिपर्य्याप्तापर्य्याप्तकर । 

पडढ।४।प्राड ।३।सं ४ ।ग१लि।ईं १ ए।का १ वन । यो ३३ओ २। का १ । वे १ ष॑ । 

के ४) ज्ञा२।सं १।अ। व १ अच। ले ६ भर२।सं १।सि। सं १। असं। आ २। 3 ३॥। 
भारे 


साधारणवादरपर्य्पाप्तकग्गें । ग्ु१। मि। जी २। नित्यचतुग्ग॑तिपर्य्याप्ककर | प ४। 
प्राउ।सं ४। ग १ति। इं१ए। का १ वन । यो १ । औ। वे १ ४ं। क ४ | ज्ञा२। सं १। 


अ।द १।अच ले६ भ २।सं १।मि।सं१ असं।॥आ२१।उ3३॥७॥ 
भा३े 


साधारणबादरापर्य्याप्तकर्गे' । गु १ । मि। जो २। साधारणबावरनित्यचतुरगंति 
अपरस्याप्तकर। प ४। अ प्रा३। मं सं४ड।ग१ ति।इ१ए। का १ वन । यो २ मि का। 
वे १घं। क४। ज्ञार। सं१।अ।द ९१।अच लेरकशु भ २।सं१। मि। सं १। 
भा ३ अशु 
असं। आ२। उ ३७ 


५ नस्पत्तिग नि ७ ० 
इंतु साधारणबादरव आहछापत्रयं पेछल्पटटुवू । झा लब्ध्यपर्य्याप्तकर्गं ओ दो दे 
० [] ५ ७ + िजक पेछद॑तते + 
आक्रापसककुं | साधारणसअ्वंसुक्ष्मंग७एं सुक्ष्सपुथ्वीकायंगछंग पेछद॑ते पेल्वुको बुदु । अल्लि विशेष- 
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पट 


तदपर्याप्ताता --गु १ मि। जी ४ बादरसूक्ष्मनित्यचतुर्गतिनिगोदा अपर्याप्ता:। प ४ अ | प्रा ३। सं ४। 
गश्ति।ई१७ए। का ( व ।यो २मिका। वे १ षं।क ४ । ज्ञारे । सं १ अ। द १ अच | ले २। 
३ 
भर।स (मि।सं १ असं। आ२। उ ३। तदबादराणां--गु १ मि। जी ४ नित्यचतुगंतिनिगोदा: 
प्र्याप्तापर्याप्ता ।प ४ ४। प्रा ४ ३। सं ४।ग १ति। इं१ए।का १ ब।यो३ और का १। वे १ 
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ले ६॥ भ१। सं ११ सासा | सं १ | आ२।उ ५॥ 
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जशञारे।सं १! अ।द२।ले६।भ १।स १ सा।सं १ अ।आ २। उ ५। तदपर्याताना-गयु १। जी १। 
प्र 
प६।प्रा१० सं ४ ।ग४।ई १।का (योर ओवे वे ३। क४। ज्ञा३। सं श्अ। द२। 
ले६। भ१।स (सा।सं १ ।आ६।3५। तदर्षयाप्ताना>-गु १। जी १। प ६»। प्रा७। 
ड़ 
सं४।गरेम तिदे। णिरयं सासणसम्मो ण गच्छदीति वचनात्‌ ।ईं १ । का १ | यो ३ जौमि वैमि का ! 
वेरे।क ४। ज्ञा२। स ( अ।द२। लछेर कशु।म १।स १ सा॥ सं १ । आ२। छ ४। सम्यग- 
भा६५ 
मिथ्यादृशां--गु १ मिश्र। जो १ । १६।प्रा १० । स४। ग४। हं १ । का १ ।योर२ओऔदवै। वे ३ । 
क४।जशारे।सं (!अ।द२। ले६। भ१।स £ मिश्र । सं १ अ। भा ६१। उ ५ । असंयतानां-- 
दि 
गृश्अ।जी २।१६६।प्रा१०७।सं४।ग४। इं १ ।का १ ।योप्और | बै २। का १। बे ३। 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका १००९, 


काययोविपर्य्याप्रासंयर्तगे । गुश। जो १। १६। धरा १०४ सं४। भड़। हं १। का १। 
योर। ओऔवे।वे ३॥क ४१ शा३।सं १(। अब ३। ले ६॥ भ १३ सं ३। सं १। 
] $ 


आर१उ3६॥) 


काययोगिअपर्य्यप्तासंयतंगें । गु १। जो १।१६। अ | प्राछ।अ । सं ४ । ग ४ । इं १। 


का १७यो ३। औतसि।वेसि।का। वे२।घं।पुं। क४। ज्ञा३ईे। सं १ ।अ। द३। 
१ १ १ 


ले २रकशु | म१।सं३।सं १ ।आ२।3६॥ 
भा९ 


काययोगिवेशब्रतिगछिग । गु१।दे। जी १। प ६।प्रा१०। सं४ | ग२।म0१ति। 
हुं १।का१।यो१।औका। वे ३।क ४। ज्ञाइ। सं १। दे।द ३। के ६। भ१।सं३॥१ 
भारे 


सं१।आ£१।3६॥ 


काययोगिप्रमत्तसंयतग्ग । गु १। प्र।जो २।१६।६। प्रा १०। ७। संड। ग१। 
म।ई श्पं।का १ त्र।यो३रे। औका ११ आहारक २। बे ३३ क ४ | ज्ञा ४ । सं ३। सा छे। 


प।द३। ले ६। भ१।सं२३।३उ। वे। क्षा। सं १२ । आ १। 3 ७॥ 
भार 


काययोगिअप्रमत्तसंयंग । गु १।अ प्र । जी १। प ६। प्रा १०१ से ३। आहाररहित । 
गश्त्म। हु १।पं। का १ त्र!। यो१२। मौ।बे३।क ४। जा ४।सं३।६३। ले - ॥ 
भा 
भ१।सं३े।आ१।3३ ७४ 
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>> 


के ४। ज्ञार | संश अ।द ३। ले ६।म १। स से उवे क्षा । सं १ आ २। ३ ६। तत्पर्याप्तानां-- 
व 


गु१।जी१।१६।प्रा १० । सं ४। ग४। ३ १।का १ ।यो २ औबै। बे ३।क ४।॥ ज्ञा ३। सं १। 


द ३े। छे ६। भ१।स ३े|।स १।/आ११।३६५। तदपपर्याप्ताना--गु १।जो १॥१६अ। प्रा ७। 
दि 


सं४।ग४।इईं १।का १ यो ३ जौमि वैमि का। वे २षंपुं। क४। ज्ञा ३। सं! मअ। द३। 


लेरकशु॥ भ१।स ३॥ सं १। आ२।उ ६। देशब्रतिनां--गु है दे। जी १। प ६। प्रा १०। 
ई६्‌ 


संड। गरेमति। इं१। का १। यो १ औ। वे ३। क ४। ज्ञा३। सं १दे।द ३। ले ६। 
डे 


भ१।सरे।सं १।आ२+१३उ६। प्रमत्तानां--यू है प्र।जी २।प१६६॥। प्रा १० ७। सं ४ | ग*! 
म।हंशपं।का १ त्र।यो ३औ १ भआाहा २। बे ३। क ४। ज्ञा ४ । सं ३ सा छे १५ । द ३६ के ६। 
रे 
भ१।स ३ उवेक्षा। सं १ । आ१। 3उ७। अप्रमत्तानां--यु १ अप्र । जौ ११ प६। प्रा १० । 
सं ३ जआाहारसंशा महि। ग १ म।ई १पं।का १ १ यो १औ।वे३। क ४।ज्ञा४ड। सं ३।द२३॥। 
१२७ 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


१०१० ध गो० जीवकाण्डे 


५. काययीगि अपृष्वंकरणप्रभूतिक्षीयकषामपप्यंत काययोगिगरुमे सुलोधरंगमक्‍क। विशेष- 
साजुद दोडे ओवारिककाययोगमे वक्तव्यमक्कं। फाययोगि सपोगकैवलिगल्गे ! गु १। सके। 
जओर२।प।ब।प६।१६।प्रा४।२।सं।० । ग१।म। ईं १पं। का १।त्रा योरे। 
और।का१।चे० (।क ० । शा १ | के | सं १ । यया। द १ के। ले ६ भ१। सं १। क्षा। 

भार 


सं।०।आ२।उ २। के | के ॥ 


ओदारिफकाययोगिगछगे । गु ११। जो ७। १६।५।४। प्रा ९०।९१८।७।६। 
४।४।सं ४।ग२।म। ति।इं ९५। का ६ | यो१ | औ। बे ३।क ४। शा ८! सं ७) 
दंड! ले ६। भ२।सं६१सं २।आ१॥३उ १२॥ 
६ 


ओदारिककाययोगिमिध्यादृष्टिगछगें | गु १। मि। जो ७। प६।५। ४ | प्रा १०१ ९। ८। 
७१६१४ ।सं४ध। ग२।ति।म। इं१।का६ ।यो १ ।ओ। वे ३। क ४। क्षा रे | सं१। 


अ।द२।ले ६। भ२। सं १ । मि।सं२।आ १। 3५॥ 
६ 


ओदारिकरकाययोगिसासादनंगे | गु१ । जी १।प१६। प्रा१०। सं४ड। गरे।स।ति। 
इं१।पं।का १ त्रयो( । औ। वे३।क ४। ज्ञा३। सं १। बद रे। ले६ |भ१। 
| 


सं १॥ सासा । सं! । आ१।3 ५॥ 


ओदारिककाययोगिसम्यग्‌मिध्याहष्टिगछ्गे ।गु ! सिश्र । जो १।प६। प्रा १०। से ४। 
ग२।ति।म।इं१।पं।का १त्र। यो२ । औ। बे३।क ४। ज्ञार । स १ । ब।ब२। 
ले ६। भ१।सं१।मसिथ | सं! । आ१।3५॥ 

ध्‌ 


छ न्ज>नला हल ल टली लजडलललील जआ ऑल ललटीडजलटड  डइज  िलओल- 


णकषायपरयत॑ म्‌ लौघवत्‌ कितु औदारिक- 


ले६। भ१।स३।सं १ ।आ १। उ ७। बग्रेधूर्वकरणात्‌ क्षी 
रे 
योग एद वक्तव्य: । 

सयोगकेवलितां--गु १ सा, जो २पअ, १६६, प्रा४ रे सं ०, ग१म, इईं १पं, का ( त्र, 

यो ३ओऔर२ का १, वे ० के ०, ज्ञा ६ के, सं १ यथा, द १ के, ले ६। भ १स ६ क्षा, सं ०, आ २, 
भा 

उ २ के के । श्लोदारिकयोगिना--गु १३, जी ७ प, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, ४, सं ४, ग २ 

मति, इं ५, का ६, यो १ औ, वे २, क ४, शा ८, सं ७, द४, ले६। भरे, स ६ सं २ बा १ 

भा ६ ५ के 

उ १२ । तन्मिथ्यादृशा--गु १ मिं, जी ७, प ६५ ४, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं ४, ग २ ति भ, इई ५ 

का ६, यो १ओऔ, वे ३, क ४, ज्ञा रे, सं १ अ, द २, ले ६। भ२, स १मि, सं २,आ २ प्‌ । 

भा६ ५ ० ३ 

तत्सासादताना--गु ९, जो ९, प६, प्रा १०, संड,गरमति,ई१पं, का १ त्र,यो १ ओऔ, वे २ 

क४, ज्ञारे,सं १! अद २, ले ६, भ १, स १ सा, सं ; ! प्ले 

५ » से ९, आ १, 3५, सम्यम्मिथ्यादृशा--गु १ मिश्रं, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोपिका १०११ 


ओऔदवारिककाययोगिअसंयतसम्यग्हष्टिंगे । गु १ । अ। जो १। पंचि। प। प ६। प्रा १०। 
सं४।ग२।ति ।म।इं१। पं। का १ भ्र। यो !(। औ। बे ३। कक ४।ज्ञा३। सं १ अ। 
द३ई। हे ६ ।भ१।) सं३।सं१ ।आ११3३६॥ 


ओदारिककाययोगि वेशब्रतिगत्गें । गु १५।दे। जी १। पंप।प६। प्रा १०। सं ४। 
गर२र।ति।म।इं१।प।का १ ह।घो १।औकफा। वे २। क ४ ज्ञारे | सं १ दे | द ३१ 


ले ६। भ१।सं३।सं १।आ१।उ3उ ६॥ 
भाई 


प्रमत्तसंयतप्रभूति सयोगिकेवलिपय्यंत काययोगिभंयं वक्तव्यमक्क विशेषमादुदे दो 
सब्वंश्रोदारिककाययोगमो दे वक्तव्यमक्कुं ॥ 

ओवारिकमिश्रकाययोगिगछगे | गु 2 । सि। सा। अ। सयो। जी ७।अ।१६।५। 
४।प्रा७0७।६।५१४१३।२।सं ४७ ।ग२। स।ति। हूं ५। का ६। पो ११ ओ मि। 
थे३। क४ड।ज्ञा६५। विभंगसनःपय्यंयरहितं | सं २। अ।| यथा | बहै। ले १क। भर२। 

भाई 

सं४ड।मि।सा। ये। क्षा। सं २ | आ ११ उ १०१ 

ओऔवारिकमिश्रकाययोगिमिध्यादृष्टिगछग । ग्रु३ मि। जो ७। अ। प६। ५। ४। 
प्रा3।७।६।५१४।३। सं७। ग२। ति।म।इं५।का १ | यो १। औमि। वे ३। 
क४ढ।ज्ञा२।सं१।भ।व २। ले (क। भ२।सं १।मि।सं२। आ१।उ४॥। 

भा३ 

ओऔवारिकसासाइनमिश्षग्गें । गु १ | सासा । जो १ | सं | पं।अ। १६। प्रा७। सं ४। 

ग२।ति।म।इं११प ।का १ त्र। यो१। ओमि। बे३। क ४। ज्ञा२। सं १ | अ। 


न ने अज अ»त अ >> - तन ५ “५ ४ ०-  »०-८+ + ५५७० न क्‍+ न हन अब +- डक ७ जनक ब>े ५४०२ 


जी १, प६, प्रा १०, सं ४ ग २ति म, ईं १, का १ त्र। यो १ तो, वे ३, क ४, ज्ञा ३, सं १ भ, 
द २, ले ६१। म १, स १ भिश्रं, सं १, आ १, 3 ५, असंयताना--गु १ जे, जी १ पं प, १६, प्रा १०, 
६ 


सं ४, ग २तिम,ईं १५, का १ त्र, यो १ औ, वे ३, क ४, ज्ञा रे, सं १ अ, द ३, ले ६ | भ १, स ३, 
६ 


सं १, आ १, उ ६, देशब्नतानां--गु १ दे, जी १ पं प, प ६, प्रा १०, सं ४, ग २ ति मं, इं १ पं, का १ त्, 
यो १ ओ, वे ३, क ४, ज्ञा २, सं १ दे, द ३ ले ६, भ १, स ३, सं १, भा १, उ ६, प्रमत्तात्संयोगात॑ 
३ 


काययोगिवत्‌ कितु सर्वत्र औदारिकयोम एव वक्तव्य: । 

ओदारिकमिश्रयोगिना--गु ४ मि साअ स । जी ७ अ। १६१५॥।४। प्रा७। ७।६।५। 
४।२३।२।से ४।ग्र २ति म।ई ५। का ६। यो १ बौमि। वे ३। के ४ | ज्ञा ६, विभंगमनःपर्ययाभा- 
वात्‌ । संर मय ।द ४ ले १! क।भ२।स४मिसावेक्षा।सं२।आ १ ।उ १० । तन्समिथ्यादुद्ां 

सा६ 
गुशमि।जी ७म ।१६९।५१४। प्रा७)७) ६।५।४।३६। सं ४ ।ग २तिम। इं५। का 
६।यो १(ओमि । बे ३ । क ४ । ज्ञा२। सं ( ब। द२। ले १। भर२।स १शमि। सर२। आ १। 
भादे 

उ ४।तत्सासादनानां--गु १ सा। जी है संभआ। प६अ। प्रा७। संड। गरेतिम। इं १ ५। 


१५ 


२५ 


१०१२ गो० जीवकाण्डे 


बर। ले १। भ?१।सं१।सासा । सं १।आ १। उ ४॥| 
भाइ 


ओदारिकमिश्रकाययोगि असंयत सम्य्दृष्टिगकगे । गु१ । असं । जी १ अ। १३६। प्रा ७। 
अ।संड।गर२।ति।म।इं१। पं।का १। त्र। यो!'। ओमि। वे १। पुं। क ४। 
जशार।सं१।अ।ब३। ले श(क। भश्।सं२।वे।क्षा।सं१। आ१।उ3६॥ 


भा९ 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगिसयोगिकेवलिगछरग । गु१। जो १।अ।१६। प्रा २१ का ११ 
आयु: १।सं। ०५१ १॥स | ईं १प।का १ त्रयो२ । औमि।वे० | क ०। ज्ञा २ । के । 
संश्व्यया। ११ । के। ले १!क। म१।सं१।क्षा।सं।०।आ१।उ२॥ 
भाश्शु 
वेक्रियिककाययोगिगक्रग। ग्ु८।मि। सा।मि। अ। जी १। प। १६। प्रा १०। 
सं४।गर। न।दे। इं १।पं।का १ त्र।यो १। वैका | वे३। क ४। ज्ञा ६। कु। कु । 
वि।समाथु।अ।सं१।अ।बद३। ले६ भर२।सं६।मि। सा। मि।उ। वे। क्षा। 
भा६ 
सं१।आ१।3उ९॥ 
वैक्रियिक काययोगिमिध्यादृश्टिव्वग । गुश। जी १।१६। प्रा१०। सं४। ग २। न दे । 
इं१।पं। का १ त्र। यो १।वैका।वे३ | क ४। ज्ञारे । कु । कु। वि।सं १ अ।द२। 
ला सं१।मि।सं१।आ१।3३५॥ 
वेक्रियिककायपोगिसासादनग्ग । गु१। सा।जो १११६। प्रा १०। सं ४ ।गर।न 
दे।इंश्पं।का १।त।यो१।बेका । वे३। क ४। ज्ञा३ । कु | कु । वि। सं ११अ।द २। 


ले ६। भ१।सं१।सासा | सं १ ।आ ११३ ५॥ 
भा९ 


शा आम या भा भज्जी या 





का १ त्र।यो १ औमि । वे ३३ क ४। ज्ञा२र | स १ अ।द २। ले१। भश१।सश्सा।सं१। 
भा ३ अशुभ 
भा१।उ४।तदसंयताना-गु १ अ।जी शअप।प६अ।प्राछअ।स ४ ।गरेतिम।ई१प। 
का १ ज्ायो १ओऔमि | वे १ पु। क ४। ज्ञा३।सं १ अ। द३। ले १ क। भ १।स रवेक्षा। 
भा ६ 
स१।आ१।3उ3६। तत्सयोगिना-्यु १ । जी !( ब। प६।प्रारेका शआ १। सं ० । गश्म। 
हं (पं।का (१ त्रयो श्गोमि। वे ० । क ०  ज्ञा १ के। सं श्य। द १ के। लेश क। भ१)। 
श्शु 
स॒१क्षा।सं ० ।आ रै । उ २। वंक्रियिक्योग्रिनां--गु ४मिसामिआ। जी १ ५। प६। प्रा १० | 
संड।ागरनदे। इं १पं। का १ त्र ।यो (वे ।वे३। क ४ । ज्ञा ६ कुकुविमश्वुक्र। सं १। 
द३।ले # ।भ२।स ६मिसामिउ वेक्षा। सं १ । आ १।उ ९ | तब्मिध्यादुशां--गु १। जी १। 


प६।श्रा१०।संड।ग रनदे। ईं १पं।का १ त्र। यो १वै। वे३। क४। ज्ञा३ कुकु वि! 


सं(अ।दर। ले हे ।म२।स १ मि।सं १। आ १।3 ६ | तत्सासादनानां--गु १ सा । जी १। 


कर्णाटवृत्ति जोवतत्त्वप्रदीषिका १०१३ 


वेक्रियिककाययोगिसस्यस्मिष्यादृष्टियल्गे | मु १। सिथ्च | जी १। प६। प्रा १०। सं ४। 
गरनवे।इं१।पं।का १ त्र।यो १ । वे। का । वे३। क ४। ज्ञा३ | कु। कु । वि। सं १। 
अ।बर२। ले६। भश१।सं १ सिश्नर। स २ । आ१।उ ४।॥ 

भा६ 


वेक्रियिककाययोगि असंयतसम्धरदृष्टिगल्ग । गुश। असं। जो १। प६। प्रा १०। 
सं४।गर।नवे।इ३ं १।पं।का १ त्र।यो १।वेका। वे३। का ४।ज्ञा३। मश्रु अ। 
संश।अ।द३े। ले ६। भ१।सं३।सं१।आ१।3६॥ 

दर 


वेक्रियिकमिभ्रकाययोगिगछग । गु३ । मि । सा! अ | जो १।१६।अ। प्राण ७। ऊ। 
सं४।ग२।नदे।इं १।पं।का १ त्र।यो १ । बेसि।वे३। क ४ ।जश्ञा५ | कु। कु। स। 
श्रु॥ अ। सं१। अ। द३े। ले१। भ२। सं५। सि। सा। उ।वे। क्षा। सं १। 

भाद 


आ१।उ८॥ 


वेक्रियिकसिश्रकाययोगिमिध्याहृष्टिगछूग । गु १। सि।जी १। अ॥प१६। आअ। प्रा६। 
अ।सं४।ग२।नवे। इं १।पं। का १ न्र यो १ | वे सि] बे ३। क ४ । ज्ञा २। सं १। 
अबद२। ले १। भर।सं १।म्ि।सं१।आ१।उ४॥४ 
भाद६ 


वेक्रियिकमिश्रकाययोगसासादनसम्यग्वृष्टिगव्ण । धु १ | सासा । जी १॥अ | १६ ।अ। 
प्रा७। अ। सं४।ग १देव। इं१।पं।का १। त्र।यो१।वेसि।वे२।क ४। ज्ञा२। 
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प६।प्रा१०।स४।ग रनदे।इईं १ पं।का १ त्र। यो १वें ।बे३रे। क४। ज्ञारेकुकुवि। 
सं(अ।द२।ले ६। भ१।स १ सा। सं १।आ १। 3३ ५। तत्सम्यग्मिथ्यादृशा-- गु १ मिश्रं। 
हद 


जी (।प६।प्रा १० । सं४ | ग २ नदे। इं १पं।का १ त्र।यो १वं। वे ३। क ४। ज्ञारे कु कु 

वि। सं (अ। द२। ले६ भ १। स १मिश्रं। स १ । आ१। 3५। तदसयताना>--गु १ अ। 
द्‌ 

जी१। १६। प्रा१०। सं४। गे २नदे। ईं शपं। का १ त्र। यो १वें। वे ३। के ४। 

ज्ञारेमशुतअ। द३े। ले ६। भ १। स३। सं १। आ१। उ ६। तन्मिश्रयोगिना>--गु १ मि 
६ 


साअ।जी १। प६अ। प्राउऊअ। सं ४) गम २ न दे ।इ १प। का १ ज, यो १ बमि, वे २े, क ४, 


ज्ञा५ कुकुम श्रुतल, सं अभ, द रे, ले ( क, भर, स५मि साउवेक्षा, सं १, आा १, उ ८। 
भा६ 


तन्मिथ्यादुशा--गु १ मि, जी १ अ, प ६ अ, प्रा ७ अ, स ४, ग २ न दे, ईं १ पं, का १ त्र, यो १ वैमि, 
वें ३, क ४, ज्ञा २, सं १ अभ, द २, ले १। भ २, स १ मि, से १, भा १, उ ४। तत्सासादनानां--गु १ सा, 
दर 


जी १ अ,प ६ था, प्रा ७ भ, स ४, ग दे, हूं १ पं,इका १ त्र, यो १ वैमि, वे २, क ४, ज्ञा २, सं १ अ, 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१०१४ गो० जीव॑ंकाण्हे 


सं१।अ)ब२। ले श्क। भ्र१। सं १। सासा | सं ६१ । आ१। उ४॥ 
भाद६्‌ 
वेक्रेयिकसिश्रकाययोगि असंयतसम्यर्दृष्टिगकूगें | गु १। जो १ ।अ। प६।अ। प्रा७। 
अ।संड।ग२।नदे। हं १।पं।का १ त्रयो १। वेमि। वे २ ष॑ं पुं। क ४ । ज्ञारे | स। 
शु। अ। सं१५अ। द३। ले (क। भ१।सं३।३उ।वे।क्षा।सं१ । आ१। 3६७ 
भाई 


आहारककाययोगिगछग । गु १।प्र।जी १।१६। प्रा१०। सं ४।ग १।स।ईं १। 
पं।का १ त्र यो १ । आका। वे १ पु।क ४ | शारे। म। भु। अ। सं २ | सा। छे । ब ३। 
लेशुश ।भ१।सं२।वे।क्षा।स१।आ१।उ६७ 
भारे 

आहारकमिश्रकाययोगिगक्रग। गु१। जो १। प६। अ| प्रा७।अ॥सं४ । ग१। 
म।इईं१।पं।का ( शत्रपो( ।आमि।वे१।पुं।क ४ ज्ञारेशम । श्र[ अ। सं २ । सा। 
छे।दश्तपच्।अ।अ। ले शक भ१।सं२। वेक्षा।सं!१ | आ१।उ ६॥ 

भारेशु 


कार्म्मणकाययोगिगल्ठगे । गु ७ | सि । सा । अ | सयो । जी ७ । अ।१६। अ५। अ ४। 
अ।प्रा७:७।६|५।४।३।२। सं ४। ६ ५। का ६। यो १। का | वें ३। क ४ | ज्ञा ६। 


कु।कु।म। श्रु। अ।के । स२। अ। यथा | ब४। चअ।अ | के। लेश्शु भर। 
भा६ 


सं५।मि।सा। उ।वे। क्षा। सं २। आ १ | अनाहार। उ १०॥ 


कार्म्मंणकाययोगिमिथ्याहृष्टिगछग । गु १ ॥। मि। जी ७ । अ | १६।५।४। अ। प्रा ७। 
७।६।५।४।३।सं४ड। ग४ । इं ५। का ६ । यो १ । का। वे ३३ क ४ । ज्ञा२ | कु । कु। 
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द २, ले १ क। म १, स श्सा। सं १, आ १, उ ४। 


भा ९ 
तदसंयताना-गु १ अ।जी १ अ।प ६ अ, प्रा ७अ, सं ४, ग २ न दे, ई १५, का / त्र,यो 
१वेमि, वे २षंपु,क ४, ज्ञारेमश्रुअ, सं (मय! दरे, लेश्क। भ १। सं ३, उ वेक्षा, 


भा ४ शु३ेक £ 
स १, आ १, 3 ६। आहारकयोगिना--गु १ प्र, जी १। १६,प्रा १०, सं ४, ग १ मे, इ £ पं, का 
१त्र।यो १आ, वे १पु, क४,ज्ञारेमश्रुतब, स २ साछे, द ३, ले १ शु, भ १, स २ वे क्षा, सं १, 
भा रे 
आ १, 3३ ६। तन्मिश्रयोगिना--गु १ प्र, जी १, प्‌ ६अ, प्रा ७अ, स ४, ग १ म, इ १ प, का १ त्र, 
यो १आमि, वे १ पु,क ४, ज्ञा रे मश्ुअ, सं २ साछे, द३ईे चअअ, ले १ क। भ १, स २ वे क्षा, 
भादे 
सश्या १, उ ६। कामंणयोगिनां--गु ४ मिसा अस, जो ७बअ, प ६अ, ५थ, ४अ,प्रा ७, ७, ६, 
५, ४, २, २, सं ४, गई, इं ५, का ६, यो १ का, वे ३, क४, ज्ञा ९ छू कु म श्रुअ के, स २ अ य, 
इथधचवअके, ले (शु।भ २, स ५ मिसाउवे कक्षा, स २, था १ अनाहारः, उ १० । तन्मिथ्याद शा-- 
भा६ हु 
गु(मि,जी७म,प६५ ४न, प्रा७9७ ६५४३, स ४, ग४, ई ५, का ९, यो (६ का, वें ३, 


कर्णाटवृुत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १०१५ 
सं१(अभब२।च।अ। ले १शुत१ भ२।सं १।सि।सं २१आ १। अनाहार । उ४७ 
भा६९ 


कार्स्मंगकाययोगिसासादनसभ्यग्हष्टिगलग । गु १ | सासा । जो १। १६। प्रा ७। सं ४। 
गर३े।ति।श्न। दे। इं१। का१। यो १। का।वे३। क ४ | ज्ञा२। कु। कु | सं १ अ। 
बर२े। ले १शु। भ१।सं १। सासा। सं १।आ १ | अनाहार | उ ४॥ 

भादे 


कार्म्मणकाययोगिअसंयतसम्पवृष्टिव्ठयें । गु१ ५ अ। जी १५ प६। अ।प्रा७। अ। 
संडेागरड। इ१।का१ यो१।का।वे२। बपुं।क ४। ज्ञा३। भ। श्रु॥अ१सं १। 
।अ। सं। द३। ले १शु। भ१।सं३।३उ।वे। क्षा।सं १। आ १। अनाहार। उ ६॥ 

भा६ 

काम्मंणकाययोगि सयोगिकेवलिगछगं । गु १। सयो। जी १ | अ।प६।अ। प्रा२। 
का | आ।सं। ०५ ग १। सं इं१। पंका १ त्र। यो १। का | वे ०, क ४। ज्ञा १। के। 
सं१।यथा। व १ | के। ले १शु॥ भ!। सं १। क्षा।सं। ० । आ !। अनाहार उ २। 

भार ह 
के | के ॥ यितु योगमाग्गंणे समाप्तमावुदु ॥ 


वेबसाग्गंणानवाबबोछ मूलोघदोछ तंते ज्ञातध्यमक्क । विशेषमावुद बोडे नवगुणस्थानंगत्ठे दु 
बकक्‍तव्यमक्क । स्त्रोवेदिगकूगे । गु ९ | जी ४। संश्यसंशिपर्थ्याप्तापर्थ्याप्ककद । ५ ६। ६१ ५। ५१ 
प्रा०१७।९१७। सं ४। ग३रे। म।ति।दे। इं १।पं। का १ श्र। यो १३॥ आहारक- 
दृयरहित | बे १। स्त्री । क ४ । ज्ञा६९। फु।कु।वि। म।श्र[ असं४। अ। दे। सा। छे। 
द३। चख। अ। अ। हे # । भर। सं६। समि। सा। मि। उ। वे। क्षा। सं२। 


आ२।३५९५॥ 


न्जजिजी जि जलन जी जल विज तजल्‍ लत ऑल न्‍ी ली ल्‍ल न्‍न्‍ ५ अऑऑििजओ> >+४->४०>+ 3 ऑल जि ली जज 


क ४, ज्ञा २ कु कु, स १ अभ, दर चअ, ले १ शू, भम २, स १ मि, सं २, आ १ अनाहारः, उ४। 
भा६ 


तत्सासादनानां--गु १ सा, जी १, प ६, प्रा ७, सं ४, ग ३ ति म दे, इं १, का १, यो १ का, वे ३, क ४, 


ज्ञारेकु कु,सा १ अभ, द २, ले १ शु, भ१, स १ सा, सं १।आ है अना, उ ४। तदसंयतानां--गु १ 
भा६९ 


अ, जी १ | प ६अ, प्रा ७ब, सं ४, य ४, इ १, का १, यो १ का, १ वे २ षं पू, क ४, ज्ञा रे म श्र अ, 


संश्ञ,द रे ले १ शु।भ १, स हे उ वे क्षा, स १, आ १ अना । 3 ६। तत्सयोगिनां--गु १ सयोगो, 
भा६ 


जी १ अ, प ६ आ, प्रा २ का, आ, सं ०, ग १ म, हूं १, का १ जे, यो ९१ का, वे ० । क ० ।ज्ञा १ के, सं 


१य, द १ के, ले १ शु, भ १, स ६ क्षा, सं ०, आ १ अनता, उ २ के के, योगमार्गणा गता। वेदमार्यणानुवादे 
भा १ 


मूछोघवत्‌ कितु गृणस्थानानि नवैव । 
तन्न सत्रीवेदिना--गु ९ । जी ४ संक्यसंज्िपर्याप्तापर्याप्तोा:-। प६ ६५५ | प्रा १० ७ ९ ७। सं ४। 
गई मतिदे।ईं १ पं।का १ त्र।यो १३ आहारद्र्य नहि। वे १ स्त्री ।क ४। ज्ञा ६कुकुविमश्नु 
अ।सडजमदेसाछे।द३चमभ।ले६।भ२।स ६मिसामिउवेक्षा।सं२ ।आ२।४३९। 
।क्‍ 





लि िडअितजजिलललिललज ललित ताज 


१० 


श५ 


२० 


२५ 


१५ 


२७० 


२५ 


१०१६ गो० जीवकाण्डे 


खोचेविषर्ष्या प्रकरण । गु ९। जो २।सं | | अ। १प६।५। प्रा९०।९५। सं ४। ग३। 
ति। म। दे। इं १।पं। का १ त्र। यो १० । म४। ब४। ओवे। वे १ स्त्री । क ४। 
ज्ञाए ([कु।कु।बि[स|श्रुईअ | सं४।अ।| दे |सा। छे। दरे | बच ।अ।अ। हें हे । 


भ२।सं६।मिश।सा।मि। 3] वे।क्षा।सं २। आ १ ।3९॥ 


स्त्रीवेवियपर्य्याप्तकग्गं'ं । गु २। मि। सा। जी २। संज््यसंक्यपर््यप्तक । १६। ५। 
अप्रा33७।संड। ग३। ति। म। दे। इं१। पं। का १ जे । यो ३। औसि १। वे मि। 


का ११ जे १ | स्त्रो | क४ | ज्ञा२। कु।कु।सं( । अ(/ब२च।अ। लेर्कशु। भर। 
भारेअशु 
सं२।सि।सा।सं२।आ२।उ४। कु। कु।च । अ॥ 


स्त्रीवेदिमिष्यावृष्टि-वमे । गु १। सि। जो ४। संक्यसंशियपर््यप्तकापर््याप्तक | प ६। 
६३५।५। प्रा१०। ७।९।७। सं४। ग३।ति।स | दे।इं १।पं। का १ त्र। यो १३। 
आहारकद्यरहित जे ११स्त्रो।क ४। ज्ञारे | कु।कु। वि।सं १। असं।ब२। ले ३ |] 


अरभसं१।मि।[सं२। आ२।3३ ५४७ 


स्त्रीवेविभिष्यादृष्टिपर््याप्तकरगे' । गु १ जो २ । संज्षिपर्य्याप्तासंज्िपर््यप्तक । १ ६। ५ । 
प्रा!०।९।सं ४।गर। ति। म।दे।ईं १। पं। का १ त्र।यो १०। म४ | व ४॥ औ। 
वे।वे१।स्त्रोी।क ४ ज्ञा३। कु | कुृवि। सं १ । असं।द २।च।अ। ले ६। भर। 


प्‌ 
सं१।सि।+सं२।आ११उ५७ 


स्त्रीवेदिमिथ्यादृष्टिअपर्य्याप्तकरग' । गु १ | सि। जो २ | संक्यपर्थ्याप्तासंश्यपर्य्याप्र। प ६ । 
५।अ। प्रा ७।७। सं ४। ग ३।ति। म।ई१। पं । का १ त्र।यो ३। औ। सि।येमसमि। 


तत्पर्याप्ताना-गु ९। जी २संध।१६५। प्रा १० ९।[स ४। गरेतिमदे। इं १पं। का १ त्र। 

यो१०म४व ४ओऔ१वै १।वे १स्त्री। क ४। ज्ञा ६ कुकुविमश्रुअ। सं ४ अदेसाछे।द ३ 

चमभजअ। ले६। भ२। स ६्मिसामिउवे क्षा। सं २। आ१। उ ९। तदपर्याप्तानां+-गु २ मि 
है 


सा। जी २ सह्न्यसंज्यपर्याप्तो । १६५ अ। प्रा ७७। सं ४। गई तिमदे।इं १पं। का १ ज । यो 
शेओमिवंमिका | वे १ स्त्री । ७ ४ | ज्ञा २-कुकु।[स (म। द २ चअ।लेर कशु। भ२।सर२ 
भा रे अशु 
मिसा।सं २।आ२।उ ४ कु कुच अ। तन्मिथ्यादृ्शां--गु १ मि । जी ४ संश्यसंशिपर्यापतापर्याप्ता: । प 
६६५५॥प्रा१०७९७।सं४।ग रे मतिदे। ईं १ पं । का १ त्र । यो १३ आहारकद्याभावात्‌ । 
वे १ल्‍त्री। क४।ज्ञारेकुकुवि।सं शअ।द २।ले६। भ२।स १ मि।सं२ / आ२।उ५। 
५ 


तत्पर्याप्ताना--गु १ मि। जी २ संड्यसंशिपर्याप्ती । १६ ५१ प्रा १० ९। सं ४। ग ३ तिमदे। इं १ ५। 
का (त।यो (० म्व४ओऔ १वे १। वे १ स्त्री । क ४।ज्ञा३ कुकुवि। सं! अ।द २ चञ। 


ले । भ२र।स११ सं२।आ १।उ ५। तदपर्याप्ताना--गु १ मि । जी २ संझ्यसंश्यपर्याप्तौ। 


आम यम कम 


कर्णाटवृत्ति औवतस्वप्रदीपिका १०१७ 


का। वें १ एत्री । क ४ | शा२। कु। कु|।सं१। अ। द२।च। अ लेरक शु भर। 
भारेअशु 
सं१।मभि।सं२।|आर२।उ४श 


स्त्रोवेबिसासादनग' । यु १ । सासा। जो २। पंचेंद्रियसंशिपय्यप्तापर््याप्त | १ ६। ५ ६। 
प्रा१०१७।सं४। गरे।ति। म।दे। इं १।पं। का १। त्र । यो १३। आहारद्वरहित । 
बे१स्‍्त्री।क ४ । ज्ञा३। फु। कु।वि। सं१।अ। द२९। ले ६। भ १सं १। सासा। 

दर 


संश।आ२।3उ५७ 


स्त्रोवेविसासादनपर्याप्रक्यं । यु १। सासा। जो १। संझ्षिपंचेंद्रियपर्स्यप्तक ।प६। 

प्रा१०।संड। ग३ति।म।दे। इं १।पं। का १ त्र। यो₹०।स ४।व४। औ। वे | 

वेश ।स्श्री।क ४ | ज्ञारे । कु । कु। वि।सं १५ अ ।द २१च।अ। ले६ भ१।सं१। 
६ 


सासा । सं १ । आ१ 3५१ 


स्त्रीवेदिसासादनाएपर्य्यप्तकर्ग । ग्र/। सासा। जो १ | सपंज०प६।अ। प्रा ७। 
अ।सं४।ग३।ति। म।दे। इं१।पे।का १ त्रयो ३२। औमि। थे मसि। का। वे १। 
सत्रो। फ४। ज्ञा२। कु।कु। सं!।अ। ब२। च।अ। लेरकशु। भश१।सं(९१। 

भा ३ अशु 
सासा | सं १ । आ २। उ ४ ॥ 

स्त्रीवेदिसम्यग्मिथ्यादृष्टियत्रणे । गु १। मिश्र। जो १। प। प६। प्रा१०। संड। 
गरे।ति।स।दे।इं १।पं। का १ त्र/ योग १० )+स ४। व ४ | औ११ वे १। वे १। स्त्री । 
क४।ज्ञारे। फकु। कु। वि। संश अ।ब२।च।अ। ले ६। भ१। सं १। सिश्र। 

६ 








मा कु 





न जज 


प्‌६५अ।प्रा७७। सं ४ै।गरे तिमदे।ईं १ प।का १ त्र । यो ३२ औमि वँमि का वे १ स्त्री । 
क४। ज्ञा २कुकु| सं! अ। द२ चअ। ले २रकशु।॥ भ२।स १मि।सं २।आ२। उ ४। 
भा हे अशु 
तत्सासादनानां--गु १ सा | जी २ सज्लिपर्याप्तार्यातौ । १ ६ ६। प्रा १० ७३ सं ४। गरे तिमदे। ई १ 
पं। का १ तर ।यो १३ आहारद्याभावात्‌ । वे १ स्त्री । क ४ | ज्ञा रे कुकुवि। सं १ अ।द २। ले ६। 
दर 
भ१।स १ सा। सं १। आ२। उ ५। तत्पर्याप्तानां+-गु १ सा। जो १ संज्ञिपर्याप:। १ ६। प्रा १०१। 
सं४ड। गरेतिमदे।ईं १पं।का१त्र। यो १० म४ व ४ औ १ वे १। वे १स्त्री । क ४ | ज्ञा रे 
कुकुवि[सं २ अ, दर च अ। ले६। भ१। स शैसा। सं १। आ १। उ ५। तदपर्यापताना“--गु 
दि 


१सा।जी १ सं अ, प ६ आ, प्रा ७ अ, सं ४, ग ३ ति म॒ दे, इं १ पं, का १ त्र, यो ३ औमि वैमि का । 


वे१स्त्री।क ४ ।ज्ञा २ कु कु, स १ भ, द रे चअ, ले२ कशु, भ १, स १ सा, सं १, आ २, उ ४, 
भारे अशु 


सम्यस्मिथ्यादृशां--गु १ मिश्र, जी १, प ६, प्रा १०, सं ४, ग ३ तिम दे, इं १ पं, का १ तर, यो १० स 
४व ४ओ बे। प्रे १सत्री, क ४, ज्ञा३े कुकुषि, सं! अब, दर चञ, ले ६, भ १, स १ मिश्र, 
६ 


श्र्८ 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


श्५ 


१०१८ गो० जीवकाण्डे 


संश। आ१।उ५॥ 


स्त्रीयेविअसंयतंगे । ग १ । अ । जो १ । १।प ६।प्रा१० । संड। ग३।ति। भ। दे। 

इंश)।का १ त्रायो १० । म४ड । ब४ड।औ१। वे १। वे १। स्त्री । क ४। ज्ञारे । म। श्रु। 

अ। सं१। ज। व ३। ज। च। भ। छे६। भ १।सं ३।उ।वे।क्षा। सं १। 
६ 


आ१॥उ3६॥४७ 


स्त्रीवेविदेशवतिकंग । गु१।बे। जी १। प। प६। प्रा१०। सं ४।गरति।स। 
इं१।पं।का १ ।यो९।म ४। व ४।ओ(१॥। ये १। स्त्रो | क ४ ज्ञारे। म। श्ु। अ। 


सं९१।दे।द३।च।अ।अ। ले ६। भ१।सं३।३उ। वे।क्षा।सं १ ।आ१। उ६॥॥) 
भा३े 


स्त्रीवेदप्रमत्तंगे । गुश। प्र। जी!। प६। प्रा१०। संड। ग१।स।इईं १।पं। 
का १ त्र/यो९।स४2।व४।ओर(१।वे १ | स्त्रो | क ४ | ज्ञा३ | म। श्रु । अ। स्त्रोवेदिग- 
रूप्प संक्लिष्टरोल्यु मनःपय्यंयज्ाममिल्ल | सं२ | सा छे ।द ३ ।च।अ | ब। ले ६। भ१। 
भारेशु 
सं३।उ। बे क्षा। सं (१ । आ१।उ ६॥ 


स्त्रोबेदि अप्रमत्तंगे | मु १ । अप्र। जो १।प१६। प्रा १० | सं ३ | आहाररहित । ग १ । 
म।ईं१।पं।का१ त्रयो०।समढठ। व४ड।ओ?१।वे१। स्त्री | क ४।ज्ञा ३। प। श्रु। 


अ। सनःपय्यंपमिल्ल । सं२ । सा। छे।। द३।च ।अ।अ। ले ६। भश१।सं३।उ। 
, भा हे शुभ 
वें।क्षा।सं१।आ१।उ ६४ 


सस्‍त्रोवेदि अपूृव्यंकरणंग | गु १३ अपुष्व | जो १। प६। प्रा१०। सं३।ग १) से । 
इं१।पं। का१। त्र।यो९। म४ै। व४ड।ओऔ१। वे १। स्त्री । क ४ | ज्ञा३ | म। श्र 
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सं १, आ १. 3५, असंयताना--यु १ गअ। जी १प, प६, प्रा १०, सं४ड, ग ३ तिमदे, ईं १, 


का ? त्र,यो १० म४व४गौवे, वे १ स्त्री, कड,ज्ञारेमश्रुभ, सं १ बम, दरेच अगर, छे ६, 

६ 

भ १,स रे उवेक्षा। सं १, आ १, उ ६। देशब्रतिना--यमु १ दे, जी १, १६, प्रा १०, सं ४, गर 

तिम,ईं १प, का १ त्र, यो ९म४, व४ओऔर, वे १सत्री, कड़े, ज्ञा३ मश्रुत, सं १ दे, द ३ च 

बमभथ, ले ६, भ १, स३ उवेक्षा, स १, आा १, 3 ६, प्रमताना--गु १ प्र, जी १, प्‌ ६, प्रा १० 

३ | 

सं४ड,ग मम, ईं (पं, का १ त्र,यो ९ मर व ४ ओ १, वे १ स्त्री, क ४, ज्ञा ३ मश्रुअआ, संक्लिष्ट- 

त्वात्‌ु मनःपर्ययो लहि, सं २ सा छे, द ३रेच अ भ, ले ६, भ १, स ३ उवेक्षा, सं १, भा१,उ ६। 
३ रै 

अप्रमत्तानां--गु १ अष्र, जी १, प ६, प्रा १०, सं रे आहारसज्ञा नहि, ये १ मे, ईं १ पं। का ै१ै त्र, 

यो ९, म ४ व ४ औ १, बे १ स्त्री, क ४, शा ३ म श्रुञ्॒ मनःपर्ययज्ञानं नहि, सं २ सा छे, द ३ चअम 

ले ६।भ १, स ३ उवेक्षा, सं २, आ १। 3 ६। अपूर्वकरणाना--गु १ ; | 

बहन फू गु(अपू, जो १, १६, प्रा १०, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०१९ 
अ।सं२।सा छे। 4३ च।म।अ। ले६। भ१। सं २।उ ।  क्षा। सं १ । आ१॥।3३६॥ 
भार 


सत्रीवेवि अनिवृत्तिकरणंगे | गु १ । अनि । जो १।१६। प्रा १०१ सं २। मे । प। व? 
सतह १।पं।का १ श्र ।यो०।सड व ४ ।ओ१।वे१। स्त्री । क ४ | शा ३। मा श्रु। 
अ।सं२। साछे।द३।च।अ।अ । ले हे भ१।सं२।उ।क्षा।सं १ । आ१। 3६४ 

भा 

पुंबेदिगत्कों । गु ९. जो ४। संश्यसंशिपर्य्पाप्तापर्प्यप्तकद। प ६। ६।५।५। प्रा १०। 
७।९।७।सं४ ।गर३। ति।म वे ।इं१।पं। का १ तर | यो १५। वे १। पुं। क ४ | 
ज्ञा७। केवलज्ञानहित)सं ५ | अ | वे | सा | छे । ५ ।4३।थ। अ।अ। ले है भर। 


संध।सं२।आ २। 3 १०४ 


पुंबेदिपर्य्याप्रकंगे । गु९ । जी २। सं । अ। १६।५। प्रा१०।९। सं ४ । ग ३ति। स। 
दे।इं१।पं।का १ ज। यो११५। स४ेै व ४।औ१। बै १ । आ १। वे १। पुं। क ४। 
शा७।सं ५। अ।दे |सा। छे। १प। द३। ख। अ। ले ६। भ२।सं६। सं २। 

६ 
आ१।३3 १० ॥ 


पुंबेदि अपर्य्याप्रकंगे । यु ४। सि । सा | अ | प्र।जो २।१६।५। प्रा७।७। सं ४। 
ग३े।ति।म।दे।इं१।का १ ।यो ४ | औमि। वेसि। आसि। का। वे १ | पुं। क ४। 
ज्ञा५। कु ।कु[स।श्रु।अ।सं।अ।सा।छे।दर३े। च। अ।अ। ले २कशु भर। 

भा६ 


सं५।मिसा।उ ।वे। क्षाा सं २।जआ २। ३ ८५ 
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सं ३, ग १ म,ई १ पं, का १ त्र,भ यो ९म ४ व ४ ओ ै, वे ९१ स्त्री, क ४, ज्ञा रे म श्रुआ, सं २ सा छे, 
दर चमबओआअ, ले ६९, भ १, स २३ क्षा, सं १, आ १, उ ६। अनिवृत्तिकरणानां--गु ६ अनि, जी १, 
१ 


प्‌ ६, प्रा १०, मं २ मे प.ग १ मे, इं १५, का १ त्र, यो ९म ४वं ४ औ १, वे १ स्त्री । क ४, ज्ञा रे 
मश्रुञअआ, सं २सा छे, द ३ च अअ, ले ६, भ १, स २ उक्षा, सं १, आ १, उ ६। पुवेदिना--गु ९, 
१ 


जी ४ संश्यसजिपर्याप्तापर्याता, प ६६५५, प्रा १० ७९७, सं ४, ग३ तिम दे, ईं १ पं, का १ त्र, 
यो १५, वे १ प्‌, क ४, ज्ञा ७ कैपलज्ञानं नहि, सं ५अ दे सा छे प, द ३ च अझ, ले ६, भा २, स ६, 


से २, आ २, उ १०। तत्पर्याप्तानां-गु ५, जी २संग, प६५, प्रा १० ९। सं ४, ग ३ ति म दे, 

इं १पं।का र१ैज्, यो ११ म४ व ४ औवेआहा। वे १ पुं।क ४, ज्ञा ५, सं५अदेसाछेप,द ३ 

चअजअज। छके ६। भ२१ स ६, सं २। आ १।उ १०। तदपर्याप्तानां-गु ४ मिसाश्र प्र, जी २, 
६ 

प६३५।प्रा७७।सं ४।ग३तिमदे। ईं १। का १, यो ४ ओऔमि वैमि आमि का । वे १ पूं, क ४, 


शा५कुकुमश्ुअ।संरेअमसाछे, द र चलअ। ले २कशु।॥भ२। स ५ मिसा उवे क्षा, सं २, 
भा६९ 
भआर२।उट८। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


प्‌ 


१० 


१५ 


२० 


रु 


१०२० गो० जीवकाण्डे 


पुंबेविभिष्याहष्टिगल्गे ।गु १/मसि।जी ४। १६।६।५।५। प्रा १०१७३९। ७। 
सं४।ग३।ति।म । दे । इं ११ पं। का १ त्र। यो १३ | आहारद्बरहित | वे १ | पूं। क ४। 
ज्ञा३।कु।फु।वि।संश।अ। द२। ले६। भर। सं १।मि।सं २ आजा २१३ ५१ 

द्‌ 


पुंवेविमिष्यावृष्टिपर्य्यप्रकंगे । गु १४॥सि। जी २। ८ ६। ५ | प्रा १०१९ । सं ४। ग ३। 
ति।म।दे।हं ११ का १ । यो १०। सम ४ । ब४।ओऔ१। बे १। वे १ । पुं। क ४ ज्ञा ३े। 
कु ।कु[वि।सं१।अ।द२। ले६। भ२।सं १।मि।सं२।आ१उ५॥ 

छ्‌ 

पुंवेदिमिथ्याहष्टिअपर्य्यप्रकंगे। गु १ । सि । जी २।१६।५।अ। प्रा७।७। सं ४। 
ग३।ति।म।दे।इं१।का १ । यो३। औसि। बवेसि। का। वेद १। पुं। क ४। ज्ञा २। 
सं१।अ।द२। लेरकशु॥। भर२।सं१।सि।सं२।आ२१उ४७ 

भार 

पुवेदिसासादनप्रभृति प्रथमानिवृत्तिपर्य॑तं मुलौघभंग वक्‍तव्यमक्कुमल्लि विशेषमायुदे दोडे : 
सब्धंत्र पुंवेदमों दे बक्तव्यमक्कुं। सासावनमिश्रासंयतर्णों गतित्रयं वक्‍तव्यमक्‍कुं। वेशसंयतंगे गति- 
द्य॑ं वक्‍तव्यमक्कुंमन्यत्र विशेषमिल्ल | नपुंसकवेदिगछणं। गु ९०।जी १४।१६।६।५।५। 
४।४।प्रा१०१७।९।७।८।६।७। ५।६।४।४।३। संड । ग३।न। ति।स। 
इं५।का ६। यो १३। आहारद्रयरहित | वे १ घं।क ४।ज्ञा६। कु। कु। वि। स। शु। अ। 
सं४।अ।दे | सा।छे।4द३।च।ब।अ। ले ६। भ२।सं ६।सं २। आ२।३उ३उ९॥ 

दृ 


नपुंसकवेदिपर्य्याप्तकंग | गु९ । जी ७ । १प६।५१४ | प्रा १० । ९॥ ८।७। ६।४। 
संड।ग३।न। ति।स। इं५। का ६ । यो १०। म४ड।ब ४।औ १। बे १। वे १ षं। 
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तन्मिध्याद्शा--गु १मि, जी ४, प ६, ६, ५, ५, प्रा १०, ७, ९, ७, संड,गरे तिम दे, 

इईं १पं, का ै त्र, यो १३ आहारकद्य नहि, वे १ पु, क ४, ज्ञा ३ कु कु बि, सं १ भ, द २, ले ६, भ २, 
प्‌ 

स १मि, से २, आ २, उ५। तत्पर्याप्ताना--गु १ मि, जी २, १६५, प्रा १०, ९, सं ४, ग ९तिम 

दे,ईं १ का १ त्रभ यो १० म ४ व ४ ओऔ दे, वे (पु, क ४, ज्ञा ३ कु कुवि, सं १ 4, द २, ले ६, भ २, 
५ 


स १ मि, सं २, आ २, उ ५। तदपर्याप्तानां-गु १ मि, जी २, प ६, ५, अ, प्रा ७, ७, सं ४, गरेति 
म॒दे, इं १ पं, का १, यो ३ औमि वैमि का, वे १ पु,क ४, ज्ञा २, सं १! अ, द २। ले२क शु, भ २, 
भा६ 

स॒१मि, स रे, आर, उ ४। तत्सासादनात्‌ प्रधमानिर्वृत्तिपयंत मूलोघः अन्न सर्वत्र पुवेदो वक्तव्य: 
सासादनपमिश्रासंयताना गतित्रयं । देशसंयतस्थ गतिद्वयं, अन्यत्र विशेषों नास्ति । 

नपुसकवेदिना--गु ९ । जी १४।१६।६।५।५।४। ४ प्रा ९०६३७। ९।७। ८। ६। 
७।५। ६९ ४।४।३। सं ४, ग शेन ति म, इं ५, का ६ यो १३ आहारद्याभावात्‌। वे ६ षं, क ४, 
ज्ञापकुकुविमश्रुअ, सं ४ अदेसाछे, द $च अअ, ले ६ भर, स ६, सं २, आ २, उ ९। तप्पर्या- 

६ 


प्तानां--गु ९, जी ७, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८, ७, ९, ४, सं ४ । गईे नतिस, ईं ५, का ६, यो 
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क ४ शा६ कु | कु | वि।भ। श्रु[अ | सं ४। भ | वे। सा। छे। दब ३। च | अभबजलें६। 
६ 
भर।सं ६। सं २।+आ १॥। ३ ९ ॥ 


नपंसकर्वेबिअपस्यप्रिकग्णय । गु३। सि।सा। अ॥जी ७।१६।५। ४। प्रा ७। ७। 
६।५।४।३। सं ४। ग३े। न । ति। म। हं ५। का ६। यो ३। ओऔमि। वेसि। का। 
१ १ 
ये १।षं।कर।ज्ञा५। कु । कु।[स श्र।[ अ। सं! । अ।द ३े।च।अ। अ। ले२कशु। 
भा रे अशु 
भरसं। ४। मि। सा।वे। क्षा।सं २ । आ२।३ ८३७ 


तपंसकवेदिमिश्यादृष्टिगछगे | गु१ । मि । जी १४।प६।६।५।५।४।४। प्रा १०। 
७।९।७।८। ६।७। ५१६। ४।४।३। सं४। ग३।न।ति।म। हईं ५। का ६। 
यो १३ | आहारकद्यवज्जित | बे १।नपुं । क४। ज्ञा३।कु। कु।वि। सं १। अब २। 


ले ६। भ२।सं १।मि।सं२।आ२।उ५॥ १० 
धर 


नपुंसकवे दिमिध्यादृष्टिपय्याप्तकंगे | गु १ । मि । जी ७।१६।५।४ | प्रा १०। ९।८ | 

७।६॥ ४। सं४ड। गर३े। न। ति।म। इं५।का६। यो १० । म४। ब ४ | औ। वे । 

बेश्षं।क ४ज्ञा३। कु | कु।वि।सं१। अ।द२। ले ६।भ२। सं १। सि। सं२। 
हि 


भा १।३५॥ 


नेपुंसकमिथ्यादृष्टि अपर्य्याप्तकंगे। गु १!सि। जी ७। १६।५।४। प्रा७। ७।६। 
५।४।३।सं४।ग३।न | ति।म।ईइं५।का६।यो३।औमि। बेसि। का ४१ वे १ 


१० मम ४व४ओ १वथें १, वे १४, क४, ज्ञा६ कुकुतिमश्रुअ, सं ४ अ देसाछे, दरे चअमभ 
छे६।भ २, स ६, सं २, आ १, उ ९। तदपर्याप्तानां--गु ३े मिसा अ, जी ७, १६ ५,४ भ, प्रा ७, ७, 
दर 

६, ५, ४, ३२। ४, प्रा१०, ९, ८, ७, ६, ४, सं ४। ग३ेनतिम, इईं ५, का ६, यो ३ ओऔमि वैमि 
का, वे १ षं, क ४, ज्ञा ५ कु कु म श्रुमअ, स १ भ, द ३अ च अ, ले २क शुभ र, स ४ मि सा वे क्षा, 

भा ३ अशु 
सं २, आ २, उ ८। तन्मिथ्यादृशां-गु १ मि, जी १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, ७, ८, 
६, ७, ५, ६५, ४, ४, २, सं ४, ग३ेनतिम, इं ५, का ६, यो १३ आहारद्वयं नहि, वे १ न, क ४, 
ज्ञा३रेकुकुवि, सं १ अब, द २, ले ६, भ २, स १ मि, सं २, आ २उ ५॥ त््पर्याप्तानां--गु १ मिं, जी 
| 

७, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८ ७ ६, ४, सं ४, ग रे न ति म, ईं ५, का ६, यो १० म ४ व ४ जौवीे, 
वे! पं, क ४, ज्ञारे कु कुषि, सं १ ब, द २। रा भ २, स १ मि, सं २, आ है, उ५। तद- ३५ 


पर्याप्तानां--गु १ मि, जी ७, प ६, ५, ४, प्रा ७, ७, ६, ५, ४, ३, सं ४, ग ३े न ति म, ईं ५, का ६, 


१५ 


२७० 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


१०१२ गो० जीवकाण्डे 


घं।क ४।ज्ञा२।सं १ | अ।व२। ले२र कशु । भ२। सं १ सि। सं२। आ२। उ ४। 
भा ३ अब 


नपुंसकसासादनंगे | यु १। जो २।१६।६। प्रा१०१७। संड। ग३।न। ति। म। 
इं१।पं।का १त्र। यो १२ । म४। व ४ औ २। वे १। कार्म्मण का १ | वे १ नपुं। क ४। 
ज्ञा३।कु। कु। बि। खं१( ।अ।द२।च।अ। ले हे !भ१। सं ११ सासा। सं १। 


भआ२।3३५॥ 


नपुंसकवेदिसासादनपर्य्याप्रकंग | गु १ | सा। । जी १। प६। श्रा १९०।। सं ४। ग ३। 
न।ति।माहं१)पं। का १) त्र।यो१०)। सम४) वब४। औ!१। बे १। बे! नपुं। 
कड। ज्ञा३। कु। कु। वि। सं!'। अ। ब२। ले ६। भ१। सं १॥। सा। सं १। 

द्‌ 


आ१।3५४७ 


नपुंसकवेदिसासादनापर्य्याप्तकंगं | गु१॥ सासा। जो १।अ।प१६।अ। प्रा७। अ। 
संड।गर२ति।म।इ१। का १। यो२। औमि।का | वे नपुं। क ४ ज्ञा २। कु। कु। 
संश।अ।ब २।च।अ। लेरकशु। भ१।सं१।सासा। सं१॥ आ२।उ४॥ 

भा ३ अशु 


नपुंसकवेविसम्यग्मिध्यावृष्टिगलूग | गु १ । मिश्र । जी १ ।प१६। प्रा १०१ सं ४। ग ३ । 
नाति।म।इं१।पं।का १ त्र।यो १० । म४। व ४ । ओ का | थे का वे १ नपुं। क ४ । 
ज्ञा३इकु ।कु।वि।सं१ (अ।द२।च।अ। लें६। भ ११सं (सिथ् | सं । आ९१। 


है 
उ५॥ 


बला. 5» ज्> 


यो ३ ओमि वैमि का, वे १ षं, क ४, ज्ञा २, सं १ अ, द २, ले २ क, शु म २, स १ मि, सं २, आ २, 
भा हे अज्ु 
उ ४, पर्तासादनाना-गु १। जी २, संपञ, प ६, ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग ३ नतिम, इं १ पं, 
का १ त्र, यो रैरैम४ व ४और व १का १, वे १ षं, क ४, ज्ञा ३ कु कुषि, सं १ अभ, द२च अ, 
ले ६, भ १, स १ सा, सं १, आ २, उ ५, तत्पर्योप्ताना >-गु १ सा, जी १ प, १६, प्रा १०, सं ४, 
६ 
गरेनतिम,इईं १प, का १ तर, यो १० म ४ व ४ औका वैका, वे १ न, क ४, ज्ञा ३ क्रुकुवि, सं १ 


ब, द २, ले ९, भ१, स १ सा, सं १, आ १, उ५। तदपर्यात्ताना-गु १ सा, जो १ अ, प ६ अ । 
प्‌ 


प्रा७आअ, सं ४, ग २ त्ति म, ईं १, का १, यो २ औमि का, ये १ न, क ४, ज्ञा २ कु कु, सं १ अ, द २ 


चमत, ले २कशु। भ १, स १ सा, सं १, बा २, उ ४। तत्सम्यम्मिथ्यादुष्टीनां-गु १ मिश्र, जी है प, 
भा हे अशु 


प्‌६, प्रा १०, सं ४, ग रे नतिम,ईं १५, का १ तर, यो १० म ४, व ४ औ १ वै १ , वे श्न, क ४, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०२३ 


नपुंसकबेदिअसंयतसम्यन्दृष्टिघल्ों +गु १। असं । जो २। प।ञझ।प६३६। प्रा १० । 
७ सं ४।ग३।नति।म।इं१। का १ । यो १२। सम४ | व४डै। औका !। वे का १। 
का १। वे १ नपु। क ४ । ज्ञा३। स। भु।अ। सं १। अ। व ३। च।अ। अ। ले ६ भ१। 
ध्‌ 
सं३१जउ।बथे। क्षा। सं (भा २१३६७ 


नपुंसकवेदि असंयतपर्य्याप्तकंग्ग ।गु१।॥अ | जी १। प। प ६। प्रा १०। सं ४। गरे। ५ 
न।ति।स।इं१।का १।यो १०१ स८ व ४औ २११ वे १। वे १। नपुं। क ४) ज्ञा ३। 
म।श्र।अ।सं१।अ।द३३ च। अ।अ। ले६ भ१।सं३।३उ। बें।क्षा।सं १। 


आ११३3३६॥१ 


नपुंसकवेविअपर्प्याप्तासंवतंगे । ग्रु१/अ। जी १। अ।प६॥अ प्रा७।अ। सं ४ 
गश्पन।इं१।का १ ।यो२। वेसि१) का १। वे ११ नपुं। क ४ । ज्ञा३। सं १।॥अ। १० 


दरे।च।अ।अ। लेरकशु। भ१।संर।क्षा।वे।सं १ । आ२।3६॥ 
भाशध्ञअशु 


नपुंसकवेबिदेशवतिगछगं ।गु १। बे।जी १ । प।प६।प्रा१०। सं ४ । ग२।तिस। 
इं१।का१। यो९।स४। वा४। ओका १। वे १ नपूं। क४। ज्ञारे। म। श्रु।अ। 
से १।दे।द३।च।अ।अ। ले ६॥ भ१।सं३3उ। वे।क्षा ।सं १ । आ१।3६॥ 
भाइशु 
नपुंसकवेदिप्रमत्तप्रभृतिप्रथमभागानिवृत्तिपय्यंत॑ स्त्रीवेदिगठ भंगसक्कुं विशेषभावुर्द दोडे १५ 
सब्वंत्र नपुंसकवेदमो वे वक्तव्यमक्क ॥ 


ज्ञा३ेकुकुवि, सं १ अ, द २, च भ, ले ९, भ १, स १ मिश्र, सं १, आ १, उ ५। तदसंयताना-- 
दि 
गृशआ, जी रपअथ, प६, ६, प्रा १०, ७, सं ४, गरेनतिम, ईं १पं, का १ तर, यो १२ म ४ व 
४ओ वे वैमि का, वे शन, क ४, ज्ञारे मश्रुआ, सं १ भ, दरे चअअ, ले ६, भ १, स ३, 
६ 
से १, आ २, उ ६। तत्पर्याप्तानां-गु १ ब, जी १ प, प ६, प्रा १०, सं ४, ग ३े नति म। इं १, का १, २० 
यो १० म४व ४ औौ १ वे १, वे श्न, क ४, ज्ञा रे मश्र॒अ, सं १ अ, द ३ चअभ, ले६। भ १, 
धि 
स३उवेक्षा, सं १, आ १, उ ६। तदपर्याप्ताना-यू २ अ।जी शअ।प ६अ। प्राछअ। सं ४। 
गश्न। इं१। का १। यो २ वेमिका। वे १ न। क४। ज्ञा ३। सं श्अ। दरेचअअ। 


हे २कशु। भ१। स २वेक्षा। सं१। आ२। उ३६। देशकब्तिना-गु है दे। जी १ प|प ६! 
भा ३ अशुभ 


प्रा१०।संड।गरतिम। ईं १ ।कार।यो ९मडव््जो (। वे (न। क४। ज्ञारेसश्रु २५ 


भ।सं १दे।द३चअभभअ। ले ६। भ१।स ३ उवेक्षा । सं १ । आ १। उ ६। प्रमत्तातृ प्रथम- 
भारेशु 


भायानिवृत्यंतं स्त्रीवेदिवत्‌ किंतु वेदस्थामे नपुंसकवेद एवं। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१०२४ गो० जीवकाण्डे 


अपरतबेबरगे' । गु६। अ।सू।उ) खी | स।अ।जी २।पअ। प६। प्रा १०१४। 
२।१।सं १।परि। ग१। म।इं १ । पं । का १ त्र।यो ११।स४। वा ४ै। और। का १। 
बे०।क४।२।१।लो। ज्ञा५| म । श्र अ । म | के | सं ४ | सा | छे। सू । यथा १। व ४। 


चशत(अ। अ।के। ले६ ।भ१।सं२।३उ।क्षा।[सं१ । आ२।3५९५॥ 
भा६ 


इंतो द्वितीयभागानिवृत्तिप्रभूति सिद्धपय्यंत मूलौधभंगमक्‍्कुं । भमितु वेदमाग्गंणे 
समाप्तमादुदु ५ 


कथायानुवाददोल ओघाल्ापं॑ मुलोधभंगमकक्‍्कू । विशेषमाबुद दोडे दक्षगरुणस्थानंगलप्पुवु । 
क्रोषक्षायिगकरग । गु९। जी १४।१६।६।५।५।४। ४। प्रा ९० /७१९।७।८। ६। 
७।५।६।४।४।३।सं४ड। ग४।इं५। का६। यो १५। वे३। क १ क्रो ज्ञा७। 
कु।कु।वि।म। शु। अ।स। संपअ।| वे।सा१।छे१। प१।ब३।च।अ।अ। 


ले६३ भर।सं६।सं२।आ२।३१०॥ 
है 


क्रोधकषायिपर्य्याप्क्गं । गु२। जी प७।१६।५।४। प्रा १०१९।८।७। ६।४। 
संड।ागरउड।हइं५।का६ यो ११ । म४।वा४ड। औका १ । वेका१ । आका ११ बे ३। 
क१। क्रो। ज्ञा७। कु। कु। वि।स | श्रु।अ। म।रां५ |) अ। वे | सा। छे। प। ब ३। 
च।अ।अ। ले ६ ।भर२।सं६।सं२।आ२।उ १०७ 

६ 


क्रोधकषायिकापर्य्यप्तकर्ग गु ४ । मि।सा। अ।प्र। जो७। अ।प१६।५।४।अ। 
प्रा७9।६।५।४।३। अ। सं ४ । ग ४। हैं ५। का ६ | यो ४ । औमि | वेसि। आमि | 
का।वे३े।क १ क्रो। ज्ञा५। कु।कु। म।श्र। अ।सं३। अ। सा। छे। द३े। च। 


अर पक आम आय की अमन 








डील जन आन लखीवविविवंि लण बल बल्ब वध्विविजआच्ल तल बल बल ली जल > अल जल कट िलाहिट लव 


अपगतबेदानां--गु ६ अनि, सू, उ, क्षी, स, अ, जी २पञअ, प ६, ६, प्रा १०, ४, २, १, सं १ 
परि, ग १ मे, इईं १प, का १ त्र, यो ११ म४व ४ औ २ का १, वें ०, क ४, ३, २, १लो॥ज्ञा५ 
मश्रुअमके, सं ४ सा छेसूय, द ४ च अब भके, ले ६, भ१, स २उक्षा, सं १, आ, २, 3९। 

भा 
द्वितीयभागानिवृत्ति तः सिद्धपर्यतं मूलोधो भवति, वेदमार्गणा गता । 

कथायानुवादे ओघ' तदथ्था-क्रोधिना--गु ९, जी १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, 
७, ८. ६७५ ९, ४, ४ ३, सं ४, ग ४, ईं ५, का ६, यो १५, वे ३, क १ क्रो, ज्ञा७ कु कु वि म श्रु 


म, सं ५अदेसाछेय,द ३रे चअअ, ले६ भर२,स ६, सं २, आा २, उ १०। तत्पर्याप्तानां--गु ९, 
्‌ 


जी ७ प, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं ४, ग ४ ६ ५, का ६, यो ११, म ४, व ४, भौ वे 
आ,वे ३, क १ क्रो, ज्ञा ७ कुकुविम शुअम, सं ५ अदेसाछे प,.द ३ च अमन, ले ६, भ २, स ६, 


५ ६ 
से २, आ १, उ १०। तदपर्याप्तानां-नगु ४मिसाअप्र | जी ७ अ, प ६, ५, ४अ, प्रा ७, ७, ६, 


५, ४, ३े भ, सं४, ग४,इं ५, का ६, यो ४ जीमि वैमि आमि का, वे ३, क १ क्रो, ज्ञा५कुकु 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्बप्रदीपिका १०२५ 


अ।अ। ले रकशु। भ२।सं५।मि।सा।उ।|वे।क्षा। स॑ २। आ२।७३८॥ 
भा | 


कोधकषायिमिय्यादृष्टिगछग । गु १। सि । जी १४।१६।६।५। ५। ४। ४ | प्रा १०) 
७।९।७।८।६१७१५१६।४।३। सं ४ ।ग४।ई ५। का ६। यो १३। आहारहय- 
रहित । वे ३। क १ क्षो ।ज्ञा३ । कु । कु ।वि।सं १।अ।ब २। च।अ। ले ६ | भर२। 

द्‌ 


संश।+मि।सं२।आ२। उ५॥ 


क्रोधकषायिमिथ्यावृष्टिपर्य्यप्तकंगे । गु १ । सि। जो ७। प।प६। ५।४। प। प्रा ९०। 
९)।८।७।६१४।सं ४ | गढेै। इ५। का ६। यो १० | भ४।| वा४।ओ। बे। वे २। 
का १ क्रो।शा३।कु। कु।वि।सं(।अ।द२।च। अ। ले ६। भ२। सं १ । मि। 

६्‌ 


सं२।आ१।उ3५॥ 


क्रोषकषायिमिथ्यादृष्टधपरस्यप्तकंगे । गु १५।मि । जो ७ ।अ । १६१५३ ४। अ। प्रा ७। 
७।६१५।४. ३।अ। सं ४। य४। इं ५। का ६। यो ३।ओ सरि।। वे मि । का । वे २। 
क १ क्रो । ज्ञा२। कु।कु। सं१।अ॥ब२। ले २कशु। भर२।सं १५ मि। सं २। 

भा६ 


भआरे। उ ४१ 


क्रोधषक्षायिसासादनंगे । गु १।सा। जी२॥ पअ। प६।६। प्रा १०१ ७। सं ४। 
ग४। इं१।प। का १ ।अश्र। यो १३। हारद्ययर्बाज्जत | वे ३ | क ! को। ज्ञा३। कु | कु । 
वि।सं१।अ।ब२। ले६ |भ१३। सं १। सासा । सं ११ आ२। 3 ५॥ 

दि 


म श्रु भ, सं३े असा छे, द३ईे व अभ, लेर कशु, भरे, स५मिसा उवेक्षा, सर 
भार 
भा रे, उ ८। तन्मिथ्यादशा--गु १ मि, जी १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १० ७९७८६७५ 
६ ४४३, सं ४, गे ४, इं ५, कां ६। यो १३ आहारद्यं नहि, वे ३, क १ क्रो, ज्ञा रे कु कु वि, सं १ भ, 
द २ चअ।ले६।भ२।स १मि। सं २।आ २। 3३ ५। तल्पर्यासानां--.गु १ मिं। जी ७। १६॥ 
भा६ 


५॥।४। प्रा(०।१९१।८।७॥।६९। ४॥ संं४डी। ग४ड। इं५। का ६। यो१०म४व ४ भौ | 
वै१।बे३।क (क्रो ।ज्ञारे कुकुबि। सं ! अ।द २चभ। ले६। भ २। स १ मिं। सं २। 
६ 
आ१। 3५। तदपर्याप्तानां-गु १ मिं। जी ७म। प६५४अ। प्रा७६७१ ६। ५। ४॥ 
इतअ। संड। ग४। इं५।का६९। यो है जौमि वैमि का। वे ३। क ६ क्रो। ज्ञार कुकु। 
संश्म।द२। लेरकशु। भरे।स श१ैमि। सं२। आ २। उ ४। तत्सासादनानां--गु १ सा । 
भा९ 
जी २ प््।प ६ ६। प्रा १० )७। सं ४ । ग ४ै। ईं १ पं। का १ तर। यो १३ आहारद्यवज्यं । वे ३ । 
क १ क्रो ।ज्ञारेकुकुवि। संशम। दर। लेै६। भ११ स (सा। सं१। आ१। 3५। 
धर 
१२९ 


१० 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 
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१०२६ गो० जीवकाष्डे 
क्रोष्कधायिस्तासाइनपर्य्यप्रकंग । गु १। सासा। जो १। प। १३६। प्रारै०। सं ४१ 


ग्ड।ईं १।प। का १ त्र। यो १०१ म४ । वा४। औ। वे। वे ३।क १ क्ो। ज्ञा ३ 
कु।कु।वि।सं१। अ।ब२।च।अम। ले६ भ१। सं १। सासा। सं १ 4आ१।४3५॥ 
हि 


क्रोषकषायिसासादनापर्य्यप्तकंगे । गु१ । सासा । जो १। अ। १६। अ प्रा७। अ। 
सं४।ग ३। नरकगतिवज्जित | इं? पं। का १ त्र। यो ३।ओऔमि। बैमि। का। बे ३। 
के १ क्रो ।ज्ञार।सं / अ।द२। ले २। भ १॥ सं १। सासा । सं १। आ २। उ ४४ 

भा६ 


क्रोषकषायिसस्यग्सिय्यादृष्टियक्रगं । गु १ । मिञ्र। जी १ । १।प६। प्रा१०। सं४। 
गह। इं१।पं। का १। त्र।यो१०। बे ३ | क १ क्रो । ज्ञा३। मिश्रसं १२ । ब२। हे है | 
भश्।+सं१।मि्र | सं१ । आ१।३५॥७ 


क्रोषकधायिअसंयतसम्यग्दुश्गिक्ररो | गु १। असं। जो २।१।अ।प१६। ६। प्रा १०। 

७ संड।ग 9 ।३ं१।पं।का १ त्र। यो १३। आहारद्ववरहित । बे ३१ क १। क्रो।ज्ञा३। 

म।श्र[अ।सं१। स। ब३। ज ।अ।अ। ले ६। म१। सं ३। उ। वे। क्षा । सं १। 
६ 


आ२।3उ3६॥ 


क्रोधकषायि असंयतसम्यर्दृष्टिपर्स्यप्रकंगे। ग्रु ९" असं। जी १।५। प ६। प्रा १०। 
संड। ग४।३ं १पं ।का १त्र। यो १०।बे३। क १ क्रो।ज्ञा३। स | भ्रु।अ। सं १। 


अ।व२।च।म। ज। ले ६। भ११सं३। उ। वे | क्षा।सं १५ । आ१।3उ ६७ 
५ 
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तत्पयप्तानां-गु १ सा ।जी श१। प६। प्रा १० । सं ४ । ग४ । इईं १ पं। का १ त्र । यो १० म ४ 

व ४औवै।वे३।क १ क्रो । ज्ञारे कुकुबि। सं (ब। द२ चबझ।ले६। भ१। सश्सा। 
६ 

सं १।आा१। 3५। तद््याप्तानां--गु १ सा।जी १ अ।प ६अ। प्रा ७अ । सं ४। ग ३ नरक- 

गतिर्नहि । ६ १ पं।का १ त्र। यो ३ औमि वैमि का । वे ३ । क १ क्रो । ज्ञा२। सं श्अ। द २। 


लके२।भ१। स१ैसा। सं१।आ२। उ४। सम्यस्मिथ्यादृशा-गु १ मिश्रं, जी १ प। प६। 
६ 


प्रा१०। सं ४। ग४। ईं १। का १ त्र।यो १० औ। वे ३। क १ क्रो । ज्ञा ३ मिश्राणि। सं १ अ | 


द२। ले६।भ १।स॒ १ मिश्र । सं १ | आ १। 3 ५। असयताना--मु १ भ। जी २ पअ। १६ 
हि 


६।प्रा१०७। सं ४। ग४। हूं १ पं।का १ त्र। यौ १३ आहारहय नहि। वे ३।क्‌ १ क्रो। ज्ञा 


रेमश्ुअ। सं ! अ। दरे अगर अ।ले ६। भ१। सई उवेक्षा। सं! । आ२। उ६। 
६ 


तत्पर्याप्तानांन्यु १ अ। जी (१।प६। प्रा १० । सं ४।ग४ड।इं१प।का १ त्र।यो १०। वे ३। 
क १क्रो। ज्ञारेमश्रुअ। सं १अ। दरेचमअ | ले ६। भ१५। स ३ उवेक्षा। सृशाओआर१। 


कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १०२७ 


क्रोषकषायिअपर्य्याप्तासंयतंगे | पु १ । असं। जो १५अ।प१६।अ। प्रा७। अ। सं ४ । 

गड। इं१। पं। का १। त्र। यो३े। लौसि। वे सि। का। वे २। पूं। नपूं। क १ क्रो । 

शारे।म। शु।म | सं१। अ।बव ३।च।अ।अ। । छे २कशु। भ१।सं३।३उ। 
भा६ 


वे।क्षा।सं१।आ २॥। 3३ ६॥। 


क्रोधकवायिवेजञवतिकंग । गु १।दे । जी १।१।प६। प्रा १० । सं४। ग२। ति। से । 
इं१।पं।का १ त्र॥। यो०। वे३। क १ क्रो ।शशा३ । स। श।अ। सं १ । दे।द ३। च | 


अ।अ। लेद |भ१।सं३।७उ)। वे। क्षा। सं २ । आ १। 3 ६॥ 
भा६ 


क्रोधकषायिप्रमत्तसंयतंग। गु १। प्र।जी २१६१६॥ प्रा ९०। ७। सं४। ग श्म | 

इं१पं। का १ त्र। यो ११। सह। वा४ै। औ१। आ२। बे ३। क १ क्रो । ज्ञा४। 

म।श्र।अ।स। सं ३।|सा। छे।प।ब३। ले६। भ१।सं३। उ।वे।क्षा। सं १। 
भादरे 


आ१।उ ७॥ 


क्रोधकषायाउप्रमत्तंगे । गु १ अप्र । जी १ । प६। प्रा१०। सं३।भ।से। प। ग१। 
म।इं१।पं।का १ त्र।यो ९। बे ३। क १ क्रो ।ज्ञा४ | सम । भु। अ । स। सं ३। सा। छे । 
प।द३।च।अ।अ। से भश्।गसं३।उ।वे। क्षा ।सं१। भआा१।3७॥ 

भा 

क्रोधकषायिअपूव्यंकरणंगे । गु १अपू। जी १। प।प६। प्रा१०। सं ३। भ। से । 
प।भग१।म।ई!१पं।का १ त्र। यो९। बे ३ । क १ क्रो ।श्ाड। सम | श्| म । स। सं २। 
सा+छे।द२३।च।अ।अज। ले६१। भ१।सं २।ड। क्षा।सं१ | आ१।उ७॥ 

भार 
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उ६। तदपर्याप्तावां--गु १ भ।जी १ अ।प ६ अ।प्रा७एअ। सं४। ग४। ई १पं।का १ त्र। 


यो ३ ओमिवैमि का । वे २ पुन।क १ क्रो । ज्ञारेसश्रुत्। स १ न ।द रे ख भ्। लेर क शु। 
भा 


भ१।सरे उवेक्षा।सं १ ।आ२।उ ६। देशवतानां--गु है दे । जी १ १।प६॥ प्रा १०। सं ४। २० 


गरतिम।ईशपं।का १ त्र।यो ९।वे ३।क १ क्रो । ज्ञारे स श्ुअ । सं १ दे। द ३ च अब । 
ले६। भ१।सरे उवेक्षा।सं १ ।आ १।उ3६। प्रमत्तानां-न्यु १ पश्र। जी रप्अ।प६६। 
रे 


प्रा१० ७। सं ४ ।ग १म। ६४ १ पं । का १ त्र।यो १(( म४।ब ४। औ१। आ २। वें ३। के १ 
क्रो। जशञा४ईम शुभ म | सं २ सा छे प।द ३ । छे ६।भ १।स ३ उवेक्षा । सं १ । आजा १। 3 ७१॥ 
३ 


अप्रमसानां-गु शैअप्र । जी १।१५६। प्रा १०।संदे ममैप।ग १म।इं १पं।का १ त्रयो ९ । वे ३। २५ 


के १ क्रो।ज्ञा४मश्रुअम। सं रेसाछेप।द रेचअभ।ले९।भ१।सरे उवेक्षा। सं १ । आ!१। 
रे 


उ ७। अपूर्वकरणानां-गु १ अपू। जी १ प। प्‌ ६। प्रा १०। सं हे भमै प। ग १ म।ईं १ १ं।॥का १ त्र। 
यो ९। दे ३।क १ क्रो ।ज्ञा ४ मश्रुअ्बम। सं २ साछे। दरेच बगम। ले६। सम १। सर२डउ 
१ 


१० 


र५ 


२७० 


२५ 


१०२८ गो० जीवकाण्डे 


क्रोषकधाधिप्रथमानियुत्तिकरणंग । गु१। अनि । जो १५ प३ १६। प्रा१०। सं २। 
से।प।ग१।स।इं १) पं।का १ त्र।यो९। वे ३ । क १ क्रो । ज्ञाड । स। भु। अ। स। 
सं२।सा।| छे।द ३ | च।म।ब। ले६। भ१।सं२।उ।क्षा। सं १।बा१) 5७१ 

भा£१ 


क्रोषकषायिद्धितोयभागानिवृत्तिकरणंगे । गु १। जो १। प६। प्रा १०। सं १। प। 
गश१।स।इं१पं।का१त्र। यो९५। बे ०१ क १ क्रो | ज्ञाड | म। शु।अ। म। सं २१ 


सा।|छे।4३। ख।अ।अ।]। ले६। भ१।सं२।३उ |क्षा।सं१।आ १।उ3 ७॥ 
भार 


ई प्रकारंदिवमे मानमायाकषायंगछगे सिथ्यावृष्टिप्रभूति अनिवृत्तिकरणपयंले वक्तव्यमकक । 
विशेषमायुदद दोड़ें पुल्कि एल्लि क्रोधक्षायमल्लल्लि मानमायाकथायंगढछु वक्तब्यंगव्प्पुवु । लोभ- 
कथायक्क क्रोधकवायभंगमेयक्कु | विशेषमाबुदें दोड़े ओघाव्टापवोल्ु दश गरुणस्थानंगल्ठे दु वक्तव्य- 
सक्कुसारु संयमगर्क् लोभकषायमो दे वक्तव्यमक्कु ॥ 


अकषायरुगछगे । गु४। उ।क्षी | स।अ।जो २।प१६।६। प्रा ०।४।२।१। 
सं।०। ग१।स। दं१। पं।का १। तर । यो ११।स४। वा४।ओऔ २६ का १। वे ०। 


क०।ज्ञा५।म | श्र।अ। म।| के | सं १ । यथा । द४। च । अ।अ | के। ले ६। भ!१। 
भा 
सं२।उ। क्षा।सं १ १५आ २१उ ९॥ 


अकषायसामान्यं पेलल्पट्टुवु । विशेषदिदमुपद्मांतकषायप्रभुति सिद्धपरमेष्ठिगछूपय्य्॑त 
सामास्यभंगगल्प्पुवु । इंतु कषायमाग्गंणे समाप्तमादृदु ॥ 


ज्ञानानुवाददोल्ठु ओघालापंगव्ठु मुलोघभंगगल्लप्पुतु । फुमतिकुश्रतज्ञानिगण। गु २। मि। 
सा।जी १४।१६।६।५१५।४। ४। प्रा ९०१७।९१७। ८ | ६१७।५।६। ४१ ४। 





क्षा।सं १ । आ १। उ७। बनिवृत्तिकरणाना प्रथममागे--गु २ अति। जी ११। प६। प्रा १०। 
संरे मैप।गश१म।ईं१पं। का१त्र।यो९। बे ३। क १ क्रो। ज्ञा४मश्रुअम।| संरसा 


छे। द१च अभ। ले ६, म१।स २उ क्षा।सं१।आ १।उ ७। दितोयसागे--गु १ । जी १। 
१ 


प९।प्रा३०। सं १प।ग १ माई १ पं।का १ व ।यो९।वे ० । क १ क्रो । ज्ञामश्रुमप। 


सरसाछे।दर३ेचभअ।ले ६।भ१। स २ उक्षा। सं १ ।उ ७। एवं मानमाययोरपि स्वस्वानि- 
१ 


वृत्ति मागपय॑त॑ वक्तव्य किंतु क्रोधस्थाने तत्तननामकषायः, तथा लोभस्यापि, कितु गुणस्थातानि दश । 
अकषायिणां “गु ४ उ क्षी सा अ, जी २, १६६, प्रा १० ४२१, सं ०, ग १ म, ईं १ पं, 

का १ न, यो (१ मं व४ओौ २का १, वे ०, क ०, ज्ञा ५, मश्रुअ म के, सं १ य, द ४ चअ भ के, 

ले डे । भ१, स २ उज्षा, सं *, आ २, उ ९। हद सायान्यकथनं विशेषेण उपशातकषायात्सिद्धपय॑त 


सामान्यभंगो भवति। कषायमार्गणा गता ज्ञानानुवादे ओधालापा भवंति | 
कुमतिकुधुतानां-गु २ मि सा, जी १४, प६६५५४४, प्रा१०७९७८६७५६४४ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीषिका १०२९ 
११सं४। ग४। इं ९५। का ६। यो १३१वबे ३। क ४ ।शा२॥ सं १ अ। ब२। हे ६। 
६ 
भर।पसं२।मि|सा।सं२।आ२।उ ४॥ 


कुमतिकु श्रुतज्ञानिपय्योप्तकर्ग' । गुर । सि । सा। जी ७।प। १६।५। ४। प्रा १०। 
९।८।७१६।४। सं ४ | ग४। ३ ५।का ६। यो १० । म४। वा ४ । ओ का ११ वे का १। 
वे३।क४। शा२। कु। कु|[ सं१ । अ। व२। चर ।अ। ले ६। भ२।सं२।समि। 

६ 


सा।सं२।आ१।उ४॥ 


कुसतिकुश्रतज्ञानिअपर्य्याप्तकरगं । गुर । मि ।[सा। जो ७। अ।१६।५।४। अ। 
प्रा७3७। ६१५। ४।३। सं४। ग४। इं ५१ का ६। यो ३। ओमि | वेमसि | का। 
बे३। क४।ज्ञा२। सं!। अ। ब२र। ले २रकशु। भ२।सं२। मि।सा। सं २। 

भा९ 


आ३२।उ४॥ 


कुमतिकुश्रुतज्ञानिमिध्यादृष्टियछगे | गु १ ।मि। जो १४।१६।६। ५। ५। ४। ४१ 
प्रा१०१७।९।॥ ७।८।६।७। ५। ६।४। ४।३। सं ४। ग४। इं ५। का ६। 
यो १३॥ बे ३। क ४३ ज्ञा२। सं! । अ।ब२। के ६। भ२। सं १। सि। सं२। 

ह 


आ२।उ४॥ 
कुमतिकुश्रुतज्ञानिपर्य्यप्त करें । यु २।मि | सा। जो ७। प। १६।५। ४। प्रा १०। 
९॥८।७।६। ४। सं ४ । ग४।इं५। का ६। यो १० । म४। बा४ | औ का १। वे का 
१।बे३१क ४। ज्ञार | कु | कु। सं १ ।अ।ब२। जज ।अ। ले ६। भ२।सं२।मि। 
है 


सा।सं२।आ१।४3३४॥ 


जज > जते लत सी ला २० 3 
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३, सं ४ । गे ४, इं ५, का ६, यो १३, वे ३, क ४, ज्ञा २, सं १ अभ, द २, ले ६५६, भ २, स २ मिसा, 
प्‌ 

से २, आ २, उ ४ | तत्पर्याप्ताना-गु २ मि सा, जी ७ प,प ६५४, प्रा १० ९ ८७६ ४, स ४, ग ४, 

६५, का ६, यो १० म४ व ४ औ १ वें १, वे ३, क ४, ज्ञा २, कु कु, सं १ अ, द २ चब्बन, छे ६, 

हु | 

भ २, स २ मि सा, सं २, आ १, उ ४। तदपर्याप्ताना-गु २मिसा, जी ७अ, प६५४,प्रा७७६ 

५४३, सं ४, ग ४, ई ५, का ६, यो रे ओमि वैमि का, वे ३, क४, ज्ञारे, सं १ तब, द २ च झ, 


के २कशु | मरे, स रे मिसा, से २, जा २, 3४। तमन्मिथ्यादृशां--गु १ मि, जी १४, १६६५५ 
भा 


४ ४, प्रा१7०७९७८६७५६४४ र, सं ४ै, ग ४, इं ५, का ६, यो १३ आहूारद्यवज्य॑, वे ३, 
क ४, जा २ कु कु, सं! अ, द र चञ्भ, छे ६, भ २, स १ मि, सं २, जा २, उ ४। तत्पर्याप्ताना-- 
५ 


गु श्मि, जी ७५ १, १६५ ४प, प्रा ९० ९८७६४, सं ४, ग ४, इं ५, का ६, यो १०, म ४व ४ 
नौ ७ १शैवे १,बे३, क४, ज्ञारे कुकु, सं ! मभ, दर चब, ले ६, म २। स १ मि, सं २, आ १, 
६ 





१० 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 





१०३० गो० जीवकाप्डे 


कुमतिकुभुतज्ञानिअपय्यप्तकरा । ग्रु२र। मि। सा।जो ७।अ | १६।५। ४। अ | 

फ्र७५।७।६३१५। ४।३।संड। ग४।इं ५। का ६। यो ३। औमि। वे सि। का। 

बै३े। क४ड। ज्ञार। सं१।अ।द२। ले २ेकशु३ भरे। सं२। मि। सा। सं २। 
भा६९ 


था२।उ ४ ॥श 


कुमतिकुश्रतज्ञानिमिध्यादृष्टिगछगें। गु १। सि।जो १४।१६।६१५१५। ४३४१ 
श्रा१०१७।९।७१८।६।७१५१६१४।४।३। सं ४ । ग ४ । इं ५। का ६। यो १३। 
आहरकठ्॒थरहित । बे २।क ४। ज्ञा२। कु ।कु[सं१।अ।द२।च।अ।ले ६। भ२। 

धर 
सं१।मि।सं२।आ२।उ४॥ 


कुमतिकुश्रुतज्ञानिमिष्याहष्टिपर्य्यप्तकर्ग । गु १। मि । जो ७।प१।१६। ५।४। ११ 
प्रा१०१९।८१७३१६१४। संड | ग ४ ।ई ५। का ६ । यो १० | स ४ | वा ४१ ओऔका १। 
वेका१।वे३।क४। ज्ञा२। कु | कु।सं१।अधद२। च।अ। ले ६। भरे।सं१ 

| 


मि।सं२।आ१। 3 ४॥ 


कुमतिकुश्रुतज्ञानिभिष्यादृष्टिअपर्य्याप्तकग्ग । गु १। मि। ज्ञी७।अ। १६। ५।४। 
अ।प्रा७५७।६। ५१४।३। सं ४ । ग ४ ।६ ५। का ६ । यो ३। ओऔमि। दे मि। का। 
वेर।क४।झार२।कु। कु|[सं१। म। ब२। च।अ। ले रकशु। भर।सं१। 

हे भा६ 
मि।सं२।आ२। उ४॥ 

कुमतिकश्ुतज्ञानिसासादनंगे। गु १ । सासा। जो २।प।अ। प१६। ६। प्रा १०।७। 
सं४।ग४।इं१पं।का १ त्र। यो १३१ आहारद्ययवजितं। बे ३। क ४। ज्ञा २ कु । कु | 
संश्अ।ब २।च।अ। 2 म१।सं १। साधा सं १।आरे उ४॥ 


कुमतिकु श्रुतज्ञानिसासादनपर्य्याप्तकर्गे ग्रुः। सासा। जी १। १।प९६। प्रा १० | सं ४। 
गढ। इ१।पं।का १ त्र।यो ९० । म४।वा४। औका | वे का। वे३। क ४१ ज्ञा २। 
कु।कु।सं१( (| अ।द२। ले हे । भ१।सं १।सासा । सं १ । आ१।उ४॥ 


0७८५८ 





ही चनीि जी न्‍फलीय चीज टच लाली टी 


उ ४ ।तवपर्याप्तानां-गु १ मि, जी ७अ, १५६५४शअ, प्रा७७६५४३, सं ४, गे ४, एं ५, का ६, 
यो ३ औमि वैमि का, वे ३, क ४, ज्ञा २ कु कु, स १ अ, द २ च अ, ले २क छु, भ २, स १ मि, सं २, 
द््‌ 
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भा २, उ ४ | तत्सासादनानां-गु १ सा, जी २पञअ, प ६ ६, प्रा १० ७, सं ४, ग ४, ईं १ पं, का १ म्र, 
यो १३ भाहारद्यबज्यं । वे २, क४, ज्ञा २कुकु, सं श्म, दर चअ, द २ चह्न, ले ६, भ १ । 
६ 


स॒१सा, से १, आ २, उ ४। तत्पर्धाप्तानां+ना[ १ सा, जी १ ५, प्‌ ६ , प्रा १०, सं ४, ग ४, ईं १ पं, 
53. नर यो बी गौ व म् वे रै्‌ 7 ड़ ज्ञा र्‌ कू कु से ॥। ञ् | रे 7 ले दर ॥] भें १ |] सर ९ सा, 
॒ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीपिका १०३१ 


कुमतिकुश्रुतशानिसासावनापर्प्याप्तकर्ग' । गु ९१ | सास । जो ९।अ।प६। अ। प्रा७। 

अध्सं४। ग३१ ति। म।दे।इं१। पं।का १ त्रयो ३।ओसि। वे सि। का। वे ३ 

क४।ज्ञारे। कु।कु। सं १। अ। व२। ले ५ कशु॥ भ१। सं१। सासा। सं १। 
भा 


आ२१४७०४।। 


विभंगज्ञानियक्रग | गु२र। मि। सा । जो १ १।१६।प्रा१०।सं४। गम ४।३१। पं । 
का १ तर ।यो १०१ सम ४। वा४ड | औका १। वे का १। वे ३। क४।| ज्ञा १। विभंग। 
सं१।अ॥द२। ले ६। भर२।सं२।मि।सा।सं१।आ१॥।3३३॥ 
ध्‌ 


विभंगजञानिमिध्यादुष्टिगछूग ।गु१।मि। जी१।प। १६। प्रा १०।सं४। गड। 
हं१। पं।का १ जे। यो १०६४ वे३। क ४ ।ज्ञा१) सं १ । अ।द२। ले ६६ भ२। 
घ 


सं१।मि।सं १।आ१।७३॥ 


विभंगज्ञानिसासादनंग | यु १ | सासा। जी १।१। १६। प्रा १०। सं४। ग४। इं १। 
का १ ।यो१०। म४। व४।ओ का १। थे का १ । वे ३। क ४। ज्ञा १। विभंग | सं १। 
अ।द२। ले ६। भ१॥। सं १। सासा। सं १ | आ१।3 ३४ 
हि 


मतिश्रुतज्ञानिगछगें | गु९५। जी २। प। अ।प१६। ६। प्रा ९०१७ | संड। ग४। 
इं१।का १ त्र ।यो१५। बे ३। क४। ज्ञार । म। श्रु[सं७। १ ३। च । अ।अ। हे ६। 
६ 


सं३।३3। वे।क्षा। सं १ । आ२।३५॥७ 
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स १, भा १, उ ४, तदपर्याप्तानां--गु १ सा, जी १ अ, प ६अ, प्रा ७अ, सं ४, ग रे ति म दे, ईं १ पं, 
का १ त्र, यो ३ ओमि वँमि का, थे ३, क ४, ज्ञा २ कु कु, स १ भ, द २, ले २ क शु। भ १, स १ सा, 
भा६ 


से १, आ २, उ४। विभंगज्ञानिनां--गु २रेमिसा, जी १प, १६, प्रा १०, सं ४, ग४, इं १ पं, 
का १ हर, यो १० म ४ व ४ औ १ वे १, वे ३, क ४, ज्ञा १ विभंग:। सं १ म, द २, छे ६। भ २, 
६ 
सरमिसा,स १, आ १, उ श्ेविच अ। सलन्मिथ्यादुशां-गु १ मिं, जी १ प, प ६, प्रा १०, सं ४, 
गे ४, ईं १ पं, का १ ते, यो १०, वे ३, क ४, शा १, स ह अ, द २, ले ६, भ २, स १ मि, सं १, था 
६ 
१, उ ३। तत्सासादनानां--गु १ सा, जी १ प, १ ६, प्रा १०, सं ४, ग ४, ई १, का १, यो १०, म ४ 
व ४ ओ ने, वे ३, क ४, ज्ञा १ विभंग: | सं १ क्र, द रे, ले६। भ १, स १ सा, सं १, आ १, उ ३ । 
६ 


मतिश्रुतानां--गु ९, जी २ पभ। १६६, प्रा १० ७, सं ४, ग ४४ ।ईं १। का श ब्र, यो १५ | वे ३। 
कडें। जशञारमश्रु। स७।द ३ चबमअभ। ले६। भ १।स रे उवेक्षा। सं १, आ२। 3५। 
६ 


१७० 


१५ 


२७० 


२५ 


१५ 


२० 


२५ 


३७० 


१०९२१ गो० जीवकाण्डे 
मतिश्रुतज्ञानिपर्स्याप्तकररों। गु ९जो १। प। प६। प्रा१० । संड। ग४। ईं १। 


का ? त्र। थो११। म४डं। वब४ं। औका ११ देका?। आका १। वे ३। क ४। शा २। 
से श्रु। सं3। द३। च।थ। ज। ले ६। भ१। सं ३। उ। वे। क्षा। सं १। 
| 


आ९११उ५॥ 

मतिश्रुतजञानिअपर्थ्याप्रकय' । गु२। असंयत। प्रमत्त। जो २। ग। १६। प्रा७। 
सेंड। ग४्।हईं १।पं। का १ त्र।यो४ । औमि। बे मि। आ सि। काम्मंण | थे २। पुं। 
नपुं।क ४ । जा २।म। श्र [सं३ । अशऔसा।छे। द ३२ । च। अ।अ। 8878 भर१। 

भा 

सं२३।उ।बे। क्षा ।[सं१।आ२।उ५॥ 

भतिश्रुतज्ञानिअसंयतग्ग' । गु १ । असं । जो २।प।अ। प६। ६। प्रा १०। ७। सं ४। 
गे ४।३१।पं। का १ । त्र। यो १३ आहारहयरहित | वे ३३क ४ । ज्ञा२ । स | श्रुश्स १॥ 
म।बर२।च।अ। अ। के६। भ१।सं३।3उ।वे।क्षा।सं १ ।आ२।उ५॥ 

ध्‌ 

मतिश्रुतज्ञानिपर््याप्रासंयपतसम्यग्वृष्टियक्कणे । गु१॥ अ। जी १।१। प्‌ ६। प्रा १०। 
संड।ग४उ।इं१।पं। का १ श्र।यो ९०। सम ४ वा४ । औका १। वे का १। बे दे। 
क४।जार२।म।श्र[ुस१।अ।ब३।चश!अ।अ। ले हा भ१)सं३१३उ।वे।क्षा। 
सं१।आ१।3५॥ 

भतिश्रुतशानिअपर्य्याप्तासंयतग्ग' ॥ पु १। अ। जो १। अ।प६। ब। प्राउ।अ। 
सं४।ग४:।इं१। का १। यो र३े।ओमि।वैसि। का, वे २। पूं। नपुं। क ४। ज्ञा २। 


म।श्रु।सं१।अधद३।च।अ।अ। लेरकशु। भ१।सं ३।उ।जे।क्षा।सं १। 
भा ६ 
आ२३५॥ 
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तत्पर्याप्तानां--गु ९। जी ११। प६॥ प्रा १० । सं ४ । ग ४। ३ १।का १। यो ११म ४वं ४ औ 

वैद्यञा।बे३। क४। ज्ञारमश्रु।[स७।द २चमब। ले६। म१। सई उवेक्षा। सं १ । 
६ 

का १।उ ५। तदपर्याप्तानां--गु २े असंयत' प्रमत्त: । जी १ अ।प६९। प्रा७। सं४ ग४, एं १ पं) 

का १ त्र।यो ४ओमि वैमि बामि का । वे २पुंन । क ४ | ज्ञार मश्रु। स३असा छे।द ३१ चअ 


भ। लेर कशछु। भम१। स३े उवेक्षा। सं१। आ२।उ ५। तदसंयतानां--गु १ अ। जी२ 
भा 


पञ। प६६। प्रा९१० ७। सं४। ग४। ई१पं।का १ त्र। यो १३ आाहारद्रय नहि। वे ३। 
कुड, ज्ञारेमश्ुु, सं १ अ। दरेच अब, ले६९, भ१ स ३उवे क्षा, सं१, मर, उ५। 
दि 
तत्पर्याप्तानां+-गु १ अ, जी ११, प ६, श्रा १०, संड, ग४़, इं१पं, का १ त्र, यो १०, म ४, 
व४, जौ १, वे १, वे २, क४, ज्ञार, मश्रु,सं १ अ,द ३ च अब, छे ६, भ १, स ३ उ वे क्षा, सं १, 
ध्‌ 
आ१।3उ५।तदपर्याप्तानां--यु १ अ।जी १अभ। प६।प्राछएअ। सं ४ ।गइउइई। इं १ पं! का १ 


त्र।यो३बञ्लमि वैभिका । वे १पुंन। क ४। ज्ञारमश्ु।संश्ञ। द श्चयअअ। ले२ कशु। 
भा६ 


कर्णाटबृत्ति जीबतत्त्वप्रदीपिका १०३३ 


वेशब्रतिप्रभूति क्षीणकथायपपय्मंत मूलोघभंगमक्कुं। विशेषमाषुदे दोड़े आभिनिबोध श्रुतशा- 
नंगल्वगें कु बक्तत्यमक्कू । अवधिज्ञानक्कमो प्रकारमेयक्क । विशेषमादुद्दें दोडें अवधिज्ञानभो देयें दु 
वक्तव्यमक्क | मतिश्रुतज्ञानंगल्लरडुं निरद्धंगव्शा गुत्तिरतु मतिजानश्रुतज्ञानद्रयमुं मतिश्रुतावधिज्ञान- 
श्रयभुं सतिश्रुतमनःपथ्ययत्रयमुं मतिभुतावधिमनःपण्यंयज्ञानचतुष्ठयमुमप्पुतु । 


मनःपय्यंयज्ञानिग्ग । गु ७।प्रअ।अ। अ।सू। उ। क्षो। जी १ । प। प६। 
प्रा१०। सं ४ ।गश्स।इं १। पं। का १ (त्र। यो ९। वे १।पुं।क ४। ज्ञा १ । सम। सं ४ । 
सा।छ। सू। यथा। सनःपय्यंयज्ञानिगवणे परिहरविशुद्धिसंघसमिलल्‍्ल । द ३१ छ। अ।अ | 


ले ६। भ१।सं३। उ।बे। क्षा।सं १ । आ१।3४। स।च।अ।अ॥ इंतोक्षो ण- 
भारे 


कथायपणय्यंतं नडसल्पड़वुदु ७ 


५ 


केवलज्ञानिगल्गं । गु २। सयोग | अयोग | जी २ १५।अ।१६।६। प्रा४।२। १। 
सं।०।ग१।म।इं१।पं। का १ तर) यो७। स२। ब२। ओ २।का १। वे ०। 


के ०१ज्ञा१के।सं १ | यया।द १ के। ले ६१ भ१।सं श्क्षा।सं। ०१ आा२।उ २७ 
6 भा १ 


सयोगाष्योगिसिद्ध परमेप्ठिगछ मूलोधमे वक्तव्यमक्क । इंतु जशञानमाग्गंणे समाप्तमादुदु ॥ 


संयमानुवाददोलु । गु ०। प्र।म।अ। अ।सू ।3। क्षो ।स।अ।जी२। प। अ। 
प६९६१६। प्रा१०१७।४।२।१। सं ४४ ग १। सम इं १। पं। का १ त्र । यो १३। वे २। 
द्रयरहितं। बे ३३ क ४। ज्ञा५। म। श्रु।अ। स। के। सं ५। सा। छे | प। सू। यथा | 


द४। ले ६ै। भ१।सं३।उ। बे। क्षा।सं १२ । आ२।3३०९५॥ 
भारे 


प्रमत्तसंयतंग ।गु १ प्र।जो। प१अ। १६१६, प्रा१०१७। सं डे ग१। स। 
६११ पं। का १ शत्र। यो११। स ४। बा४। औका १) आ२। वे ३। क ४। ज्ञा ४ । 


भ१र।सरेउवक्षा। सं१ । आ२।उ ५। देशबतात्‌ क्षीणकषायपयंतं मूलौधभंगो भवति कितु ज्ञान- 
स्थाने मतिश्षुते वक्तब्ये । अवधेरपि एवं, ज्ञानस्थाने अवधिव॑क्तव्यः । वा मतिश्रुते निरुद्धें । मतिश्रुतावधित्रयं 
वा मतिश्रुतमनःपर्य यत्रयं वा मतिश्रुतावधिमनःपर्ययचतुष्टयं वक्तव्य । 


मनःपर्ययज्ञानिनां--गु ७ प्रअ अ भ्सु उक्षी। जी १ प।प६॥।प्रा १० । स॑४। ग श्म। ई 
१पं। का १ व ।यो ९ वे १ पु ।क ४। ज्ञा १ म स ४सा छेसू य परिहारविशुद्धिनहि, द ३ च भ 
अ, ले ६। भ १, स ३ उ वे क्षा, सं १ । आ १। उ ४। सयोगायोगसिद्धेषु मूलौध:, शानमार्गंणा गता, 

रे 

संयमानुवादि--गु ९ प्रअअ्अमृ उक्षीस अ। जी १पअ। १६६।॥प्रा१०।१७।४।२। 
१।सं४। गम ईं १पं । का है त्र।यो १३ वैक्रियिकदर्य नहि। वे३। क४। ज्ञा५मश्रुअ 
मके।सं५साछेपसूय।द४।ले६।म१।सरे उवेक्षा।सं १ । आ २। उ ९। प्रमत्ताना-गु 

रे 

१प्र।जी रपञ्।प६६।प्रा१० ) ७। सं ४ गम म।ईं?१पं, का १ ज। यो ११ सम ४ ब४ओ 
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१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१९ 


२५ 
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स।शथु।अ।स।सं३।सा। छे।प।द३।च।अ।अ। ले ६ भर।सं३। उ। थे। 
भाइ 
क्षा।सं१। आ१।उ७॥ 


अप्रमत्तसंयतंगे । गु१। अ। जी १। प।१६। प्रा १०। सं ३। आहारसंशारहित । 
गरस।इं१)।पं।का २१ त्र।यो९। वे ३। क ४ | ज्ञान ४ । स। भु।ज। स।सं३र। सा। 


छे।प।द६३। छे ६। भ१।सं३।उ। वे। क्षा।सं १ ।आ १। 3३ ७॥ 
भारे 


अपुब्बंकरणप्रभूृति अयोगिकेवलिपय्यंत मुलोधभंगमकक्‍्क | सामायिकसंयतंगे । थु ४। प्र। 
अ।अ।अ।जोी२।प।अ।प६१६। प्रा१०१७ | सं४। ग १। स।इं १। पं । का १ त्र। 
यो११।म४। वा४।ओऔका१। आ२। बे३। क४।ज्ञा४ | स | श्र। अ। स। सं १ । 


सामाघिक | द३। च । अ।अ। ले६ ।भ१।सं३।उ।वे। क्षा।सं १।आ१।उ3७॥ 
भा३ 


अनिवुत्तिपस्य॑तमूलोघभंगमकर्क । छेदोपस्थापनसंयमक्कुमो प्रकारमे वक्तव्यमक्कुं ॥ 


परिहारविशुद्धिसंयमिगकरय गु २। प्र।अ। जो १। प६। प्रा १० । सं४। ग१। म। 
इं१पं। का १ त्र। यो९। वे १पुूं। क ४।ज्ञा३ | म। श्रु। अ। सं १। परिहारक्षिशुद्धि । 
ब३।च।अ।अ। ले हे । भ१।सं२।वे।क्षा।[सं१। आ१।उ६॥ 

भा 

प्रमत्ताप्रमत्तपरिहारविशुद्धिसंयतरुगछगें पेठल्पडुबल्छि ओघभंगमेयक्कु। सृक्ष्मसांपराय 
संयमक्क मुलोघभंगमेयक्क । यथार्यातसंपरम्िगछगें । गु 5। उ। क्षो ।स। अ | जी २। ११ अ। 
प६।६।प्रा१०१४।२।१।सं । ०) ग ११ स | द्वं पं । का १ तज |।यो ११।म ४। वा ४उ। 
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१आ२।वे ३ | क ४। ज्ञा४मश्रुभ्म। सं ३ साछेप। दरेच अअ। ले ६। भ१। स३ 


घर 
उवेक्षा।सं३१। आ१।उ ७। अप्रमत्तानां-गु १अप्र । जी श१।प१६। प्रा १०। सं ३। आहार- 
संज्ञा नहिं।ग १ म।इं १पं।का १ त्र।यो९।बे३। क ४। ज्ञाद्मश्रुअम। सं रेसाछेप। 


द३। ले६।भ१।सरे उवेक्षा। सं १ । आ १। उ ७। अपूर्वकरणादयोगिपयंतं मुलौघभंगो भवति । 
रे 


सामायिकसंयतानां-गु ४ प्र गअ। जी रप्े।१६६। प्रा १०।७। सं ४ । ग १ म। 
हू १पं। का १ त्र। यो ११। मडंव४डऔश्भार। बे३। क४। ज्ञा४मश्रुअम।| सं१ 
सामयिकं। द रे च म अ। ले६। भ१। सरेउ वेक्षा। सं १। आ१। उ ७। भनिवृत्तिपय॑त॑ 

डरे 


मूलौघभंगो मवति । छेदोपस्थापनसंयतानामप्येवं । 
परिहारविधुद्धिसंयमिनां--गु २ प्रअ । जी १। प६। प्रा१०। सं ४। ग१ैम। इं १प। 
का है त्र यो ९। वे १ पु। क४। ज्ञारे मश्रु॥। सं! परि। द३ चअभअ। ले ६। सभ१। 
डे 
स॒रवेक्षा।सं१।आ १।४६। तत्पमत्ताप्रततानां सुक्ष्मसांपरायसंयतानां च मूलौधमंग: । 
यवाब्यातसंयमिनां-गु ४ उक्षी सभ। जी २प। ब्र।प ६ ६।॥प्रौ१० ।४।२। १।सं ० । 


कर्षाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०३५ 


और।का१।बे ० ।क०। ज्ञा५।स। श्रु।अ।म। के। सं १ | यथा। द४। छे ६। 


| भार 
भ१।सं२।७। क्षा।सं१। आ२। ७ ९॥ 


उपशांतकषामप्रभृति अयोगिकेवलिपप्य॑त मूलोघसंगमक्कु । देशसंयमक्के ओघभंगमेयक्क । 

असंयमरुगछग । गु ४ै। सि। सा।मि। अ। जो १४। प६।६।५।५। ४।४। 
प्रा१०॥७।९।७।८।६।७।५।६।४।४।३। से ४ ै । ग ४ ।इं ५। का ६। यो १३१ 
आहारकह्यरहित । बे३। क४। ज्ञा६।कु। कु। वि। म।श्रु। अ।सं१।अ।द३। 
ले ६ ॥। भ२।सं ६।सं २।आ २। 3 ९॥ 


असंयमिपर्प्याप्रकगं । गुड। मि।सा। सि।अ।जी७।प। १६।५।४। प्रा १०। 
९।८।७।६।४। सं४। ग ४।६५। का ६। यो १०। म ४। वा ४ | ओ का। वे का । 
बे३।कड।ज्ञा६ ।कु।कु। वि।स।श्रु।अ। सं १ ।अ।ब३। ले६। भर।सं४६। 

६ 


मि।सा।सि।उ।वे।क्षा।सं२।आ १।३९७ 
असंयमि अपर्य्यप्तकंगं । गुश।सि । सा। अ। जो ७। अ।प६।५। ४।अ। प्रा ७। ७। 


।६ ।५।४। ३ । सं४ । ग ४ । इं ५ का ६ । यो ३। ओ सि। वे मसि। का। वे ३। के ४। 
ज्ञा५ | कु। कु। म।श्रु।अ।सं १ ।अ।द३। च।अ।अ। ले २कशु। भ२।सं५। 
भा६ 


मि।सा।उ।वबें।क्षा।सं२।आ२।उ ८0 
मिथ्यादृष्टप्रभुति असंयतसम्यग्दृष्टिपय्यंत मूलोघमंगसकक्‍्कं। इंतु संयममाग्णंणे समाप्त- 
मादुवु ॥ 
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गश्म।ईंशपं। का  ज।यो १(१म४व्डजओौरका(।वे०। क०। सापमश्रुअमके। 
सं(य।द्ड। ले६।म१। स २ उक्षा। सं१। आ२। उ ९। उपशांतकषायादयोगपय॑ँत॑ देश- 
१ 





संयतानां व मूलौघभंग: । 
असंयतानां--गु ४ मि सामि अ। जी १४।प१६।६।५।५॥ ४।४॥। प्रा १०। ७।९। 
७।८।६॥।७१५।६।४।४।३। सं ४ै।इ ५। का ६। यो १३ आहारद्रयं नहि । वे ३। के ४। 
ज्ञाए कुकुविमश्रुअ।सं १ अ।द २३ । ले ६। भ २।स ६। सं २। आ २। उ ९ | त्पर्याप्तानां- 
हि 
गृु४मिसामिअ। जी७। पी६५।५।४।प्रा१०१९।८। ७।६।४। सं४ड। ग४। इं ५। 
का ६। यो २१० म ४ व ४वौ १बै १। वे ३। क४। ज्ञा ९कुकुविमश्रुअ। सं श्त्र। द३। 


ले ६। भ२।स ६ मिसामिउवेक्षा। सं२। आ१। उ ९। तदपर्याप्तानां--गु २रेमि सा अब । 
है| 
जी७अ। प६।५।४। प्रा७।७। ६। ५।४। ३। सं४ | ग४। ईं५। का ६। यो हे 
ओऔमि वैमि का। वे १ क ४ । शा" कु कुमश्रुथ। सं१ब, द३ेचमत, ले रकशु। भर, 
भा६ 
स५मिसाउ वे क्षा, सं २, था २, उ ८। मिथ्यादृष्टितोइसंयतांतं मूलौघभंगो भवति, संयममार्गगा गता । 
दर्शनानुवादे ओषालापो मवति-- 


१५ 


२५ 


१० 


१५ 


र५ 
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वर्शनानुवादवोलु ओघाल्वपं मूलौधभंगभक्‍क्‌ | चक्षुदर्शानिगढये | गरु १२। जो ६। सं ब च॒ 
प६।६।५। ५।प्रा१०१७।९।७।८। ६धृसंड। ग ४डै। इं२।पं। च। का १ ज। 
यो १५। बे ३। क ४। ज्ञा ७। केवलज्ञानरहित | सं ७। अ | वे । सा । छे। प। सू। यथा। 
दम १।थ ले६ भम२।सं६।सं २।आ२। उ ८७ 


अक्षुदर्शनिपर्ष्याप्कंग | गु १९। जी ३। सं।अ | च।प ६। ५। प्रा ९०१९। ८ । से ४। 
१ श हर 
ग४।इईं२पंच।का २ त्र।यो११।म४ । वा४ | ओका। थे का। आका। बे ३ । क्‌ ४) 
ज्ञा७ । कु(कु।वि।म।श्रु।अ । म। सं ७।अ। वे | सा। छे।प | सु। यथा। द १। च। 
ले६।भर२।सं ६।मि।सा।मि।उ। वे। क्षा।सं२। आ१। उ ८॥ 
ध्‌ 


सक्षुदृंईनिअपर्प्यप्तकंग । | मु ८ । सि । सा। अ । प्र।जो ३। सं अ च प६। ५।अ। 
१शभ१ 

प्रा७:98।अ। सं ४। ग ४ । इं २।पं। का १ त्र।यो ४ । ओ सि। वे सि । आसि। का। 

बे३।क४।ज्ञा५।कु | कु।| स।श्रु।अ । से ३।अ | सा ।छे | द १ च। ले २ क शु। भ २। 


| भा६ 
सं५।मि।सा।उ।वे। क्षा। सं२। आ २१३६१ 


सक्षुदृर्शनिमिथ्याहष्टिगछगें । गु १मि । जी ६। संअच प६।६।॥ ५१५। प्रा १०। 
२२२ 

७।९।७।८।६। सं ४। ग ४ | इं२। पं । च। का १ त्र | यो १३। आहारद्यरहित । वे ३ । 

क४। ज्ञारे। कु। कु। वि। सं! अ। ब१। थ। ले ६ भ२। सं १। सि। सं २। 
५ 


आ २१३ ४॥। 


चक्षुदशनिना--गु १९२, जो ६, सभ च। प ६, ६, ५, ५, प्रा १०, ७, ९, ७, ८, ६, सं ४, 
२२२ 
ग४।ई २च, पं, का ( त्र,यो १५, वे ३, क ४, ज्ञा ७, कु कुवि म श्रुअ म, सं ७ अ, दे, सा, छे, प, सू, 
य। द १ चक्षु, ले६५। म२। स६मि सामिउवेक्षा, सं २, आ २, सं ८। तत्पर्याप्ताना-- 
६ 

गु१२, जी ३से अच, १६, ५, प्रा १०, ९, ८, सं ४, ग४।इईं २ पंच, का है श्र, यो १! म४व 

४ओऔ १बे १,आ?, वे ३, क ४, ज्ञा७ कु कुविम शुम म, स ७अदेसाछेप सूय, द १ च।ले ६। 

। 

भरत स ६मिसामिउवेक्षा,सं २। आ १। उ ८। तदपर्याप्ताना--मु ४ मि, सा, अ, प्र। जी ३े 

2 प्‌ ६, ५, गअ, पा ७ ७, ६अ, सं ४, ग ४, इं २पं च। का १ त्र, यो ४ औमि वैमि आमि का, 

बेरे, क ४, शा ५ कुकु मश्रुअ । सं शब, सा छेद १ च। छे २ कधशु।भमर,स ५मिसाउ वेक्षा, 
भा६९ 

सं२।भा२। उ६। तन्मिथ्यादृशा--गु १मि। जी ६संञ बच । प्‌ ९, ६, ५, ५, प्रा १०, ७, ९, 
२२२ 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपषिका १०३७ 


चक्षुृर्ईनिमिष्यादृष्टिपस्यप्तकर्गं । गु १। जो ३। संपं। अप। च ५। प६।५। प्रा 

१०१९१ ८। संडध। गम ४) ६ २। पं । च। का १ ज। यो १९० । स ४ । थ ४१ औ का । वे का । 

वे३१क ४।ज्ञा हे | कु। कु वि।सं १ ।अ।द१।च ले६ भम२।सं १। सि। सं२) 
६ 


आ१।उ ४) 


चक्षुदृंश्वं निमपर्य्यप्तकमिथ्यादृश्गिल्वगे । गु १ मि । जी ३े। सं। अ।अ।अ। च।अ।प 
प६।५।आअ।प्रा७।७।६। सं४ । ग ४ ।इं २।पं। च। का १ त्र। यो ३े औमि | बे सि। 


का।वे२। क ४। ज्ञा २१ कु। कु।सं १ । व १ च। ले २कशुभ२।सं १सि। सं २। 
भा६ 
आ२। उ३॥ 


चक्षुहृर्शनिसासादनप्रभूति क्षीणकषायपय्यंत मूलोघभंगमक्कुं । विशेषमाबुदे दोड़े चक्ष- 
हर्शनिग' दितु वकतव्यमक्कुं । 
अचक्षुदर्शनिगन्न्गं । गु १९। जी १४।।१६।६१५।५। ४। ४। प्रा १०।७।९। 


७।८१।६।७।५१६।४। ४१३। सं ४। ग ४ै। ई५। का ६। यो १५। वे ३। क ४। 
शा ७ | केवलरहितं | सं3 । अ। दे | सा । छे । १ ।सू । यथा।। व ११अ । ले ६। भ२। सं ६। 
द्‌ 


सं२।आ२।3उ८॥ 


अचल्षुहुंबंनिपर्य्यप्तकरगं । गु १२। जी ७ । प॥ प६।५। ४। प्रा ९१०१९॥ ८।७। 
६।४।सं ४। ग ४ । ६ं५। का ६ । यो ११ । म ४ । वा४ । औका | वे का। आ का । वे ३ । 
क ४। ज्ञा ७ | फेवलज्ञानरहित । सं ७। द १ अचक्ष। ले ६। भ२। सं ६। सं २। जा ११ उ ८॥ 

द्‌ 
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७, ८, ६, से ४, ग ४, इं २ पं च, का ? त्र, यो १३ जाहारकद्वयं नहिं, वें ३, क ४, ज्ञा ३, कु कु वि, 


सश१अ, द १ च। ले ६।भ२। स १ मि, सं २, आ २, उ ४ | तत्पर्याप्ताना--गु १ मि, जो रे सप, 
१ 


अप, च प, प ६, ५, प्रा १०, ९, ८, सं ४, ग ४, इं २प च, का ६ त्र। यो१० म ४ व ४ओ १ वे १, 
वे ३, क ४, ज्ञा ३ कु कुवि, सं १ अ, द १ व। ले ६। भ २, स १ मि, सं २। आ १। उ ४। तदपर्याप्तानां- 
दर 
गु १मि, जो ३ संभ अभ चअ, १६५, प्रा ७, ७, ६, सं ४, ग४़्, इ २प च, का (१ त्र, यो ३े औमि 
वमि का, वे ३, क ४, ज्ञा २ कु कु, सं १अ, द १ च, ले २ कशु। भ २, स १मि, सं २, आ २, उ रे । 
भा६९ 

तत्सासादनात्‌ क्षीणकथायांतं मूलौघभंगः कितु दर्शनस्थाने एक चल्षुदर्शनमेब वक्तन्‍्यं । 

अचक्षुदशनिनां+-+--गृ १२, जी ४, प ६६ ५५ ४४, प्रा १० ७, ९ ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, 
३, सं ४, ग ४, ई ५, का ६, यो १५, वे ३, क ४, ज्ञा ७ केवल नहि, सं ७अ दे सा छे पसू थ, द १ अ, 


के ६, भ २, स ६, सं २, आ २, उ ८। तत्प्याप्तानां--गु १२, जी ७ प, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८, 
है 


७, ९, ४, स ४, ग ४, ६ ५, का ६, यो ११ म ४ व ४शओ ९ बे १आ है, वे ३, क ४, ज्ञा ७ केवर्छ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


१५ 


र५ 


ह्जिजज- 


१०३८ गौ० जौवकाण्डे 


अचक्षुहृदानिञपरप्यप्तकरणं । गु४ सि। सासा। अ। प्र। जो ७। अ।१६।५।४। ३ 
अ।श्रा७)७।६।५६।४।३। सं ४७ । ग४ ।इं५। का ६ । यो ४ । ओमि बे मि। जा सि। 
का।बे३। क ४। शा ५। कु'कु। म।श्र[ अ। सं३। अ। सा। छे। ब१। बच | 
के हे कशु। भ२।सं५।मि।सा।उ।वे।क्षा।सं२र। आ२। उ ६॥। 

|। 


अच्क्षुइंदंनिमिध्याहष्टियठग । गु १ । मि।जी १४। १६।६। ५। ५१ ४। ४। प्रा 
१०।७।९।७।८।६।७।५।६। ४। ४३३। संड। ग४ड। इं५॥ का ६। यो १३। 


आहारद्यरहित | बे ३ | क ४ । ज्ञा३ | कू । कु । वि। सं१ | अ। ब १। अच ले * ।भर। 


संश्मि।सं२।आ२।उ३४७४ 


अचक्षुटृशनिमिध्याट्टिपर्प्यप्रकरग । गु १ ।मि। जो ७।प११५६।५। ४। प्रा १०। 
९।८।७।६।४।सं ७ । ग ४ । इं ५।का ६ । यो १०। म४।था४। ओका। वेका। 


बे३। क४। ज्ञा३ | कू | कु वि। सं१ । अ। बश्वच। ले हे ॥ भर२। सं १ सि। 
सं२।॥आ१। उ४॥ 


अचक्षुदृहनिमिध्यावृष्टचपर्य्याप्रकग्ग । गु श्मि। जो ७।अ। १६।५।४। अप्रा ७। 
७।६१५।४। ३। संड। गे | इं५। का६। यो३। ओऔमि। बेसि। का। वे ३। 


क४।ज्ञा२ | कु।कु[सं१। अ।ब१। अच | ले २क शु। भरे। सं १।प्ि। सं २। 
भा६ 
आ२)।उ३॥७ 


अचचक्षुदृशंनिसासादनप्रभूतिक्षी गकषायपय्यंत॑ अचक्षुदंलिगछगे बु वक्तव्यमक्कुं । 
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नहिं, सं ७, द १ ञ, ले ६। भ २, स ६, स २, आ १, उ ८। ठतदरपर्याप्तानां--गु ४ मिसा अप, जी 
६ 


७श्ल, प ९, ५, ४ श्र, प्रा ७, ७, ६, ५, ४, ३, सं ४, ग ४, इईं ५, का ६, यो ४ औमि वैमि आमि का, 


ये३े, कड,ज्ञा ५, कुकु मश्रुभ, सं रेम,सा, छे। द १अ, ले २कछु। म २, स५ भिसा उ वे 
मा९ 


क्षा, सं २, आ २, उ ६। तन्मिथ्यादुशां--गु १ मि, जी १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, 

७, ८, ५, ७, ५, ६, ४, ४, रे, सं ४, ग ४। हूं ५, का ६, यो १३ जाहारदय॑ नहि, वे ३, क ४, शा ३, 

कुकुवि, सं १ अभ, द १अ, ले ६, भरे, स१मि, सं २ आ २, उ४। तत्पर्याप्तानां--यु १ मि । 
६ 


जी ७प,१६९। ५, ४, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं ४, ग ४, हूं ५, का ६, यों १० म४व ४थओ १ 
वे १, वे ३२। क४,ज्ञारे कुकृवि, सं १ ज़्, द१म, ले६। भ २, स १ैमि, सं २, आ!१, उ ४। 
६ 


तदपर्याप्तानां--यु है मि, जो ७अ, प्‌ ६, ५, ४ब, प्रा ७, ७, ६, ५, ४, ३, सं ४, ग ४, हैं ५, का ६, 
यो ३ भौमि वैमि का, वे ३, क४, ज्ञा२ कुकु, सं १ बम, द १अ, ले २क शु। भरे, स १ मि, सं २, 
भा६ 


भा रे ठउ ३। तत्सासादनात्‌ क्षोणकषायांतं यथायोग्यं योज्यं । 


कर्णाटवृत्ति जौवतत्वप्रदोषिका १०३९ 


अवधिदर्शनिगतओ । गु९। जो २। प। अ। प६। ६।प्रा१०।७। संड। ग४। 
इं१।पं।का १ ज्र।यो१५। वे३। क ४ | शाह | स। श्रु[अ । सर से ७। द ९१। अवधि- 
वर्शन) ले ३। भ१।सं३१।४।वेक्षा।सं१।आर२।उ५७ 
। 


अवधिवर्शनिपर्य्याप्रकर्गं । । गु९। जी १५।प६।पप्रा१० | संड।ग४।ई१।पं। 
का १ त्र।यो ११५ । स४ । बढ । ओका। बवेका। आका। बे ३। कढ४ढ | जश्ञा४। स | श्रु। 
अ।म।सं७।ब१ १।अवधि। ले ६॥। भश१श१।सं३।सं ११+आ£१।४५॥ 
६ 


अवधिदशंनिअपर्य्याप्तकरग' । गु२। अ। प्र।जी १। प६।अध्रा७। संड। गड४। 

इं १पं। का १ तर ।| यो ४ । औमि।वेमसि। आमि। का वे २। पुं। घं। क ४। ज्ञा ३े। 

म। श्रु। अ। सं ३। अ। सा। छे | द१ अवधि। लें २। भश१। सं३े। सं १। 
भा६ 


आ२।3उ४॥ 
“असंयतप्रभृतिक्षोणकथायपय्यंत अवधिज्ञानक्के पेछदंते बक्तव्यमक्कुं। केवलदर्शनिग 
केवलव्शनिग केवलज्ञानिगें पेूदंते बकतव्यमक्क | इंतु बर्शनमाग्गंणे समाप्तमादुदु 0 


लेदयानुवाददोव्दु पुणस्थानालापं भुछोघदंतक्क | विशेषमायुवे बोड अयोगिगुणस्यानमिल्ल । 
कृष्णलेश्याजीयंगरग | गु४। मि। सा । मि ।अ | जी १४। १५६।६।६४६।५। ४। ४। प्रा १०। 
७।९।७।८।६।७।५।६।४।४। ३। सं ४। ग ४ । इं५। का ६। यो १३ | बे ३। 


क४ड। शा ६ ।कु।कु[वि।म | श्र[अ ।/ सं१ । अ।4३।च। अ।अ। ले ६। भ२। 
भाश्कु 
सं६।मि। सा।मि।उ | वे। क्षा।सं २। आ२। 3३९७ 


क्ृष्णलेश्ययपर्थ्याप्कग्य । गु ४। सि। सा। सि। अ। जो ७।१।१६। ५।४॥ 


७ + “>> 





अवधिदर्शनिनां--गु ९, जी २ पञ, प ६, ६, प्रा १०, ७, सं४। ग४ं, ईं१पं, का १ त्र, 
यो १५, वे ३,क ४, ज्ञा ४ मरश्रुगम, सं ७, द १अ, ले६। भ १, स रे उवेक्षा, सं १, आा२, 
६ 


उ ५ । तत्पर्याप्तानां--गु ९, जी ११५, प ६, प्रा १०, सं ४, ग ४, ईं १ पं, का १ तर, यो ११ मे ४, व ४, 
औ १, वे १, भा १, बे ३, क ४, शा ४ मश्रुअम, सं ७, द १ अ, ले ६। भ १।स ३, सं १, आ १, 
६ 


'उ५। तदपर्याप्तानां+-गु २अप्र, जी १ भ, प ६अ, प्रा ७, सं ४, ग ४, ई ५, का १ त्र, यो ४ जौसि 
बैमि आमि का, बे २ पुन, क ४, ज्ञा रे मश्रुअ, स ३ असा छे, द १भ, ले२, भर,स ३, सं १ । 
६ 


आ २, उ ४। असंयतात्‌ क्षीणकषायांतं अवधिजन्नानिवत्‌ । कैवलदर्शनिना केबलज्ञानिवत्‌ । दर्शनमार्गणा 
गता । छेध्ष्यानुवादे गुणस्थानालापो मूलौघवत्‌ । अयोगिगुणस्थानं नास्ति । 
कृषणलेद्याता--गु ४ मि सा मि अ । जी १४॥। प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, ८, ६, 
७, ५, ९, ४, ४, ३, सं ४, ग ४, इं ५, का ६, यो १३, वे ३, क४, ज्ञा६कुकु विम श्रु अ, 
सं १अ, द रे चअअ, ले ६। भ२।स ६ मिसा भिउ वे क्षा, सं २, आ २, उ ९। तत्पर्याततानां-- 
भार 
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१७० 


१५ 


२० 


२५ 


१०४० गो० जीवकाण्डे 


प्रौ१०१९१८३१७।६।४। सं ४७ । ग३ईे। स।ति। न। इं ५। का ६। यो १०। सड। 
बाद ।|ओऔका। वे का । वे३। क ४ै। | शा६।कु।छु।वि। म। श्‌२। अ। स१। अ। 
द३। च। अ।अ। छे६। भर२। सं ६। मि। सा। मि। उ। वे। क्षा। सं २। 


भाश्कू 
आ१।3उ3९७ 


कृष्णलेद्याउपर्य्याप्करगें । गु३। मि।सा। अ।जी ७। अ। प३। ५।४। अ। 
प्रा3)७।६१५।४।३। सं ४ । ग४ड।ईं ५। का ६। यो ३।ओ सि। बे सि । का। थे ३ । 


कड। ज्ञा५।कु।कु(म श्रु[| भ/सं १ अ।दरे। कु भ२।सं३।मि। 
भाश्कू 


सा। वे। पंचमादिपुश्विर्गाकृदं बप्पे असंयतनोब्यु वेदक संभविसुगुं। सं २। आ २। 3८॥ 


कृष्णलेद्यामिथ्यादृष्टिगछगे । गु १ ।मि। जो १४।प१६।६।५।५॥४। ४। प्रा १०। 
७]९।७।८६।७।५।६।४।४।३। संड।ग४3। इं५१ का ६। यो १३। वे ३। 
क४। ज्ञारे। कु। कु। वि। सं१। अ॥ ब२। ले६। भ२। सं १। मि। सं २। 

भाश्कु 
आर२।उ५॥ 

कृष्णलेइ्धामिथ्यादृष्टिपर्य्याप्तकग्ग' | गु१ ।मि।जी ७। प।प१६। ५। ४। प्रा १०। 
९।८।७।६।४सं ४ | ग३।न।ति।स।ईं५।का६। यो १० । सम ४ । वा ४ | औ का। 
बेका।वे३।क४।| ज्ञा३। कु। कु। वि। सं१। अ। ब२। छे ६। भ२। सं ११ 


भाश्कृ 
मि।सं२।आ १।3५॥ 


कृष्णलेश्यामिथ्यादृष्टयपर्य्याप्तकंग । गु १ । मि। जो ७ ।अ।१६।५।४ | प्रा ७। ६। 
५।४।३।अ | सं ४। ग ४ । ६ ५।का ६१ ।यो ३१ओमि | बेमि | का । बे३। क ४। 
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४2 ४०७४* <५८४७३४८४जबल+ल ला 





गु४मिसामितअ, जी ७ प, प ६, ५, ४, प, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं ४, मरेमतिन, ई ५, 
का ९५, यो १० म४ व ४ओऔवे, वे २, क ४, ज्ञा ६ कु कुविमश्रुतअ, सं १ भअ,द ३, च अभ, ले ६, 

भाशधश्कृ 
मर,स ६मिसामि उवेक्षा, स २, आजा १, उ ९। तदपर्यापताना--गु रे मिसा अभ, जी ७ भ, १६, 
५, ४ अ, प्रा ७, ७, ६, ५, ४, रे, सं ४, ग ४, इं ५, का ६, यो ३ ओमि वैभि का, वे रे, क ४, ज्ञा ५ 


कुकुम श्रुअ, स १ भ, द रे, ले २कशु। भ २, सं ३े, मि सा वे, पंचमादिपृथ्व्यागतासंयतेषु वेदक- 
भाशध्क 


सम्यक्त्वसंमवातृ, से २, आ २, उ ८। तन्मिथ्यादशा--गु १ मि, जी १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, 
७, ९, ७, ८, ५, ७, ५, ६, ४, ४, रे | से ४, ग ४, इं ५, का ६, यो १३ ॥ वे ३, क ४, ज्ञा हे कु कु वि, 


स्‌ श्ञ, द २, ले ६, भ २, स १ मि, सं २, आ २, उ ५। तर्पर्याप्तानां--गु १ मि, जी ७ ५, प ६, ५, 
क्रु़्‌ 


४, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं ४8, ग ३ेनति म, इं ५, का ६, यो १० म ४ व ४ओ थी, वे ३, क ४, 


ज्ञारेकुकुवि, सं १ अब, द २, ले ६। भ २, स १ मि, सं २, आ १, उ ५। तदपर्याप्ताना-गु १ मिं, जी 
भारकु 


७मअ,प ६९, ५, ४ अ। प्रा ७, ७, ६, ५, ४, ३े ख, सं ४, गे ४ । इं ५, का ६, थो ३ औमि बैमि का, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्त्वप्रदीपिका १०४१ 
शा२।कु।कु|[सं१।अबर। ले रकह्ु। भ२।सं १ ।मि।सं२। भा २। 3४४ 
भाधकछ 


कृष्णलेश्यासासावनंग | गु १ | सासा । जी २।१।अ। प ६। ६। प्रा १०। ७। सं ४। 
ग४।ह३ं१। पं। का १ त्र। यो १३१ आहारह्यरहित | बे ३। क ४। शा ३। कु। कु। वि। 
सं१।अ।ब२। के ६। भ१।सं १।सासा। सं १।आ२।3३५७ 

श्क्ृ 


कृष्णलेश्यासासादनपर्प्यप्रकरगं | यु१। सा। जी १।प।प६।प्रा१०। सं४ड। गई 

न।ति।म।इहइं १। पं! का १ त्र। यो १० | सम ४। वा ४ | औका। बै का | वि३। क ४। 

ज्ञा३।कु । कु।वि।सं१।अ।द२। ले६। भ१।सं १।सासा। सं १ । आ२।३५॥ 
भाशध्फू 


क्ृष्णलेद्यासासादनापर््य प्तकरग ' । गुश१। सा। जी१। अ॥प६। अ। प्रा७)अ। 
संड। ग३।ति। स।दे। इं १। पं।का १ श्र। यो३। औसि। बैसि। का। वे ३। 


क४।ज्ञा२।सं१ ।अ।द२। लेरशकशु। भ१।सं१। सासा। सं २ । आ २। उ४॥ 
भाश्कू 


कृष्णलेब्यामिश्रंग । ग्रु श सिश्। जो ११।प१६।प। प्रा१०।सं४ । ग३। न। ति। 


म। देवगतियोल्ु कृष्णलेइये पर्य्याप्रकंगे संभविसदु। अपर्य्याप्कालदोब्व्मिभनिल्ल । इं १ ।पं। 
का १ श्र | यो १०। स४।वा४ड। ओऔका। बे का। थे ३। क ४। ज्ञा३। सिश्रज्ञानंगनु । 


सं१।अ। द२।च। अ। ले ६। भ१।सं१।मिशभ्ररुचि। सं १ । आ१। 3५४७ 
माश्कृ 


कृष्णलेदयाइसंयतसम्यर्दृष्टिगल्ूग । गु १। झअसं।जो२।प। अ।प६।६। प्रा १० 
७। सं ४।ग३। न। ति। म | कृष्णलेद्याइसंयतंगे । देवगति संभविसदु । इं १ पं। का १ त्र। 


ह ह> ->->+> - ७४» ७ छर खा >> आफ ड अब 3 5४१ >> >ल5 53०25 5. -+ ्ः $ >१५७ 


वे ३, क ४, ज्ञा २, कु कु, स १। सं १ अ, द २, लेर२कशु। भर, स १मि, सं २, आ २, उ ४। 
भाश्कु 

तत्सासादनानां--गु १ सा, जी २पअ, प ६, ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग ४, इईं १पं, का १ श्र, यो १३ 

आहारहयाभावात्‌ । वे ३, क ४, शा रे कु कुवि, सं १ अ, द २, ले६, भ १, स १ सा, सं १, जा २, 
भा के 

ऊउ ५। तत्पर्याप्तानां--गु १ सा, जी १ प, प्‌ ६, प्रा १०, सं ४, ग ३ न तिम, ईं १ पं, का है ते यो १० 

म््वय४ओऔवी, वे २, क ४ | जा रे कुकुवि।सं १ अ,द २, ले ६। भ १, सा १ सा, सं १, आ १, 
भार 

उ५। तदपर्याप्तानां--गु १सा, जी १ अ, प६अ, प्रा७आअ, सं ४, ग ३ ति मदे, इं १ पं, का १ त्र, 

यो ३ ओऔभमिवेमि का, वे हे, फ ४, ज्ञा २ कु कु, सं १ अभ, द २, चअ ले २ कशु। भ १, स १ सा, 

भारकछु 

से १, आ २, उ४। तन्मिश्राणा--गु १ मिश्र, जी १ पं, प ६, प्रा १०, सं ४, ग३नतिम, देवगतौ 

पर्याप्ति क्रष्णलेश्या अपर्याप्ते मिश्रगुणस्थानं च नहि। ईं १ पं, का १ श्र, यो १० म ४ व ४ और, वे ३, 

फ ४, ज्ञा ३ मिश्राणि, सं १! भ, द २च ब, छे ६, भ १, स है भिश्रं, सं १, आ १, उ ५। तदसंयतानां- 

भार 
गु १ असं । जी २पञअ, ५ ६, ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग रे न ति म तेषां देवगतिनंहि । ईं १ पं, का १ तर, 
१३१ 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


२० 


२५ 


सं२।आर२।४३९॥७ 


१०४२ गो० जीवकाण्डे 


यो१२। म ४ । था ४१ औ २। जे का १ कास्संण १। क्ृष्णजेशयासंयतसम्य्द्ष्टि भवसत्रयदोछ् 
पुटुनप्पुदरिवं वेक्रियिकमिश्रमिल्ल । अथवा धम्में य॑ बिट्टु सिक्क नरकंगछोर्ं पुट्दुनप्पुर्वारिदर्मतु 
बेक्रियिकमिश्रमिल्ल | घस्मेंयोत््पुदुदुअ्ड कपोतलेदयाजधस्यांशविदमल्लये कृष्णलेश्योथिदं पृट्टलु 
संभावनेयिल्लप्पुरव रिदर्सतु वेक्रियिकमिश्रयोग संभविसदु । बे ३। क ४। जा३रे।स। श्रु। अ। 


सं१।अ।द३।चाअ।अ। ले ६।भ१।सं३।उ।वे।क्षा।सं १ ।आ२। 3 ६७ 
भाश्कृ 


कृष्णलेश्यासंयतसम्यप्दृष्टिपर्य्यप्कग्ग' | गु १। असं। जो १। प। प१६। प्रा १०। 
संड।ग३।न।ति।म। इं १। पं। का १ शत्र। यो१०। म४। वा४ड। औका। वे १। 
क४।ज्ञा३।मश्रु।अ।सं१।अ।ब ३च।अ।अ। ले६। भ१। सं ३। उ। वे। क्षा । 

भा 


हि श्कृ 
स१। आ१]।3 ६॥। 


क्ुष्णलेत्यासंयतापर्य्यप्रकगगं । गु१। असं। जी १। अ। प६। अ।पप्रा७।ब। 
संड।ग१।स। इं१।पं। का शत्र । यो २ औसि। का १। थे १। पुं।क ४ । ज्ञा३। 


म।श्र[ुम।|संश।म०।द३।च।अ।अ। ले २कशु। भ१।सं१। वेवक | सं १। 
भा: कक 
आ२।उ६॥७ 


मोललेश्येगे कृष्णलेश्ययोतपेल्दंते पेल्टदु कोकछगें । विशेषमादुद्दे दोडें सब्वंत्न नोललेष्येदु 

वक्‍तव्यमक्कुं । कपोतलेश्याजीबंगछगे | गु ४ ।मि । सा । मि ।अ। जो १४।१६१६।५। ५। 

४।४। प्रा१०।१७१९।७।८।६।७।५।६।४।४। ३ | सं ४ । ग ४ | इं ५। का ६। 

यो१३१स४ । वबड।ओऔर२।वबे२।का १। वे३। क ४। ज्ञा६।कु। कु। बि। म। श्रु। 

अ।सं१।अ।द २े।च।म।अ। ले ६। भ२। सं६। मि।सा।मि। उ]।वे। क्षा। 
भारकू 


नल्चच्ल््ल्ल्लल लि क््जल्ल जज तक हलक डी जी जी 0ल्‍ ५ 





यो १२ म ४ व ४ ओऔ २ वे १का ६ तेषां सम्यर्दृष्टित्वात्‌ भवनत्रयद्वितीयादिपृथ्वीष्वनुत्पत्ते: । धर्मोत्पन्तानां 
तु कपोतलेश्या जधन्याशित्वादँक्रियिक मिश्रयोगो नहि। बे ३, क्‌४, ज्ञा रेमश्रु भ, सं ( अ, द३च 


अअ, ले६१।भ१,स २ उवेक्षा, सं १, आ २, उ ६। तत्पर्याप्तानां-गु १ असं, जी १ प, प ६, 
भाश्क 


प्रा१०,सं ४, गशेनतिम,ईं १ पं, का १ त्र, यो १० म४व ४ औचे, वे १, क ४, ज्ञाइ मं श्रुअ, 


संश्भ,दरेचअभ, ले ' भ १, स रे उवे क्षा, सं १, जा १, उ ६। तदपर्याप्तानां--गु १ असं, जी 
भारक 


१अ, प ६ अ, प्रा ७ अ, सं ४, ग १ म, हूं १ पं। का १ ज्ञ, यो २ औमि का, वे १ पु,क ४, ज्ञारे म श्रु 


अ)सं १ कन, द रे, ले हे क श्‌। भ १, स १ वे, सं १, आ २, उ ६। नीललेद्यानां कृष्णलेश्यावद्व्तण्यं । 
भा शक 


कपोतलेशयामा--गु ४ मि सा मि अ, जी १४, प ६, ९, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, ७, ८, ६, 
७, हर । ध्‌ ॥ ४, | ॥ ४, ग्‌ ४, टट प्‌ # तो ६ + यो शै३ेम ४ बड़ ञौ र्‌ तर र्का १ ५ त्ने े / के ४, का दर 


कुकुविमश्रुअ, सं १ अ, द ३ चअ भ, ले ६। भ २, सं ६ मिसाम्मिउवे क्षा, सं २, आा २, ७ ९। 
भाश्क 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदीपिका १०४३ 


कपोतलेदया पर्थ्याप्र्य । गु ७। मि ।सा। सि।अ। जो ७। पर । १६। ५। ४। 
प्रा१०१९०।८। ७।६।४।संड। ग३।ल। ति। स। अशुमलेशयाउपय्यप्रिकंग देवगति 
संभविसदु। भवनत्रयादिदेवकंत्ट नितुं पर्य्यप्तकालदोलु शुभलेश्यरेयप्पुदरिंद । ईं ५। का ६। 
यो१०। भ४।वा ४।औका । वे का। वे २। क ४ ज्ञा६ै| कु। कु। वि।म | श्र॒। अ। 


सं१।अधद३। ले६। भ२।स ६।मि।सा।मि।उ।वे। क्षा।सं२।आ१।उ९॥ ५ 
भार 


कपोतलेश्या अपर्प्याप्तकररे' । गु३।मसि | सा । अ। जी ७।अ।प ६। ५१४।अ। 
प्रा७0७9६।५। ४।३। संड। ग४।इहं ५।का६। यो३। औमि। बेमि।का। 


वे३े।क४।ज्ञा५। कु | कु | । म।श्रु। अ। सं।अ | व३। च।अ।अ। ले २क शु। 
भसाश्क 


भर।सं२।मि | सा। वे। क्षा । सं२। आ २६ उ ८ ॥ 


कपोतलेश्यामिध्यावृष्टिगल्गें ।गु १ ।सि।जो १४७।१६।६।५।५१४। ४ । प्रा १० । १७ 
७।९।७।८।६।७।५।६।४।४। ३। सं ड । ग ४१ ६ं ५। का ६। यो १३। वे ३। 
क४। ज्ञारे। कु। फकुपवि। सं!३। अ। ब२।च।अभ। छे६। भ२। सं १।सि। 

भाशध्क 
आ २१३५१ 


कपोतलेद्यामिध्यादृष्टिपर्य्याप्करणें । गु १। मि ।जो ७9। प।प६। ५।४। प्रा १०। 
९।८।७।६।४। सं४ड। ग३। न।ति।म।इं५।का६। यो १०। सम ४ वाउड ओ १५ 


का। वे का। वे३।क ४। ज्ञा३रे | कु | कु।वि। सं १ । अ।द २। च।अ। ले ६। भ २। 
भाश्क 


सं१।मि।सं २।आ १।3५॥ 


तत्पर्यात्ताना-गु ४ मिसामिअ, जी ७१, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं ४, ग ३ेनतिम 
देवगतिनंहि भवनत्रयदेवानामपि पर्याप्तकाले शुमलेब्यत्वात, इं ५, का ६, यो १० म ४ व ४ भी वे, वे ३, 

के ४, ज्ञा ६ कु कुबि मश्रुत, सं १ भ, द रे, ले ६। भ २, स ६मिसामि उवेक्षा, सं २, आ १, २० 

भाश्कू 

उ ९। तदपर्याप्ताना--मु रे मिं सा अ, जी ७ तब, प ६, ५, ४ अ। प्रा ७, ७, ६, ५, ४, ३, सं ४, ग ४, 
ईं ५, का ६, यो रे औमि वैमि का, वे ३, क ४, ज्ञा६कुकुविमश्रु भ, सं (भ, द३ेचअ अ, 
लेरकशु, मर, स४मिसा ववेक्षा, सं २, आ २, उ ८। तन्मिथ्यादृशां--गु १ मि, जी १४, प 
भाश्क 

६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, ४, रे, सं ४, ग ४, ई ५, का ६, यो ११, 
वे३, क४, ज्ञारे कुकुषि, सं (अ,द २चओअ, ले६। मर, स १ मि, सं२, आर, 3५। २५ 

भाश्क 
तत्पर्याप्तानां--यु १ मि, जी ७ प, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८, ७, ६, ४, सं ४, ग रेन तिस, इ ५, 
का १,यो १० म४व४बौवे, बे ३, क ४, ज्ञारे कुकुवि, सं १, दरचम, ले६ । भर, 
भाश्क 








्ल्श्च्््चश़्चि्््ल्ल्ल््ज्च्षचषच्र्चिञ्चि्चच्जल्जिजिललिल जज लव जटिल लि डड आल बल जल न्‍न्‍ 5 


१०४४ गो० जीवकाण्डे 


कपोतलेश्यामिध्यावृष्टधपर्प्यप्तकरग । यु १ मि । जी ७।अ।१६।५१४।अ ।प्रा७। 
७।६।५।४।३। सं ध । ग ४ । इं५। का ६ । यो३ | ओमि | वैमि | का | वे ३। क ४। 


शार। कु।कु[सं१।अ।बरे। लें २ कशु। भम२।सं १ । मि।सं२। आ२३ उ ४ ॥ 
भा श्क 


कपोतलेश्यासासावनसम्धग्दृष्टिगढकगे | गु श॥ सा सा। जी २४पअ॥ १ ६। ६। प्रा १०) 
७।सं४।ग४। हैं १। पं। का १ त्र। यो !१३। बे३। क४।ज्ञा३। कु। कु। वि। 


सं१।अ।द२।च।ेअ। ले६द |भ१।सं१।सा।सं१। आ२।७3३५४७ 
भार्क 


कपोतलेशयासासादनपर्य्याप्तकरगं । गु १॥ सा।जो १। प। १६। प्रा १०। सं ४। 


, ग श१)वन।ति।स।इं ११पं।का १ त्र यो १०१ स४। वा४। औका। वे का। बे ३। 


१५ 


२० 


२५ 


क४ ।ज्ञारे। कु।कु। वि।सं१। अ५द२)। च।अ। ले ६। भ१।सं १।सा। 
भाशधकु 
सं१।आ१।३3३५४७ 


कपोतलेश्यासासादनापर्य्यप्तकर्णं । ग्र १५ / सा।जो १ । अ।प।६। अ | प्रा ७। अ। 
सं४।गरे।ति।सम।दे।हइं।पं। का १ त्र।/यो३। ओमि। वैसि। का। वे ३। क ४। 


ज्ञा२।कु।कु।सं१।अ। द२। च। अ। ले २कशु। भ१। सं १। सासादनरुचि । 
५ भाश्क 
सं१।आ२।उ3४॥ 


कपोतलेद्यासम्यग्मिथ्यादृष्टिगछ्गे | गु ५।मिश्र। जी १।प।प६। प्रा १०। संड। 
ग३।न। ति। स। वेवगतियोब्शुभलेइयं पर्य्यप्तकंगे संभविसदु। ईं १।पं। का १ त्र। यो 
१०।स५४।वा४। औका | वे का। वे ३२। क ४।| ज्ञा रे | सिश्रज्ञानंगछु । सं१। अ।द २। 


ले ६। म१।सं१।मिक्र। सं १ | आ१।3५॥ 
भाश्क 
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से १ मि, सं २, आ १, 3५। तदपर्याप्ताना-गु १ मि, जी ७ अ, प ६, ५, ४, आ, प्रा ७, ७, ६९, ५, ४, 
हे, सं ४, ग ४, इं ५, का ६, यो ३े औमि वेमि का, वे ३, क ४, ज्ञा २ कु कु, स १, सं १भ, द २, छे २ क 

भाश्क 
शु। भ २, स १ मि, सं २, आ २, उ ४ । तत्सासादनानां--गु १ सा, जी २प अ, प ६, ६, प्रा १०, ७, 


सं४ड, गएड़, ईं १, का १ त्र यो १३, वे ३ क४, ज्ञा ३, कुकुबि, सं (भ, दर चअ, ले ६। 
करे 


भ १, स १ सा, सं १, आ २, 3 ५। तत्पर्याताना-गु १ सा, जी १ ५, प६, प्रा १०, सं ४ गरे न 
तिम, ईं १प, का १ त्र,भ यो १० म ४ व ४ ओऔ वे, वे ३, क ४, ज्ञा ३ कु कुबि, सं १ क्ष, द२ व अ, 


ले ६, भ?१,स १सा, सं १, आ १, 3५॥ तद्र्याप्ताना-गु १ सा, जी १अ, प६अ, प्रा७ अर, 
भा (क 


सं४, गरेतिमदे, ईं१प, का १ त्र, गो ३े ओमि वैमि का, वे ३, क४, ज्ञा रे कु कु, सं १ अ, 


दरचआ,ले २ कशु, भ है, स १ सा, सं १, आ २, उ४। सम्यस्सिथ्यादुशां--गु १ मिश्रं, जी १ ५, 
भाशध्क 


पद,प्रा १०, सं ४, ग ३ न ति म, देवगतिनंहि, ६ १ पं, का १ न, यो १० म४व ४ ओऔवे, थे ३, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदोषिका १०४५ 


कपोतलेदयाइसंयतसस्धरदृष्टिगछगे । गु १ । असं । जो २।१।अ। प१६। ६। प्रा १०। 
७।सं४।ग३।न।ति।स।ई१। पं ।का १ त्र। यो १३।औ२। बे २। म ४ ।वा ४१ 


का१।वने३।क ४ शा३इ।स | श्र[ अ। सं १। अ।द ३। हे ६ै। भ१। सं३। सं १। 
भाश्क 
आ१। 3६७ 


कपोतलेद्यासंपतसम्पग्वृष्टिपर्य्यप्रकंगे | यु २। असं। जो १ प। प६॥ प्रा १०। 
संड। ग३। नतिम। इं १पं। का १ श्र यो १०। म४। वाढ। वेका। औका। 
बे३।क४।ज्ञार | मश्रुअ । सं ! अ।द३। छे ६।भ१। सं३। सं १ । आ२। 3६॥ 

भाश्क 


कपोतलेश्याउसंयताउपर्य्यप्तकंगे | गु १ । असं | जी १५अ | प६ । अ। प्रा ७अ।सं ४ | 
ग३।न।ति।स।हइं १।पं। का १ शत्र। यो ३। औमि। बेसि। का। थे २। पुं। नपु। 


क४।ज्ञारे।सं१।अधद३। ले २कझु। भ१। सं २। बे । क्षा। सं१ ॥आ २। ३ ९॥ 
भाश्क 


तेजोलेश्याजीवंगछगे । गु७। जो २। प। अ। १६।६।अ। प्रा१०।७। सं ४ | 
ग३े।मतिदे।ई १।पं।का १ त्र। यो १५। वे ३। क ४। ज्ञा७। फेवलरहित | सं ५। 
अ।दे।सा। छे । १।द ३। ले हे भर२।सं६।सं११आ२।उ १०४७ 
भा 


तेजोलेशयापर्य्याप्रकरगं । गु ७। जी १४१ | प ६ । प्रा १०। सं ४। ग ३। ति। मे वे | 

इं१ पं। का १च। यो ११। स४। वा४। ओऔका११ बे १। आ१। बे ३। क ४, 

जशञा७। केवलरहित | सं ५। अ।दे। सा | छे। प। द३। ले ६ हे भर। सं६। सं १। 
भार 


आ १। उ १०॥ 


ल्‍> ७ >> निज हि न लच बड आल कट > >< 


क्‌ ४, शा रे मिश्राणि, सं १ अ, द २, ले ६, भ १, स॒ १ मिश्र, स॑ १, आ है, उ ५। असंयताना+- 


भाशक 
गृश्भ, जी २पथञ्च, १ ६, ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग रेनतिम, इं १प॑ं, का १ त्र, यो (३ेम ४ व ४ 
ओ२बे२का १, वे ३२, क४, ज्ञा३रे मश्रू भ, सं १ अब, द ३े, ले ६, भ १, स ३, सं १, जा २, 
मार्क 
उ६। तत्पर्याप्ताना-गु १अ, जी ११५, प ६, प्रा १०, संड, ग३१नतिम, इं १पं, का १ त्र, 
यो १० म ४ व ४ओ वे, वे ३, क ४, ज्ञारेमश्रुज, सं शअ, द ३, ले६, भ १, स रे, सं १, 
भा१्क 
भ १, उ ६। तदपर्याप्तानां>-गु १ भ, जी १ अ, प ६ओअ, प्रा७अ, सं४, गर३ नतिम, ईं ६ पं, 
का ६ त्र, यो ३ औमि वैमि का, बे २, पु न, क ४, ज्ञा २, स १ ब, द ३, छे२र कशु। भरे,सर 
भाश्क 
बेक्षा।सं १, आ २, छउ ६। तेजोलेश्यानां--गु ७, जो २पञअ, प ६ ६,प्रा १० ७छ, सं ४, ग रे तिम 
दे, इं १ पं, का १ त्र, यो १५, थे ३, क ४, ज्ञा ७ केवल नहि, सं ५ञअदेसाऊछेप, द ३, ले हे २, 
भा: 
स ६, सं १, आ२, उ१०। तत्पर्याप्तानां--गु ७, जी १५, प ६, प्रा१०, सं ४, ग रेतिम दे, 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


भ्० 


१५ 


२० 


५२ 


१०४६ ग्रो० जीवकाण्डे 


तेजोलेदयाएपर््याप्रकर्यों ॥गु ४ । मि | सा।अ। प्र। जो १। अ। प१६।ओअ। प्रा७। 

जं।सेंड।गरभ म!दे। इं(१पं। का शत्र। यो ४८ै। ओमि। बेसि आधमि | का। थे २। 

स्त्री ।पुं। क४। ज्ञा ५ कु। कु | सम श्र। अ। संरे। अ। सा । छे।ब३। ले ६ का श्। 
भाए 


भ२।सं५।सि।सा। उ। वे। क्षा। सं ( । आ२।उ ८0० 


तेजोलेश्यामिष्यादृष्टिगछगे । ग्रु १.॥/मि। जी २।प१।अ।प१६। ६। प्रा१०। ७। 
संड।ग३।ति।म। वे ।इं १।पं।का १ त्र। यो १९। मर ४। बा४। औका। थे का। 
वेसि।कास्मंण । बे ३ । क ४ | ज्ञारे ।कु। कु।वि।सं १ । अ। द१। हे ६ ५ २।सं१। 

भा 


सि।सं१।आ२।३५॥ 


तेजोलेश्यामिध्यादृष्टिपय्यप्तकरग  । गु१। सि। जो १।५। १६। प्रा १०। सं४। 
ग३।ति।म।वे।ई १५। का १ त्र। यो १०। सढ वा ४। ओऔका। वे का। वे ३। 
क४।ज्ञा३।कु।कुवि।[सं १२ । 4 २। छे ६ कि २।संसि।सं१।आ१।३५७ 
भार 


तेजोलेश्यामिश्याहृष्टि अपर्य्याप्रकर्गं । मु १ । मि। जी १ ॥अ। प६।अ। प्रा७।अ। 
सं४।ग १दे।इं११पं।का १ त्र।यो २। ये सि। का। बे २। स्त्रो। पुं।क ४। ज्ञा २। 
कु।कु।सं१। अब२। ले २ पर शु।भर२र।सं १मि।सं१।आ२।उ ४॥ 
भा१ 


तेजोलेद्यासासावनसम्यग्दृष्टिगल्न्गे । गु १ । सासा । जो २। प। अ। प६। ६। प्रा १० । 
७।संड!ागर३।तिमवे।ई १।पं। का १ त्र।यो १९। म ४ | बा४। औका १। बे २। 


ाा्ाााााआाणंणा भा भाभाण भा भा भा भाभआ आता आय या अर का का जे शी के पे पसन्द पे पे जनपद पक रनक जनक न्तीजल आफ मकनक पक नसी विनर लक जल नद कमल 


इं१पं, का १ त्र, यो ११ म ४व ४ औवैमा, वे ३, क ४, ज्ञा ७ केवल नहि, सं ५अदेसाऊछे प, 
द३।ले६।भ २, स ६, सं १, आा १, उ १० । तदपर्याप्तामा--गु ४ । मिसाअ प्र, जी १ भ, प ६ अ, 
भाधते 
प्रा७अ, सं ४, ग २ म दे, ईं पं, का १ त्र, यो ४ औमि वैमि आधभि का, वे २ स्त्री पु, क४, ज्ञा ५ 
कु कु मश्रुअ, सं२े असा छे, द २, ले २ ह शु, मरे, स५मिसा उवेक्षा, सं१, आ २, उ८। 
भा । 
तन्मिथ्यादूशा-गु १ मि, जो २१५,अ, प६६, प्रा १० ७, सं ४, गशेतिम दे, हूं १ पं, का १ त्र, 
यो १२ म४व ४ ओ वे वैमि का, वे ३, क ४, ज्ञा रे कु कु वि, सं १ अ, द २, ले ६। भ २, स ३ मि, 
भाशधते 
से १, भा २, व ५ तत्पर्याप्तानां-- गु रैमि, जी १५, प ६, भ्रा १०, सं ४, ग३तिम दे, ईं १ पं, 
का १ त्रयो १० म४व४ओवे, वे २, क ४, ज्ञारे कुकुवि, सं १ अ, द २, छे ६। भ२।स! 
माश्ते 
मि।सें १।आ१।उ५। तदपर्याप्तानां--गु १मि।जी १ अप ६ हर । प्रा७ अ | सं ४। ग श्वे। 
इं१पं। का १ त्र। योर वेमि का। वे २ सत्रो पुं। क ४। ज्ञा २ कुकु। संश्म। द२। 


के हक ।मर२।स १ृमि।सं १ ।आ२।उ ४ । सासादनानां--गु (सा । जी २ प्र।प६६। 
भ 


कर्णाटवृत्ति जोबतर्वप्रदोपिका १०४७ 
का ६१। वे३।क४ड। शाई। कु । कु। थि। सं१। अ। ब२। ले ६ पे भ१।सं१। 
भार 


सासावनरचि | सै १ । आ२।३५॥ 


तेजोलेब्रधासासादनपर्य्यप्तकर्ग । गु १ | सा। जो १। प। प८६॥। प्रा ९०। सं ४१ 
ग३े।तिमदें। इंश।पं।| का १ त। यो १०। सम४ड।वा४। ओऔका। जे का। वे ३। 
क४। ज्ञा३। कु। कु।वि। सं१।4२। ले६ रे भ१।सं १। सासा। सं१।आ १। 

भर 


उप 


तेजोलेश्याप्तासादनापर्य्याप्तकग्ग । गु१। सासा। जी १५अ१५६। अ। प्रा ७। अ। 
सं४।ग?१ ।बे। इं १ | पं। का १ त्। यो २ वे मि। का। वे २स्त्रोपुं। क ४। ज्ञा २। 
सं१।अ।द२। ले २ का शु।भ११सं १। सासा। सं १२ । आ२। 3३ ४७ 

भाऱ 


तेजोलेइयासम्यग्मिथ्यादृष्टिग७ग | गु १। मिथ | जो ९।प। प ६। प्रा१०। सं ४ । ग३। 
ति।म।दे।ईइं१।का१।यो१०। वे२रे। क ४ | ज्ञा२) सं१ । अ।ब २। ले ६ मर १। 
भा 


सं१ मिश्र | सं १ । आ१ | 3५0 


तेजोलेश्यासंयतसभ्धरदृष्टिगछग । गु १५अ सं । जी २।प।अ।प ६। ६। प्रा १०७१ 
संडागरे।ति।म।वे। इं १।का१। यो १३६१ बे ३। क ४ । ज्ञाइ । सं ३ । अ।द ३। 


ले६। भ१। सं३। सं१।आ२।३६॥ 
भाश्ते 


तेजोलेश्यापर्य्यप्रासंयतग्ग' | गु१।असं। जो १।प१।प१ ६॥। प्रा १० । सं४ड। ग३। 





प्रा१० ७। सं४। ग रे ति मदे। इं १प। का १ त्र। यो १२ म ४ व ४ औशवैर का १। 


वे३।क४।ज्ञारेकुकुवि।संशअ।द२। छले६द।भ१। सश्सा। सं१।आ२।उ५। 
भाशध्ते 


तत्पर्याप्तानां--गु टै सा।जी १५ | प६। प्रा १० ।सं ४। गररेतिमदे। इं१पं। का १ तर यो 
१० म ४ व ४ ओ वे । वे ३ । क ४। ज्ञा रे कुकुवि। सं (अ।द२। ले६। भ१। सश्सा। 
भाध्ते 
सं१।आ१।3उ५। तदपर्यातानां--गु १ सा। जी १अ। प ६अ। प्रा७अ। सं ४। ये १ दे। 
इंशपं।का १ त्रायो २ दैमि का । वे २स्त्री पु । क ४। ज्ञा२। सं १! भ। द२। ले२ कशु | 
भाश्ते 
भ१।स १ सा। सं १। भा २। उ ४। सम्यमिमथ्यादुशां>-गु १ मिश्रं। जी ६ १।प ६। प्रा १०। सं ४। 
गरेतिमदे।इं १पं।का १त्र।यो१० म उव४वै औ।वे ३ । क ४ । ज्ञारे ।सं१ अ।द२। 


ले६।भ१।स १मिश्रं । सं १। आ १।3५। असंयतानां--गु १ अ। जी २ १।अ। प६६। 
भाशते 


प्रा१० ७। स॑ ४।ग ३ तिमदे।ई १पं। का १ त्रायो १३। वे ३। क४। ज्ञा३। सं श्ञ। 
द३े। से कह १।स३।सं१।आ२।३उ ६। तल्पयप्तानां-गु १अ। जी १प५। प६। प्रा 
साई, 


१० 


१५ 


२७० 


२५ 


२० 


१०४८ गो० जोवकाण्डे 


लि।स।बे।इं(।का१।यो १०।स ४ | वा४ || औका | वे का। वे ३। क ४। जा ३॥। 
सं १"अ।4द३। ले ६ | भ१। सं३। सं १।बआ १) उ3 ६॥॥ 
भाश्ते 


तेओलेदयाअपर््याप्तासंयतर्गं' । गु १। अ। जो १। अ।प१६।अ।प्रा७।अ। सं ४। 
गर।म।दे।इं(।का१।यो३।ओमि।वेसि।का। वे १। पुं। क४ | ज्ञा३रे। से १। 
अदरे। छलेर। भ१।सं३।सं १ । आ२।उ६॥ 

भाध्ते 


तेजोलेब्यादेशब्रतिगछिगं | ग्रु१।दे। जो १। प।प६।प्रा१०। सं ४। ग२।ति। 
सतधइईं१।का १यो९। सम 2।वा४ ।ओऔका वे ३। क ४ | ज्ञारे। म। श्रु।अ। सं १। 
दे।ब३। ले६ै। भ१।सं३।सं १ । आ१।उ3६॥ 
भाध्ते 


तेजोलेइ्या-प्रमत्तर्य' । गु १ प्र।जो २। १। बम ।प६।६॥ प्रा १९ । ७। सं४। ग१। 


म।१हईं १।का १।यो ११। थे ३३क ४ | ज्ञा४ । सं ३। सा। छे। ५, 4३ ३। ले ६ हे भ१र। 
भा? 


सं३।सं१।आ१॥।॥3 ७॥ 


तेजोलेश्याध्प्रमत्तरग' । गु १॥ अप्र। जो १ | प।प६। प्रा१०।सं३। ग१। म। 
इं१।का १। यो ९। वे३। क ४ | ज्ञा४ | म | श्र।[अ।म।| सं ३ । सा। छे। प। ब३। 
ले ६ ।भ१।संरे।सं१।आ१।3उ७॥ 
भाश्ते 


लऔिज-ज-ज33+ 5 >लनल+ क्‍>-+>+>03+ज०त७न्‍५त 3 3 नली त-ज5 ैजीजल>ल अल ली जी ली जीनी >> मी 
बची ंडिजिज- क्लिक अअ वन + जल जल तन 


१० | सं ४ ।गरेतिमदे।इं १ ।का१। यो १० म४अव ४ और्व । वे३। क ४। ज्ञारे। स १ 
अ।द३। ले६।भ१ | सरे [सं१।आ£१।उ६। 
भाध्ते 
तदपर्याप्ताना-गु १ ग। जी शम। प ६अ।प्रा७छअ। सं ४। गर मदे।ईं १ ।का १॥। 
यो ३ औमि वैमि का। वे ( पु। क ४।ज्ञा ३ | स १(अ। द३। ले २।भ१॥। स ३ | सं १। 
भाश्ते 
भा२।उ६। देगबतिनां-गु १ दे। जी १ प।१६। प्रा१० । सं४। ग रेतिम। इं १।का १। 
यो९मड्व४ब।वे३।कड४। ज्ञारे मश्रुम। सं १ दे।द ३। ले ६। भ१।स ३। सं १। 
भा श्ते 
भा१।3६॥। प्रमत्तानां--गु १ प्र।जी २पअ्।प६।६।प्रा१० | ७। सं ४ । ग १ मई १। 
का १!यो ११। बे ३। क ४ । ज्ञा४ | सं ३े सा छे प । द ३। ले ६। म १।स ३। सं १।आ १। 
भाश्ते 
उव७। शअप्रमतानां--मु १ अब प्र। जी १ १। प६। प्रा१०। सं३। गश्म। इं१। का १। 
यो ९। बे ३। क४। ज्ञाडमश्रुअम। संरेसाछे प। द३। ले६। म१। स३। सं १। 
भाश्ते 





कर्णाटवृत्ति जोवतस्वप्रदीपिका १०४९, 


पश्ालेद्याओवंगंत्ग । गु७। जी २।प।अ।प६। ६। प्रा१०।७। सं४। ग३। 
ति।म।बे।इं१।का १ यो १५ । वे ३ । क 6 । शा७। सं५। अ। दे | सा। छे। प। 
ब३। ले ६। भर। सं६।सं १।आर२।उ १०७ 

भा १ पद्म 

पहालेश्यापर्य्याप्तकग्गें। ग्‌ु७। जी १। प६।प्रा१०। सं ४। ग३। ति।म । दे । 
हूँ १।का १।यो ११।सड।वा४।ओका | वैका।आका। बे ३। क ४। ज्ञाउ। सं ५। ५ 


अ। दे!सा | छे ।(५।१३। । ले ६। भ२। सं ६।सं१। आ१।उ १०॥ 
भा १ पद्म 


प्चलेद्याउपर्य्याप्तकर्ग ।गु ४८४ मि। सा । अ। प्र ।ज्ञी १ । अ।प६। अ। प्रा७। अ। 


संड। ग२।म।वे। हर १।पं।का १ त्र। यो४।ओमि। बेमि। का। आमसि। वे १। 


पुूं।क ४। ज्ञा५। कु। कु।[स। श्रु। अ। सं३। अ।सा।छे। द३। ले रकश। 
५ |! भा १ पक्ष 
भर२।सं५।मि।सा। उ | वे । क्षा। सं! । आ२। 3 ८॥ १० 


प्मलेश्यामिष्यावृष्टिगल्गे । यु १ । मि ।जो २(१५।अ।प१६। ६। प्रा १०१७। सं ४ । 
ग३।ति।म।वे।इं१।का१। यो १९। म ४ड । वा४ । औका १ । बे २। का १। बे ३। 


क ४। ज्ञारे। कु। कु | वि। सं१। अ। द२। ले ६६ म२। सं १।सि।सं ११ 
भाश्प 
आ२। 3३५७ 


पद्मलेश्यामिध्याहष्टिपर्य्याप्तंगे गु १॥ जी १।१। प६। प्रा १० । सं४। ग३।ति। १५ 
म।दे।इं ( ।का१।यों१०।म४ड।वा४।ओ का | वे का। वे३। क ४।ज्ञा३ | कु। 


कु ।वि।सं १५ अ।दर। ले६। भ२।सं११+मि।सं१।आ१।उ ५७ 
भाशध्प 


डी अं ऑजची अं जऑऑिजिअषिलीडीलिलपलीिज जी जी > चल 





जब पल>लधलज न जी जल सटजल जल न्‍ तल बी लि शीला जल जल जिजिजिज बच अल ड तल जब. 3 3 >त ७ अजीत 3 >ल 





आ१)।उ७। पद्मलेश्यानां--गु ७। जी २ पञअ। प६६। प्रा१० ७। सं४ड। गरेतिमदे। 
इं १। का १।यो १५। वे ३३ क ४ | ज्ञा७। स ५ मदे साछेप। द रे। ले ६। भ२।स ६। 
भाशध्प 

सं१।आ२।उ १०। तत्पर्याप्तानां--गु ७। जो १।प१६। प्रा १० | सं ४ । ग रेतिम दे। इं१। २० 
का १ | यो ११ म ४ व ४ औवैमा। वे ३।क ४। ज्ञा७। सं ५अदेसाछेप। द३। ले ६। 

भा श्प 
भर।स६।सं १। आ१। 3१०। तदपर्याप्तानां-यगु ४ मिसाअ प्र। जी! अ। प६अ। 
प्रा७अ। सं ४।ग रे मदे।इईं १पं। का १ त्र। यो ४ औमि वैमि आमि का। वे १ पु। क ४। 
ज्ञा५कुकुमश्रुअ।सं रेबसाछे। दरे। लेर कशु। भम२। स५मिसाउवेक्षा। सं १। 

भारप 

आरे)।उ ८। तन्मिथ्यादुशां--गु रै मि। जीर प्र । प६।६। प्रा१०)।७। संड। गरेति रे५ 
मदे।ईइं१।का १ ।यो १२ म ४ व४ओ १वे २का।| वे २ । क ४। ज्ञारे कुकुवि। सं १अ। 


द२। के ६। म२।स १मि।सं १। आ२। ३ ५। तत्पर्यापानां--गु १ मि । जी १ १।१६। 
भाश्प 


प्रा१०। सं ४। ग रेतिमदे। इं१। का १। यो १० सम व ४ औ १ वे १५। बे ३। के ४। 
१३२ 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


१०५७० गो० जीवकाण्डे 


पदालें्यामिष्यादृश्च्रपरप्याप्तकरग' । गु १।मि। जी १। अ । १६।अ। प्रा ७ | अ। 
संड। ग१।बे। इं१। का १ । यो२। बदेसि। का वे १ | पूं। क ४ | ज्ञा २। कु । कु 
संश।भ।बर। ले २कशुत भ२।सं!|सि।सं१।आर२।उ*४॥ 

भाश्प 

पद्मलेश्यासासावनर्गें । गु १ । सासा । जो २।१५।अ। १६। ६। प्रा १०।७। सं ४। 
ग३।ति। म। दे। इं१।का१। योश२ । म४ै। वा४। औका १। बे का २। का १। 
बे३।क४।शा३ | कु । कु वि।सं१(। अ।द२। का हे भ१। सं १। सा। सं १। 


आ२।3५॥ 

पश्मछेद्यासासावनपर्य्यप्तकरग' । गु १/ सा । जो १। प।प१६।६। प्रा१०। सं ४ड। 

घब३।ति।म।दे।इं१। का१। यो१०। स४। वा४।औका १। वे का १। बे ३। 

कड। शारे।कु। कु। वि।संशअ।बर। | डे * । भशऋ। सं१। सासा। सं १। 
प्‌ 


आ१।3५॥ 


पश्मलेइ्यासासादनाएपर्य्याप्तकंगं। गु१॥ सा। जी १। अ।प६॥अ। प्रा७। अ। 
सं४। ग१।दे। इं१। का १। यो २। वेमि | का। वे १। पूं। क ४।ज्ञा२। कु। कु। 
सं१।अ।ब२। ले रकश। भ१रं। सं१।सं१। आ२।३3४॥ 

भार्पष 

पश्मयलेश्यासस्यग्मिध्यावृष्टि्गं । गुश। मिथ । जो १। प। प६। प्रा१०। सं ४५ 

ग३।ति।म।वदे। इं १।का१।यो १०। वे ३। क ४। ज्ञा३ | मिश्र । सं १ । अ। ब २। 


ले ६। भ१।सं १। मसिथररचलि। सं २ । आ१।3५॥ 
भाधर्प 
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शा३ेकुकुवि[सं (अ। द२।ले६।भ२।स श्मि। सं १। आ १। उ ५ | सदपर्याप्तानां--गु १ 
भाशध्प 


मि।जी (अ।प ६ थ।प्राछअ।सं ४ ग १दे। ईं १ पं । का १ त्र। यो २ वैमि का | वे १ पुं। 
कड। ज्ञारकुकु। सं१ ब। दर। लेर कशु। भ२। स १मि। सं१। आ२। उ४। 
भाशध्प 
तत्सासादनानां--गु १ सा। जी २५थ। १६६॥ प्रा१० ७। सं४। ग ३ तिमदे। इं १। का १। 
यो १२ मड्व ४ओौरवे२का १। वे ३।क४।ज्ञा३रेकुकुवि [ सं! म ।द२। ले६। भ१। 
भा 
सश्सा।संशअ। भआ२। उ ५। तल्पर्याप्तानां--गु १ सा। जी १।१।प६। प्रा १०। से ४। 
गरेतिमदे। इं १। का १। यो१० म्व४ ओऔ १वै१। वे ३। क ४। जश्ञा३ कुकुवि। 
संश्म। द२। ले ६। भर । सश्सा। सं१। बा १। उ५। तदपर्यापतानां--गु है सा। 
भाशध्प 
जी१अ।पध६अ।प्रा७अ। सं४।ग १दे। इं१ ।का १ ।यो २ वभि का। वे १पुं।क ४। 
शारकुकु।सं ( अ।द२। लेरकशु।भ१।स १(सा।सं १। आ२। उ ४। सम्यस्मिथ्यादुर्शां- 
भाशध्प 
गुश्मिश्नं।जी १। प ६, प्रा १० । सं४।ग३तिमदे। इं १। का १। यो १०। वे ३। क ४।क्षारे 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका १०५१ 


पद्मलेश्याध्संयतसम्यग्वृष्टिगव्गे। गु १। असं। जी २४प। अ।१६॥ ६। प्रा १०) 
७।सं ४। प।गरे। ति। स। दे ।हं १। का १ | यो १३। आहारद्बरहित। वे ३। क ४। 
शारे। म। जु१ अ। सं१। ज। द२। हे ६। भ१। सं३। उ। बे। क्षा। सं १) 

भाशध्ष 
आर२।उ६॥ 

पद्मलेश्याइसंयतपर्य्याप्करग' । गु१ । अ।जी १। प। प६। प्रा१०। सं ४। ग३। 
ति। भ।दे।६१।का १। योग १९०) स४।वा४ |ओका। वे का | वे ३५ क ४ | ज्ञा रे । 
सं१।अ।बर३े। के ६। भ१।सं३।उ। वे। क्षा। सं (। आ१।उ६॥ 

भाध्प 


पष्मलेस्यापसंयताएपर्य्यप्तकरें । गु १ | असं। जी १। अ।प६।अ।॥प्रा3।अ | सं ४ । 
गर।म। दे । इं १ । का १७ यो ३। ओसि। वेसि।का। वे १ । क ४। ज्ञारे। म।| श्रु। 
अ।सं१।अ।ब३। ले २कशु। भ१।सं३।३उ।वे।क्षा।सं१।आ२।उ६॥ 
भाशध्प 


पद्मलेश्यादेशबतिगछगे गु १। वेश । जो १॥१।१६। प्रा १० | संड। ग २। स।ति। 

हं (काश ।यो९।वे३)।क ४ | शा३।म। श्र| अ। सं १ । देश । 4 ३। के ६। भ१। १० 
भाशध्प 

सं३।सं १ ।आ१।उ3६॥ 

पद्मलेश्या-प्रमत्तसंयतग्ग'ं । गु ११ प्र। जी २।१५।अ।प६। ६। प्रा १०। ७। से ४। 
गति १ । म | हू १। का १। यो ११५॥ स४।वा४ै। ओऔका१। आका२।बे३१ क ४१ 
शाउ्ड।म।श्र[अ।स। सं ३।सा।छे।प।द३। ले ६। भ१।सं३।उ।वे। क्षा। 

भा 


श्प 
सं१।आ१। 3 ७॥। 


१५ 





“७०७ 





/3८ 





आर आप या न पी पी कीच 





मिश्राणि, सं १ अ ।द २। ले ६। भ १। स १ मिश्र । सं १ | आ १, उ ५। असंयतानां--गु १ अ, जी 
माशध्प 


शपथ, प ६, ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग|रे ति स दे, इं १, का ११ यो १३ आहारकद्रयामावात्‌, वे ३, के ४, 


ज्ञारेमश्रुअ, सं १, द ३, ऊ ६५, भ १, स रे उ वे क्षा, सं १, भा २, उ ६। तत्पर्याप्तानां--गु १ अर । 
भा१प 


जी १ प१।प ६। प्रा १० | सं ४, ग रे ति म दे। ६ १ । का १। यो १० स ४ व ४ भौका वैंका | वें 
३।क४।ज्ञा३।सं १ अ। द३। ले ६।भ १। स ३ उवेक्षा। सं १ । आ१। ३ ६। तद- 
भाशध्प 
पर्याप्तानांनगु १ गम, जी १ब, पथ, प्रा ७ अब, सं ४, गर म दे, इं १, का १, यो ३े ओऔमि 
वैमि का, वे १ पुं,क ४, शा १ मश्वुअ, सं १, द३े। ले २ क थु, भ १, स ३ उवेक्षा, सं १, 
भाश्प 
आर उ ६। देशकब्तानां--गु १ दे। जी १ प, १६, प्रा१०, सं४ड, गरतिम, ६१। का १। 
यो ९, वे ३े, क ४, ज्ञारे मश्ुब, सं १ दे, दरे। के ६। भ ३, स रे, सं १, आा१, उ६। 
भाशध्प 
प्रमत्तानां--गु १ प्र, जी २पश्च, प ६, ६, प्रा १० ७, सं ४, ग १ म, ईं १, का १ । यो श्श्म४व 
डमजौश्मा२,ये ३, क ४ । शा ४ सम शुज म ।सं ३ सा छे प।द ३१ के ६।भ २। स ३ उबे क्षा, 
भारपष 


१० 


१५ 


२० 


र५ 


१०५२ गो० जीवकाण्डे 


पद्सलेश्येय अप्रमत्तरगें । गु१। अप्र। जो १। प६।प्रा १०। सं ३। गति १ । स। ६ १। 
पं।का १ । त्र।यो ९। स ४ | वा 5 ।ओ का १ । वे३। क ४ । श्ञा ४ । स  श्र।[ अ । स। से ३। 


सा।छे।१।ब४३। ले ६। भ१।सं३।३। वे।क्षा। सं (| झा १।उ७॥। 
भाध्प 


शुक्ललेश्याजीबंगछण । गु १३। जो २। १॥अ। प१६१६। प्रा १०। ७१ ४। २१ 
सं४(ग३। ति। स।दे।इं१।का १ | यो१५। वे ३। क४। ज्ञा ८। सं ७। द ४। 
ले ६। भरं। सं ६।सं१।आ२।उ १२७ 
भाश्शु 

शुक्ललेश्यापर्याप्तकरगें ! गु१३। जो १। प।प६।प्रा१०१४। सं ४ । गर३े। ति। 
भदे।इं१।का९।यो११।स४।वा४।ओका | वै का। आका। वे ३ | क ४ | ज्ञा ८। 


संऊद ४ चं।अ।अ।के। ले ६। भ२।सं६।सं १(।आ ११४ १२४ 
भाध्शु 


शुक्ललेश्या अपर््याप्रकरगं । गु५। सि।सा।अ | प्र । सयो। जो १२ ।अ।प६।अ। 
प्रा3।२।सं४।ग २। म | दे।इं।का १ । यो ४ । औमि | वे मसि। का। आ। मि। वे १। 
पुं।क ४ | ज्ञा६इ।सं ४।अ सा | छे। य१द ४। लेरकशु॥ भ२।सं५। मसि।सा। 
भा! 
उ।वे।क्षा।सं१।आर२।उ१०॥ जे 

शुब्ललेश्यामिध्याहष्टिगछगं | गुश॥मि। जो २प५।अ।प६।६। प्रा १०। ७। सं ४ । 
ग३।ति।स। वें ।इं१। का१। यो ९१२।स४। बा४। ओऔ का १! वे का २। कास्से 
का १। वे३। क४। ज्ञारे। कु। कुवि। स१। भ। द२। ले ६। भर। सं १। 


भार 
मि। सं१।आ२।उ५॥४ ञु 








३८०७०१७८५८३५८९ 


सं १, आ १। व ७ अप्रमत्तानां--गु १ अप्र, जी १५, प१६। प्रा १०, सं ३, ग (स।इं १ पं। 
का १ त्।यो ९म ४व ४ ओ १॥ बे ३, क ४, ज्ञाड मश्रुअ| म। सं ३ेसाछेप। द ३। ले६। 

भार्ष 
भ१।सरेउवेक्षा।सं१। आ१।उ७। दक्‍ललेशयानां--गु १३। जी २ पञ्र। प६१।६। 
प्रा१०१७। सयोग ४ । २। सं ४। ग३्देतिम दे, इं १। का १ ।यो १५। बे ३ | क ४॥ ज्ञा८। 


स७।द४ड ले ६। भ२।स ६। सं १,आ २, उ १२। तल्पर्याप्तानां--गु १३। जी १ १, प ६, 
भाश्शु 


प्रा१०४, सं ४, गई ति म दे, ई १, का १, यो ११ म४ व ४ भी १ वे १, आ१। वे ३, क ४, ज्ञा ८। 
सं ७, दंड च अअञ के, छे ६। भ २, स ६, सं १। आ १, उ १२ | तदपर्यासानां-गु ५, मिसा अप्र स 
भाशरणु 
जी १ञअ, प ६ आओ, श्रा ७, २, संडे, गर मदे, ईं १, का १ यो ४ औमि बैमि आामि का, वे १ पुं, 
क४, शा ९, सं ४ मसा छेय, द ४ ले २कशु। भ२, स ५ मिसाउ वे क्षा, सं १, आ २, उ १० । 
भाश्शु 
तन्मिध्यादुशां--गु १ मि, जी २ प अब, १६ ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग॒ ३ ति भ दे, इं १, का १, यो १२ 
मद्व४ओ वे २का १, वे ३, क ४, ज्ञा ३ कु कुबि, सं १ अभ, व २, ले ६, भम२, स १ मि, सं १, 
भारश्शु 





कर्णाटवृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०५३ 


शुक्ललेदयामिस्यादृष्टिपर््यप्कगं । गपु१। मि। जो १। प।प१६। प्रा१०। सं४ड। 

ग३।ति।म।दे। इं१। का१। घो१०। म४। बवा४डै। ओऔका ११ वेका १। वे ३ | 

क४।ज्ञा३ ।कु।कु। वि।सं१)अ।ब२। ले६। भर२।सं१। मि। सं १।आ १। 
भाश्शु 


3उ५॥ 


शुक्ललेब्यासिध्यावृष्टधपर्य्यप्तकरगें | ग॒ १। सि। जो १। अ।प१६। अ।६। प्रा७। अ। 
संड। ग१३१। दे। इं१।का१। यो २१ वे स्ि १ । का १। वे १। पुं। क ४१ ज्ञा २) 
कु। कु।सं १ ।अ।द२। ले र२कशु। भर२।सं १।मिसं१।आ२।उ४॥ 
भाश्शु 


शुक्ललेश्यासासादनर्गं । गु १। सासा। जो २। प।अ।प६।६। प्रा १०१७। 
संड।गर३े। ति। स। दे। इं१। का १(। यो १९। स४ै। वाड। औका१। थे २। 
का१।वे३।क४।लशारे |कु।कुवि।सं१।अ।बद२। ले६ भ१।सं१। सासा। 
८ भाश्शु 
सं१:आ२।३५४ 

शुक्ललेश्यापर्य्याप्रतासादनसम्यग्टशिगछिग । गु १। सासा। जो १११६ | प्रा१०। सं ४। 
गरे।ति।स | दे। इं१। का १ | यो १०। म४। वा ४ | ओऔ का १। वेक्रि का १। वे ३ । 
क४। ज्ञारे। कू। कु। वि। सं१ । अ। व२। ले६। म१। सं १॥ सासा सं ११ 


भाशए 
आा१।3५॥ ५ 


शुक्ललेदयासासादनापर््यप्रक्गं । ग्रशल्‍। सासा। जी १। म।प६।आअ।प्रा७।अ। 
संड।ग१।दे।इं (का १ ।पो२। वे मसि।का १। वे १ | पुं। क ४ | ज्ञा२| कु। क्‌। 
सं१।अ।द२। लेरकशु। भ१।सं१। सासा | सं १ । आ२। उ3४॥ 
भाश्शु 


आर, 3५। तत्पर्याप्तानां--गु १ मिं, जी १ ५, १६, प्रा १०, सं ४, ग ३ तिभदे, इं १, का १, 
यो १० म४व ४ औ (१ वे १, वे ३, क ४, ज्ञारे कु कुवि, सं १, द २, ले ६, भर२,स ९, सं १, 
भारश्‌ 
आ १, उ ५। तदपर्याप्ताना-गु १ मिं, जी १ अ, प ६ | प्रा ७, सं ४, गे १ दे। ईं १, का १, यो २, वैसि 
का, वे १ पुं, क ४, ज्ञा २ कु कु, सं १ अ, द २, ले १क शु॥ मरे, स १ मि, सं १, भा २, 3४) 
भारैदशु 
सासादनाना>--गु १ सा, जी २५, आ, प६, $,प्रा १०, ७ ।सं४। गरे तिम दे, ईं १, का १, 
यो १२ म४ ब४ औ १ चैर का १, वे ३, कफ ४, ज्ञा रे कु कुवि, सं शअ, दर२। ले६९। 
भार्शु 
भ १, स १ सा, सं १, आ२, 3५। तत्पर्याप्तानां-गु १ सा, जी १ प, १६, प्रा १०, संथ,ग रे 
तिमदे, इं १, का १, यो १० म ४, व ४ ओ व, वे ३, क ४, ज्ञा ३ कु कु वि, सं १ अ, | द २, छे ६, 
भाश्शु 
भ १, स १ सा, सं १, आ १.) उ ५। तदरपर्याप्तानां-गु १ सा, जी १ भें, प ६ अ, प्रा७आअ, सं ४, 
ग॒१दे,इं १, का १। यो २ वैमि का। वे श पु, क ४, श्ञा २कुकु, सं श्म द २, ले २क शु। 
भार्शु 
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टी 





का मी 


१५ 


२० 


२५ 


१०५४ गो० जीवकाण्डे 


शुक्ललेश्यासस्यग्मिष्यादृष्टियठग | गुश सिध् । जो १ । प। १६। प्रा १०। सं ४ । ग ३। 
।लि।स | दे। है १। का १ । यो १० । से ४। वाड। ओका १। वे का १। वे ३। क ४। 
शा३।सिय। सं १ । अ।व२। ले ६। भ१।सं!१।मि्र | सं १ | आाह।3५।। 

भाश्शु 

शुक्ललेइयाइसंयतसम्यर्वृष्टिगकगं गु १। असं। जी २। प।अ। प१६। ६। प्रा १०। 
७। सं४। ग३।ति। भ।दे ।इं१। का१। यो १३१। आहारद्वयवज्जिल वे ३। क ४। 
ज्ञा३इ।म। श्रु। अ। सं१। अ।ब३। ले६। भ!। सं ३। उ।ब्रै। क्षा। सं १। 

भाश्शु 
आ२।उ६॥ 

शुक्ललेइयाइसंयतसम्पग्टृष्टिपर्य्याप्रकर्णं । ग्रु१। असं। जी १। प। प६। प्रा १०। 
सें४। ग३। ति।स।दे। इं१। का! । यो१०। म४।वा४।ओ का १ | वे का १। 
बे३रे। क४ड। शा ३। म। श्र अ।सं१। अ। ब३े। छले६। भ१। सं३। सं १। 

भाश्छशु 
आ ११३ ६॥ 

शक्ललेशयाइस यतसमस्य्हृष्टयप्यप्रिकर्गं । गु १। असं। जो १। भ। प६। भ 
प्रा७।संड।गर२।स।दे।इं १।का१।यो ३। औसि। व सि। का। वे १। पुं। क ४। 
ज्ञारे।म।|श्र।म।सं१ | अ।ब३। ले ० भ१। सं३। उ । वे क्षा। सं १। 

भाषण 


आ२॥। उ ६४७ 


शुक्ललेश्यादेशब्रतियछ॒ग गु १। वेश। जी । १। १ ६। प्रा१०१संड ग२।ति।स। 

इं१। का १ ।यो९। बे ३। क ४। ज्ञा ३। म। श्रु।अ। सं १। देश। द३। छे ६ । 
भारशु 

भ१े।सं३।सं १।आ१।3६॥ 


भ!, सश्सा। सं १। आ२।उ ४। सम्यम्मिथ्यादृशां-गु १ मिश्रं। जी १ १५। प्‌ ६। प्रा १०। 
सें४। गर३े ति मदे। इं१। का है, यो १० म४व ४ओवीे। वे ३, क ४, ज्ञा रे मिश्राणि | 
सं(अ।द२।छरू ६। म है, स १ मिश्र । सं १. । आ १।४३५। असंयतानां--ौगु १ भ।जी २प 
भा१षु 
भ। प१६५।६। प्रा१०।७। सं ४, गरे तिमदे। इ १, का ६॥ यो (२३ क्षाद्वारद्याभावात्‌ । 
वबे३। क४। ज्ञारेमश्रुत॥। सं १ भ। द ३, छे ६। भ१। सर्वे उवेक्षा। सं १। आ२। 
माश्शु 
उ ६। तत्पर्याप्तानांनगु १ अ। जी १ १। प६। प्रा१०। सं४। गदरे तिमदे। इं१। का ११ 
यो१०म४व४औवै।वे ३।क४। ज्ञा रेमश्रुअ॥। सं शम। दवे ।ले६। भम १।स३। 
भाश्षु 

सं१। आ१। 3 ६। तदपर्याप्तानां--गु १ जी १अ। प६ज। प्राछअ। संड। गरम 
दे।ई१। का १। यो रे औमि वैमिका। वे १ पु। क४। ज्ञारे मश्र॒ुग । सं! बअ। द३। 
णु। भम१। स३ उवेक्षा। घं१। बा२। 3६। देशबताना-गु १दे। जी १ १। 
भाश्णु 


प६।प्रा१०।सं ४ । गरतिम, ईं १प। का १ त्र। यो ९। बे ३३ क४। ज्ञारेमश्रुअ। 
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तल 35. 3 विजन आल  जती+ अििअक लि ल न 


कर्षाट्यूति जीवतस्वप्रदीषिका १०५५ 


शुक्ललेशयाप्रमत्तसंबतग्पे । गु१। प्र।जो२। प। ब। १६। ६। प्रा १९०१७। 
संड।स। इं१।का१।यो ११॥स४ | वाउड | ओका १।आ २। बे ३। कढ। ज्ञा्ड। 
सं३।सता।छे।१।६३। ले ६। भ१।सं३।सं१।आ १।७ ७॥ 

भाश्शु 


शुक्ललेद्याअप्रमत्तसंयतंग । गु १। अध्र।जी १ । प। प६।प्रा१०। सं३। ग१। 
स।ई१।का(।यो९।वे३।क४। ज्ञा४।सं ३।सा। छे। प।द३। ले ६। भ१। 
भाश्शु 
सं३रे ।सं१।आ१।3७॥ 


शुक्ललेदया अपृध्यक्रणप्रभुतिसयोगकेवलिगुणस्थानपय्यंत ओघभंगसेयक्कु । अलेइ्यरप्प 
अयोगकेवलिसिद्धपरसेछिगल्टिग ओघरंगमक्‍्कुं । इंतु लेइयामाग्गंणे समाप्तमणुदु 0 


भव्यानुवाददोल्ठु भव्यरुगढगे ओघभंगमक्क। प्रभव्यसिद्धरगव्गं । गु १। सि। जो १४ 
प६।६।५। ५३१४।४॥ प्रा१०१७। ९।७।८६। ७।५।६।४। ४।३। सं ४) 
गड। इं५।का ६। यो १३। वे३। क ४ । जश्ञारे। कु। कु। वि। सं१)। अ॥। व २॥ 

ले ४५ । भ१।अभव्य। से १। मिध्या । सं २। आ२। ३ ५॥॥। 


अभव्यपर्य्याप्रकर्मों | गु १ ।सि। जी ७। प६। ५।४। प्रा ९०१९। ८।७।६। 
४।संड।गडउ्डई५।का ६।यो १० | स४ (या४। ओका १। वे का ११ वे ३२। क ४ | 
ज्ञारे। कु। कु। वि। सं! अ।द२। ले६। भ १। अभव्य। सं १। मि। सं २) 

भा 


आ१। 3३५॥ 


आम भा ७०७00 0000200020॥५0५॥०॥७90७७0७.७७0.७2.0 20000 020 0%0200000.७:७आ 





सं १दे।द३। ले६। भ १।स २।सं १। आ १५। उ ६। प्रमत्तानां--गु १ प्र। जी २रप। भ। 
भाश्शु 
प६६।प्रा१०, ७ | सं४। ग १म। इं१।का १। यो१श्म ४व ४ औ१। आरे। वे ३। 
के ४। ज्ञा४ ॥स ३ सा छे प, द ३ । ले ६। भ १।स ३। सं १। थआा १। 3 ७। अप्रमत्तानां-गु र 
भाश्णु 
क्षप्र।जी १ ।प१६। प्रा ९०। सं ३।ग १ म।ईं १।का ६ (यो ९। वे ३। क ४ | ज्ञा ४ । सं ३ सा 


छेप।द३। ले६। भ१।स३। सं १।अआ १। 3 ७। अपूर्वकरणात्सयोगपयंताना अलेद्यायोगि- 
भार्शु 


सिद्धानां थे ओघमंगो भव॒ति । लेश्यामार्गणा गता । 


भव्यानुवादे भव्यातामोधभेग: । अभव्यानां--गु १ मिं। जो £४डप६६५५४४। प्रा १०७ 
९७, ८६७५६ ४४३, सं ४ ।गड।हं ५५का ६।यो १३१ बे ३। क ४। ज्ञारे कुकुवि। 


संश्अ। दर) ले६। भश्म।सशैमि। सं२। आरे। 3५। तत्पर्याप्तानां+-गु १ मि। 
घ्‌ 


जी७। प६५४। प्रा१० ९८७६४। सं ४। ग४।६ं ५१का६। यो १० म४व ४ ओऔ वे । 
वे३े। क४। ज्षञारेकुकुवि। सं ! म। दरे। छे६। भशनण।सश्मि। सं२। आ£१। 
६ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१५ 


२० 


र५ 


१०५६ गो० जीवकांध्हे 


अभव्यापर्य्याप्तकरग | गु १। सि। जी ७। अ। प६। ५। ४ प्रा७ ७। ६। 

५। ४।३। अ। संड। गडउ़ इं५।का६।यो२। औरसि। बे मि। का। बे २। क ४ । 

शा२।सं१। जम ।व२५। छलेर कशु। भ१+अभव्य ।सं १ | सि।सं २। आ२।उ ४७ 
६ 


भव्यरुसभव्यरुमल्छद सिद्धपरमेष्ठिगठछिगे गृणस्थानातीतरगें मं पेछदंतेयक्क । इंतु भव्य 
माग्गंणे समाप्तसादुबु ॥ 


सम्गक्त्वान॒ुवाबदोल्ु सम्यग्हष्टिगछगे । गु ११। असंयतादि। जी २। प।अ।प१६। ६। 
थ्रार०१७। सं ४ ।गड।इं१।पं।का १ त्र( यो १५। वे २५ क ४ । ज्ञा५। स ( श्रु।अ। 
म।के।सं७।द४। ले६। भ१।सं३।३उ। वे। क्षा।सं१। आ२। ३ ९॥ 

भा६ 


सम्यगवृष्टिपर्य्याप्रकर्गं' । गु १। जो १॥प६। प्रा १०। ४।१। संड।ग४। इं १। 
का १ ।यो ११।म४।ब ४ ओऔका | वे का।आका। वे३। क ४।ज्ञा ५। म। श्रअ। 
स।के।सं७।ब४। ले ६ भ१।सं३।उवे।क्षा। सं २। आ ११3३ ९॥ 

भा६ 


सम्यग्हष्टि अपर्य्याप्तकंग' | गु३। अ।प्र। सयो। जी १।अ। प६। अ। प्रा७। 
अर२।सं४। गढड।इं ११पं। का १ शर। यो४। औसि। वे सि। आमि। काम्स॑ | वे २। 
नपं।क४ड। जशाड।म। अ।अ।के। सं ४। अ। सा। छे। यथा । द४ च।अ। अके। 
लेरशशुक। भम१।सं३।उ।वे। क्षा। सं १५आ २। उ ८७ 
भा४कफतेपशु 


असंयतसम्यर्दृष्टिप्रभति अयोगिकेवलिपय्येत मूलोघभंगमक्क ॥ 


ल्जिजिजल जी जी लल+> कल +- 


उ५। तदर्पर्याप्ताना-गु | मि।जी ७ अ। प६५४अ।प्रा७७६५४३अ। सं४  गहं। 

इं५। का ६।यो २े औमि वैमि का। बे ३२ । क ४ । ज्ञा २कुकु। सं १ अ। द२। लेरकदु। 
भा९ 

भश्मास (सि।सं२।आ२। उ ४। भव्याभव्यकृक्षणरहितसिद्धानां प्राग्वत्‌ । भव्यमार्गंणा गता । 


सम्यक्त्वानुवादे सम्यरदृष्टीनां--गु ११ असंयतादीनि। जी २१ अ।प१६६।प्रा१०७४२१। 
सं४, ग ४, हूं १ पं, का १ त्र, यो १५। वे ३, क४, ज्ञापमश्रुअम के, सं ७, द४ ले ६, भ १, 
भा ६ 
स ३ ३उवे क्षा, सं१, आर, उ९। तत्पर्याप्तानां--गु ११, जी १, १६४, प्रा १० ४१, सं ४, 
गड़, ईं १, का १, यो ११ म्व ४ ओ वे बा, वे ३२। क ४, ज्ञा५मश्रुअम के, सं ७। द ४, 
ले६, भ१, सरेउवेक्षा। सं १। जआा२। उ ९। तदर्षपर्यात्ताना--गु रेअ प्रस। जी १ अ। 
षि 


प६म। प्राछएअ।२। सं ४ । ग ४ ।ई १ पं । का १ त्र। यो ४ जौमि वैमि आमि का | वे २ न पुं। 

क४। ज्ञा४मश्रुअके । सं ४ असा छेय। द४ चअ अर फे। ले २र कशु। भम१। स३ उवे 
भाई 

क्षा।सं १ ।क्षाा२। उ ८। असंयतादयोगिपर्यत मुलौधभंगः । 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०१७ 


। गु११। जी २। १५६१ ६। प्रा १०१ ७। ४ ३२३१। 
संड।गउरइई १११ का २ त्र।यो १५०१वे३। क४ड। ज्ञा६५। सं७3। द४ड। ले ६१ 


भश१भ।सं१।सं१।आ२।३०॥ 


क्षायिक्सम्यर्दृष्टिपर््यप्तकर्गं' | गु१११ जो १।१६। प्रा१०।४। १। सं ४ । गढ़। 
इं१। का१।यो११। सम४८।वा४।औका १। वे का १। आका १ । वे ३। क ४ड। शा ५। 
म।श्र[अ।स।के। सं७।द४। ले६द भ१)सं १। क्षा। सं २।॥आ ११४९॥ 
भाप 


क्षायिकसम्यरहष्ट्यपर्य्याप्तकरगं । यु ३।अ। प्र। सपो । जो १५॥/ब। प६। अ। प्रा 
७।२१सं४।ग ४१३ १पं।का १ त्र।यो४ । ओऔमि। वेमि।आ मि। कास्स | बे २। 
न।पुं।क४। शाउड । सम।श्र।अ। म। के। सं४। अ | सा। छे | यथा । द४।च।अ। 
अ।के। ले रकशु | भ१।सं १। क्षा।सं१ ।आ२।उ८॥0 

भा६ 

क्षायिकसम्यरदृष्टि असंयतंगे । गु१। अ। जो २। प। अ।१६। ६। प्रा १०।७। 
संड।ग४८े। इं १।पं।का १ त्र। यो १३ | आहारद्यरहित । वे ३ | क ४ | झा हे । म। श्रु। 
अ।सं१।अ। व ३े।च | अ।अ। ले ६ हूं भ१।सं१।क्षा।सं१। आ२।उ६॥ 

भा 

क्षायिकसस्यग्वृष्टिपर््यप्रकासंयतर्यं। ग्‌ १। असं। जो १। प६। प्रा १०। सं४। 
ग४०। इं१पं। का १ शत्र। यो ९० । सम ४। वा ४७४ ओ का। वे का । वे ३। क ४ | ज्ञार३। 
स!|श्र[अध सं१। ज। द३।च। अ।अ। छे हे । भ। सं १। क्षा। स। सं १। 

भा 


जा१।3६।॥ 


आन बहन कटने जलती टी जलन न+ 3०८१ >० 3 जस3त५स सन > जल 





क्षायिकसम्यर्दुष्टीनां--गु ११। जी २।प१६ ६। प्रा १० ७४२१। संड।ग४। इं १प। 


का १ त्र।यो १५। बे ३। क ४। ज्ञा५। सं ७।द ४। ले ६। म१। स १ क्षा। सं१। खा२। 
६ 


उ ९। तत्पर्याप्तानां-नगु ११॥ जो १ । १६। प्रा १० ४ १/ सं ४ । ग ४।ईं १। का १ श्र यो ११ 
म४ व४ओवेआ,वे३।क४। ज्ञापमशुअमके। सं ७।द४। ले६। भ१।स १क्षा। 
है| 
व १।आ १।३उ ९ । तदपर्याप्तानां--गु ३२ अप्रस। जी १ अ। १६। प्रा७, २। सं४।ग४। 
ईं १पं। का १ त्र। यो४। ओमि वैमि आमि का। वे २न, पुं। क ४। ज्ञाश्मश्रु क्षके। सं 
४मसाछेय।द ४ चब्ृञशके।लकेर कशु।भ १।॥स १ क्षा। सं १। बा २। उ ८। तदसंयतानां- 
भा९ 
गुश्म!ाजीरेपअ॥। प१६६। प्रा१० ७। सं ४ । ग४। ६ १ पं। का १ जे । यो १३ आहारदया- 
भावात्‌ । दे ३२ । क ४। ज्ञा रे मश्रुथ्। सं १ मअ।द ३ेचअअ। ऊछेै६।म१। स १ क्षा। सं १। 
६ 


भा २।उ ६। तलर्याप्तानां--गु २ भ। जी १।१६। प्रा १० । सं४। गढ। इं श पं।का १त्र। 
यो १० मधंव ४ शो १ वै (। बे ३। क४। ज्ञारइेमश्रु॥। सं! अ | द३चअथ। छे६। 


१३३ 


१७० 


१५ 


२० 


र्५ 


१५ 


२० 


२५ 


१०५4 गो० जीवकाअओे 


क्षायिकसम्पग्बृष्प्रसंवतापर्य्यप्करा । गु१। असं। जी १। अ। १६। आअ। प्रा 
७।अ।सं४।ग४। ६ १।पं। का १ त्। यो३। औमि। वे सि।का। वे २। न। पुं। 
क्‌४। ज्ञार । मा भ्र।अ। सं१।अ। द३। च।अ।अ। ले २क शु।त भ१। सं १। 
भा४्कतले पशु 
कषां।सं १ । आर२र।उ६७ 
क्षायिकसम्पर्दृष्टिवेशवतिगकगे । गरु१ । वेश । जो १ ५।प६। प्रा१० । सं ४ । ग १। 
सहइं१।पं। का १ त्र। यो ९५। सम ४ । वा ४ । औका १ | बे ३। क ४। ज्ञा ३। म। भश्रु। 


अ।सं १।३बै। द३।च।अ।अ। ले ६। भ१। सं १। क्षा। सं १।आ१५।3उ ६॥ 
भारे 


क्षायिकसम्परबुष्टिप्रमत्तप्रभुति सिद्धपय्यंतमोघभंगमकक्‍्कु ॥ 


वेबकसम्यग्वृष्टिगलगे | गुड । अ । दे । प्र।अ। जी २५।अ। १६।६। प्रा १०। 
७। संड।ग४। इं १।पं। का १ त्र।यो १५। बे३रे। क४। ज्ञा४। म। श्रु। अ।म। 


सं५।अ।दे।सा। छे।१।द१३। ले ६ भ?१। सं १। वेदक | सं १ । आ२।उ७॥ 
भा६ 


वेदकसम्यरदष्टिपर्य्याप्करगे | गु४। अ | दे। प्र। अ। जी १।१। १६। प्रा १०। 
संड। ग४। इं१।का १। यो ११।म ४।वा ४ | औ१। बे ११ का १। बे ३। क ४। 
ज्ञा४।म।श्र।अ।म।सं५।अ। दे | सा। छे । १। द ३। ले गा भ१।सं १। वेदक । 
भा 
सं११आ१।उ3७॥ 
वेदकसम्यग्दष्टि अपर्य्याप्रकरण । ग॒ २। अस॑ । प्रम । जो १ अ। प६।अ। प्रा७।सं 
४।ग४। इंश्पं।का १ज। यो ४ । औसि।| वे सि। आसिका। बे २। न पुं। क ४। 


ज्ञारे। समश्रुअ । संरेअ।सा। छे। द३। ले ६॥भ१। सं १) वेदक | सं १ । आ२। 
भा६ 


उ६॥ 


भ१।स १क्षा। सं १। आ१।3६९६॥। तदर्पयप्ताना-वगु १ म | जी ६ अ। प ६ अआ॒। प्रा७अभ। 

सं४। ग४ड। इं१पं। का १ त्र।योई औमि वेसमिका। वेरनपु। क४। ज्ञाइमश्रुत्। 

संश्भ!ादरेचअअ। केरकशु। भ१। स॒ १क्षा।सं १ ।आ २। उ ६। तदहेशवरताना--- 
भा४ड्कतेपशु 

गुश्दे। जी शप॥ प६। प्रा १०। सं४डै। ग १ म। इईं १पं। का १ त्। यो ९ म४। व ४। 

औ।बे३।क४।ज्ञारे मश्रुअ । सं १ दे।द रेचअ अ। ले ६। भ१।स १ क्षा।स १।आ १। 


भारे 
उ ६ । प्रमत्तात्सिद्धपर्यतं ओघभंगों भवति । 


वेदकसम्परृष्टीनां-गु ४ अ दे प्रभ । जी २। १६६। प्रा १० ७। सं ४। गडं। इं १प। 

का १ त्रयो १५। वे ३। क४। ज्ञाइमश्रुमम। सं ५अदेसाछेप। द३। ले६। भ ६। 
६ 

सश्वे।स१।)आ २१ उ७। तत्पर्याप्तानां--गु ४ ब दे प्रअ।जी १५, प ६, प्रा १०, सं ४। 

गे, ईं १,यो ११म४व४बौश्बैे१,आ १, बे ३, क ४, ज्ञाड मश्रुअ्म, सं ५अ देसा छे प, 

द३, ले भ १, स १वे, सं १, बा १, 3७। तदपर्याप्तानां>नगु २अप्र,जी १ अ, प ६, प्रा ७, 


कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका १०५५ 


वेदकसस्यग्वष्टचसंयतसम्यन्दृष्टिगत्लगे । गु १। असें । जो २५+अ। प६। ६। प्रा १०५ 

७।संडाग४।६१पं।का १ त्रायो १३।स४ड । वा४। औ२। वे २। का १। वे ३। 

क४डं। शा३े।म। श्र[अ।सं १ ।अ। द३। ले ६। भ १। सं १। वे। सं१। आ२। 
भा६ 


उधप 


वेदकसम्यग्दृष्ट्यूसंयतपर्व्याप्रकर्यों । गु १। जो १ । प६। प्रा१०। सेंड। ग४। 
इं१। का १ ।यो ९० । स ४ वा ४। ओ का १। वे का १ । वे ३। क ४। ज्ञा ३ | स | श्रु। 
अ। सं १ | अस्यम | द ३। ले हर ।भ१।सं१।बे।सं१।आ१। 3६४७ 
भा 
ष्रच्मपर्य्याप्तासंपतसम्धग्दृष्टिगछणे । गुश ।अ। जो १।अ।प६। प्रा७। 
अधसंड। ग४। इं १। का १।यो३। औषि।बेमि। का। बे २। थं। पुं। क ४ । 
ज्ञारे।म। श्रु।अ।सं १ ।अ। द३। ले २ भ११सं १। वे। सं १ । आ २१ उ ६॥ 
भा 


बेदकसम्यग्दष्टिदेशशतिगछगे । गु ११ वेश ।जी १४१। १ ६। प्रा १० | संड। ग२। 
ति।म।इं११पं। का १ त्र। यो ९। सड। वाउड।| औका १। बे३ | क ४ । ज्ञा ३। 
सं१। देश। द ३। ले ६। सम १। सं १ | वे।सं१। आ१। उ६॥ 

भारे 

वेदकसम्यग्दृष्टि प्रसत्त्ग' । गु १३ प्रस! जो२। पञ। १६। ६ प्रा १०१ ७। 
संड।गश्)।म।| इं१।पं। का १ शत्र। यो ११। स४। वा४ड॥ औ १॥ आ२। बे ३। 
क ४।ज्ञा४।स।| श्र। अ। म। सं ३ | सा | छे। प । ब३। ले ६ | भ १। सं १ । वेद । 

भा 


स१|आ१९१॥3उ3७०४ 
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सं ४, ग ४, ई १ पं, का १ त्र, यो ४ औमि वंमिआ्रामि का, वे २न पु, क ४, ज्ञा३ म श्रुतब, सं ३ ज 


सा छे, द ३, ले २, भ १, स १ वे, सं १, आ १, उ ६। तदसयतानां-गु १ अ, जो २प, अप ६, ६। 
५ 


प्रा१०, ७ सं ४, ग ४, ईं १ पं, का १ ज, यो ११म४व ४ और रव॑ २का १, वे ३, क ४, ज्ञा रे म॒ श्रु 
अ, स १ आ, द ३, ले ६, भ १, स १ वे, सं १, आ २, 3३६। तप्पर्याप्तानां-गृ १ अ, जी १ प, प ६, 
लि हि 


प्रा १०, सं ४, गए, ई १, का १ त्र, यो १०, म४व ४ भौ१वथें १, वे ३, क ४, ज्ञारे म श्रु भ, 
सं १्अआ,द ३, ले ६, भ १, स १ वे, सं १, आ १, उ ६। तदपर्याप्तानां-गु १ मे, जी १ भ। प ६ अ, 
द्‌ 


प्रा७अ, सं ४, ग ४, ईं १, का १, यो ३ क्ौसि वैमि का, वे २षं पु, क४, ज्ञारे मश्रुआ, सं १ अ, 


द ३, ले २ क शु, भ १, स १ वे, सं २, आ २, 3६। देशब्तानां--गु १ दे, जी १ ५, प ६, प्रा १०, 
भा९ 


सं ४, ग शतिम,इं १ पं, का १ तर, यो ५ म ४ व ४ औौ, वे ३, क ४, ज्ञा ३, सं १ दे, द ३ ले ६, 
ह 


भ १, स १ वे, सं १, आ १, उ ६ | प्रमसानां-गु है प्र, जी २ पअ, प ६ ६, प्रा १० ७, से ४, ग ९ म, 
इं१प५ं, का १ तब, यो ११ म्ड्व ४ औ १, जा २, वे ३, क ४, ज्ञा४ म श्रुक्रम, सं रे सा छे प, 


१० 


२७० 


२५ 


१ 


१५ 


२० 


२५ 
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१०६० गो० जीवकाण्डे 


वेवकसब्यरदृष्ट्रप्रसलससंयतग्ग' । गुश१। अप्र। जो१। १६। श्रा९०। सं३१ 
गे श्स। इं १पं। का १ त्र। यो ९। बे३े। क ४।| शाउड। सं३।सा। छे। प। ब३। 
ले ६।भ१।सं१।बे।सं१।आ१।उ3७॥ 
भादे 


उपदमसम्यग्दृष्टिगलूगे । गु ८ । जी २प। अ | प६।६। प्रा १०।७। सं ४। ग ४१ 
इं१। का१। यो १९।म४१वा्डत ओका १। वे २। का १। वे ३। क ४। ज्ञा४। 
सं६।ाअ।वबे।सा।छे।सू।य। ब३। ले ६। भ१।सं १उ3। सं११आर२। उ ७७ 

भाद 


उपशमसम्य्दृष्टिप्याप्तकरणं | गु ८। अ | दे | प्र।अ। अ। सू। उ । जी १। १६। 
प्रा!०।सं४। ग४ | इं १। का १ । यो १०। म४।व४। ओका १। बे का १। वे ३। 
कड। झाड सम श्रम । स।स६। अ। दे । सा। छे। सू। य । द३। से ६१ भ१। 

भा 


सं१)।उ।सं१।आ ११३७४ 


उपशमसस्धस्दृष्ट्पर्य्याप्तकग्गं' । गु १। असंयत। जो १।अ। १६। ब। प्रा७। 
संड।ग१।दे। इं१।का १।यो २। वे सि। का। वे १। पूं। क४ | श्ञा३े। सं १। अ। 
द३। ले २कशु। भ १।सं १। 3। सं १।आ२।उ६॥ 

भादेदहुभ 

उपशससम्यर्दृष्टयसंयतर्ग' | गु १। असंयत। जी २।प।अ। प६।६। प्रा १०। 
७।सं४।ग४।ई १।का१ |यो १२। स४। बाड। ओऔका ११ बे २। का१। वे ३। 
क४ड।शारे।मश्न ।अ।सं १(।अ।ब ३। ले अ भ१।सं१।उ।सं१।आ२।उ६४ 

भा 
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द३, ले ६, भ १, स १वे, सं १, आजा १, उ७। अप्रमत्तानां--गु १ बे, जी १, १६, प्रा १०, 
डरे 
से ३, ग १ म, ईं १ पं, का १ त्र, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा४, सं३साछेप,द ३, ले ६। भ १, 
रे 
स॒ १ वे, सं है, आ १, 3 ७। उपशमसम्यरदुष्टीना--गु ८, जी २पथ,, प६ ६, प्रा १०७, सं ४, 
गे, ६ १ | का (त्र।यो (२म४व४ओ१वबै२ का १ । वे ३।क४।ज्ञा४ | सं ६अदेसाले 
यसूय।द३। ले६। म१।स१उ। सं१। आ२।३उ७। तत्पर्यापानां--गु 2८ भदे प्रमभम भ 
६ 


सूउ।जी १। प६॥। प्रा१०। सं ४। ग४डे। ई १। का १। यो १० म४ व ४ औवेै। बे ३। 
क्‌४।ज्ञा४ममश्रुभ्म। सं ६बमदेसाछेसुय। द३े। ले ६। भ१। सश्ठछ। सं १ आ १। 
६ 


उ७। ठदपर्याप्तानां-गु १! अ। जी १अ। प६अ।प्रा७] सं ४ ।ग१ दे ।इं १। का ३१। यो २ 

वैमिका। वे १ पूं। क४।ज्ञा३े | सं !अ। द३।लेर कशु।भ१।स१ उठ घं१।आ१। 
भारेणशु 

उ६। असंयतानां-गु १! अ ।जोी २।१६५६। प्रा १० ७।६ं ४।ग४।इं१।का १।यो१२सष्ट व ४ 

भोशवैरका१।बे३।क४। ज्ञा३े सश्ुज । द ३ ।छे ६९। म १। स १उ। सं १ । आ२।उ ६। 
५ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०६१ 


उपशमसम्यग्दृष्टयसंयतपर्य्याप्रकरगं । गु१। अ | जो १। १६। प्रा१०। संड। 
ग४।हं १।का १। मो १० । म ४ | बा४। ओ का १। ये का १। बे ३। क ४। शा ३। 
सं१।अ॥ब३। ले६। भ १। सं१। उ। सं १। आ१३१उ ६७४७ 
भा६ 


उपक्मसम्यर्दृष्टयसंयतापर्य्यप्रकरणं । गु १ ।अ। जो १। प६।ओअ। प्रा७। संड। 
गश्।बे। हूं १। का १ त्र। यो२।वेमि१।का १ । वे १पुं।क ४ | ज्ञा३। खं ११ अ। 
ब३। ले २क हु। भ१। सं१।उ। सं१।आर।उ६४७ 

भारे 

उपदशमसम्यग्वृष्टिदेशबअतिगल्‍ूगे । गु १ । दे । जो १।१६। प्रा१०। संड। ग२। ति। 
स।हं१(का१।यो९०।सढ।व४।ओऔका१।वे३१क ४। ज्ञा२रे। सं १ । दे। द३। 
ले है भ१।स॑ं१।उ3।सं१।आ१।१उ६४७ 
भा 


उपछमसम्यर्दृष्टिप्रत्तरग । गु ६। प्रम। जो १। प६। प्रा १०। सं ४ै। ग१।स। 
इं१। का १।यो९। म४। घ४।ओका १। बे३। क ४ | जश्ञा४ | म | श्र। अ । स। *? 
सं२।सा | छे। ब३। ले ६। भ१।सं१।उ। सं१।आ२१उ ७॥ 

भारे 

उपशमसम्यगृष्टिअप्रमससंयतर्गे' ॥ गु१। अभ्र। जी१। प ६। प्रा १०। सं३। 
गश्मा। इं१। का १ यो ५। स४डं। वा४ड। ओका १। वे ३। कड। ज्ञाड। सं२। 
सा।|छे।ब३। ले ६९। भ१।सं ११उ। सं १। जा ११उ ७॥ 

भार श्५्‌ 

उपशमसम्परदृष्टि अपुव्बंकरणप्रमुति उपशांतकषायछझस्थवोत रागपय्यंतं ओघभंगसक्क । 

मिथ्याह ष्िसासादनसिश्ररुचिगत्वगं ओघभंगरमेयप्युतु । इंतु सम्यक्त्वसार्गण समाप्तमादुबु ॥ 


जल बज बज बी घ-+++ज 3 5-.«०+न+>5 ८+++-«+->5 ५>-+++५ +-+++ न्‍न्ल्ल्जलि जज जा 





अंडट-ल -ल 5 53+ आन आज हि 


तत्पर्याप्तानांनयु २ अ । जी १।१६९॥ प्रा १० । सं ४ | ग४। इं १। का १।यो १० मय ४ और: 


वे १।बे३। क४।ज्ञा३। सं १अ।द ३। झै६।भ१)। स१उ3।]सं १। आ१।उ3६९५॥। 
६ 


तदर्पयाप्ताना-गु १ अ। जी १अम। प ६अ।प्रा७। सं ४ ।ग्र १ दे। हूं १। का १ त्र। यो २ वैमि 


का।वे (पु।क ४ ।ज्ञारे।सं १ अ।द३। ले २क शु।भ १। स १उ3। सं १(।आ२।उ ६। ९० 
सा 


देदाबताना-ग १दै। जी १।प ६। प्रा १० । संड।ग २ तिभ। इं१।का १। यो ९ म व ४ 
ओऔ१।बे२३। क ४।ज्ञारे। सं १दे।द३। ले६।भम१॥। स१उ।घछं १। बा१।उ६। 
बे 





प्रमततानां-गु १ प्र।जी १।प१६। ध्रा १० । सं४।ग १म। हईं १।का १(।यो ९म४प४।ओ?१) 

वबे३।क ४। ज्ञा४मश्रुशम। सं २रसाछे।द ३। ले ६ ।म १।स १ उ।सं १ ।अ[/ १।उ७। 
भाईे २५ 

अप्रमत्तानां-गु १ गम । जो १।॥प१६॥ प्रा१०। सं ३। ग १्म।हं १।का १ त। यो ९मसडवड़ 


नौ । वे ३े।क ४। ज्ञा ४ । सं २ सा छे। द३। ले ६। भ १। ध १|। पं १।बा१।उ७। 
जाई 


अपूर्वकरणादुपशांतकषायपयंतमोघमंग: । तथा भिव्यादृष्टिसासादनमिश्ररुबीनामपि । सम्यक्त्वमा्गंणा गता । 


२० 


र्प्‌ 


शा 


१०ए२ गो० जीवकाण्डे 


संज्ानुधाददोलु । संशिगक्रमों । मु शर। जो२। प। अ। प१६।६। प्रा १०। ७। 
सं।४गरड़।हंं १।का १ । यो १५।। वे ३। क ४। शा ७३ सं ७। द ३ | के हे ॥ भ२। 


सं६।सं१।आ२।उ१०॥ 


संज्षिपर्ग्याप्तकरंगें । गु१२९। जी १। प६।प्रा१०। से ४। गड। इं१। का १) 
यो११।म४।वा४ | औका १। वे का १ । आका १। बे ३। क ४) ज्ञा७। ख ७। ६ १। 


ले ६। भरे। सं ६। सं ११आ १। 3 १० ॥ 
भा६ 


संज्यपर््यप्तकरं । ग्ुड।मि।सा।अ | प्र ।जी १२। अ।प ६।अ | प्रा७। सं ४। 
ग४ड।इं१।| का १। यो४। औमि १। बेमि१।आमि१।का १। बे ३। क ४ | जश्ञा ५। 
कु।कु।म। श्रु।अ।सं३।अ।सा | छे।द ३। ले २क शु। भ२।सं ५ । मि। सा। उ 

भाद६ 


बे। क्षा। सं१ । आ२)उ ८॥ 


संजिमिथ्यादृष्टिगगे | गु१॥ मि। जी २१।अ। १६। ६। प्रा १०१७। सं ७४ 
ग४। इईं १।पं।का १ त्रा यो १३१ आहारहयरहित। थे ३३क ४। ज्ञा३॥ कु | कु। वि। 
सं१।अ।द२। ले६१ भ२।सं श्मि।सं( । आ२।3५४ 

भा६ 


संज्ञिमिय्यादृष्टिप्यप्तकर्गें गु १।सि | जी १। प६।प्रा१०।स४। गड। ईं १। 
का ११ यो १०१स ४। याड।|ओऔफका १। से का १। खे३१क ४१ ज्ञा ३। कु! कु। बि। 
संश।अ।द२। ले६द। भर। सं १ । मि। सं।आ१। उ ५॥ 
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संक्यनुवादे सशिना-गु १२। जी २रपअ।प१६६॥प्रा१०७। सं ४। ग४। ई १।का १। 

यो १५। बे३।क ४। ज्ञा७। सं ७। द३।ले६। म२।स६।॥ सं१।आर। उ १०। 
६ 

तत्पर्याप्ताना-गु १२। जी १।प६। प्रा १० । सं ४। ग ४। ईं १।का १। यो ११ म४व ४ओ वचै 


बा। वे ३।क ४ | ज्ञा७।१ सं ७।द ३। ले ६ । मभ२। स ६। सं १।आ १॥। 3 १० । तदपर्याप्तानां- 
हि 


गु४मिसाअभप्र। जी! अ। प६अ।प्रा७अ। सं ४।ग ४। ६ १। का १। यो ४ औमि वैमि 
आमि का | वे ३ । क ४ । ज्ञा५ कुकुमश्रुअ॥। संरेमसाछे।द ३ ।ले२ कशु॥भ२।स ५ मि 
भाई 
साउवेक्षा।सं१। आ२।उ ८ | तन्मिथ्यादुशां-गु १! मि। जो २रपमअ।प६६। प्रा१०।७। 
सं४।ग४ड। इई १।का १॥। यो १३ जाहारद्यामावात्‌ । वे ३ । क ४ | ज्ञा रे कु कुवि।सं १ अ। 
दर२। ले६।भम२। स शमि।सं१। आ२।उ५। तल्पर्याप्तानां>गु (मिं। जी३।१६।॥ 
श्‌ 


प्रा१०। संड।गउ। इं १ । का १। यो १० मव ४शौवै। वे३। क ४। ज्ञा रेकुकुबि। 


कर्णाटवूलि जीवतश्वप्रदीपिका १०६३ 


संशिमिध्यतवृष्टधपर्य्याप्करण' । गु १। सि।जी१। अ। प६। प्रा७। संड। ग४। 
इं१पं।का१ज।यो २३।ओमि१ | वेसि१।का१।) वे३।क ४। शा२। कु। कु। 
सं१।अ।ब२।च।अ। ले २कशु। भ२। सं १।मि।सं१।आ२।उ5४४७ 
भा 


संशिसासावनंगे। गु१। सासा । जो २५ प।अ१प६। ६। प्रा १० ७। सं ४। ग ४ । 
हं१।पं। का १ त्र। यो१३।स४। बा४। और२। वे २। का ३२ । वे ३। क ४। ज्ञा३। 


कु । कु। बि। सं१।अ। द २। ले ६। भ११सं १। सासा। सं १ । आा२।उ ५0 
भा६ 


संजिपर्य्याप्तकसासादनंगे। गु१। सासा । जो १। प। प६। प्रा १०। सं ४। गड। 
इं१।पं। का १ त्र। खो १०१ सम ४। वा४ड। ओऔ का १। बे १। बे३। क ४। ज्ञा ३ । 
कु'कु।वि।सं१।अ।द२। के ६ भ१।सं १।सा। सं१।आ१।3५॥ 
भा६ 


संज्िसासावनसम्यग्वृष्ट्यपर्य्यप्तकरगे' । गु १ | सासा। जो १। अ।प६। अ।प्रा ७। 
अ।सं४।गरे।ति।म।दे।इं १।का १।यो ३। ओसमि। वे सि । का। थे ३। क ४। 
ज्ञा२) कु।कु।सं१।अ।ब२। ले२कशु। भ१। सं १ | सासा। सं १। आ २। उ४॥ 

भा 


संजिमिश्रंग ।गु १। सिश्र। जी १ । प।प६।प्रा१० | संड। ग४। हं १। का १। 
यो१०। सम ४। ब४।औ का!। वे का १। आहारकद्यमिश्रद्रय-काम्मंणरहित | वे हे | 


क ४। शा३। सिश्। सं १५अ | द२। ले६ै। भ१। सं १।भिथ्े। सं! । आ१।३५॥७ 
भा६ 





सं(अ।दर।ले६।भ २।स १मि।सं१।आ १।3५। तदपर्याप्तानांन्यु १ मि।जी १ भर । 
६ 


प६३।प्रा७।सं४।ग४। इं १पं।का १ त्र।यो २ औमि वैमि का । वे ३॥$ क ४। ज्ञार कु कु। 


संशअ।द२।लेरकशु। भ२।स (मसि। सं १।आ २। उ ४ | सासादनानां-गु १ सा ।जी २। 
दर 


प६९६॥।प्रा१० ७। सं ४ ।ग४।इं १।का १ त्र। यदोोश३ेस ४ व ४ जौ २ बै २ का १। वे ३। 


के ४। ज्ञारेकुकुधि। संश्अथ। दरे। ले ६। भ१।स श्सा। सं१। आ२। उ५। 
६ 


तत्पर्याप्सानांन्गु १ सा । जी १।प१६।॥ प्रा १० । सं ४ । ग४। ईं १पं।का१ श्रशयो १० सम ४वड़ 
भऔ १ बै १। वे२३े।क ४। ज्ञा३ कुकुवि। सं ( गम। द२।ले६।भ१। सश्सा।सं १। 
है 


आ १।उ ५ । तदपर्याप्तानां>-गु २ सा।जी १ अ।प ६अ।प्रा७एअ। सं४ | ग३ेतिम दे ।इं १। 
का १ यो हे ओमि वैमि का । वे ३। क ४ | ज्ञा रेकुकु! सं! अ।द२।ले२।भम१।स १सा। 
दर 


सं १।ना२।उ ४। मिश्राणां-यु १ सिश्रं। जी १ १।प६। प्रा १० | सं ४। ग ४ । इं १। का १। 
यो १०) ओऔदारिकसिश्न-वैक्रियिकमिश्रकार्सणाहारकद्॒याभावात्‌ । वे ३१ के ४। ज्ञा ३े सिश्राणि। सं १ अ। 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


न 


१० 


१५ 


१०६४ गो० जीवकाण्डे 


संश्यसंयतसब्यरदृष्टिव्गो। गु १। बस | जी २४प। अ। प६। ६॥ प्रा१०। ७। 
संड। ग४।३६ं १। का १। यो १३ । आहारद्॒परहित | बे३ । क ४। शा३रे। भ। शु। ज। 
सं१।अ।ब३। ले ६। भ१।खस्रं ३।स्ब१(। आ२।3६॥ 

६ 


भा 

संजिपर्य्यप्रासंयतसम्यस्दृष्टिफक्ो । गु १ । गम सं । जो १।१६। प्रा १०। सं ४१ ग ४। 
इं१ ।काय १ यो १०। सम | वा४ ।ओऔका। वे का । वे३रे। क ४। ज्ञारे | म | श्रु।अ। 
संश)"।अ।ब३। ले ६ | भ१। सं ३। ॥आ१।उ3 ६॥ 

भसाद६ 

संक्यपर्य्यप्रासंयतसम्यग्वृष्टियक्रा । गु१। असं। जो १॥ प६॥। प्रा ७। सं ४ । गे ४ । 
इं(।का१।यो३।ओसमि।वेसि | कास्से। बे २। नपूं। क४। शा३। स। श्रु। ज। 
संश।अ।वबर३। लेरकशु। भ१।सं३।सं १ । आ२।उ६॥ 


भा६ 
संजिवेशब तिप्रभुतिक्षीगकथायपय्पतं मूलोघभंगमक्क १ 
असंशिगछमे। थु १ सि। जो १२। संशिद्वरहित प५।५।४। ४। प्रा९५१ ७३ ८। 
६।७।५१६।४।४।३। सं ४। ग१ति।इं५। का ६ । यो ४ | औ२। का १। अनु- 
भयवाग्योग १। बे३। क ४ ।आ२।कु। कु। सं१। अ।द२। हे ६ भर। 


ह भा ४ अशुभ | ते 
सं१।मसि। सं१।आ२।३उ४॥ 


असंजिपर््यप्रकंगे | गु १ । मि। जो ६। अ | संक्यपर्प्यप्रहित प५।४। प्रा९। ८। 


७।६१४। सं ४। ग १। ति। इं५। का ६। यो २१ ओ का १। अनुभयवश्चन । वे ३। 
क४। जा २।कु। कु। सं१। अ।ब२। ले६। भर२र। खं १) मि। सं १। 
भा३। अशुभ | ते १ 


असंज्ञित्वं। आ १। उ ४॥ 
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द२।ले६। भ१।स शैमिश्रं। सं १ । आ १।उ3 ५ | असंयतानां-गु १ अ। जी २ पञ।प ६। 
६ 


६।प्रा१०१७।सं ४ ।ग ४ । ईं १।का १। यो १३ आहारकठ्॒याभागात्‌ । वे ३। के ४ ।ज्ञा रे म 
शुअ।सं १अ।द३।ले६।भ १।स३। सं १(। बा २। उ ६। तत्पयप्तानां-गु १ अ | जी १ । 
६ 


प६।प्रा१०।सं ४ ।ग४।ईं १।का १।यो १० । वे ३॥ क ४ ॥ज्ञा रे मश्रुअ । सं १ अ। द हे 


यअभ।ले६। भ१।स३उवेक्षा। सं ( ।आ१।उ६। तदपर्याप्तानां-यु ९ अ।जी श्अ। 
६ 


प६।प्रा७छअ।सं ४।ग ४।इं १ । का १।यो ३ औमि वैसि का क वे २ पुं। न । क ४ ज्ञा३ मश्ु 
भ।सं १ अ।दर३चबबअ।लेरकशु।मी१)स३) सं१।आ २। उ ६ । देशब्रतातृक्षीणकषाय- 
पय॑तं मुलौधभंग: । 8 
असंज्िनां-गु १ सि। जी १२ संजिपर्याप्तापर्याप्तो नहि। १ ५५। ४ ४॥। प्रा ९।७।८।६। 
७।५।६।४।४१३। सं४। ग १ति। इं५। का ६। यो ४। औ २। का १ अनुभयवचन । 
वे३।क४़। ज्ञारकुकु। संश्या दरले६। भ१। सश्मि। सं१।आर। उ४। 
माहइनरेथु:र३ 
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असंक्यपर्म्यप्तकंगे। घु१।मनि।जी ६।अ ।प५॥ डाब प्रा७६।५३४। ३। 
संड। ग१्ति।६५। का६। यो २रे। औ सि। का। वे ३। क ४७। ज्ञा२। सं १।अ। 
ब२। लेरक शु।भर२। सं १ | मि। सं १। असंजि । आ २। उ ४ ॥ 

भा ह अशु 

संश्यसं ल्षिव्यपदेशरहितसयोगायोगि सिद्धरगढगें मूलोधभंगसक्‍्क । इंतु संशिमाग्गंणे 
समाप्तमादृदु ॥ 

आहारानुवादबोलु आहारियकरगे । गु १३। जो (४।१६।६।५१ ५ । ४। ४ | प्रा १०। 
७।९।७।८।६।७।५।६।४।१।४।३।४।२। सं ४। ग ४ इं५। का ६। यो १४। 
काम्मंगकाययोगरहित । बे ३ । क ४। ज्ञा८। सं७। ब४। ले हे! भर।सं६। सं २। 


आ१।उुउ १९२॥ 


आहारिपर्य्याप्तकरण । गुश१३। जी ७॥ प६।५।४। प्रा१०१९१८।७।६।५। 
४।४।से ४।ग४।इ३₹ं५। का ६। यो ११५॥ स ४। या ४। औका। थेका। आका। 
बे३।क ४। ज्ञा 24सं ७ ।द४। लछे६। भ २।सं ६। सं २। आ १। उ १२॥ 
भा 


आहारिगपर्य्यप्रकंग | गु ५।मि | सा।अ। प्र । यो । जी ७ । म।१६।५।४।अ। 
प्रा७0७।६।५।४।३। २। सं ४। ग ४ । इं ५।का ६। यो ३। ओ सि । वे मि। आमसि। 
बे३। क४। ज्ञा ६। कु। कु। स। श्र। अ। के। संड। अ॥ सा। छे। यथा । द ४। 
ले क (भर२। सं५। मि|सा।उ। वे। क्षा। सं २५ आ १। उ १०॥। 
भा 


/ध ला लीड रीयत+ २०3० 








तत्पर्याप्तानां-गु १ मि।जी ६ संजिपर्याप्तो नहि । ५ ५।४॥ प्रा ९।८।७।६।४। सं ४। गे श्ति । 


ह५१का ६।यो २ औ। अनुभयवचन । बे ३। क ४) ज्ञा २कुकु | सं ( अ।द २। ले ६। भ२।स१ 

भा४ड भरेशुर 

मि।सं १अ।आ१। उठ ४। तदपर्याप्ताना-गु १ सि। जी ६अ। प४अ। प्रा ७१६।५।४। ३। 

सं४।गश१ति।ईइं५)का ६९ ।यो रओऔमि का । वे ३२ । क ४ ॥ ज्ञा२ | सं ! म।द २।ले २ क शु। 

भा है अशु 

भर२र।स १ मि। सं २१ अ ।आ २। 3 ४। संज्ञासंज्षिग्यपदेश रहितानां सयोगायोगिसिद्धानां मूलौधमंगः । 
संज्ञिमार्गंणा गता । 

भाहारानुवादे भाहारिणां-गु १३, जी १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, ७, ८, ६, ७, 

५, ६, ४, ४, ३२, ४, २, सं ४, गे ४, ईं ५, का ६, यो १४ कार्मणों नहि, वे ३, क ४, ज्ञा ८, सं ७, द ४, 

ले ६, भ २, स ६, से २, आ १, उ १२। तत्पर्याप्ताना-गु १३, जी ७, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, ८, ७, 

| 


६, ४, ४, सं ४, ग ४, इं ५, का ६, यो ११ म ४ व ४ ओ वै आ, वे ३, के ४, ज्ञा ८, सं ७, द ४, के ६, 


भ २, स ६, स॑ २, आ १, उ १२। तदपर्याप्तानां-गु ५मि सा अ प्र स, जी ७ अ, प ६, ५, ४, प्रा ७, 
७, ६, ५, ४, हे, २, सं ४, ग ४, हं ५, का ६, यो ३ औमि वैसि आामि, वे ३, क ४, ज्ञा ६ कुकुमश्रु 
अके, संडअसा छे यथा, द ४, ले २१ क, मरे, स५मिसा उवेक्षा, सं २े, जरा १, उ१०। 
भा९ 
१३४ 


१५ 


२० 


२५ 


१७० 


१५ 


२० 


र५ 


१०६६ गो० जीवकाण्डे 


आहारिमिध्यादृष्टिपढछणे | गुश।मि।जी १४।१६।६।५।५।४। ४। प्रा १०। 
७३९।७।८।६।७।५।६१४॥।४। ३१ सं ४।ग ४ । ३ ५, का ६। यो १९१ आहारक- 


हुयरहित । काम्मंणरहित | वे ३२ क ४ । शा३। कु। कु। थि। सं१।अ। ब२। ले हे ॥ 
भा 
भ२।सं११।सि।सं२े।आ१।उ५॥ 


आहारिमिध्यादृष्टिपय्यप्तकंय । गु १ । जी ७।१।प१६ ।५।४। प्रा १०।९।८१७। 
६।५।४। सं ४। ग४१३६५। का ६। यो १०१ आहारद्यमिश्रयोगत्रपरहित । ये ३॥ 
क ४।ज्ञा३।कु।कु(/वि। सं१।अ।द२। ले ६। भ२।सं १।मि। सं२।आ ११ 

भा९ 


3उ५॥ 


आहाप्यंपर्य्याप्रकमिष्यादृष्टियकगे । ग्रु १ । सि । जो ७।१६।५। ४। प्रा ७ । ७३ ६। 
५।४१२१ सं ४ । ग४।इं ५। का ६। यो २ । औमि। वे सि । बे ३। क ४। ज्ञा २। कु। 
कु।संश्अ।बर। ले( क। भ२। सं १ मि।सं२।आ १३१3३ ४॥ 

भा६ 


आहारिसासादनसम्यग्दृष्टिगछगं। गु १। सा्ता। जो २। प।अ।प६।६। प्रा १०। 
७।संड।गरड। इं१।का १ ।यो १२।स४। बा४ । और बे २। वे ३१ क४।ज्ञा३े। 
कु।कु।वि।सं११अ।द २। ले६। भ१।सं१+सासा | स १ । आ१। उ५७ 

भा६ 


आहारिसासावनसम्पग्हष्टिपर््याप्रकंग' । गु १ | सासा। जो १। १६। प्रा १०। सं ४ । 
गछ। इं१। का१।यो१०। म४। वा४। औका। वेका। वे३। क४। ज्ञारे | 
कु।कु।वि।सं१।अ।बद २। ले ६। भ १। सं १। सासा । सं १। आ १। 3५॥ 
भा६ 


मिथ्यादृष्टीनां-गु १ मिं, जो १४, प ६, ६, ५, ५, ४, ४, प्रा १०, ७, ९, ७, ८, ६, ७, ५, ६, ४, २, 

सं ४, गे ४, ईं ५, का ६, यो १२ भाहारद्वयकार्मणामावात्‌, थे हे, क ४, ज्ञा रे, कु कु वि, सं १ अ, द २, 

ले ९, म २, स ६ मि, सं २, आ १, 3 ५। तत्पर्याप्तानां-गु १ मि, जी ७ प, प ६, ५, ४, प्रा १०, ९, 
६ 





पल > अजीत जी | ऑिलपी हा अशन्‍डखिखल हट 


८, ७, ६, ४, सं ४, ग ४, ईं ५, का ६, यो १० आहारकदयमिश्रत्रयाभावात्‌, वे ३२, क ४, ज्ञा रे कु कु वि, 
सं १ आ, द २, ले ६, भ २, स १ मि, सं २, आ १, 3 ५। तदर्षपर्याप्तानां-गु १ मि, जी ७, प ६, ५, ४, 
६ 


भा ७, ७, हि | ५ हे हि 7 सं ४, ग ४, डं प्‌ > कीं ५ य यो 9 ओऔमि वैमि ड़ वे डरे 3 के है, शी रे कु कु | सी शध्ञ ५ 
व्‌ २, ले १ क, भ रे, स १मि, सं २े, आ १, उ४। सासादनानां-गु १ सा, जी २े पञ, प ६, ९, 
भाई 


प्रा १०, ७, सं ४,ग ४, ई १, का १, यो १(९मडंव ४और२, वे २, वे ३, क ४, ज्ञारे कु कु वि, 
से १ अ, द २, ले ६, भ २, स १ सा, सं १, जा १, उ ५ | तत्पर्याप्तानां-गु १ सा, जो १, प ६, प्रा १०, 
६ 


से ४, ग ४, ईं १, का १, यो १०, म ४ व ४ ओऔ ६ वे १, वे ३, क ४, ज्ञा ३ कु कु वि, सं १ अ, 4 २, 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्‍्वप्रदौपिका १०६७ 


अशह्रिसासादनसभ्यन्दुष्टिअपर्स्यप्तकंग । गु १ । सासा। जो १॥अ।प६।अ। प्रा ७। 
अ।संड।ग३भलि।म।दे।इं१।का १ ।यो २।ओपमि। बे सि। वे ३। फ ४ | श्ञा २। 


संशअ।द२। लें १क) भ१२।सं१।सासा। सं १। आ १। ७४४७ 
भा६ 


आहारिमिश्रंग । गु श। मिथ । जो १। प।प१६।प्रा१०१संड।ग४ । इं १। का १। 
यो १०।मस४।वा ४। ओका। वैका। वे ३२। क ४। ज्ञा३। मिज्र। सं१)।अ। द२। 


ले६ | भ १ से १।सिथ ( सं १ ।आ १॥४३५॥ 
भा६ 


आहारिअसंयतसम्धग्वृष्टिगलूव्गं ।गुश)।असं । जी २। ५पअ॥ १६। ६। प्रा १०।७॥ 
सं४। ग४। इं१। का १। यो १२। सम ४। वा ४६५ औ २। वे २। बे ३। क ४। ज्ञा २। 
म।श्र[अ। सं१॥अ।द३। ले ६१भ ११ सं ३१ उ। वे। क्षा । सं १ । आ १। उ ६॥। 
भा६ 


आहाय्यंसंयतसम्यस्टृष्टिपर्य्यप्रकंगे । गु १॥ असं ॥ जो १॥ प६। प्रा १०। सं४। 
गढड़। इं१। का१। यो!०। म४। वा४। ओऔका। वे का। वे३। क४। ज्ञारे। 


साश्र॒।अ।सं १।अ। ब३। ले ६। भ१।सं३े।सं११आ१।3३ ६४७ 
भा६ 


आहाय्यंसंयतसम्पस्द ष्टचपर्य्याप्तकंग । गु १ । असं । जो १। अ। प६। अ। प्रा७। 
अ।सं४।गड४उड।इं१।का १ ।यो२।औमि। बे सि। बे २। क ४। ज्ञा३ | स।| भु। अ | 


सं १(अभग। द३। लेशक। भ१।सं३।सं १ । आ१।उ६॥ 
भाद६ 


ले ६, भ १, स १ सा, सं १, आ १, 3 ५। तदर्ष्याप्तानां-गु १ सा, जी १७, प ६७, प्रा ७ अ, सं ४, 
६ 
ग३तिमदे, ई १, का १, यो २ ओमि वैमि, वें ३, क ४, ज्ञा २, सं १ अं, द २, के १क, भ १, 
भा६ 
स्‌ १ सा, सं १, आ १, उ ४। मिश्राणां-]ु १ मिश्र, जी ६१ प, प ६, प्रा १०, सं ४, ग ४, इं १, का १, 
यो १० स ४ व ४ औ १ वे १, वे ३, क ४, ज्ञा रे श्िश्वाणि, सं १ अ, द २, ले ६, भ १, स ६ मिश्र, 
६ 
सं १, आ १, 3५। असंयतानां-गु १ बम, जी २पअ, प ६ ६, प्रा १०, ७, सं ४, ग ४, ईं १, का १, 
यो ११म ४, व ४ औ २ बै २, वे ३, क ४, शा रे मश्रुअ, सं १ अ, द ३, ले ६, म १, स ३ उ वे क्षा, 
द्‌ 





सं १, आ १, 3 ६। तत्पर्याप्तानां-गु १ अ, जी १,प ६, प्रा १०, सं ४, ग ४, इईं १, का १, यो १० 
म४वब४ओ बे, वे ३, क ४, ज्ञारे मश्नु अ, सं १ अ, द रे, ले ६, म १, स ३, सं १, आ १, उ ६१ 
६ 


लद॒पर्याप्तानां-गु १ भ, जी १ अ, प ६ अ, प्रा ७ भ, सं ४, ग ४, ई १, का १, यो २ भोमि बँसि, बे २ 
पूं,न, क ४, ज्ञा ३, सं १, दरे त्रअञअ, ले १क, भ है, स ३ेउवेक्षा, सं १, भा १, 3३६। 
भाई 


र५्‌ 


१० 


१५ 


२५ 


हणध्ट गो० जीवकाण्डे 


आहारिदेशसंयतंग ' गु १।वेदा। जी १॥ १६। श्रा१०१७। संड। बर।ति। 
स। इं१। का१। यो९। सै | वाड ।ओका १ । बे३े। कड। झ्ा३। म। श्रु।अ। 
सं१।देश। ब ३१ ले६३ भ१। सं३।सं १।आ£१। उ ६७ 
भाई 


माहारिप्रत्तसंयतंगे | गु १ । प्र।जो २५।अ॥प६।६। प्रा १०१७। सं ४। ग १ 
म।ईं१।का१।यो११।सढड। वा४)औ१। आ२। वे ३ । क ४ । ज्ञा४ | म। शु।अज | 
स।सं३। सा(छे।१।द३। ले ६१भ१। सं ३।सं १।आ१।३७७ 

भारे 


आहाय्यंप्रमत्संयतंगे | गु १ | अप्र। जी १।१६। प्रा१०।सं३।ग१। स!इं१। 
का १।यो९।वे३। क४। ज्ञा४।सं३।सा। छे। प। ब३। की भ१।सं३। 
भा 
संश।भार।उ७॥ 
आहाम्यंपृष्यंकरणंग । गु १ अपू। जो १। प६। प्रा १०। सं३इ। ग श्म। इं १। 
का १। यो९। वे३। क४। ज्ञा४। सं २। सा। छे। दरे। ले ६। भ!ं। सं२। 
भार 


उ।क्षा।सं१।आ१।१३७४ 


आहारिप्रयमभागानिवृत्तिगछग । गु १५ अनि | जी १।१६। प्रा१०। सं २। से। प 0 
गश१्।सम। इं १।पं। का १ज्र। यो ९। वे ३१ क ४, ज्ञा४। सं २। सा। छे। द३। 
ले ३ । भ१।सं२।३उ। क्षा। संश।आ१। उ७४७ 
भा 


शेषचतुरनिवुत्तिकरणर्ग' ओघभंगमकक्‍्कु ॥ 


आहारिसुक्ष्मसांपरायसंयतंगं । गु १। शु।जी १। प६। प्रा १०। सं १। परिग्रह। 
ग१।स।ई१।पं।का १ त्र। यो ९। वे ०, क ! | सृक्सलोभ । ज्ञा ४ै। सं १। सू ।ब २। 





देशवरताना-गु १, जी १, प ६, श्रा १०, सं४, ग २ तिम, ई १, का १, यो ९, वे ३, क ४,ज्ञा ३, 


सं ! दे, द ३, ले ६, म १, स३उ वे क्षा, सं ६, श्रा १, उ ६। प्रमत्तानां-गु १ प्र, जी २ पअ, प६, 
। 


६, प्रा १०, ७, सं ४, ग १ म, हूं १, का १, यो ११ म ४ वंओ १आ २, वे ३, क ४, शा ४म शभ्रु 
अम,सं ३सा छे प, द ३, ले ६, भ १, स हे, सं १,आ १, उ ७। अप्रमत्ताना-गु १ अ, जो १, प ६, 
भारे ; 


प्रा १०, सं ३, गे १ मे, ईं १, का १, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा ४, सं ३े सा छे प, द ३, ले ९, भ १, स ३, 
रे 


सं १, क्षा १, उ ७। अपूर्वकरणाना-गु १ अ, जी १, प ६, प्रा १०, सं ३, ग॒ १ म, ई १, का १, यो ९, 
वे ३, क ४, शा ४, सं रसाछे, द ३, ले ६, भ १, स२उक्षा, सं १, आ १, उ७। अनिवृत्तीनां 
4 


प्रथममागे--गु १ अ, जी १,प ६, प्रा १०, सं २ मै प, ग १ म, ईं १, का १, यो ९, वे ३, क ४, ज्ञा ४, 
सं १ सा छे, द ३े, ले ६, भ १, स २ उ क्षा, सं १, था १, उ ७ । शेषच्तुर्भागेष्वो ध्ंगः, सूधमसांपरायाणां-- 
१ 


गु १ सू, जी १, प ६, प्रा १०, से १५, गे १, ईं ह, का है, यो ९ वे ०, क १, सूक्ष्मलोभः, ज्ञा ४, सं १ 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीपिका १०६५९, 
छे ६। भ१। सं२।त।बक्का।सं१।आ१।उ3७॥ 
भार 


आहाम्युंपश्ञांततघायदीतराणछहास्थंगे । गु (। उप। जी १। १६। प्रा१०। सं ०। 
गश।म।इं१।पं।का १ श्र।यो ०५ ।म४ीाबा४ । ओऔका १। बे ०५ । क ० | ज्ञा४। स 


श्र अशम।सं१ | यथा।वब३।च।अ।अज। ले ६। भ१। सं २।उ।क्षा। सं१। 
भा? 
आ१।१3उ७॥ 


आहारिक्षोणकषायछलमग्रत्थवीतरागंग । घु१। क्षीण। जो १। १६। प्रा १०। सं ०। 
भे१।स।ह १।पं।का १ त्र!। योग ९ ५ वे ०५ क ० | ज्ञा४ै।| सं १ । यथा" द३। ले ६। 


भाशा़ 
भरै।सं १॥ क्षा।सं१ । आ१॥१३उ७॥। 


आहारिसयोगकेवलिभट्टारकंगे । यु १ सयोग के ।जो २।प।अ। प६। ६५ प्रा ४ । २। 

सं ०। ग१। भ। इं१।पं) का २ | चअ। यो ६। स२। वा२। मो २। बे ० । क ०१ 

ज्ञा१+।फे।सं१।यथा। द १के। ले ६। भ*१। सं १ क्षा। सं ०१ आ१।3२७ 
भा 


ई प्रकारदिदं सयोगकेवलि भट्टारकंगे पर्य्यप्तापर्य्याप्तावापढ़ यं बक्तव्यमप्पुदु ॥ 


अनाहारिगल्गे । गु ५। सि सा | अ। सयोग अयोगि । जो । ८। एकेंद्रियवावरसुक्षमद्विश्रि- 

चतुःपंचेद्रियसंज्यसंज्ञिगठ्ठ ब अपर्य्याप्रकद अयोगिकेवलिशहितमागि। १६॥५।४॥। प्रा७३७। 

६। ५। ४। ३। २। १।सं४ै। ग४। ईं५।का ६। यो १। कास्संण । बे ३। क ४ । 

ज्ञा६। कु । कु। स। श्रु।अ । के ।स २। असंयभमुं यरधास्यातमुं। द ४। ले १ शुत भ२। 
भाद६्‌ 


भ 
सं५।मि।सा।उ। वे। क्षा। सं २। आ १। अनाहार उ १० ४ 
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सू, द ३, के ९५, भ १, स २, उक्षा, सं १, भा १, 3७। उपशातकषायाणां-गु १ उ, जी १, प ६, 
१ 


प्रा१०, सं ०,.ग १ म, ६ १, का १, यो ९ म 3 व ४जौ, वे ०, क ४, ज्ञा४म श्रुअ्म, सं १ य, 
दर३े चअअ, ले ६, भ १, स २ उक्षा, सं १, आ १, उ ७। क्षीणकषायाणा--गु १ क्षी, जी १, प ६, 
१ 


प्रा१०, सं ४, ग १ सम, इं १, का १ न, यो ९, वे ०, क ०, ज्ञा ४, सं १ य, द ३, ले ६, भ १, स १ क्षा, 


सं १, आ १, उ ७। सयोगिकेवलिनां--गु १ सयो, जी २पअ, प ६ ६, श्रा ४, २, सं ०. ग १ म, ईं १, 
का १ तर, यो ६म रब २ओ २, वे ०, क ०, ज्ञा १ के, सं (य, द ! के, ले ६, भ १, स ९ क्षा, 
१ 


सं ०, आ १, उ २। एपषामपर्याप्तालापो$पि वक्तव्य; । 
अनाहारिणां-गु ५ सि सा अ स अ, जी ८ सप्ताण्पर्याप्ता एकोश्योगिन:, प्‌ ६, ५, ४, प्रा ७७६ 
५४३२१, सं ४, ग ४, ई ५, का ६, यो १, वे १, क ४, ज्ञा ६ कु कुस श्रुत्ध के, सं २ अ य, द ४, 


वि  आ भ आाक 


१७० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


१५ 


र५ 


ले ६, भ २, स५मिसा उवे कक्षा, सं २, भा १, उ 


१०७० गो० जीवकाए्शे 


अनाहारकमिष्यादृष्टिगकगे | गु १।मि। जो ७। प६।५।४। प्रा७।७।६।५। 
४ दे।संड।गड।इं५।का६।यो१। काम्में। बे ३३१ क ४। ज्ञा२। कु।कु। सं १। 
अ।बर। ले १शु। भर। सं १।मि। सं २। आ १। अनाहार उ ४ ॥ 
भार 


अनाहारिसासावनसम्यग्हश्गिर्गे । ग्ु१॥ सासा। जो १। अ।प६। प्रा७। से ४। 
गरे।ति।स | दे। ईं१। पं। का १ तर! यो १ । कास्मंगकाय | वे ३। क ४। ज्ञा२। कु। 
कु।सं१(।अ।बर। के १।शु| भ१। सं १। सासा। सं १। आ १। अनाहार । उ ४ ॥| 

भा६९ 


अनाहारि असंयतसस्पग्दृष्टियल्गे । गु १५। असं। जो १।अ। प१६। अ। प्रा७। ज | 

सं४। गढड।इं १।पं। का १ त्र। यो १। कार््मणकाय । बे २। थं। पुं। क ४१ ज्ञा३। 

में। श्ु। अ।सं१।अ।द३। लेश्शु। भ१।सं३। सं १। आ १। जनाहार । उ ६॥ 
भा६ 


अपर्य्याप्तकरत्वदिदमुं प्रभ्तसंयतंगे। गु१। जी १। प६। प्रा७। सं४। गश्स। 
इं १।पं। का १ श्र। यो १। आहारमिश्रमप्पुदरिदसौदारिकापेक्षेयिननाहारियक्कुं। वे १। पुं। 
क४ड। ज्ञारे। म। शरु। अ।सं२। सा। छे। द३। लेश्क। भ१।सं३। सं १। 

भारे 

आ १।3३६॥ 

अनाहारिसयोगिकेवलिगकरते । गुश सयोग। जो १। अ।प६। अ प्रा २। कायबल | 
आयुष्य | सं। ० । ११। से ईं। पं।का १ ज। यो १ | कास्संण । वे ० । क ०।| ज्ञा १ के । 
सं१।!यथा।द १ के। रू १। भ१।सं१।क्षा। सं०।आ १। अनाहार। 3 २। 

भार 
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१० | तन्मिथ्यादृ्शां-गु १ मि, जी ७, प६५ ४, 
भाप 
प्रा७७६५४३। सं४। ग४। ६ ५। का ६।यो १का | वे ३३ क ४ ज्ञार कुक्‌। सं श्व | 


दर२।लेश१्ण। म२।स (मि। सं २।आ १ अ। उ४। सासादनानां--गु १ सा। जी १ अ। 
भा९ 


प९।पश्रा७। संड।गरेति मदे। इं १पं। का १ त्र।यो १ का। वे ३। क४।ज्ञार कु कु 


संश्भ।दर। लेशशु।भ१। स श्सा। सं श्भ। माश्अ। उ ४। असंयतानां--गु शै बज । 
भा5९ ! 


जी शअ।प६्म।प्राउऊअ | सं४ । ग ४ ।ईं १ पं।का १ त्र। यो १ का वे २ पु।षं। क ४। 
श्ञारेमश्रुतअ। संरै। द३। ले १ शु। भ१। स३। सं १ । आ १ भ । उ ६। प्रमत्तानां-- 
भा९६ 
गुशप्रजी१।प१६। प्रा७। सं४। ग श म। इं १ । का १) यो १ आमि तेन औदारिकापेक्षया- 
ध्नाहार: वे १ पुं।क ४।ज्ञारेमश्रुअ। सं? साछे।द ३। ले१ क। भ१। स २। सं १। 
भा रे 

आर१)। 3३६। सयोगिकेवलिनां--गु १ स। जी १अ।प ६ अ। प्रा २। कायब्ूं । आयुष्यं | सं ० । 
गश्म।ई पं) का १ त्र। यो का। वे ०] क ० ज्ञा! के। सं (य। द १ के। के । 

भार 


कर्णाटवृत्ति जीवतस्वप्रदीषिका १०७१ 


अयोगिकेवलिभट्टारकंम ॥ गु१ अयों। जी ११५५। प६। प्रा१! आयुष्य। सं०। 
गश१श्पबर्म।इं १ ।पं।का १ श्र।यों ० । बे ०। क ० |ज्ञा १ के। सं १ यथा। द १ के। ले ६१ 
भा० 
भ१। स॑ १) क्षा। सं १। आ १ अनाहार। 3२५ 


अनाहारि सिद्धपरमेष्ठिगछगं । गु ० / जो ० । ५ ०। प्रा ०। गति १ सिद्धणति। ३ ०१ 
का ०।यो०।वे ० । क ०।ज्ञा १ । के। सं ० । व १ के। ले ० । भ०। सं १। क्षा। से ०१) 
भा १। अनाहार॥ उ ९२ ।। 
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१म१।स क्षा। सं ० । आ १ अ। उ २ | अयोगकेवलिनां--गु १ अ । जी १ १। प ६। प्रा १ आयु: । 
सं०।गश्म।ई श्पं।का १ त्र।यो ० । वे ०। कु ०। ज्ञा १ के। सं (य। द १ के। ले ६। 

भा० 
भ१।स १ क्षा।सं०।आ १अ। उ २१रिद्धाना--गु ० । जी ० )प१०। प्रा ०। सं ०। ग१ 
सिद्धाति: । ६ ० । का ० । यो ०। वे ० । क »।॥ ज्ञा १ के। सं ० | द १ के। ले ० | भ ०। सं १ 
क्षा।सं ० । बा १ अ। 3 २॥ ७२८ ॥ 
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[ ऊपर कर्नाटक टीका और तदलनुसारी सं“कृत टीकामें गुणस्थानों और मार्गणास्थानोंमें बीस 
प्ररषणाओंका कथन सांकेतिक अक्षरोके द्वारा किया है। उन संकेतोंको समझ लेनेसे उक्त प्ररूपणाओंको 
समझ लेना सरल है । 

प्र्वणा और उनके संकेत अक्षर इस प्रकार हैं । 


गु ( गृणस्थान १४ ) जी ( जीवसमास १४ ) प (पर्याप्ति ६ ) प्रा ( प्राण १० ) सं (संज्ञा ४ ) 
ग (गति ४ ) इं ( इन्द्रिय ५ ) का (काय ६ ) यो (योग १५ ) वे (वेद ३), क ( कषाय ४ ) ज्ञा 
( ज्ञान ८ ) सं ( संयम ७ ) द ( दर्शन ४ ) ले ( लेश्या ६ ) भ ( भव्यत्व-अमव्यत्व ) स ( सम्यवत्व ६ ) 
स॑ ( संज्ञी-असंज्ञी ) आ ( भ्राहारक-अनाहारक ) । 

इन बीस प्ररूपणाओंमें-से जहाँ जितनी सम्भव होती हैं उनकी सुचना संकेताक्ष रके आगे संख्यासूचक 
अंक लिखकर दो गयी है। जैसे पृ. ९५० मे पर्याप्त गुणस्थानवालोंके गुणस्थान १४ कहे हैं। जीवसमास ७ 
पर्य्याप्त सम्बन्धी कहे है । पर्याप्ति ६, ५, ४ कही हैं क्‍योंकि पंचेन्द्रिके छह, विकलेन्द्रियके पाँच और 
एकेन्द्रियके चार पर्याप्तियाँ होती हैं । प्राण १०, ९, ८, ७, ६, ४, ४, १ कहे हैं क्योंकि संज्ञीके दस प्राण 
होते है शेष के एक-एक इन्द्रिय घटती जाती है। एकेन्द्रियके चार ही प्राण होते हैं। सयोगकेवलीके चार 
और अयोगकेवलीके एक प्राण होता है । संज्ञा चारो होती हैं। गति चार, इन्द्रिय एकसे छेकर पाँच तक 
काय छह, योग ग्यारह ( चार मन, चार वचन, तीन पूर्णकाय योग ) होते हैं। वेद तीन, कषाय चार, 
ज्ञान आठ ( पाँच और तीन मिथ्या ), संयम सात ( संयम मार्गणाके सात भेद है ), दर्शन चार, लेष्या छह, 
भव्यत्व-अभव्यत्व, सम्यकत्व मार्गणाके ६ भेद, संज्ञी-असंजी, आहारक होते हैं । उपयोग बारह--आठ ज्ञान, 
चार दर्शन। अपर्याप्त गुणस्थानवालोंके गुणस्थान पाँच हँ---मिथ्यात्व, सासादन, असंयत, प्रमत्त (आहारककी 
अपेक्षा ), सयोगकेबली ( समुद्धात अवस्थाकी अपेक्षा )। जीव समास सात अपर्याप्त होते है । पर्याप्ति छह 
पाँच चार हूँ । प्राण अपर्याप्त अवस्थामें सात, सात, छह, पाँच, चार, तीन, दो होते हैं। एकेन्द्रियके तीन 
ओर समुद्धात केवलीके दो होते हैं । संशा चार, गति चार, इन्द्रिय पाँच, काय छह होते हैं! योग चार 
होते हैं--भौदारिक मिश्र, वैक्रियिक मिश्र, आहारकमिश्र, कामंण । वेद तीन, कषाय चार, ज्ञान छह होते 
हैं--कुमति, कुश्रुत, मति, श्रुत, अवधि, केवल । संयम सार्गणाके चार भेद होते हैँ--असंयम, सामायिक, 
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मणपज्जवपरिदयारों पढमुवसम्मत्त दोण्णि आहद्यारा | 
एदेसु एक्कपगदे णत्थित्तियसेसयं जाणे ॥७२९॥ 


मनःपर्य्याय: परिहार: प्रथमोपश्षमसस्यक्त्यं दावाहारों। एतेष्येकस्मिन्‌ प्रकृते नात्तोत्पदोषण 
जानीहि ॥ 


सनःपर्य्यायकज्ञानमुं परिहारविशुद्धिसंयममुं प्रथमोपशमसम्पक्त्वमुं आहारकाहारकमिथ्रभु- 
मितिवरोलुमो दु प्रकृतमागुत्तं बिर्लुव्ठिदुमिल्लें दितु शिष्य नोनरिये दु संबोधने माडल्पट्डुबु । 


नीजीजीजा लक ला + जलन +जत > तल ल जल स2 जटिल 55.50 तल 53.०3. 5 ० 3 3 तल 3ल गत जती लत कील >ल जज िज बडी ही 


मनःपर्ययज्ञान परिहारविशुद्धिसंयम: प्रथमोपशमसम्यक्त्वं आहारफद्विकं व इत्येतेषु मध्ये एकस्मिन्‌ 
प्रकृते प्रस्तुते अधिकृते सति अवशेष उद्वरितं नास्ति-न संभवतीति जानीहि [ तेषु मध्ये एकस्मिन्नुदितें तस्मिन्‌ 
पुंसि तदा अन्यस्पोत्पक्तिविरोधात्‌ ] ॥७२९॥ 


ली 3जी-सल- 
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छेदोपस्थापना, यथाख्यात । दर्शन चार, लेब्या छह, भव्यत्व-अभव्यत्व, सम्पकत्व मार्थणाके पाँच भेद सम्यक्‌- 
मिथ्यात्वके बिना । संज्ञी-असंज्ञी, आहारक-अनाहारक, उपयोग दस-विभंग और मनःपर्यय अपर्याप्त अवस्थामें 
नही होते । 


इसी तरह आगे घोदह गुणस्थानोंमें क्रमशः बीस प्ररूपणाओंका कथन संकेताक्षर द्वारा किया है। 
उसके पदचात्‌ क्रमशः चौदह मार्गणाओंमें कथन किया है । 


गति मार्गणार्में कथन करते हुए सातों नरकोंमें, तिय॑चके भेदोमें, मनुष्योंमे, देवोंमें गुणस्थानोंकों आधार 
बनाकर बीस प्ररूणाओंका कथन विस्तारसे किया है । जैसे नरकगतिमें--नारक सामान्य, नारक सामान्य 
पर्याप्त, सामान्य नारक अपर्याप्त, सामान्य नारक मिथ्यादृष्टि, सामान्य तारक पर्याप्त मिथ्यादृष्टि, सामान्य 
नारक अपर्याप्त मिथ्यादृष्टि, सामान्य नारक सासादन सम्यर्दृष्टि, नारक सामान्य मिश्र, नारक सामान्य 
असंयत, सामान्य नारक पर्याप्त असंयत, सामान्य नारक अपर्याप्त असंयत, धर्मा सामान्य नारक, घर्मा 
सामान्य नारक पर्याप्त, धर्मा सामान्य नारक श्षपर्याप्त, घर्मामिथ्यादृष्टि, घर्मानारक अपर्याप्त मिथ्यावृष्टि, 
घर्मा पर्याप्त सासादन, घर्मा मिश्रगुणस्थान, धर्मा असंयत गु., धर्मा पर्याप्त मारक असंयत, धर्मा नारक 
अपर्याप्त असंयत सम्यर्दृष्टि, द्वितीयादि पृथ्वी नारक सामान्य, द्वितीयादि पृथ्वी नारक पर्याप्त, द्वितीयादि 
पृथ्वी नारक अपर्याप्त, द्वितीयादि पृथ्वी नारक सामान्य मिथ्यादृष्टि, ट्वितीयादि पृथ्वी नारक पर्याप्त 
मिध्यादृष्टि, द्वितीयादि पृथिवों नारक अपर्याप्त मिथ्यादृष्टि, द्वितीयादि पुथिवी नारक सासादन, द्वितीयादि 
पृथ्वी नारक सम्यरिमिध्यादृष्टि, द्वितोयादि पृथ्वों नारक असंयत सम्यरृष्टि, इतने विस्तारसे बीस प्ररूपणाओं- 
का प्रत्येकर्े कषन किया है । इसी प्रकार तिय॑बगति, मनुष्यगति, देवगति, इल्द्रिय मार्गणके भेद-प्रभेदोमें 
बीस प्रूपणणाओका कथन किया है | 

पहले हमने पं. टोडरमछजीकी टीकाके अनुसार नकझों द्वारा अंकित करनेका विचार किया था। 
किस्तु उनमें भी संकेताक्षरोंक्रा ही प्रयोग करना पड़ता । और कम्सोजिगमें भी कठिनाई आा जाती | प्रन्यका 
भार भी बढ जाता इससे उसे छोड़ दिया । संकेताक्षर समझ लेनेसे टीकाक़ो समझा जा सकता है । | 


मनःपर्ययज्ञान, परिद्वारबिशुद्धि संयम, प्रथमोपशमस सम्यक्त्व, आध्ारक, आहारक- 
मिश्र इनमें-से एक प्राप्त होनेपर उसके साथ शेष सब नहीं होते ॥७२९॥ 


१, ब प्रतौ कोष्ठान्वर्गतः पाठो नास्ति । 


कर्णांटकृत्ति जीवतत्त्वप्रदीपिका १०७३ 


बविदियुवसमसम्भ्त सेडीदो दिण्ण अविरदादीसु ! 
समसगलेस्सामरिदे देव अपज्जत्तगेव इवे ॥७३०॥ 
् दितोयोपशमसम्पक्त्व॑ श्रेणितोध्वतो्णाबिरतादिषु १ स्वस्वलेश्यामृते वेवापम्याप्ते एव 
0 
असंयताबिगलोल द्वितोयोपशमसम्पक्त्वसंभवसे बुवुपशमश्नेणियिद्िव्टिडु संक्लेशवश- 
दिवमसंयमावियोल्ू परिपतितरादरोछ बु निशचेसूदू । आ द्वितोयोपशमसभ्यग्दृष्टिगव्पप्प 
असंयतादिगलु तंतम्म लेइयेंगल्ोक्रकूडि मृतरावरादोडे देवापर्य्याप्रकासंगतसम्यर्दृष्टिगल्ले नियस- 
दिवसप्परेक दो बद्धदेवायुध्यंगल्लवे मरणमुपशमश्रेणियोलु संभविसदु। इतरायुस्त्रयबद्धायुष्यंगे 
देशसंयमसुं सकलसंयसमुं संभविसदप्पुर्दरिदं । 
सिद्धाणं सिद्धगई केवलणाणं च दंसण्णं खयियं । 
सम्मत्तमणाद्वारं उवजोणाणककमपउत्ती ॥७३१॥ 


सिद्धानां सिद्धनतिः केवलज्ञानं व वर्नं क्षायिकं, सम्यक्त्वसनाहार: उपयोगयोरक्रस- 
प्रवत्ति: ॥ 
सिद्धपरमेष्ठिगछगें सिद्धणतियुं केवलज्ञानमुं केवलबर्शनमुं क्षायिकसम्यक्त्थमुं अनाहारसुं 
शानदरद्गंनोपयोगद्रयक्कक्रमप्रवृत्तियुमरियल्पडुगुं । 
मत्तं सिद्धपरमेष्टिगलु :-- 
गुणजीवठाणरदिया सण्णापज्जत्तिपाणपरिद्दणा । 
सेसणवमग्गणुणा सिद्धा सुद्धा सदा होति ॥७३२॥ 
गुणजोवस्थानरहिता: संज्ञापर्य्य प्रिप्राणपरिहोनाः । शेषनवमाग्गंणोना: सिद्धा: शुद्धा 
स्‍्सदा भवंति 0 
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द्वितीयोपशभसम्यक्त्व॑ संभवति । केषु ? उपशमश्रेणित: संक्लेशवशादधः असंयतादिषु अवतीर्णेषु । 
ते च असंयतादयः स्वस्वलेद्यया ख्रियंते तदा देवापर्याप्तासंयता एवं नियमेन भवंति । कुतः ? बद्धदेवायुष्का- 
दन्यस्थ उपशमश्रेष्यां मरणाभावात्‌ । शेषब्रिबद्धायुष्काणां व देशसकलसंयमयोरेवासंभवात्‌ ॥|७३०॥ 

सिद्धपरमेष्ठिना सिद्धनति: केवलज्ञान केवलदर्शानं क्षाथिकसम्पक्त्व॑ अनाहारः: ज्ञानदर्शनोपयोंग- 
योरक्रमप्रवृत्तिश्व भवति ॥७३१॥ 
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संक्लेश परिणामोंके बश उपहमश्रेणिसे नीचे उत्रनेपर असंयत आदि गणस्थानोंमें 


द्वितोयोपशम सम्यकत्व होता है। वे असंयत आदि जब अपनी-अपनी छेश्याके अनुसार 
मरण करते हैं तो नियमसे देवगतिमें अपयोप्त असंयत ह्वी होते हैं, क्योंकि जिसने देवायका 
बन्ध किया हे उसके सिक्रा अन्यका उपश्ञमश्रेणिमें मरण नहीं होता। जिन्होंने ४ 
सिवाय अन्य तीन आयुमें-से किसी एकका भी बन्‍्ध किया है उसके तो देशसंयम पर 
सकलसंयम ही नहीं होते [॥9३०॥ 

सिद्ध परमेष्ठीके सिद्धगति, केवछज्ञान, केवलद्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, अनाहार और 
ज्ञानोपयोग द्शनोपयोगकी एक साथ प्रवृत्ति, इतनी प्ररूपणाएँ होती हैं. ॥७३१॥ 
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चतुद्ृंद्ायुणस्यानरहितर॑ चतुदृ॑ंद्दजीवसमासरहितर॑ चतुःसंशारहितर बद्पर्प्याप्तिरहितर॑ 


ब्ाप्राणशहितर॑ सिद्धणति शानदर्शनसस्यक्त्वमनाहारमे व साग्गंणापंचकसल्लबुत्ठिद नव साग्गंणा- 


रहितरं सिद्धपरमेष्ठिगलु द्ृव्यभावकम्मंरहितरप्पुरवरिंद सदा शुद्धर्मप्वर । 


णिक्खेबे एयट्टे णयप्पमाणे णिरुत्तिअणियोगे । 
मग्गइ बोस में सो जाणह अप्पसब्भावं ॥७३३॥ 
निक्षेपे एकार्ट्ये तयप्रमाणे निरकत्यनुयोगे | मृगयति विश्वतिभेद स जानाति जोबसदभाय ७ 
नामस्थापनखव्यभावतों येब निश्लेपदोत्॒प्राणभूतजीवसत्वसे बेकाध्यंदोव्॑ द्रव्यात्यिक- 
पर्ग्यायात्यिक में ब नयदोल्॑ सतिश्रुतावधिमनःपर्य्यायज्ञानकेवलूमे ब प्रमाणदोन॑ जीवति जीविष्यति 
जीवितपृव्यों वा जोवः एंब निरक्तियोल्टं (कि कसस केण कत्य व केवचिरं कति विहा य भावाह' 
एंब अनुयोगदो्॑ “निर्देशस्वामित्वताधनाधिकरणस्थितिविधानतः साध्या” एंब नियोगदोत्टं आवना- 
नोथ्थ॑ भव्यं गुणस्थानाविविशतिभेदर्म तिव्टिगुसातं जीवसद्भावमनरियुं । 





घतुर्दशगुणस्थानचतुर्दशजीवसमासरहिता: चतुःसंज्ञाषट्पर्याप्तिदशप्राणरहिता: सिद्धगतिज्ञानदर्शन- 
सम्यकक्‍त्वानाहारेस्यः शेषनवमार्गणारहिता: सिद्धपरमेष्ठिनो द्रब्यभावकर्मा भावात्‌ सदा शुद्धा भवंति ॥७३२॥ 

तामादिनिक्षेपे प्राणभुतजीवसत्वरूक्षणैकार्थ द्र॒व्याथिकर्प्याथिकनये मतिज्ञानादिप्रमाणे , जीवति 
जीविष्यति जीवितपूर्वों वा जीव इति निरुक्तो कि कस्स केण कत्थवि केव चिरं कतिविहा य भावा' इति च 
निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः साध्या इति ले नियोगिप्रदने यो भव्य: गुणस्थानादिविशति- 
भेदान्‌ जाताति स जीवसद्भाव॑ जानाति ॥७३३॥ 

सिद्ध परमेष्ठी चौदद् गुणस्थान, चोदद्ठ जीवसमास, चार संज्ञा, छ्द पर्याप्ति, दस 
प्राण इन सबसे रहित होते हैं। तथा सिद्धगति, शान, दशन, सम्यक्त्ब और अनाद्वारके 
सिवाय शेष नो मागणाओंसे रद्दित होते हैं। और द्रव्यकम-भावकमंका अभाव होनेसे सदा 
शुद्ध होते हैं ॥॥७३२॥ 

नामादि निश्षेपमें, एकार्थमें, द्रव्याथिक पर्यायार्थिक नयमें, मतिज्ञानादि प्रमाणमें, 
निरुक्ति और अनुयोगमें जो भव्य गुणस्थान आवि बीस भेदोंको जानता है बह जीवके 
अस्तित्वको जानता है । नामस्थापना द्रव्यभावनिक्षेप प्रसिद्ध है। प्राणी, भूत, जीव, 
सत्त्व ये चारों एकार्थक हैं इन चारोंका अ्थ एक ही है। जो जीता हैँ जियेगा और 
पूवमें जी चुका है यह जीव शब्दकी निरुक्ति है--जो उसे श्रिकालबर्तों सिद्ध करती हे। 
जीवका स्वरूप क्या है, स्वामी कोन हे, साधन क्‍या है, कहाँ रहता हे, कितने काल तक 
रहता है, कितने उसके भेद हैं इस प्रकार निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और 
विधान ये अन॒योग हैं । इनके उत्तरमें जो बीस भेदोंको खोजकर जानता दै उसे आत्माके 
अस्तित्वको श्रद्धा होती है ॥७३३॥ 


१. व तियोगे यो। 
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कर्णाटवृत्ति जीवतत्वप्रदीषिका १०७५ 


अज्जज्जसेणगुणगणसमूहसंधारि अजियसेणगुरु । 
अ्वणगुरू जस्स गुरू सो राओ गोम्मदो जयउ ॥७३४ ॥ 


आप्यग्यंसेनगुणमणसभूह संघाय्यंजितसेनशुरुब्भुवनगुरुप्यंल्थ गुदः स राजो य गोम्मटो 
जयतु ॥ 

इंतु भगववहूत्परमेशबर  चारुघरणारविददंद्बंदनानंवितपुण्यपुंजायमानथीमव्रायराजपुरु- 
भूसंडलाचाय्यंमहाबादबादोइबररायवा दिपितामह_ सकलविद्ृज्जनश्क्र्वत्ति्षी मद मयसुरिसिद्धांत- 
श्रक्र्वात्त श्रीपादपंकजरजो रंजित ललाटपट्ट श्रीमत्केशवण्णविरचितमप्प गोम्मटसारकर्ण्णाटक्वुत्ति- 
जोवतस्‍्तवप्रदोपिकेयोल्ठ आव्ठापाधिकारं निरूपितमाढुदु ॥ 

गणनेगछ्लिविह ग्रणणणसणिभूषण धम्मंभूबणभरीमुनि स-) दुगणियुपरोधदि नानोणह गुणि 
गोस्मटसारवृत्तियं केशण्णं । 


आर्यायसेनगुणगणसमूहसंघायंजितसेनगुरु: भुवनगुरुयंस्थ गुरु: स राजा गोम्मटो जयतु ॥७३४॥ 


हत्याचार्यश्रीनेमिचद्धसिद्धान्तचक्रवरतिविरचितायां गोम्मटपारापरनामपश्चसंग्रहवृत्तो जीवतत्त्वप्रदी पिका- 
ख्यायां जीवकाण्डे विशतिप्र्पषणासु ओघादेशयोविश्वतिप्रूपणाराप नाम 
द्वाविशतिमयो5धिका र: समाप्त: ॥२२॥ 


न अर 





आये आयेसेनके गुण और गणसमूहकों धारण करनेवाले अजितसेन--जो तीन 
जगत्‌के गुरु हैँ--वे जिसके गुरु हैं बह गोम्मटराज चामुण्डराय जयबन्त हों ॥७३४॥ 


इस प्रकार आचाय॑ श्री नेमिचन्त्र विरचित गोस्मट्सार अपर नाम पंचसंग्रहकोी मगवान्‌ अहेन्त देव 
परमेश्वरके सुन्दर चरणकमलोंकों वन्दुनासे प्राप्त पुण्यके पुंजस्वरूप राजगुरु मण्ढछाचाय भद्दावादी 
श्री अमयनन्दी सिद्धान्तयक्रवर्तीके चरणकमकोंको घूकिसे शोमित कछाटवाक्के श्री केशवर्चर्णी- 
के द्वारा रचित ग्रोम्मटसार कर्णाटबुत्ति जीवतस्‍््य प्रदीपिकाकी अनुसारिणी संस्कृतटोका 
तथा उसको अनुसारिणी पं. टोडरमक रचित सम्यरज्ञानचन्द्रिका नामक 
साषाटोकाकी अनुखारिणी हिन्दी माषा टोकारममें जीवकाण्डके अन्तगंत 
बीस प्ररूपणाअंमिं-से भाकाप प्ररूपणा नामक बाईसवॉं 
अधिकार सम्पूर्ण हुआ ॥२२॥ 


१७० 


१५ 


प्रशरित 


स्वस्ति भ्रोनुपशालिवाहन शके १२०६ वर्ष क्रोधिनाम संवत्सरे फाल्युणमासे सुक्लपक्षे शिक्षिरतों 
उत्तरायणे अद्यां सष्टिम्यां तिथो बुधवारे सत्तावोसघटिका उपरांतिक सप्तम्यां तियो अनु- 
राधानक्षशत्रे तीस घटिका उपरांतिक ज्येष्ठा नक्षत्रे व्याघातनामयोगें दहु घटिका 
उपरांतिक हषंगनामयोगे बवकरणे सत्तावीस घटिका यस्समिन्‌ पंचांग- 
५ सिद्धि तन्न मोव्ठेद सुभस्थाने श्रीपंच परसेष्टिदिव्यचेत्यालयस्थिते, 
ओऔमत्केशवण्ण विरचितमप्प गोम्मटसारकर्नाटक- 
वृत्ति जीवतस्वप्रदीषिकेयोलु जीवकांड 

संपृण्न॑मादुदु । 

संग भूयात्‌ ७ 
१० क्रीकोशी9॥ 
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